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दो शब्द ५ « 


बहुत वर्षों के बाद निर्ननन्थ-प्रबचन-भाष्य का ह्वितीय सरकरण पाठकों के 
हाथो में पहुँच रहा है। इस विज्ञाल अन्थ को पुनः प्रकाशित करने में जिन महानुभावों 
का पुनीत सहयोग रहा है, उनमें कविवर पं० र० श्री केवछ मुनिजी म० विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । प्रथम संस्करण के समय उपाध्याय पं० र० मुनि श्री प्यारचन्दजी म० 
विद्यमान थे और उत्हे। की प्रत॒छ प्रेरणा से भाष्य की रचना की गई यी। खेद है कि 
आज उनका पथप्रद्शन प्राप्त नहीं है। आशा है साहित्यप्रेमी श्री केबल मुनिजी म० 
उनके अभाव की पूर्ति करेंगे और सर्वेजनोपयोगी दिवाकर-साहित्य के प्रसार में 
समुचित योग देते रहेगे । 

प्रस्तुत साष्य को अनेक गण्य-सान्य मुनिराजों और विद्वानों ने खूब पसन्द 
किया है। अनेकानेक पाठकों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। श्री|।तिछोकरत्न स्था० 
जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड पाथर्डी के पाख्यक्रम में उसे स्थान दिया गया है। मगर लम्बे 
अर्स से वह अलभ्य हो रहा था| दिवाक़र दिव्य ज्योति कार्याढ्य ब्यावर के अधिकारी 
साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने साहस करके उसे पुनः सुछूम कर दिया है । साहित्यप्रिय 
पाठकों का कर्तव्य है कि वे इसके अधिक से अधिक प्रचार मे अपना सहयोग दें । 

निम्नेन्‍्थ-प्रवचन-भाष्य म॑ उपलब्ध आगमों के आधार पर जेन धर्म सम्बन्धी 
मान्यताओं का दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया गया है, जिनमें अहिसा, ससभाव; 
सत्य और संयम आदि की प्रधानता है। इन देवी आदशों का अनुसरण किए विना 
संसार का त्राण नहीं है। आशा है प्रस्तुत रचना से पाठकों के जीवन में दिव्यता की 
ज्योति जाग्रत होगी । ह 

भाप्य लेखन से अनेक ग्रन्थों और ग्रन्थकारों की सहायता,छी गई है। इन 
सब के प्रति लेखक हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता है । 


॥। 


चम्पा नगर, व्याचर 
अनन्त चतुर्दशी 
२६ -६- १६६६ 


--शीभाचन्द्र भारिल्ल, न्यायतीथरथ 
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श्री जेनदिवाकरजी म० का संक्षिप्त परिचय 


-- आसार 7 


विश्व-वाटिका मे असन्‍्त पुष्प खिले हैं, खिलते है और खिलते रहेंगे। वे सब 
अपनी मधुर मुस्कान के साथ; प्रकृति के अटल-अचल नियम के अनुसार क्षण भर 
हंस कर, अपने गौरव पर इतरा कर, अन्त में अतीर्त के अनन्त असीम गर्भ मे सदा के 
लिए विलीन हो जाते है। जिस सौर्दर्य-समस्वित सुमन-समूह से ससार में सौरभ 
नहीं भर जाता, जो निराश हृदयां मे आशा एवं उत्साह का नशा नहीं चढ़ा देता, जो 
अपनी हृदयहारिता से दूसरों के हृदय का हार नहीं वन जाता; जिससे अपने असा- 
घारण सद्गुणों से जगत्‌ को मुग्ध करने की क्षमता नहीं होती, जिसकी निर्मछता 
दुनियां के मल को नहीं धो डालती, आह ! उस सुन्दर सुमन का भी कोई जीवन है! 
उसका जीवन अक्रारथ है, उसका सौन्दर्य किसी काम का नहीं) उसके असाधारण 
सद्‌गुणों से संसार को कुछ भी छाभ नहीं। हां; जो पुष्प अपने सौन्दर्य को, सुरभि को 
एवं अपने आपको दूसरा के लिए न्यौछावर कर देता है, उसी का जीवन सफल; सार्थक 
एवं क्ृतकृत्य हो जाता है, यों तो विश्व-वाटिका में अनन्त पुष्प खिलते हैं और 
खिलते रहेंगे । 


जो बात सुमन के संबंध में कही गई है, बही मानव के संबंध में भी कही जा 
सकती है। मनुष्य करा जीवन-कुसुम विकसित हुआ उसमें सुन्दरता का आविभौव 
हुआ--सुन्दर सदूगुणोा का विक्रास हुआ; जगत्‌ को पावन बना देने की क्षमता प्रकट 
हुई, पर यदि इन सब का उपयोग ससार के हित-सम्पादन से न किया गया तो सब 
व्यर्थ है! सब का सब निकम्सा | जो पुरुष-पु गव अपने जीवन को संसार के सुधार 
के हेतु समर्पण कर देता है, उसी का जीवन सार्थक हो जाता है। 


यहां जिस नर-रत्न के जीवन की साधारण रूप-रेखा अकित करने का प्रयास 
किया जा रहा है, उनका ऐसा ही जीवन है। वह जीवन जगत्‌ में नवजीवन छाने 
वाढा है, प्राणियों में प्रेरणा का चूतन प्राण फूकने वाला है, प्रश्न महावीर के छोको- 
त्तर सिद्धान्तों के क्रियात्मक रूप की प्रतिमूर्ति है । 


नि्नन्थ-प्रवचन के मूल सम्राहक और अनुवादक प्रसिद्ध वक्ता, जेन विवाकर, 
लगतू-वछम परिडत मुनि श्रो चौथमछजी महाराज, का विस्वृत जीवन चरित 
“आदर्श मुनि! के नाम से प्रकाशित हो चुका है और वह श्री जैनोदय पुस्तक ग्रका- 
शक समिति, रतछाम ( माछवा ) से प्राप्त किया जा सकता है। जिनन्‍्हनि अभी तक 


( झू ) 


यह जीवनचरित नहीं पढ़ा है, ऐसे पाठकों के लाभार्थ संक्षेप में मुनि श्री के जीवन 
की मुख्य-मुख्य बातें यहां दी जा रही हैं। आशा है. पाठकों को इस से विशेष छाभ 
होगा और मुनि श्री के आदशे, पवित्र एवं प्रभावक जीवन से उन्हें प्रेरणा मिलेगी। 


जन्म कुण्डली चलित चक्र 
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जन्म ओर दीक्षा 


मुनिराज का जन्म काकत्तिक शुक्ला त्रयोदशी, रविवार, विक्रम सं० १६३४ को 
नीमच ( सालवा ) में हुआ था। आप के पिता श्री का नाम श्री गंगारामजी और 
माताजी का नाम श्री केशरां बाई था। आपका बचपन माता-पिता की वात्सल्यमयी 
गोद में बड़े ही छाड़-प्यार के साथ व्यतीत हुआ । योग्य उम्र होने पर आप ग्रामीण 
पाठशाला में अध्ययनाथ प्रविष्ट हुए और वहां गणित, हिन्दी, उद' और कुछ अंग्रेजी 
भाषा का अध्ययन किया। 


युवावस्था और दीक्षाग्रहण 


महापुरुष यकायक नहीं बनते; वरन्‌ वे अपने पूर्वजन्म के कुछ विशिष्ट 
सस्कार-कतिपय विशेषताएँ लेकर अवरठीण्ण होते हैं। इस प्राकृतिक नियम के अनुसार ' 
चरितनायक में बाल्यावस्था से ही कुछ विशेषताएँ थो। आप मे ऐसे छुछ सदगुण 
विद्यमान थे, जिनसे आपकी असाधारणता टपकती थी। धर्म की आर वचपल से ही 
आपकी विशेप असिरुचि थी। वाल्यावस्था एवं उगती जवानी में जब खेलन-खाने में 
मीज-झोक में स्वग का खुख अनुभव हुआ करता है दव आप इसके अपवाद थे। आप 
का अन्त.करण विरक्ति के सहज संस्कारों से ओतप्रोत था। आप जल मे कमल के. 
समान, संसार-वास करने हुए भी भाव से विरक्त से रहते थे। इसका एक कारण पूर्व 






( ऋ ) 


जन्म के संस्क्रार और दूसरा कारण शायद माता-पिता की घम्मनिष्ठा थी। आपके साता- 

पिदा भी धर्मानुरागी और आधारपरायण थे। बाछक, माता-पिता से केवछ शारीरिक 
संगठन एवं आकृति द्वी ग्रहण नहों करता अपितु संस्क्रार भी बहुछता से ग्रहण करता 
है। अतएवं संतान को धर्मनिछ बनाने के छिए माता-पिता का धर्मनिष्ठ होना 
अ्त्पावश्यक है । 


एक बार आपकी माताजी ने आपके समक्ष दीक्षा ग्रहण करने की अपनी भावना 
प्रकट की | यदद भावना सुनकर आपको अत्यन्त प्रसन्नता हुई और स्ताथ द्वी आपने स्वय 
भी दीक्षा ग्रहण करने का भाव प्रकट कर दिया। इसके पश्चात्‌ आपको दीक्षा लेने में 
अनेकानेक विध्न उपस्थित हुए, फिर भी आपने अपनी दृढ़ता से उन पर विजय प्राप्त की 
ओऔर यद्यपि आपका विवाह हुए सिफे दो द्वी वर्ष व्यतीत हुए थे, फिर भी आपने बेराग्य 
पूर्वक संबत्‌ १६४२ सें कविवर सरलस्व॒भावी मुनि श्री हीराछालूजी महाराज से मुनि- 
दीक्षा धारण कर ली । 


धन्य है यह वैराग्य ! धन्य है यह ज्वलढंत अनासक्ति ! धन्य है यह दृढ़ता ! ऐसे 
संयमणील मुनिराज धन्य है । 


अचार 


संवत्‌ १६४२ में दीक्षा लेने के पत्चाव से छगाकर अब तक आपने न केवल जन 
समाज का वरन्‌ अभेद्‌ मावना से सर्वसाधारण जनता का जो महान उपकार किया है 
उसका वर्णन करना संभव नहीं है। इस कथन में जरा भी श्रतिशयोक्ति नहीं हैं कि 
अर्वीचीन जेन इतिहास से मुनि श्री चौथमछजी महाराज का धर्मप्रचारक के रूप में 
बहुत ही उच्च आसन है। आपने इस ध्येय के छिए असाधारण प्रयास किया है और 
प्रयास के अतुकूछ असाधारण ही सफलता आप को प्राप्त हुई है। 


पता नहीं, आपके साधारण शब्दों में मी क्‍या जादू रहता है कि उपदेश का 
प्रत्येक शब्द कान के रास्ते अन्तर तक जा पहुँचता है और एक अपूर्व आहाद उत्पन्न 
करता है। जिस समय आप अपने प्रभावशाली शब्दों में उपदेश की वर्षा करते है तब 
श्रोता चित्रलिखित से रह जाते हैं मानो किसी अद्भुत रस का पान करने में तह्लीन हो रहे 
हों। श्रोता अपनी सुघबुध भूछकर आपके उपदेशाम्रत का ऐसी तन्मयता के साथ पान 
करते हैं कि हजारों की उपस्थिति होने पर भी एकदम सन्नाटा छाया रहता है । 


आप जेन तत्वों के और जेनेतर सिद्धान्तों के ज्ञाता-विद्वान हैं, फिर भी व्या- 
ख्यान के शब्दों में अपना पाण्डित्य भरकर श्रोताओं के कान में जबदंस्ती नहीं ठ सते | 
आपकी भाषा सरल, सुबोध एवं सर्वेसाधारण जनता के लिए द्वोती है। गम्भीर से गम्भीर 
बात को सरल भाषा में प्रकट कर देना ही पाण्डित्य का प्रमाण है और यह प्रमाण श्री 


( कु ) 
जैन दिवाकरजी महाराज की विद्धत्ता का परिचायक है । 


अन्य धर्मप्रचांरकों की अपेक्षा आपकी प्रचार शेठी भी कुछ विशेषता रखती 
है। धनी-मिर्धन, राजा-रंक, उच्च जातीय-हीन जातीय, इत्यादि सभी प्रकार की जनता 
में आपने प्रचार किया है। राणा; महाराणा, राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार एक ओर 
आप के परस पूत प्रवचन के पीयूष का पान करके अपने आप को धन्य मानते हैं, तो 
दूसरी ओर आप, समाज मे धृणापात्र समझे जाने वाले, जातिमद के कारण छुकराये 
हुए व्यक्तियो को भूछ नहीं जाते। आप में जन मुनि के योग्य साम्यभाव विद्यमान है। 
आप चमारों, ख़टीको और वेश्याओ तक को अपना पवित्र संदेश सुनाते हैं और उन्हें 
झचा उठाने का प्रयत्त करते हैं। ऐसे छोगों में नतिक एवं घार्मिक भावनाएं भरते हैं । 
कितने ही हिंसकों ने आपके उपदेश से आजीवन हिंसा का त्याग किया है, कितने ही 
मांसभक्षकों ने मास भक्षण छोड़ कर अपना कल्याण किया है, कितने द्वी शराबियों ने 
शराब त्यागी है और भाग, गांजा, तमाखू आदि का भी त्याग किया है । 


इस प्रकार मुनि श्री मानव-जाति की नतिक एवं धार्मिक प्रगति के लिए, जो 
अन्य समस्त प्रगतियो का मूल दै---देवदूत का काम कर रहे हैं । 


प्राणी--जगत्‌ में मनुष्य सर्वेश्रे्ठ है, यह सत्य है, मगर इसका यह अर्थ नहीं है 
कि मनुष्यों के सिवाय अन्य पशुआ अथवा पक्षियों में चेतना द्वी नहीं है। अथवा मनुष्य 
को अन्य प्राणियो पर मनमाना अत्याचार करने का अधिकार है। जसे मनुष्य को सुख 
दुःख का सवेदन होता है, उसी प्रवार पशुओं को भी होता है। पशुओं में भी चेतना की 
अखंड धारा प्रवाहित हो रही है। मगर उन्हे व्यक्त भाषा प्राप्त नही है। वे मानवीय 


भाषा में पुकार नहीं सकते और मनुष्य के कान उनकी पुकार सुन नहीं सकते | तब कौन 
उन्हें सहृदयता का दान देवे (९ हे 


पशुओं का करुण क्रन्दन कान नहीं सुत सकते, मगर हृदय की करुणा, अन्तः- 
करण की संवेदना उसे अवश्य सुन सकती है। किन्तु वह करुणा एवं संबेदना विरलों 
फो ही प्राप्त होती है। जिन्हे वह प्राप्त होती है चह महामानव की महिमा से मंडित हैं 
ओर सच्चे अर्थ में वही सनुष्यता के अधिकारी हैं। 


मुनि श्री की करुणा का प्रवाह बहुत विस्तृत और हृदय की संवेदना अतीव उम्र 
है। इसी से मूक पशुओं का चीत्कार उन्हें सुनाई दिया। उन्होंने सोचा--मनुष्य, पशुओं 
का वध करता है अथौत्‌ बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्राणो का ग्राहक बना हुआ है। 
ऐसा करके बड़ा भाई अपने बड़प्पल को कछकित करता है. और यहां तक कि छुटपन के 
योग्य भी नहीं रहता । सानव-समाज को इस कर्क से, घोर पाप से, अक्षम्य अपराध 
से बचाने की ओर मद्दाराज श्री का ध्यान गया । उन्होंने अ्दिसा का प्रभावशाल्वी उपदेश 


( छू ) 


दिया। यही नहीं, वरन्‌ अरदिसा का व्यापक रूप से एवं स्थायी रूप से पाछन कराने के 
लिए आपने राजपूताना के अनेकानेक राजाओं को और ठाकुरों को भी इस भावना 'के 
लिए उद्यत किया । यह पहले ही कद्दा जा चुक्रा है आपका उपदेश हृदय को ' प्रभावित 
करने वाढा होता है। अतणव आपके सदुपदेश से बहुत से राजाओं एवं जागीरदारों 
ने अपने-अपने राज्यों मे हिंसावंदी की स्थायी आज्ञाएं जारी की है और आपको इस 
श्राशय की सनदें लिख दी हैं। उदयपुर के मद्दाराणा साहब ने अनेक बार आपको सदु- 
पदेश देने के लिए आमंत्रित किया है। सं० १६६४ में श्री मद्दाराणा साहब ने खास 
तौर से अपने कर्मचारी भेजकर उदयपुर में चातुर्मास करने की प्रार्थना की थी। 
आपने महाराणा सा० की प्रार्थना स्वीकार कर उदयपुर में चातुमोस किया | कई बार 
श्री महाराणाजी साहेव ने धर्मोप्देश श्रवण किया, जिसके फछ-स्त्ररूप अनेक उपकार 
हुए। वर्तमान महाराणा सा० के पिताजी सी आपके भक्त थे और आपके उपदेश 
से उन्होंने भी जीवदया के छिए अनेक कारय किये थे। मेवाड़, मालवा एवं सारवाड़ 
के अनेको जागीरदारों को आपने जीवदया का अमृत पिछाया है और अमुक २ अवसरों 
पर उन्होंने जीवहिसा की पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बन्दी की है। यहां विस्तार 
जय से इन सब वातो का और उन सनदों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। जिज्ञासु 
पाठकों को आंदर्श मुनि! आदर्श-उपकार पढ़ना चाहिये। “आदर्श मुनि! छिखे जाने 
के पश्चात्‌ भी बहुत-सी ऐसी सनदें प्राप्त हुई हैं। तातये यह है किमुनिश्री ने न 
केवछ मानव-जाति पर, अपितु पशु-पक्षीगण पर भी असीम उपकार किये हैं । 
आपने अपना सम्पूर्ण जीवन ही धर्मोपदेश एबं जीवदया के प्रचार के निमित्त अर्पित 
कर दिया है। उच्च पद्स्थ यूरोपियन टेलर साहब जैसे विदेशियों को भी उपदेश देकर 
आपने जीव दया की ओर आकर्षित किया है। 


महाराज श्री ने उच्च-नीच, छोटे-बड़े, जेन-अजेन आदि का किसी भी प्रकार 
का भेद न रखते हुए सभी श्रेणियों की जनता म॑ भगवान्‌ सहावीर स्वामी के अहिंसा 
एवं सत्य का प्रचार किया है। सभी पर आपने जेनधर्म की श्र छता का प्रभाव ढाछा है 
ओर सभी को अपने उपदेश से आभारी बनाया है। मानव जाति के नैतिक एवं धांर्मिक 
धरातलछू को ऊँचा उठाने में आपने जो भाग लिया है. वह सर्वथा प्रशंसनीय एवं अनु- 
करणीय है | 9: ह 


आपके प्रचार का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत रहा है। जैन मुनियों की मर्यादा के 
श्रनुसार पेदछ अ्रमण करते हुए भी आपने भारतवर्ष के विश्िन्न प्रान्तों में विद्ार 
किया है । भेवाड़, मालवा, मारवाड़ आदि राजपूताना के प्रान्त तो आपकी प्रधान विहार- 
भूमि हैं ही, साथ में आपने दिल्ली, आगरा, कानपुर, बम्बई, पूना; अहमदाबाद, छखनऊ 
आदि दूरवर्ती नयरों तक अ्रमण करके वहां की जनता को छाभ पहुँचाया है । 


( छ्‌ ) 


आपके प्रचार में आपके मधुर स्वेहशील, और प्रसन्नतापूर्ण स्व॒साव ने भी 
काफी सद्दायता पहुँचाई है। आपके चेहरे पर एक प्रकार की ऐसी असन्नता चृत्य- करती 
रहती है कि सामने वाछा शीघ्र ही उसके बश हो जाता है। आपकी प्रकृति बड़ी ही 
मिलनसार, सीधी-सादी और आकर्षक है । 


वक्‍तृत्व हे 


वक्‍ठत्वशडी के आकर्षण ने आप को बहुत ही उच्च पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर दिया 
है। आप प्रारम्भ से ही-स्रभावसिद्ध वक्ता हैं। व्याख्यान मघुरतामय, सरलतामय, 
मनोरंजक परन्तु प्रभावशाली द्ोते है। जिन्होंने मद्दाराज श्री का एक भी व्याख्यान सुना 
है वह जानते है कि आपके श्रोता किस प्रकार चित्रलिखित-से रह जाते हैं। मुनि श्री 
का उपदेश सुनकर श्रोता यह समझने छगते है कि वे हमारे हृदय के रहस्यों को जानते 
हैं, बे हमारे दुःखों के निवारक और पापों से त्राता हैं। आपने बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, 
कन्या विक्रय, अहिंसा, घम्मं, मांसाहार, मद्रिपान, कुशीलसेवन, संगति, एकता, संग- 
ठन, क्षमा, दया, सत्य, क्रोध, मोक्षमार्ग, मनुष्यकरीव्य, छोक सेवा, भक्ति; वेराग्य, 
अध्यात्म, प्रेम, ज्ञान; आत्मज्ञान, दृढ़ता; इच्छा शक्ति, कप्तेव्यपालन, संसार की असारता, 
सामाजिक जीवन; दुराग्रह त्याग, सदाचार, विद्या, तपस्या का आदशे, जीवन संग्राम 
में विजय, अतीत स्ट्ृति, धार्मिक पतन; ब्रह्मचर्य, इन्द्रियनिश्रह, पयुषण पर्व और जेन 
घर, जैनघर्स की श्रेष्ठठा, धर्म की तात्विक एवं व्यावहारिक मीमांसा, गाहंस्थ्यजीवन, 
मन की मद्दत्ता, सत्यनिष्ठा इत्यादि इत्यादि अनेक सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, 
सैतिक, दाशनिक और व्यावहारिक विषयों पर खूब गवेपणापूर्वक विवेचत किया है और 
कर रहे हैं एवं मानव जीवन को सर्वाद्व-सुन्दर बनाने का भगीरथ प्रयत्न किया है। आप 
के भाषण सुनकर अनेक कुमार्गगामी सुमार्गगामी बन गये हैं । 


आपका हृदय अत्यन्त उदार और सहिष्णु है। आपको किसी सम्प्रदाय विशेष 
से घृणा या द्वेष तो है द्वी नहीं; साथ ही आप सब को प्रेम दृष्टि से देखते हैं। यद्दी कारण 
है कि आप के व्याख्यान में मुसलमान, ईसाई, आरयेसमाजी एवं वेदिक आदि भी खूब 
रस लेते हैं। आप के व्याख्यान प्राय सार्वजनिक दी द्वोते हें। व्याख्यान में आपके 


उच्चतम ओर उदार आचार-विचार के चिह्न स्पष्ट रूप से अकित पाये जाते हैं। आप 
प्रायः प्रतिदिन, घण्टों व्याख्यान देते हैं । 


विशाल अध्ययन 


मुनि श्री की्‌ वक्‍्तत्वणेली पर कुछ कहा जा चुका है। एक अच्छे व्याख्याता के 
लिए और उसमें भी देनिक व्याख्याता के छिए कितने अधिक वाचस, मनन और अध्य- 
यन आवश्यक है, यह वात विद्वान छोय भी-भांति जानते हैं। विद्ञाऊ अध्ययन के 


( ए ) 


बिना कोई सद्वक्ता नहीं बस सकता | तिस पर भी जैन मुनि की बात कुछ और ही है। 
उनके मुख से निकला हुआ एक-एक शब्द और वाक्य नपा-ठुछा होता है। इस प्रकार 
की सावधानी के लिए बहुत कुछ परिशीलन और अनुभव करना पड़ता है। मुनिश्री का 
अध्ययन ऐसा ही विज्ञाल है। आपने जन सूत्र-साहित्य का अध्ययन तो किया ही है 
साथ में दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अन्यान्य ग्रंथों का, वेदिक सम्प्रदाय के वेदों 
और पुराणों का, यहां तक कि मुस्लिम सम्प्रदाय के कुरान शरीफ, हदीस शरीक, गुलि- 
स्तां, बोस्तां आदि का भी अध्ययन किया है| इस प्रकार आप स्वसमय और परसमय 
के अच्छे ज्ञाता हैं और इस कारण विधर्मियों पर भी आपका खूब प्रभाव पड़ता है। 


साहित्य सेंवा 


प्राय: प्रतिदिन व्याख्यान देते हुए भी आपने साहित्यसेवा की ओर काफी 
ध्यान दिया है। आपकी अनेक रचनाए प्रकाशित हो चुकी हैं। आप गद्य और पद्म दोनों 
के लेखक हैं। पद्म में आपने सेकड़ी धार्मिक सक्तिरस के भजन लिखे हैं, जिल्‍्दें भक्त गण 
भक्ति से भूमो हुए पढ़ते है । पद्म अंथो सें मुक्तिपय तीन भाग, आदर्श रामायण, आदश 
महाभारत आदि ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, आपकी गद्य रचनाए' अनेक है | उनमें भगवान्‌ महावीर 
का आदर्श जीवन नामक प्रिशार् और उत्कृष्ट ग्रथ के अतिरिक्त भगवान्‌ पाश्च नाथ 
जम्बू कुमार आदि पथ भी हैं। निर्त्र थ-प्रवचन के संग्राहक्त और अनुवादक भी आप 
स्वय ही हैं | इस प्रकार आपने ससार पर असीम उपकार किया है। भाषण, लेखन; 
आचरण-सभी आपका आदश हे । 


मुनि श्री चौथमछजी महाराज ने संसार के हिता्थ जो प्रयास किया है और कर 
रहे है, वह वास्तव में वहुमूल्य और अनुपस है। उससे जेन मुनियों के समाने एक नया 
आदर उपस्थित होता है। हम आशा करते हैं कि अन्य मुनिराज भी इनका अनुकरण 
करेंगे। 


मुनि श्री का परिचय यहां बहुत ही संक्षेप मे दिया गया है । जो पाठक विस्तृत, 
जीवन चरित पढ़कर छाभ उठाना चाड़ें उन्हें धरइश मुनि! नामक चरित हिन्दी या 
गुजराती में पढ़ना चाहिए। मुनिश्री के अमित गुणों को हमने यहां लिखने का निष्फल 
प्रयास किया है, यह सोचकर कि स्वभावतः उदाराशय मुनिराज हमें क्षमा प्रदान करेंगे। 


-+-भभ्रकाशक 


निग्नेन्थप्रवचन-माहात्य 


किंपाक फल बाहरी रंग-रूप से चाहे जितना सुन्दर और मनोमोहक दिखलाई 
पड़ता हो परन्तु उसका सेवन परिणास में दारुण छुखों का कारण होता है। संसार 
की भी यही दशा है। ससार के मोगोपभोग आमोद-प्रमोद, हमारे मन को दृरण कर 
लेते हैं । एक दरिद्र, यदि पुस्योदय से कुछ लक्ष्मी प्राप्त कर लेता हैं तो मानों वह 
कृतकृत्य हो जाता है। संतान की कामना करने वाले को यदि संतानप्राप्ति हो गई तो, 
बस वह निहाल हो गया | जो अदूरवर्शी हैं, वहिरात्मा हैं, उन्हें यह सव सांसारिक 
पदार्थ मूढ़ बना देते हैं। कंचन और कामिनी की माया उसके दोनों नेत्रों पर अन्नान 
का ऐसा पर्दा ढाल देती है कि उसे इनके अतिरिक्त और कुछ सुझता ही नहीं । यह 
माया मनुष्य के सन पर सदिरा का सा किन्तु सदिरा की अपेक्षा अधिक स्थायी अभाव 
डालती है| वह वेभान हो जाता हैं। ऐसी दशा में वह जीवन के लिए रूत्यु का 
आहलिंगन करता है; अमर बनने के लिए जहर का पान करता है, सुखों की प्राप्ति की 
इच्छा से भयंकर दुःखों के जार की रचना करता है। मगर उसे जान पड़ता है, 
मानों वह दु खो से दूर होता जाता है । 


अन्त मे एक ठोकर छगती है । जिसके लिए मरे पचे खून का पसीना बनाया; 
वही छक्ष्मी छात मार कर अछ्ग जा खड़ी होती है। जिस सतान के सौभाग्य का 
उपयोग करके फूले न समाते थे, आज वही सतान हृदय के सर्म स्थान पर हजारों 
चोट मार कर न जाने किस ओर चल देती है। वियोग का वजञ्ञ ममता के शलू-शिखर 
को कभी-कभी चूण-विचूणं कर डाछ॒ता है। ऐसे समय से यदि पुस्योदय हुआ तो 
अआंखों का पदों दूर हो जाता है और जगत्‌ का वास्तविक स्वरूप एक वीभत्स नाटक 
की तरह नजर आने लगता है। वह देखता है--आह ! कसी भीषण अचरस्था है। 
ससार के प्राणी मृग-मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं, हाथ छुछ आता नहीं। “अर्था न 
सन्ति न च मुब्चति मां दुराशा” मिथ्या आकांक्षाएं पीछा नह। छोड़ती और आरक्ा- 
क्षाओं के अनुकूछ अथ्थ की कमी प्राप्ति नहीं होती । यहां दुःखों का क्‍या ठिकाना है? 
प्रात:काछ जो राजसिंहासन पर आसीन थे, दोपहर होते ही वे दर-द्र के भिखारी 
देखे जाते हैं । जहां अभी रग रेलियां उड़ रही थो वहों क्षण भर में हाय हाय की 
चीत्कार हृदय को चीर डाछती है । ठीक ही कहा है--“काहू घर पुत्र जायो काहू के 
वियोग अआयो, काहू राग रग काहु रोआ रोई परी है। ” 


“न पु कक] 
गर्भवास की विकट बेदना, व्याधियों की घमा चौकड़ी, जरा-मरण की व्यथाए' 
नरक ओर तिर्यंच गति के अपरम्पार दुःख ! ! सारा संसार मानों एक विज्ञाल भट्टी 


है और प्रत्येक संसारी जीव उसमें कोयले की नांई जल रहा है । ! 


... .पस्‍्तव में संसार का यही सच्चा स्वरूप है। मनुष्य जब अपने आस्तरिक 
नेत्रा से संसार की इस अवस्था में देख पाता है तो उसके अन्त.करण में एक अपूर्व 


( श्रो ) 


संकल्प उत्तन्न होता है। वह इन दुःखों की परम्परा से छुटकारा चाहने का हपार्य 
खोजता है। इन दारुण आपदाओं से मुक्त होने की उसकी आत्तरिक भावना जागृत 
हो उठती है। जीव की इसी अयस्था को 'नित्रर'! कहते हैं। जब संसार से जीत्र 
विरक्त या विमुख बन जाता है तो वह संसार से परे-क्रिसी और छोक की कामना 
करता है-मोक्ष चाहता है। 

मुक्ति की कामना के चशीमूत हुआ मनुष्य फ्रिसी गुहों का अखेपण करता 
है। गुरुजी के चरण-शरण होकर वह उन्हे आत्मसमपंण कर देता है। अबोध बालक 
की भांति उनकी अगुलिया के इशारे पर नाचता है। भाग्य से यदि सच्चे गुरु मिल 
गए तब तो ठीक नहीं तो एक बार भट्टी से निकेछ कर फिर उसी भट्टी में पड़ना 
पड़ता है । 

तब उपाय क्या है ? थे कौन से गुरु हैं जो आत्मा का संसार से निस्तार कर 
सकते में समर्थ हैं ! यह प्रश्न प्रत्येक आत्महित्रेषी के समक्ष उपस्थित रहता है। यह 
निर्त्रथ-प्रवचन इस प्रश्न का सनन्‍्तोषज्ञनक्र समाधान करता है और ऐसे तारक 
गुरुआ की स्पष्ट व्याख्या हमारे सामने उपस्थित कर देता है । 

संसार में जो मतमतान्तर उतन्न द्वोते हैं, उनके मूल कारणों का यदि अन्वेषण 
किया जाय तो मालूम होगा क्रि कपाय और अजान ही इनके मुख्य बीज है । शिव 
राजर्षिं को अव्धिजञान, जो कि अपूर्ण होता है, हुआ। उन्हे साधारण मनुष्यां की 
श्रपेक्षा कुछ अधिक्र बोध होने रूगा। उन्हाने मध्यलोक के असख्यात द्वीप समुद्रों 
में से सात द्वीप-समुद्र दी जान पाये। लेकिन उन्डे ऐसा भास होने छगा माना बे 
सम्पूर्ण ज्ञान के धनी हो गए है और अब कुछ भी जानना शेष नहों रहा। बस, 
उन्हाने यह घोषणा कर दी कि सात ही द्वीप समुद्र हैं--इनसे अधिक नहीं। ताल 
यह है कि जब कोई व्यक्ति कुज्ञान या अज्ञान के द्वारा पदार्थ के बास्रप्रिक स्त्ररूर को 
पूर्ण रूप से नहीं जान पाता और साथ ह्वी एक धर्म प्रवत्तक के रूप में होने वाली 
प्रतिष्ठा के ठोभ को सबरण भी नहों कर पाता तब वह्‌ सनातन सत्य मत के विरुद्ध 
एक नया ही मत जनता के सामने रख देता है. और भोछी भाढी जनता उस शअ्रम- 
मूछक मत के जाल में फस जाती है। 

विभिन्न सतो की स्थापना का दूसरा कारण कपषायोद्रेक है। किसी व्यक्ति में 
कभी कषाय की बाढ़ आती है तो वह क्रोध के कारण, सान-बड़ाई के छिए अथवा 
दूसरों को ठगने के छिएया क्रिसी छोभ के कारण, एक नया ही सम्प्रदाय बना कर 
खड़ा कर देता है। इस प्रकार अज्ञान और कषाय की करामात के कारण मुमुक्तु जनों 
को सच्चा सोक्ष-मार्ग हू ढ निकाछना अदीब दुष्कर कार्य हो जाता है। कितने ही छोग 
इस भूछ भूलेया में पड़कर ही अपने मानव जीवन को यापन कर देते हैं और 
कई मु झछा कर इस ओर से विमुख हो जाते है । 

कप “जिन खोजा तिन पाइया? की नीति के अनुसार जो छोग इस बात को भी- 

ते जान लेते हैँ. कि सब प्रकार के अज्ञान से शून्य अर्थात्‌ सर्वज्ष और कपायों को 


( ओऔ ) 


समूछ उन्मूछन करने वाले अर्थात्‌ वीतराग, की पदबी न आज काल 
श्वरण और विशिष्ट अनुछ्ाानो ढाराओप्र करछी हैं, विन्‍्होंने कल्याणपथ-साक्षम्ाग 
को स्पष्ट रूप से देख लिया है; जिनकी अपार करुणा के कारण किसी भी ग्राणी का 
अनिष्ट होना सभव सही और जो जगत को पथ-म्रदर्शन करने के लिए अपने इन्द्रवत 
स्वर्गीय वैसव को तिनके को तरह त्याग कर अकिश्न बने हैं, उनका बताया हुआ- 
अनुभूत--मोक्षमार्ग कदापि अन्यथा नहीं हो सकता, वह मुक्ति के मंगलमय मार्ग मे 
अवश्य प्रवेश करता है. और अन्त में चरम पुरुषा्थ का साधत करके सिद्ध-पदवी 
का अधिकारी बनता है। इन्हीं पूर्वोक्त सर्वक्ष-सबंदर्शी, वीतराग और दितोपदेशक 
महानुभावो को “निग्गंठ' निग्गंथ, या निर्ग्नन्थ कहते हैं । भौतिक या आधिभीतिक 
परिग्रह की दुर्भेद्य ग्रंथि को जिन्‍्हान भेद डाला हो; जिनकी आत्मा पर अज्ञान या 
कषाय की कालिसा लेशमात्र भी नहीं रही हो इसी कारण जो स्फटिक मणिसे भी 
अधिक स्वच्छ हो गई हो, वही 'निम्न॑न्थ” पढ को प्राप्त करता हैं। 

प्रत्येक काल मे, प्रत्येक देश मे और प्रत्येक परिस्थिति मे निम्नन्थी का ही उपदेश 
सफल ओर हितकारक हो सकता है। यह उपदेश सुमेरु की तरह अटल; हिमालय 
को तरह सताप निवारक-शान्ति अदायक, सूर्य की तरह तेजस्वी ओर अज्ञानान्थकार 
का हरण करने वाढा, चन्द्रमा की तरह पीयूप-बर्षण करने वाछा और आहादक, 
सुरतरु की तरह सकछ संकल्पों का पूरक, विद्युत की दरह प्रकाशमान; और आकाश 
की भांति अनादि अनन्त और असीम है। वह किसी देशविशेष या कारूविशेष की 
सीमाओ में आवद्ध नहीं है। परिस्थितिया उसके पथ को प्रतिहत नहीं कर सकतीं । 
मनुष्य के द्वारा कल्पित कोई भी श्रणी, वर्ण-जाति पांति या व्य उसे विभक्त नहीं कर 
सकता। पुरुष हो या खत्री, पद्चु हो या पश्ची; सभी प्राणियों के लिए वह सर्देव समान 
हे--सब अपनी अपली योग्यता के अनुसार उस उपदेश का अनुसरण सकते हैं। 
संक्षेप में कहे तो यह कह सकते हैं कि निर्भथों का प्रवचन सावें है, सार्वजनिक है, 
सा्वेदेशिक है, सार्वकालिक है और स्वार्थ साधक है। 

नि्नन्था का श्रवचन आध्यात्मिक-विकास के क्रम और उसके साधना की 
सम्पूर्ण और सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करता हैं। आत्मा क्या है २ 
आत्मा में कौन-कौन सी और कितली गक्तियों हैं ९ प्रत्यक्ष दिखछाई देने वाडी आत्माओं 
की विश्निज्ञता का क्या कारण हैं १ यह विभिनज्नता किस अकार दूर की जा 
सकती हैं ? नारकी ओर देवता, मनुष्य और पश्ुु आदि की आत्माओ में कोई सौछिक 
विशेषता हैँ या बस्तुत वे समान-शक्तिगाली हैं ? आत्मा की अधस्तम अवस्था 
क्या हें? आत्म विकास की चरम सीमा कहां विश्रान्त होती हैं ? आत्मा के अति- 
रिक्त परमात्मा कोई भिन्न है या नहीं ? यदि नह, तो किन उपायों से किन साधनाओं 
से आत्मा परमसात्म पढ पा सकता हैं ९ इत्यादि प्रश्ता का सरल, सुस्पष्ट और संतोष- 
प्रद समाधान हम निम्नन्थ-अवचल से मिछता है? इसी प्रकार जगत क्‍या है? वह 
अनादि है या साढि ९ आदि गहन समस्याओं का निराकरण भी हम निर्भन्थ-प्रवचन 


में देग्ब पाते हैं । मर 
हस पहले ही कह चुके हैं कि सिग्नेन्थी का प्रवचन किसी भी प्रकार की सीमाओं 
से आवद्ध नहीं है। यही कारण है कि बह ऐसी व्यापक विधियों का विधान करता है जो 
ध्यात्मिक दृष्टि से अत्यत्तम तो है ही, साथ ही उन विधानों में से ऐेहलोकिक सामाजिक 
सव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम उयवहारोपयोगी नियम भी निकलते है | संयम, त्याग, निष्परि- 
ग्रहता ( और श्राचकों के छिए परिग्रहपरिसाण ) अनेकान्तवाद और कर्मादानों की 
त्याब्यता प्रश्नति ऐसी ही कुछ विधिया है, जिनके न अपनाने के कारण आज समाज में 
भीषण विश्शखला इृष्टिगोचर हो रही है । निर्भरत्थां न जिस मूठ आशय से इन बातों का 
विधान किया हैं उस आशय को सम्मुस्म ग्खरर यदि सामाजिक विधानों की रचना की 
ज्ञाय तो समाज फिर हरा भरा; सम्पन्न, सन्तुष्ट ओर सुखमय वन सकता है । आध्यात्मिक 
हृष्टि से तो इस विधानो का महत्व है ही पर सामाजिक दृष्टि ले भी इनका उससे कम 
महत्व नहीं है। संयम, उस सलोव्ृत्ति के निरोध करन का अह्विनीय उपाय है जिससे प्रेरित 
होकर समर्थ जन आमोढ प्रमोद से समाज की सम्पत्ति को » स्वाहा करते है। त्याग 
एक प्रकार के बंटवारे का रुपान्तर है। परिप्रह परिणाम और भोगोपभोग परिणाम, 
एक प्रकार के आर्थिक साम्यवाद का आदर्श हमारे सासने पेश करते है, जिनके छिए 
आज संसार का चहत सा भाग पागल हो रहा है। विभिन्न नामा के आवरण में 
छिपा हुआ यह सिद्धान्त ही एक प्रकार का साम्यवाद है। यहां पर इस विषय को 
कुछ अधिक लिखने का अवसर नहीं। हैे--तथापि निग्नन्थ-प्रबचन समाज को एक बडे 
ओर आदश कुटम्व॒ की काटि से रखता है, व स्पष्ट है। इसी प्रकार अतेकान्तवाद 
मतमतान्तरा की मारामारी से मुक्त होने का मार्ग निर्देश करता है और निम्नन्थों की 
अहिसा के विपय में कुछ कहना तो पिष्टपेपण ही है । अस्तु । 


मिग्रन्थ-प्रवचन की गासीर उन्नत बनाना है । सीच से नीच, पतित से पतित, 
ओर पापी से पापी भी यदि मिम्नत्थ-प्रबचचन की शरण सें आता है तो उसे भी वह 
अलौकिक आलोक दिखलाता है, उसे सन्मार्ग दिखलछाता है ओर जेसे धाय माता 
गंदे चाछुक को नहरछा-घुलाकर साफ-छुथरा कर देती है उसी प्रकार यह मलीन से 
मलीन आत्मा के मेल को हटाकर उसे झुद्ध-विशुद्ध कर देता है। हिंसा की प्रतिमूत्ति 
भयंकर हत्यारे अज न साली का डद्औबार करने वाछा कौन था ? अजजन जेसे चोरों को 
किसने तारा है? छोक जिसकी परछाई से भी घृणा करते है ऐसे चाण्डाल जातीय 
हरिकेशी को परमादरणीय ओर पूज्य पद पर प्रतिष्ठित करने वाहा कौन है? प्रभव 
जैसे भयकर चोर की आत्मा का निस्तार करके उसे भगवान्‌ महावीर का उत्तरा- 
घविकारी बनाने का सामथ्य किसमे थां? इन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है और 
पाठक उसे समझ गए है। वास्तव में निम्नेत्थ-प्रवचन पतितपावन है, अगरण-शरण 
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» क्योकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक एक अग हैं अव उसकी व्यक्तिगत कही जाते 
वाली सम्पत्ति भी वस्तुत समाज सम्पत्ति है ) 


( अः ) 


है, अनाथों का साथ है, दीनों का बन्धु है और नारक्रियों को भी देव बनाने बाला है। 
बह स्पष्ठ कहता है-- 

श्पत्रित्र: पवित्रों वा, दुरिस्थितों सुस्थितोडपि था । 

य: स्मरेलर्मात्मानम, स वाह्माभ्यन्तरे शुचिः॥ 

जिन मुमु्ु महर्पियों ने आत्मद्वित के पथ का अन्वेषण किया है उन्हें नि््नन्थ 

प्रवचन दी प्रशांत छाया का ही अन्त में आश्रय लेना पड़ा है। ऐसे द्वी महर्षियों ने 
निम्नन्थ-प्रबचन वी यथा्थंता, हितकरता और शान्ति-संतोषप्रदायकता का गहरा 
अनुभव करते के चाद जो उद्गार निकाले हैं, वे वास्तव में उचित ही हैं और यदि 
एम चाहें तो उनके अनुभवों का छाम उठाकर अपना पथ प्रशस्त बना सकते हैं 
क्या ही ठीक कहा है-- 


४इणसेव निर्गंथे पावयणे सच्चे, अरुत्तरे, केवछए संझुद्ध , पढिपुण्णे, णेआ- 
उए, सह्कत्तणे, सिद्धिमर्गे, मुत्तिमग्गे, निव्याणमग्गे, णिज्ञाणमग्गे, अवितहमसंदिद्ध' 
सब्वरदुक्खप्पद्दीणमग्गे, इहृट्टियाजीवा सिज्झति, चुज्झति, मसुखति परिणिव्यवायति, 
सज्वदुक्ल्ाणम्॒त॑ करेंति ।? 


यह उद्गार उन महर्षियों ने प्रकट किये हैं जिन्होंने कल्याणमार्ग की खोज 
९ 
करने में अपना सारा जीवन अपंण कर दिया था और निग्नेश्थ-प्रवचन के आत्रय में 


आकर जिसकी खोज समाप्त हुई थी। यह उद्गार निम्नन्थ-प्रवचन-विषयक यह स्व॒रुपो- 
ल्लेख, हमें दीपक का काम देता है । 


यों तो अनादिकाल से ही समय-समय पर पथप्रदशेक निर्भथ तीर्थ्वर होते 
आए हैं परन्तु आज् से छयगभ्ग अढाई हजार वर्ष पहले घरम निर्ग्रेथ भ० महात्रीर 


हुए थे। उन्होंने जो प्रवचन-पीयूष की वर्षा की थी, उसी में का कुछ अंश यहां संग्रहीत 
किया गया है । 


यह नि्रत्थ-प्रचचन परम मांगलिक है, आधि-व्याधि-डपाधियों को शमन 
करने बाला, वाह्मभ्यान्तर रिपुओं को दमन करने वाला और समस्त इदद-परलोक 
सम्बन्धी भयों को न्विरण करनेबाल्य है। वह एक प्रकार का सहान्‌ कबच है। जहाँ 
इसका प्रचार है. वहा भूत-पिशाच, डाकिनी शाकरिनी आदि का भय फटक भी नहीं 
सकता। जो इस प्रवचन-पोत पर आहरूढ़ होता है वद्द भीषण विपत्तिया के सागर को 
सहज ही पार कर लेता है। यह मुमुछ्तु ज़नो के छिए परम सख्ला, परम पिता, परम 
सहायक और परम मार्गनिर्देशक है| ; 


अकारांग्रनुक्रमणिका 


सांकेतिक शब्दों का खुलासा 
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तहा पयणुवाई य 
तहिआएणं तु भावाणं 
तहेब कारण काणे त्ति 
तहेव फरुसा भासा 
तहेव सावज्जणुमोयणी 
ताणि ठाणाणि गच्छ॑ति 
तिण्णो हुसि अण्णवंभ 
तिणिणय सहस्सा सत्तं स 
तिविहेण वि पाण 
तिव्ब॑ तसे पाणिणो था 
तेइदियकायमइगशओ 
तेडकायमइगशो 
तेऊ पम्हा सुक्का 
तेणे जहा संधिमुद्दे 
ते तिप्पमाणा तलसं 
तेत्तीस सागरोवम 
ढ्‌ 
दंसणवयसामाइय पोस 
दंसणविणए आवस्सए 
दसहा उ भवणवासी 


( छ ) 


पृष्टांक 
४३६ 


६७५ 
१६३ 
३०३ 


१७६ 
श्ध्प 
६२ 
६६० 
१८७ 
श्द्र 
२६१ 
श्८१्‌ 
४५६ 
२३७ 
४१८ 
ध्श्८ 
४१६ 
२८१ 
घु०० 
६२६ 
शग् 
६३१ 
शे८१ 
३७६ 
४६९ 
११६ 
६३६ 
११२ 


श्ष्र 
५६६ 
६४५ 
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उद्गमस्थान 
(सू प्रथ. अर १३१ गा. १८) 


(उ, अर १ गा. ४४५ ) 
( ओपपातिक सूत्र ) 
(उ. शअ्र ८गा १८ ) 


वर, रण गा 
धत्य शे४ गा ६१ ) 
व्प्र२४ गा १२ ) 
वह १९ गा ४४ ) 
अर. श१४ गा ३० ) 
« अ रेप गा १४ ) 
व्र ७ गा १२) 
अर ७गा ११) 
वत्र७गा ४४) 
अर ४गा रेप ) 
क्र १०गा ३४४ ) 
(भ श ६ उहे. ७) 
(सू प्रथ,ञ्॒ शउद्द शेगा २१) 
(सू प्रथ अ ४उद्दे शगा ४) 
(ड अर १०गा १२) 
(उ अ. १० गा ७) 
(उ अरशे४ गा ४७) 
( उ, अ शेगा ३) 
(सू प्रथ. अ्र शउद्दे ?गा २३) 
(ड अर रेश्गा र२ 


( आवश्यक सूत्र ) 
(  ज्ञा अ्रप ) 
(ड शञअ रेध्गा २०४ ) 


द्‌ 
दाणे छामे य भोगे य 
दीद्वाउ या इडिढ मंता 
दुक्खं हय॑ं जस्स न होई 
दुपरिच्चया इमे कामा 
दुमपत्तए पंडुए जहा 
दुल्लहा उ मुद्दादाई 
दुलदे खलु साणुसे भवे 
देवदाणवगंधव्वा 
देवा 'चउव्विहा वुत्ता 
देवाण मरुयाण च 
देवे नेरइए अइगओ 
घ 
धम्मे हरए बंभे 
धम्मो अहम्मो आगासं 
धम्मो अहम्मो आगासं 
धम्मो मंगलमुकिद्द 
धम्म॑ पि हु सहहंतया 
घिईमई य संवेगे 
्त 
न कम्मुणा कम्म खर्ब॑ति 
न चित्तातायए 
न त्तस्स जाई व कुल व 
न तस्स दुक्‍्खं विभयंति 
नत्यि चरित्त सम्मत्तवि 
नत॑अरी कठछेत्ता करेइ 
न पूयर्ण चेव सिलोय 
तन य पावपरिक्खेबी 
न वि मु'डिएण समणे 
न सो परिग्गहो बुत्तो 


नहु जिणे अज्ज दिसई 


तनाणस्ससव्व॒स्स पगा 
नाणस्सावरणिज्ज 
नाणेण जाणई भाचे 
नाणं च द्सण चेव 


( ज् ) 


पृष्टांक 
श्ण्प 
र्७६ 
श्श्प 
३०८ 
३६१६ 
र्प३े 
३७४ 
३१३ 
६४४ 
४०६ 
देपरे 


श्फ३्‌ 
४६ 
डर 
श्र 
श्८६ 
१६७ 


श्द््‌ 
२१३ 
३४६ 
११६ 
२७३ 


३४६ 
दर 
२६३ 
३१३ 
३६६ 
शे६२ 

पर 
६६३ 
ह्ध्न्‌ 


उद्गमस्थान 
(उ श्र १वशेगा ४ ) 
(उ अ ४ध_्गा २७ ) 
(एछ श्र शेर गा ८ ) 
(उ श्र. ८प गा ६) 


(5. अ. १० गा १ ) 
(दष्म ४उद्द १गा १००) 
(उ अर १० गा ४) 
(उड ध्य १६ गा १६ ) 
( उ अर 3६ गा २०३ ) 
(द अ. ७ गा ४) 
(उ अर १० गा १४ ) 


(उशञ्य १९५गा ४६ ) 
(उ हर रेप गा ७ ) 
(उ श्र श्णप गा 5) 
(द अ १ गा १) 
( डउ अ १० गा २० ) 
( संस रेरे वां ) 


५ 
(सू प्रथ अ १्रगा १४) 
(उ अ ध्गा १० ) 
(सू श्रथअआ श१शेगा ११) 
(उ अझ श्श्गा २३ ) 
(उ अ रु गा २६ ) 
(उ अझ २० गा ४८ ) 
( सू प्रथ अश्श्गा २२) 
अर १९गा १२) 
अर रश्गा ३१) 
- गा ३१) 
१०गा ३१ ) 
रेर गा २) 
रे३इ गा २) 
- पपण गा ३४ ) 
रण गा ३) 
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ने 
नाण व दसण चेच 
मादंसणिस्स नाणं 
नामकस्मं च गोय च 
नासकम्मं तु दुविह 
नासीले न विसीले अ 
नाणावरणं पंच विहं - 
निद्दा तहेव पयछा 
निद्ध' घसपरिणामो 
तिम्मसो निरहंकारो 
निव्वाणं ति अवाहं ति 
निस्सगुवण्सरुई . 
निस्संकिय निक्‍कंखिय 
नीयावित्ती अचवले 
नेरहयतिरिक्खाड' 
नेरइया सत्तविद्द 
नो इंदियग्गेज्स अमुश 
नो चेव ते तत्थ मसी 
के! 
पंका भा धूमा भा 
पचासबप्पवत्तो 
पर्चिदिकायमइगओ 
पंचिंदियाणि कोहं 
पड़ण्णबाई दुहिले 
पर्चक्खाणे विजस्सग्गे 
पच्छा वि ते पयाया 
पढिणीयं च बुद्धाण- 
पढंति नरए धोरे 


पढम॑ नाणं तओ दया - 


परणसमत्ते सया जए 
पयगुकोहसाणे य 
परमत्थसंथवो वा 
परिजूरइते सरीरयं 
पाणाइवा-मलियं 
पाणिवहमुसावाया 


।( झा) 
“: पृष्टांक 


र्‌ 


है. 
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प्र 
१०३ 
र्घ्७ 

पप८ 

८६ 
४५३ 
देश्फ 
६६१ 
श्रेप 
२४६ 
देश 
१०१ 
ध्रे८ 


६३७ 


३०० 
४४३ 
शेपर 

श्३ 
६७० 
१६७ 
१७१ 
४२६ 
६११ 
२०२ 
३१४५ 
श्थद्‌ 
र्र७ 
शेएप६ 
श्ष्र 
*७९ 


उद्गमस्थान 
(उ अ रण गा ) 
(उ अर रफ गा ) 
(उ अ रेश गा ३) 
(ड अर ३१३१ गा १३) 
(उ. तर ११ गा. ४) 
(उ अ ३3१ गा, 9) 
(उ.झ देश गा ४) 
(उ अर 3२१४ गा २२) 
(उ अ. १० गा ) 
(उ अ रे गा, ८३) 
(उ अ श्पणगा १६) 
(उठ. अ रेप गा ३१) 
(उ. अर रे४ गा २७) 


(उ अ शरेशे गा १२) 
(उ श्र ३६ गा १४६ ) 
(उ अर. १४ गा १६ ) 
(सू प्रथ अ ५उद्द श्गा,१६ ) 


(उ अर ३े६ गा १५७) 
(उ श्र रे४ गा २१) 
(उ, झा १० गा, १३) 
(उ अर. ६ गा २३२६) 
(उ शव ११ गा, ६) 
( ससम० ३९ वां ) 
(द अ ४ गा. २८) 
(उ, अर १ गा १७) 
(उ शव श्ण गा २५) 
(द्‌ ञ्न ४ गा १०) 
(सू प्रथअ रउद् २गा ६) 
(उ धअ् ३४ गा २६) 
(उ अर रेप गा रे८) 
(उ शः १० गा. २३१) 
( आवश्यक सूत्र ) 
(उ शा ३० गा २) 


| 


पायच्छित्त' विणओ 
पियधम्मे दढ़थम्मे 
पिसाय भूय जक्खा य 
पुटविकायमइगओ 
पुढवि न खणे न खणावए 
पुढवी साली जवा चेव 
पूयणट्वा जसोकामी 
फ 
फासस्सजो गिद्धिमुवेई 
षं 
बहिया उड्ढमादाय 
बहुआगमसविण्णाणा 
बाला किड़ा य मंदा य 
बालछाणं अकाम॑ 
बेइ'द्आ्रकायमइगओ 
भ्‌ 
भणता अकरिता य 
भावणाजोग सुद्धप्पा 
भोगामिस दोस विसन्ते 
सर 
मज्झिमा मज्छिमा चेव 
मणो साहसिओ भीमो 
महव्वए पंच अग़॒ब्बए य 
महासुक्का सहस्सारा 
महुकारससा बुद्धा 
साणुस्स च अणिच्च॑ 
माणुस्स विग्गह लद्ूघु 
मायाहिं पियाहिं लुप्पइ 
माहणा समणा एगे 
मिच्छाद्सणरत्ता 
मित्तव नाइवं होई 
मुसावाओ य लोगम्मि 
मुहुत्त दुक्खा उ हृवति 


(भर) 


पृष्टांक 


श्णप 
छ्रर 
६४७ 
३७४ 
३१३६ 
न 


हर 
४६७ 


र८१ 
६१२ 
१३६ 
६०३ 
शे८१ 


२११ 
६१३ 
३०२४ 


६४४ 
४७४ 
ब्श्३्‌ 
द्श्र 
३३६ 
१६२ 
१३६ 
श्र 
४३१ 
२४७ 
दर 
शर५ 
४२४ 


उद्गपस्थान 
(उ.शख्न ३० गा ३० ) 
(उ ञ्र, रेछ गा *८) 
(उ अ ३६ गा. २०६ ) 
(उच्च १० गा ४) 
(द, अर १० गा. २) 
(उ श्च ६ गा. ४६) 
(द अश्उह शगा ३४) 


(उ ञअ शेर गा ७६) 


(उ ञअ्र ६ गा २३) 
(ड अर ३६ गा २६१) 
( स्‍था० १० वां ) 
(उञ्च ४ गा ३) 
(उ ञझ् १० गा १०) 


(उच्च ६गा ६) 
(सू श्रथ, श्र श्श्गा ४ ) 
(उशच्च ८ गा ४) 


(उ अ ३६ गा. २१३ ) 
(उश्य रेगा श्८) 
(सू द्वि.झ्र _्गा ६) 
(उ अर ३६ गा २१० ) 
(द अ श्गा ५) 
( ओऔपपातिक सूत्र ) 
(उ हर शरेगा ८) 
( सू प्रथ अ. रेउद्दे श्या ३) 
(सू प्रथ उद्द शगा८) 
(उ अ ३६ गा २५४) 
(उ ञअ्र शेगा श्८) 
(द्‌ अ ६ गा १३) 
(द अ ६उ्द् श्गा.६) 


मे 


मूलमेय महस्मरस 

मूछाउ खधप्पभवों दुम॒स्स 
मोक्खमिकंखिस्स व माण 
मोहणिज्जं पि दुविहं 


र्‌ 
रसेसुजो गिद्धिमुवेइतिव्य॑ 
रागोय दोसोवि व कम्म 
रूवेसुजोगिद्धिमुचेड तिव्व॑ 
रहिरे पुणो वद्चसमुस्मि 
ल 
लड्ध णवि आरियत्तणं 
रद्धू णवि उत्तम सूई 
छद्धु णवि मारुसचण 
लाभाढाभे सुद्दे ठुक्खे 
लोभस्सेसमरु॒प्फासो 


व 
बंके वंक्समायरे 
वणस्सइ कायमइगओ 
वचत्तणालक्खणो काछो 
वत्थगंधमर्ंकारं 
बर में अप्पा दतो 
वाउक्काय मडगशओओ 
वित्त ण ताण न लगे पमत्ते 
विर्या वीरा समुद्धिया 
विसालिसेहिं सीलेहि 
वेमाणिया उ जे देवा 
वेमायाहिं सिक्‍्खाहि 
वेयणिय॑ पि दुविहं 
बोच्छिंद सिणेहमप्पणो 
स्‌ 
संगाणं य परिण्णाया 
सति एगेहिं भिक्‍्ख॒हि 
संबुज्झमाणे उ णरे 


पष्टांक 
०१ 


३३० 
१५१२ 
३१० 

६३ 


४६६ 
१०५ 
४६४ 
६३६ 


शे८६ 
शेपण 
श्प४ 
२१६ 
३२१ 


४५४ 
३७७ 

भ्द 
न्ध्र 

५७ 
३७६ 
श्८द्‌ 
२१६ 
६५८ 
६४० 
१३४ 

६१ 
शे६३ 


१६७ 
रश्पछ 
देर 


उद्गमस्थान - 


(द्‌ अ ६ गा १७) 
(द अ्र ६उह०्गा २) 
(उ अर श२ गा १७) 
(उशच्च शे१शे गा ८) 


(उ अ शेश्गा ६३) 
(उ ञअ्र रेशभ गा ७) 
(उ अर रे२ गा २४) 
(सू प्रथ अ ५उद्द १गा १६) 


(उ अर १० गा १७) 
(उ श्र १० गा १६) 
(उ अर १० गा १६) 
(उ अर १६ गा &०) 
(द्‌ अर ६ गा १६) 
(उ, अ ३१४ गा २५) 
(उ हर १०गा ६) 
(उ अर शेष गा १०) 
(द अर शेगा २) 
(उ अत श्गा १६) 
(उ अ १० गा ८) 
(उ हझ्ा ४गा ४) 
(सू प्रथअ २उद्द शगा १२) 
(उ ञअत्र शेगा १४७) 
(उ अर रेक्गा २०८) 
(उ हर ७गा २०) 
(उ अर शरेशेगा ७) 
(उ अ १० गा र८) 
( सम ३3२ वां ) 


(उ अर ४ गा २०) 
(सू प्रथ अ १... उद्दे गा २१) 


सर 
संबुज्ञह कि न बुज्ञझह 
सबुज्ञृह जतवो मार 
संरंभसमारंभे आरंभ 
संसारमावण्ण परस्स 
सएहि परियाएहि 
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( हिन्दी भाषा भाधष्योपेत ) 


॥ अथमप्त अध्याय ॥ 
पट द्रब्य-निरूपण 
श्री भगवानुवाच-- 
मूल:ः-नों इं दियमोज्क अगुत्तमावा, अमग्युत्तभावा वि अ होइ निच्चो। 
अज्मथहेउ निययरस बंधो, संसारहेउं व वर्यंति बंध ॥१॥ 
छाया +-नो इन्द्रियग्राह्मो$मूत्तेभावात्‌ अमुत्तंभावादपि च भवत्ति नित्य: ) 
अध्यात्महेतुनियतस्थ बन्ध , ससारहेतु च वदन्ति बन्धम्‌ ॥ १॥। 

झब्दा्थे:-- आत्मा इन्द्रियों के द्वारा नही जाना जा सकता है, क्योंकि वह अमूत्ते 
है । अमूत्ते होने से वह नित्य भी है | सिथ्यात्य, अविरति, कपाय आदि कारणों से आत्मा 

बन्धन मे फेंसा है ओर वह बन्धन ही संसार का कारण है । 
भाष्य,-निम्नेन्थ-प्रवचन की यह पहली गाथा है। राग-द्वेप आदि आश्यन्तर 
ग्रन्थ (परिग्रह) और राजपाट, सहल-मकाल, घन-धान्य आइि बाह्य ग्रन्थ का सब्बथा 
परित्याग करके जो महानुभाव वीतराग पदवी प्राप्त कर चुके है वे निम्नेन्‍्थ कहलाते है । 
वे निम्नन्थ, जगत के जीत्ो को नाना प्रेकार के दु.खों के समुद्र में गोते खाते हुए देख 
कर उनका उद्धार करने में समर्थ एवं स्याद्वार की मुद्रा से अकित बाणी द्वारा जो उप- 
देश देते है वह प्रवचन कहलाता है। इस प्रकार वीतराग भगवान्‌ के प्रवचन को 
सिर्श्नन्थ-प्रबचन कहते है। यद्यपि प्रवचन शब्द से आचारांग आदि द्वादश अंग-समूद 
का ग्रहण होता है तथापि प्रस्तुत “निम्नेन्थ प्रवचन? द्वादशागी से भिन्न नहीं है---यह्‌ 
उसी का सार-सम्मह है अतएवं इसे भी निप्नन्थ-प्रचचन! यह साथक सन्ना दी गई है। 
शाह्-पठन,; घमक्रिया का अनुष्ठान आदि सससत्र व्यापार एक मात्र आत्म- 
कल्याण के उद्द श्य से किये जाते है और आत्मा का चास्तविक्र कल्याण तभी हो सकता 
है जब आत्मा का सच्चा स्परूप जान लिया जाय | यही कारण है कि चरम तीथ्थंक्टर 
भगवान्‌ सहाबीर ने अजने प्रवचन की आदि में अर्थात्‌ प्रथम अंग आचारांग सूत्र के 
प्रारम्भ से, ही आत्मा सम्बन्धी उद्गार प्रकट किये है और इसी हेतु से यहां भी आरभ 

मे आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। 


हे] पट द्रव्य निरूपण 
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आदि से आत्म-स्वरूप का निरूपण द्वादश्यागी रूप निम्नन्य-प्रवचन से प्रस्तुत 
निर्ग्नन्थ-प्रंबचन की एक-रूपता सिद्ध करता है । व 

प्राकृत गाथा में; आत्मा के सम्बन्ध में प्रधान रूप से तीन विपया पर विचार 
किया गया है। वे इस प्रकार हैः-- विद सा 

(१ ) आत्मा इन्द्रिय-प्राह्म नहीं है, क्याक्रि वह अमूत्त है, जा-जा अमृत्त होता 
है, वह इन्द्रिय-प्राह्म नहीं होता; जैसे आकाण । आत्मा अमूत्ते हैं अतरव वह इन्द्रिय- 
ग्राह्म नहीं है | ५ 

यहां आत्मा इन्द्रियग्राह्म नहीं है” यह प्रतिज्ञा-चाक्य है। क्योंकि वह अमूते 
है? यह हेतु है। “जो-जो अमूर्त होता है. वह इन्द्रिय-प्राह्म नहीं होता! यह अन्वयव्याप्रि 
हैं। आकाश अन्बय इृष्टान्त है। शप उपनय और निगमन अग है। इस प्रकार न्याय 
शास्रानुसार अनुमान वाक्य द्वारा आत्मा की इन्द्रिय-प्राह्मता का निपेव किया गया है। 

(२) दूसरे अनुमान-वाक्य द्वारा आत्मा की निद्यता सिद्ध की गई है। आत्मा 
नित्य है, क्योकि वह अमूत्ते है, जो अमूत्ते होता है वह नित्य द्वोता है, जसे आकाञ | 
आत्मा अमूत्ते है अतएवच वह नित्य है । 

(३ ) आत्मा यदि नित्य है तो स्देव एक रूप रहना चाहिए। कभी मनुष्य, 
कभी देव, नारक, पञ्ञ-पत्ती आदि विभिन्न अवम्थाओ में वह क्‍यों प्राप्त होता हैं ? 
नित्य मानने से जो आत्मा जिस पर्याय में है वह उसी पर्याय में रहेगा। जो दु खी है 
वह सदा दु'खी रहेगा और जो सुखी है वह सदा सुखी रहेगा । ऐसी अवस्था से बत्रत, 
अनुष्ठान, तपश्चर्यी आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जाएगी | 

इस ञका का समाधान करने के लिए उत्तराव से कहा गया है कि मिथ्यात्य, 
अविरति, कपाय आदि कारणों से आत्मा के साथ कर्मों का चन्ध होता हैं और उस 
कमबन्ध के कारण ही आत्मा विभिन्न पर्याय-परम्परा का अनुभत्र करती है। कर्म- 
वन्ध ही ससार के अर्थात्‌ नरकगति, तियेच्चगति, देवगति और मनुष्यगति के भ्रमण 
का कारण है। 

_अञक्ा-आत्मा यदि इन्द्रियों के द्वारा नही जाना जा सकता तो मन भी आत्मा 
को जानने में समर्थ नहीं हो सकता। क्योकि इन्द्रियों द्वारा ग्रहीन वस्तु ही मन के 
द्वारा जानी जा सकती है। जिस पदार्थ में इन्द्रियों की प्रवृत्ति नही होती उसमे मन 
भी प्रदत्त नही हो सकता। इस अब्रस्था से आत्मा को जानने का कोई साधन द्दी 
हमारे पास नहीं है, फिर आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करने का क्‍या उपाय है ? 


समाधान--जो वस्तु इन्द्रियों ओर मन के द्वारा नही जानी जाती डसका अट्ति- 
त्व अगर अस्वीकार कर दिया जाय तो ससार के बहुत से व्यापार गड़बड़ मे पड़ 
जाएँगे। यही नहीं, वल्कि शंकाकार का अस्पत्व भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। कोई 
भी व्यक्ति अपनी दो-चार पीढ़ियों के पूब॑जों से पहले के पूवेजो को इन्द्रियों द्वारा 


प्रहण नहीं करता, फिर भी क्‍या उनके अस्तित्व से इन्कार किया जा सकता है? 
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कदापि नहीं । इससे यह स्पष्ट हुआ कि पदार्थों को जानने के लिये केवल इन्द्रियां और 
मन ही साधन नही है किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य साधन भी हैं। आकाश, काल 
आदि पदाथ जेसे इन्द्रिय-ग्राह्म न होने पर भी विद्यमान हैं उसी प्रकार आत्मा भी 
विद्यमान है । 


इन्द्रियों की शक्ति अत्यन्त परिमित है। स्पशन-इन्द्रिय सिर्फ स्पर्श को; रसना 
इन्द्रिय रस को, वराश- इन्द्रिय गध को, चन्लु-इन्द्रिय रूप को और श्रोत्र इन्द्रिय सिर्फ 
शब्द को ग्रहण करती है। रूप, रस, गध और स्पर्ण आदि सिफ्फ जड़ पुदुगल में ही 
पाये जाते है अतएवं उसी को इन्द्रियां ग्रहण कर पाती है। पुदूगल भी जो सूक्ष्म या 
अणु रूप होते है उन्हे भी इन्द्रियां ग्रहण नहीं कर सकतीं । अतएव सिर्फ इन्द्रियों 
को और उनके अनुगासी मन को ही ज्ञान का साधन मान लेना पर्याप्त नहीं है। 
अरूपी और सूक्ष्म रूपी पदार्थों को जानने के लिए अन्यान्य साधन स्वीकार करने 
पडेंगे। आत्मा इन्द्रिय-प्राह्म गुणों से अर्थात्‌ रूप आदि से रहित है। आचारांग सूत्र 
में कहा हैः-- 
“से,ण दीहे, ण॒ हस्से, ण्‌ बट्टे, न तंसे, ण॒ चरउरंसे, ण परिसडले, ण॒ किण्हे, 
ण णीले, ण॒ लोहिए, ण॒ सुक्किल्ले, ण सुरहिंगधे, ण॒ दुरहिगधे, ण॒ तित्ते, ण॒ कडडुए, 
णु कसाए, ण अंबिले, ण॒ महुरे ण॒ ककक्‍खडे, ण मडए, ण गरुए, ण॒ लहुए, ण॒ सीए, 
ण डण्हे, ण॒ णिद्धे, ण लुक्खे ण्‌ काओ, ण रुहे, ण॒ संगे, ण॒ इत्थी, ण॒ पुरिसे, 
अरूबी सत्ता “”  *' से ण॒ सह, ण रूवे, ण॒ गंधे, ण॒ रसे, ण फासे ।” 
अथीत्‌:- आत्मा न लम्बा है, न छोटा है, न गोल है, न तिकोना है, न चौकोर 
है, न परिमडल है, न काला है, न नीला है, न ल्ञाल है, न सफेद है, ( अर्थात्‌ चन्षु- 
इन्द्रिय ग्राह्म गुणों से रहित है ) न सुगन्धी है, न दुर्गन्धी है. ( प्राण ग्राह्म गुणों से 
रहित है ) न तिकत है, न कट्ुुक है, न कसायला हैं, न खट्टा है, न मीठा है, ( जिह्ा- 
इन्द्रिय ग्राह्म नहीं है ) न कठोर है; न कोमल है, न भारी है, न हल्का है, न ठंडा है, 
न गर्म है, न चिकना है, न रूखा है, ( अर्थात्‌ स्पर्जनेन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया 
जा सकता ) न शरीर है, न उत्पादवान्‌ है, न किसी से सम्बद्ध है, न ल्री है; न पुरुष 
है। वह अरूपी सत्ता है। आत्मा शब्द नहीं है, रूप नहीं है. गध 
नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है ।” 
तात्पर्य यह है कि --उछिखित गुण पुद्गल के है और आत्मा पुद्गल रूप न होने 
के कारण इन समस्त गुणों से अतीत है--अरूपी है-अमूर्तिक है और इसी कारण 
वह इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म नही है । 
शंकाः--इन्द्रियों के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता तो उसे किस प्रकार 
जाना जा सकता है ? 
समाधान:--अनुभव-प्रत्यक्ष से, योगी प्रत्यक्ष से अनुमान प्रमाण से और 
आगमस प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है । 
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( के) अनुभव समस्त प्रमाणों मे मुख्य प्रमाण है। उसके आधार पर ज्ञो 
निर्णय किया जाता है वह सर्वथा असंब्ग्धि होता हैं। 'मैं सुखी है, में दुखी हूं ।! 
इस प्रकार का अनुभव शरीर में नहीं किन्तु उस से भिन्न होता है. अतणव इस अनु- 
भव प्रमाण से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है | 

( ख ) जिन सहापुरुषा ने तपश्चरण आढहि के द्वारा केवल्य ग्राप्त किया हैं, जो 
सर्वक्ष हो चुके है उन्हें श्रत्यक्ष से आत्मा की प्रतीति होती है। उनकी ग्रतीति के 
आधार पर भी हम आत्मा का अहित्व स्वीकार कर सकते हैं, क्योकि वह 
अश्जान्त है। 

(ग) किसी भी वस्तु का अस्तित्व उसके असाधारण गुणा के कारण सिद्ध 
होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को भिन्न सिद्ध करने का भी एक मात्र उपाय 
असाधारण गुण ही है। आग से जल को प्रथफर मानते का कारण यही है. कि एक से 
उष्णुता है और दूसरे में शीवलता | यह गुण दोनों के असाधारण हैं अन अग्नि और 
जल को एक नहीं माना जा सकता | आत्मा में चेतन्य नामक ऐसा असाधारण गुण 


है जो किसी भी अन्य वस्तु में नहीं पाया जाता, अतएव आत्मा समस्त चस्तुओं से 
सिन्न है । 


( घ ) प्रत्येक इन्द्रिथ अपने-अपने बिपय को जानती है। आँख से रूप का, 
जिह से रस का, बाण से गध का और श्रोत्र से झव्द का ज्ञान होता है । एक इन्द्रिय 
का दूसरी इन्द्रिय के विषय से कोई सरोकार नही है। ऐसी अवस्था में अगर इन्द्रियों 
को ही ज्ञाता माना जाय और उनसे भिन्न आत्मा स्वीकार न किया जाय तो सब 
इन्द्रियों के विषयों का जोड़ रुप ज्ञान कभी नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि 'मैने 
रूप, रस, गंध, स्पश और शब्द को जाना! इस प्रकार का सकलना रूप ज्ञान कदापि 
नहीं हो सकेगा । किन्तु जब हम पापड खाते है तब स्पर्श का, रस का, गघ का, रूप 
का और चर॑-चर शब्द का ज्ञान हमें होता है और हम यह भी जानते है कि 'इन पांचो 
विपयों का मुझे जान हो रहा है?! अतएव इट्रियो के विषयों को जोड़ रुप मे जानने 
वाला इन्द्रियों से भिन्न कोई पदार्थ अवश्य मानना चाहिये और वही पदार्थ आत्मा है । 

( उ ) आत्मा ही पदार्थों को जानता है, इन्द्रियों नहीं, क्योकि इन्द्रियों के नाश 
हो जाने पर भी इन्द्रिय द्वारा जाने हुए पदार्थ का स्मरण होता है। आख से आज 
किसी वस्तु को देखा। सयोगवण कल आख फृट गई। तब क्या आंख से देखे हुए 
पदार्थ का स्मरण नहीं होता ९ अवश्य होता है। इससे भी भांति सिद्ध है कि इन्द्रियों 
के अभाव सें भी जानने वाला कोई पदार्थ है और वही पदार्थ आत्मा है। 


भर है. है: 
५ ( च) एगे आया! “अत्थि में आया उबवाइए' इत्यादि आगम-प्रमाण से 
भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। नास्तिक चार्वाकों का कथन है किः-- 
एए पच महत्भूया, तेब्मो एगोत्ति आहिया | 


अह तेसि विशासेण, विणासो होई देहिणो ॥ +सूययगढांग | 
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अर्थातः--प्थिवी, जल, तेज, वायु और आकाश--यह पांच महाभूत है। इन 
पांच महाभूतों से एक आत्मा उत्न्न होता है। इन भूतों का नाश होने पर आत्मा 
का भी नाथ हो जाता,है । 


चार्वोकों का यह कथन अमपूर्ण है । क्योंकि प्रथिवी आदि भूतों के गुण और 
हैं और आत्मा का गुण ( चैतन्य ) और है। जहां गुण में भेद होता है बहाँ उनके 
आधारमूत गुणी,मे भी भेद होता है। अगर यह कहा जाय कि अलग-अलग एक-एक 
भूत में चैतन्य को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है किन्तु सब भूत मिलकर जब शरीर 
का आकार धारण करते है तब उनसे चैतन्य उत्पन्न होता है, तो इसका समाधान यह 
होगा कि जो गुण भअ्र॑त्येक पदार्थ में-जुदी-जुदी अवस्था मे नहीं होता वह उनके समूह 
में भी नही हो सकता । रेत के एक कण में अगर चिकनापन नहीं है तो वह रेत के 
ढेर में भी नही आ सकता। प्रथिवी आदि सभी भूत अगर चेतन्यहीन है तो उन सब 
का समूह भी चेतन्यहीन ही होगा। अगर जुदी-जुदी अवस्था में भी भूतों में चेतना 
शक्ति स्वीकार की जाय तो जब पांचों मिलकर शरीर का आकार घारण करते हैं तब 
एक शरीर मे ही पांच चेतनाएं पाई जानी चाहिए | 


इसके अतिरिक्त यदि पांच भूतों के समूह से चैतन्य की उत्पत्ति मानी जाय 
तो जीव की कभी सृत्यु नही होनी चाहिए, क्‍योंकि मतक शरीर मे भी पांचों भूत 
विद्यमान रहते,हैं । 


शंका--मतक शरीर में वायु और तेज नहीं रहते इसी,कारण जीव म्तत्त कह- 
लाता है | अत' मृत शरीर में पांचों भूतों का सद्भाव बताना ठीक नहीं ९ 


समाधान - झूतक शरीर मे सूजन देखी जाती है अत. वहां वायु का सदूभाव 
अवश्य है और मवाद की उत्पत्ति होने के कारण तेज का सद्भाव भी मानना पड़ेगा | 
इस प्रकार पांचों भूतों का अस्तित्व बने रहने के कारण किसी भी जीव की कभी मृत्यु 
न होनी चाहिए। मगर सृत्यु सभी प्राणियों की यथावसर होती है अतः सिद्ध है कि 
पांच भूतों से चेतन्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, चरन्‌ चेततन्य गुण वाला भात्मा अलग है। 

आत्मा का स्॒तन्त्र अस्तित्व मिद्ध करने के लिए ऊपर जो कुछ कहा गया है 
उसके अतिरिक्त और भी अनेक युक्तियां दी जा सकती है । जैसे - एक ही माता-पिता 
की सन्‍्तान मेँ बहुत अन्तर देखा जाता है। कोई प्रमादी, अज्ञान, उद्दग्ड और कपायी 
होता है, कोई उद्योगशील, बुद्धिमान्‌ नम्र और जान्तस्वभाव वाला होता है । एक साथ 
उत्पन्न होने वाले दो बालकों के स्वभाव से भी यह अन्तर पाया जाता है, इसका 
कारण पूर्व जन्म के संस्कार ही है। पूर्व जन्म के सस्कार तभी अपना प्रभाव दिखला 
सकते हैं जब परलोक से आने वाला आत्मा स्वीकार किया जाय । 

यूरोप मे आत्मा और परलोक की खोज के लिए एक परिपद्‌ की स्थापना हुई 
थी। उसमे यूरोप के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नास्तिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कई वर्षों तक 
अन्बेषण करने के पश्चात्‌ परलोक का अम्तित्व स्वीकार किया था और इस प्रकार 
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आत्मा की नित्यता को स्वीकार किया था। जो छोग विज्ञान को पुरस्क्त करके आत्मा 
के सम्बन्ध में विचार करते हैं उन्हे इन विज्ञान के आचार्यो की सम्मत्ति करा अध्ययन 
करना चाहिए। # 


कभी-कभी जाति-स्मरण की घटनाए प्रकाश में आती हैं| यह घटनाएं भी पर- 
लोक का अस्तित्व प्रमाणित करती है। देहली की थान्ति बाई नामक वालिका की 
घटना बहुत पुरानी नहीं हुई है। उसने अपने पूवे जन्म का जो बृत्तान्‍्त बतलाया था; 
जांच करने पर वह सत्य सिद्ध हुआ था। ,शिकोहाबाद नामक नगर में वेश्या का एक 
लड़का था । उसे जातिस्मरण ज्ञान हुआ। उसने कहा -मैं ब्राह्मण हूं, पास के ग्राम से 
मेरे भाई और मेरी स्त्री है। मेरी जमीन गिर्वी रक््खी थी। मैंने कलकत्ते में नौकरी कर 
के छुड़ाई थी । अन्त में उसके पूर्व जन्म के कुढुम्बी उसके पास आये ओर उसने उन 
सब को पहचान लिया। अनेक ख्तियों के बीच में खड़ी हुई अपनी म्त्रीको भी वह 
पहचान गया । यही नही बल्कि झ्री के वक्षस्थल में एक फोडा था, उसका भी उसने 
जिक्र कर सुनाया | 

इस प्रकार जातिस्मरण के पचासों प्रमाण उपलब्ध हैं। इन सब से आत्मा 


की नित्यता सिद्ध होती है। इसीलिए यहां अमूत्ते होने के कारण आत्मा को नित्य 
कहा गया है । 


अनेक मताबलम्बी ऐसे हैं. जो आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं पर 
कोई आत्मा को सबबथा एक मानते है, कोई आकाण की भांति सर्वव्यापक मानते हैं, 
कोई अगर के बराबर मानते हैं, कोई सर्वथा नित्य मानते है कोई ज्षणिक मानते हैं । 
इन समस्त मतों पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय तो अत्यन्त तिस्तार हो जञायगा, 
अतएव सक्तेप से ही इन पर विचार किया जाता है। बेदान्ती लोग कहते है.-- 
एक एव हि भूवात्मा, भूते भूते व्यवस्थित: । 
एकघा बहुधा चैव, दृश्यते जलचन्द्रवत ॥ 
अथोत एक ही आत्मा सब भूतों में विद्यमान है । वह एक होने पर 
भी जल में प्रतिबिस्वित होने वाले चन्द्रमा के समान नाना रूपों में दिखाई देता है । 
अथोत्‌ जैसे एक ही चन्द्रमा पश्चीस-पचास-सौ जल से भरे हुए ग्लासों में अलग 
अलग ननर आता है उसी ग्रकार आत्मा वास्तव में एक ही होने पर भी प्रत्येक गरीर 
में अलग-अलग प्रतीत होता है । 
वेदान्तियों का यह कथन युक्ति संगत नहीं है। जल से भरे हुए ग्लासों मे 
जो चन्द्रमा दिखलाई देता है वह सब में एक-सा होता है। एक ग्लास में अगर 


& हेनरी सिजविक (पाइचात्य दर्शन के आचाय) प्रोफेसर क्रक्स (सभापति) बाल फोर 
(इद्धू ल॑ण्ड के भूतपूर्व प्रधान मन्नी), विलियम जेम्स (अमरीका के प्रसिद्ध दार्शनिक ), बाल फोर 
स्टीवर्ट ( भोतिक विज्ञान के आचार्य ), प्रोफेसर मेसर्स, लॉड रेले, सर मॉलिवर लॉज, भौतिक 
विज्ञान के आचार्य आदि कठोर परीक्षक और नास्तिक विज्ञानवेत्ता इस परिषद मे सम्मिलित थे | 
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पूर्णिमा का चन्द्र दिखाई दे तो अन्य सब में भी पूर्णिमा का ही चन्द्र दृष्टिगोचर होगा । 
किसी ग्लास मे पूर्णिमा का ओर किसी में द्वितीया का चन्द्र दिखाई नहीं देता। 
आत्मा अगर चन्द्रमा की भांति एक होता तो वह भी समस्त शरीरों मे एक सरीखा 
प्रतीत होता, किन्तु ऐसा नहीं होता । इससे जल -चन्द्र का उदाहरण विषस है और 
इससे आत्माओं की एकता सिद्ध नहीं होती | 


यदि आत्मा एक ही हो तो किसी एक प्राणी के ढ्वारा पाप कर्म का आचरण 
करने से सभी को दुख भोगना पड़ेगा और दूसरा यदि तपश्चर्यो, सेत्रा, परोपकार 
आदि शुभ काय करेगा तो उससे सभी सुखी हो जाएगे। अथवा एक ही समय में 
स्वर्ग के सुख और नरक के ठु ख भोगने पड़ेंगे। लेकिन न तो कभी ससार के समस्त 
प्राणी एक-सा सुख भोगते है, न एक-सा दुख भोगते हैं और न एक साथ स्वर्ग 
नरक जैसी विरोधी पर्याया का ही अनुभव करते है। इसलिए आत्मा को सर्वेथा एक 
मानना उचित नहीं है । 

वेंशेधिक सत के अनुयायी आत्मा को सवव्यापी मानते हे, वह भी अमपूर्ण है । 
जहां जिस वस्तु का गुण होता है वही उस वस्तु का अस्तित्व मानना उचित है। 
आत्मा के गुण सुख, दुःख, चेतन्य आदि शरीर मे ही पाये जति हैं। शरीर से बाहर 
उनकी प्रतीति नहीं होती अतएव शरीर से बाहर उनकी सत्ता नहीं स्वीकार की जा 
सकती । शरीर में सुई चुभाने से वेदना होती है ओर शरीर के बाहर आकाश में 
चुभाने से बेदना नहीं होती । इसका कारण यही है. क्ि शरीर मे आत्मा है, शरीर के 
बाहर आत्मा नहीं है | 

इसी प्रकार आत्मा अरु के बराबर भी नहीं है, क्योकि समस्त शरीर में 
आत्मा के गुण उपलब्ध होते है। अगर आत्मा अणु के बराबर हो तो बह 
शरीर के किसी एक ही भाग में मौजूद रहेगा, सब जगह पहीं और 
ऐसी स्थिति में सुख-दु ख की प्रतीति समस्त शरीर में नहीं हो सकती | अतएव 
आत्मा न व्यापक है न अणशु के बराबर है, किन्तु शरीर के बराबर है। जिस जीव 
का जितना बड़ा शरीर उसका आत्मा भी उतना ही बड़ा है | 


इसी प्रकार न आत्मा स्वथा नित्य है न स्वथा अनित्य-क्षणिक ही है। स्वथा 
नित्य मानने से आत्मा सदा एक ही रूप रहेगा। जो सुखी है वह पाप कर्म का आच- 
रण करने पर भी सुखी ही बना रहेगा और जो दुःखी है वह धर्माचरण करने पर भी 
ठु खी बना रहेगा। फिर ससार के प्राणी मात्र में दुःख से मुक्त होने की जो सतत 
चेष्टा देखी जाती है वह निष्फल हो जाएगी और धर्मशास्त्रो के विधि-विधन वृथा 
हो जाएगे। 

आत्मा को क्षणिक मान लेने से लोक-व्यवहार समाप्त हो जाएंगे। आत्मा सिर्फ 
एक क्षण भर रहकर, दूसरे क्षण में ही नष्ट हो जाता है तो उसके किये हुए शुभ- 
अश्ञुभ कर्मों का फल कौन भोगेगा ? ससारी आत्मा च्णविनश्वर होने से मुक्ति की 
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प्राप्ति किसे होगी ? ज्ञिम आत्मा ने कल किसी व्यक्ति को देखा था, वह आत्मा उसी 
समय समूल नष्ट हो गया ता आज्ञ उस व्यक्ति का स्मरण किसे होता हैं बिना देख 
दूसरे को स्मरण नहीं हो सकता और देखने वाला नष्ट हो गया। एसी अवस्या मे 
स्मृति का ही सबंथा अभाव हा जाएगा। अतए्ब आत्मा को स्वेथा च्णिक सानना 
लोकबिरुद्ध है, अनुभव विरुद्ध है ओर युक्ति से भी विरूद्ध है । 
वास्तव से आत्मा द्रव्या्थिक नय से नित्य और पर्यायार्थिक नय से अनित्य 
है। आत्मा की नित्यता का समर्थन पहले किया जा चुका हैं और मृत में उसे नित्य - 
प्रतिपादन किया गया हैं सो द्रव्य की अपेक्षा ने समकना चाहिए । तात्पय यह है क्रि 
कर्मों का सयोग होने के कारण आत्मा यद्यपि ससार-अमण करता दें। वह कभी 
मनुष्य, कमी देव, कभी पद्न-पक्षी आदि तियंच और कभी नासकपर्याव में जाता है 
फिर भी श्रात्मा का आत्मपन कभी नष्ट नहीं हाता। सुबर्ण जेस कड़ा कुढल अंग्रूठी 
आदि भिन्न-भिन्न हालतों भें चदलते रहने पर भी सुबर्ण बना रहता है उसी प्रकार 
आत्मा की अवस्थाए बदलती रहती है पर आत्मा द्रव्य सेव विद्यमान रहता है । 
आत्मा के साथ कर्मों का वन्ध किस प्रकार और किन कारणों से होता है, 
इन सब प्रश्ना का समाधान आगे कर्मा के विवेचन से क्रिया जायगा | 
आत्मा का कत्तृ त्व 
पे के. के] 
मूल;-अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूडसामली। 
अप्या कामदुह्द थेएु, अप्या मे नंदणं वर्ण ॥ २ ॥ 
अप्या कत्ता विकता य, दुद्मण य सुहाण ये । 
अपा मित्तमपित्त च, द्णट्टिय सुपट्टियरों ॥ ३ ॥ 
छायाः--श्रात्मा नदी बैतरणी, आत्मा में कृट्भाल्मली । 
आत्मा कामदुधा बेतु , आत्मा मे नन्‍्दन वनम्‌ ॥ २ ॥। 
बात्मा कर्ता विकर्ता च, दुखाना सुखानाच्च। 
आत्मा मित्रममित्रज्च, दुप्रस्थित सुप्रस्थित ॥ ३ ॥। 
शब्शर्थ - मेरा आत्मा वेतरणी नदी हैं, मरा आत्मा कूट शाल्मली वृत्त है। 
मेरा आत्मा कामबेनु है और मेरा ही आत्मा नन्दन वन है । ( २) 
आत्मा ही सुख-दु.,ख का जनक हैं और आत्मा ही उनका विनाअक् हैं| सदाचारी- 


सन्‍्मार्ग पर लगा हुआ आत्मा अपना मित्र हैं और कुमार्ग पर लगा हआ--ठराचारी 

- आत्मा ही अपना चत्रु हैं । (३) ओर 

, भस्य--आत्मा स्वभावतः सिद्ध, बुद्ध, झुद्ध और अनन्त ज्ञानादि गुणों से 

(इपद्ध है, किन्तु अनादि कालीन कर्म-परम्परा से आवद्ध होने के कारण बह नाना 

पा का अजुभव करता हैं। पहले वांवे हुए कर्मों का अवाधाकाल समाप्र होने 
ज्ञान « 


प्रंथम अध्याय [ ६ ] 





पर उदय होता है तब आत्मा सें तरह-तरह के शुभ-अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। 
इन भावों के उदय से फिर नवीन कर्मों का बध होता है और जब वे उदय मे आते 
हैं तव फिर नवीन कर्मों का बध हो जाता है। इस प्रकार द्रव्य कर्मो' से भाव कर्म 
ओर भात्र कर्मों से द्रव्य कम की उत्पत्ति होने से उनका परस्पर ट्विमुख कार्यकारण- 
भाव है। यहां कर्मोदय से अन्तःकरण में होने वाली परिणति को ही आत्मा कहा 
गया है। यह परिणति जब अशुभ होती है तो उससे दु'ख उत्पन्न करने वाले पाप 
कर्मों का बन्ध होता है और जब परिणति शुभ होती है तो सुखजनक शुभ कर्मों का 
बंध होता है। इससे यह रपष्ट है कि आत्मा की शुभ अशुस परिणति ही सुख दुःख 
का कारण होती है। अनएवं आत्म-परिणति को आत्मा से अभिन्न विवक्षित करके 
आत्मा को अपने सुख-दुःख का कारण कहा गया है । 

ताल्र्य यह है कि जेसे वैतरणी नदी ओर नरक में रहने वाला शाल्मली वृक्ष 
दु.ख का कारण होता है उस्ती प्रकार अशुभ परिणति वाला आत्मा स्वयं अपने दुख 
का हेतु है। तथा कामधेनु और नन्दनवन जेसे सुख का कारण होता है उसी प्रकार 
शुभ परिणत्ति में परिणत आत्मा भी अपने सुख का स्वयमेव कारण बन जाता है । 

अगली गाथा में इसी विपय का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया गया है कि 
आत्मा स्रयं ही अपने सुख-दुख को उत्पन्न करता है और स्वय ही सुख-दुःख का 
विनाश करता है। अतएन प्रशस्त परिणति वाला आत्मा ही आत्मा का मित्र है भोर 
अप्रशर्त परिण॒ति वाला आत्मा अपना झत्रु है । 

शंका --आत्मा की शुभ-अश्युभ परिणति से यदि सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं 
तो यहां आत्मा को ही सुख-दहुख का कर्त्ता और नाशक क्यों कहा गया है? आत्मा 
की परिशति और आत्मा अलग-अलग है । यहा दोना को एक-मेक क्यो कर दिया है ? 

समाधान --जैंसे मिट्टी रूप उपादान कारण से बने हुए घट को सिद्टी कह 
सकते है, सुबर्ण के बने हुए कड़े को खुबर्ण कह सकते है, उसी प्रकार आत्मा रूप 
उपादान कारण से उत््न होने बाली परिणति को आत्मा कह सकते है। जेसे मृत्तिका 
द्रव्य है और घट उसकी पर्याय है, उसी प्रकार आत्मा द्रव्य है और उसकी शुसा-शुभ 
परिशति पर्याय है। द्रव्य और पर्याय क्थचित्‌ अभिन्न होते हैं। द्रव्य के पर्याय द्रव्य 
से भिन्न नहीं मालूम होते और पर्यायों से भिन्न द्रव्य का कभी अनुभव नहीं होता। 
अतएब द्रव्य-पर्याय के अभेद की बिवज्ञा करके यहां आत्मा को ही सुख दुख का 
उत्पादक और विनाशक कहा गय है ' 

जैसे कुत्ता ईंट मारने वाले पुरुष को छोडकर इंट को ही काटने दौड़ता है 
उसी प्रकार वास्तविक तत्त्व से अनभिन्न अज्ञानी पुरुष, अपने से भिन्न अन्य पुरुषों 
को अपने सुख-दु ख का कारण मान बेठता है और उन्हीं पर राग-छ्ेष करता है। 
वह यह नहीं समभता कि मैं स्वय ही अपने सुख-दु ख का रूष्टा हू और रव्रयं ही 
उनका संहारक हूं। वह निमित्त कारणों को ही वास्रविक कारण समम लेता है ओर 


[ १०. ] पट म्रब्य निरुपण 


5 कप अल 5 लत पलक अपन मम मल लन समर नस कक कलम कल कर त 
अपने आपको-को उपादन कारण है--भूछ जाता है। ज्ञानी जनों की विचारणा भिन्न 
प्रकार की होती है। किसी प्रकार का अनिष्ट संग्रोग प्राप्त होने पर थे अनिष्ट संयोग 
के निमित्तभूत किसी पुरुष पर ह्वप का भाव नहीं लाते बल्कि यह सोचते हैं क्रि कई] 
अनिष्टसयोग से होने वाले कष्ट का उपादान कारण सें ही हू। मेरे ही पृरवोपा्लित 
कर्मों से यह कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है। इसमें अगर कोई पुरुष निमित्त कारण बन गया 
हे तो उसका क्‍या दोप है? वह निमित्त न बनता तो कोई दूसरा निमित्त तलता। 
ऐसा विचार कर ज्ञानी जन सदा समता भाव का सेवन करते हैं। समता भात्र का 
सेबन करने से भविष्य से वे अशुभ कर्मों के वत्र से छुटकारा पा लेते हूँ उग्र क्रि 
अन्नानी जीब द्वेंप के वश होकर अपने भविष्य को फिर दुर्भाग्यपृणण चना लेता है । 

सांख्यमत के अनुयायी आत्मा को कर्ता नहीं स्त्रीकार करते। उनका कथन 
यह है कि आत्मा अमृत्ते, नित्य और सर्वव्यापी है अतण्ब वह करती नहीं हो 
सकता | कहा भी है. - “अकर्ती निगु णो भोकता; आत्मा कापिलद््शने ।? 
अर्थात्‌*- सांख्य दर्शन मे आत्मा अकर्त्ती, निगु ण, कर्मफल का भोक़्ता माना 
गया है। 

सांख्यां की यह मान्यता अच्वानपूर्ण है | आत्मा यद्वि सर्वथा नित्य, सर्वेथा 
अमूत्ते और स्वेथा व्यापक होने के कारण निष्क्रिय है--कर्म का भी कर्त्ता नहीं हे तो यद्ट 
सर्देव एक रूप रहेंगा। फिर जरा-मरणु, हर्प-विषाद रूप या चतुर्गति रूप संसार 
केसे सिद्ध होगा ? इसके अतिरिक्त आत्मा यदि कर्मो का कर्ता नहीं है तो बिना किये 
कर्मा का फल केसे भोग सकता है ? अगर बिना किये ही कर्मो का कल भोगता हैं तो 
ऐसे भोग की कभी समाप्ति ही नहीं होगी। इस प्रकार नित्य होन के कारण आत्मा 
को अकत्तों मानने से नतो विभिन्न गतियां सिद्ध होगी, सम मोक्ष सिद्ध हो सकेगा। 
कहा भी है --- 

को बेएइ अकय, कयनासों पचहा गई नत्थि। 
देवभर॒ुस्सगयाग5,. जाईसरणाइयाण घच ॥ 

अर्थात्‌ --आत्मा अगर कर्म नहीं करता तो अक्लत कर्म कौन भोगता हैं? 
निष्क्रिय होने से आत्मा फल-भोग नहीं कर सकता अत' क्रिये हुए कर्म निष्फल हो 
जायगे। अगर नित्य हैं तो पांच प्रकार की गति सिद्ध नहीं हों सकती। आत्मा यदि 
व्यापक हैं तो देवगति-मनुष्यगति आदि में उसका गमनागमन नहीं हो सकता। 
नित्य होने के कारण आत्मा को क्रमी विस्मरण नहीं होगा तथ जातिस्मरण ज्ञान भी 
नहीं हो सकता | क्योकि स्मरण तो विस्मरण के पश्चात्‌ ही हो सकता है । 

आत्मा को क्रिया का कत्तों न मानकर भी कर्मफल का भोक्ता सानना आखश्र्य- 
जनक हैं। क्यांक्रि 'भोगना! भी एक प्रकार की क्रिया है और जो सर्वथा अकर््ता 
है वह भोग-क्रिया का कर्त्ती (भोक्ता ) भी नहीं हो सक्रता। अतएबं आत्मा को 
भकर्चा और जड़ प्रकृति को कर्त्तो मानना युक्ति से सर्बथा ही असगत हे । 


' श्रअम अध्याश [ ११ ] 
कुछ लोग भात्मा को ईश्वर के हवाले कर देते हैं। उनका कद्दना है कि भात्मा 
स्त्रयं अपने सुख-दुःख का भोक्‍ता नहीं है, बग्न ईश्वर कम का फल देता है। 
कहा भी हैः-- | 
अज्ञ: जन्तुरनीगोडइयम , आत्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरमेरितो गच्छेत, स्वर्ग! वा अश्रमेव वा।॥ 


भर्थात्‌:--यह अज्नानी जीव अपने सुख-दुःख को भोगने में स्वयं असमर्थ हे 
इस लिए ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर स्वर्ग अथवा नरक मे जाता है । 

इस शकाग ईश्वग्गदी लोग जीव को सुम्ब दु'स्थ का कर्ता मायते हुए भी स्वय 
भोक्ता नदी भानते | लेकिस यद भाच्यता भी प्रतीति से विमद्ध हैं। जा विष का भज्षण 
फरता हैं उसे मारने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं दू। जो घने खाकर तेल 
धूप में खड़ा हो जाता है. उसे प्याम लगाने के लिए ईश्वर आता है, यह कल्पना 
हास्याप्पद है। शराबी शराब पीता है और नशा घढ़ाने के लिए ईश्वर दीड़ा हुआ 
आना है, यह कल्पना बालकों की-सी कल्पना है । वास्तव सें त्रिष स्वयं मारने 
की शाक्ति से युक्त है, चना और धूप में प्यास पंदा करने का सामथ्य है, मढिरा 
में मादकता उत्पन्न करने की क्षमता है। आत्मा के संसर्ग से यह्द सब वस्तुएण यथा- 
मोग्य फल प्रदान करती हैं। मदिरा का नञ्ञा बोतल को नहीं चढ़ता, मनुष्य को ही 
बढ़ता है । इससे यह सिद्ध होता है कि मदिरा जीव का निमित्त पाकर ही फल देती है । 


अगर ई खर को द्वी फल-दाता माना जाय तो मदिरा आदि की शक्ति सिद्ध नहीं 
होगी अर्थात्‌ नआ चढ़ाने का सामथ्ये मदिरा में न होकर ईश्वर में दही मानना पडेगा।। 
इस प्रकार ससार के समस्त पदार्थ शक्तिहीन हो जाएंगे। अतएव आत्मा को कर्मो 
का कत्ती, और कर्म-फल का भोक्ता स्वीकार करना ही युक्ति और अनुभव के अनु- 
कूल है | कहा भी है.-- 
जीवो उबयोगमयो, अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । 
भोत्ता संसारत्यो सिद्धों सो विस्ससोडढगई ।। 
अर्थात्‌:--जीव उपयोगमय-चेतना स्वभाव वाला है, अमूर्त्तिक है, कर्मों का कर्ता 
है, अपने प्राप्त शरीर के परिसाण वाढछा है, कर्म-फल का भोक्ता है । बह यद्यपि ससार 
में स्थित है तथापि ऊध्ये गमन करना उसका स्वभाव है । 


_ मूल;-न त॑ अरी कंठकषेत्ता करेइ, जें पे करे अपणिया दुरप्पया । 
से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते, पच्छाएतावेण दयाविहृणों ॥ 


काया: - न तदरि कण्ठछेत्ता करोति, यत्स करोत्यात्मीया दुरात्मता। 
स ज्ञास्यति मृत्युमुख तु प्राप्त, पश्चादनुतापेन दयाविहीनः ॥ 


शब्दार्थ:--जपता दुरात्मा जो अनर्थ करता है वह कढ को छेंदने वाला-प्राण- 
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हारी शत्र भी नहीं कर सकता। वह दया-हीन दुष्टात्मा जब ऋुत्यु के मुख में जायगा तथच 
पश्चात्ताप करके अपनी करतूतों को समकेगा | (४ ) 


भाष्य -पहले आत्मा को ही भत्र॒ और आत्मा को द्वी मित्र वतलाबा गयाथा। 
इस गाथा में उसका स्पष्टीकरण किया गया है । े" 

संसार मे जिसे घत्र कहा जाता है बह शारीरिक या अन्य भोंतिक दी द्वानि 
पहुँचा सकता है । आध्यात्मिक हानि पहुंचाने का सामथ्ये उसमें नहीं होता। 
कोई झत्र सारग-पीट सकता है, मकान को नष्ठ कर सकता है, जरीर के किसी अवयव 
की हामि कर सकता है और अधिक से अविक आत्मा को शरीर से प्रथक्‌ कर 
सकता है। किन्तु इससे आत्मा की कोई हानि नहीं होती। मकान; णरीर आदि 
संसार के सब पदार्थ पर-पदार्थ हैं और उनका आंत्मा के साथ ओऔपायिक सम्बन्ध 
है। यह सम्बन्ध विनश्वर है। कसी सी निमित्त को पाकर पर-पदार्थ आत्मा से भिन्न 
हो जाते हैं। जब पर-पदार्था' का सम्बन्ध स्त्रभावत नट होते वाला ही है. तो उसे नष्ट 
करने में निमित्त बचने वाला अत्रु हमारे द्वेप का पात्र नहीं होता चाहिए। वह हमारी 
आत्मा का छुछ नहीं बिगाड़ सकता। किन्तु जब आत्मा में दुरात्मा जाग्रत होती है 
अर्थात्‌ इट्संयोग में रागमय परिण॒ति और अनिष्टसयोग में द्रेपमय परिणति का 
उदय होता है तब आत्मिक हानि होती है। इस कपाय-परिणति से आत्मा के गुणों मे 
विकार उत्पन्न होता है और वह विकार अनेक जन्म-जन्मान्तरों से परिभ्रमण का कारण 
होता है | 

संसार में प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होती है, हजारों छखपति कंगाल 
बनते हैं और हजारों को भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाए भोगती पड़दी हैं। यह सब 
घटनाएं बुरी हैं, दुख का कारण है फिर सी हम इनसे दु ख का अनुभव॒ नहीं करते, 
किन्तु जब किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दोती है जिस पर हमारी ममता होती है तब 
हम दु,ख का अनुभव करते है। इसी प्रकार दूसरों का करोड़ रुपया नष्ट हो जाने पर 
भी हमें दुख नहीं होता और हमारा एक रुपया खो जाता है तो हम दुःख का अनु- 
भव करते हैं। इसका क्या कारण है ! मृत्यु और रुपये का नाथ ही अगर दुःख का 
कारण होता तो दोनों जगह समान रूप से दुख छी अनुभूति होती, पर वह होती 
नहीं है। इससे स्पष्ट है कि हमारे अन्तरात्मा ॥ मोह-ममता की विद्यमानता ही 
वास्तव मु ठु ख का कारण है। अय्ीतू्‌ प्राण हरण करने वाला शत्रु या खजाना लूटने 
वाला लुटेग हमे ठु.ख नहीं पहुँचाता चरन्‌ आणों और खजाने के विपय में हमारी 
समता ही हमें छुख पहुँचाती है। ममता आत्मा की ही दुट्ट परिणनि है और दुष्ट 
परिणति को ही यहां “दुरात्मा! कहा है। अतरव यह कथन सर्वथा सगत ही है कि 
आत्मा की दुष्ट परिणति जो अनर्थ करनी है 


वह प्राण हरण करने वाला शत्र नहीं कर 
सकता। छात्र भौतिक खज़ाना लूट सकता हैँ, आत्मा की दष्ट त्म 


पं शिक्क  पा है 2 परिणति आत्मा के अमू- 
लय नसगिक गुणों की निधि का अपहरण कररतत/है। श्राण-हारी अत्रु शरीर को ही 
इाति पहुंचाता है हिम्तु ढुसाला, आत्मा के शुद्ध बीवरागवरामत्र स्वरूप को द्वामि 





अथम अध्याय [ ९१३१ ] 


पहुंचाती है | 

अत्ान का साहात्म्य अपरस्पार है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन का निश्चित रूप 
से अन्त जानता है। भोले से भोला व्यक्ति भी यह नहीं समता कि उसका जीवन 
अक्षय दै--वद कभी काल के गाल में नहीं ससावेगा। इतना सान होने पर भी जीवों 
की बुद्धि पर एक ऐसा पर्दा पढ़ा रहता है जिस से वे अपने भविष्य को सुधारने के 
लिए आगे नहीं बढ़ते। कोई कोई मनुष्य अपने उदर की पूर्ति के छिए अतिशय क्रूर 
कर्म करते है, कोई घनवानो की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने की जघन्य लालसा 
रे अनीति का आश्रय लेते है, कोई अपने ज्षणिक मनोरज्ञन के लिए या जिह्ा-लोलु- 
पता के बच्म सें होकर अनार्योचित काये करते हैं, कोई इन्द्रियों के दास होकर 
घोर पाप करने से लहीं मिफकते। जीवन भर उनका इसी प्रकार पापसय व्यापार 
चलता रहता है, किन्तु जब अनिवार्य रूप से मृत्यु के मुख में प्रवेश करते हैं, और 
खाली हाथ झरीर को भी यहीं छोड़ कर महाप्रस्थान करने को उद्यत होते है, तब 
उनके नेत्र खुलते है। उस सम्रय उन्हें अपने जीवन भर के पाप स्मरण होते हैं। 
पश्चात्ताप की भीपण अग्नि से उनका अन्तःकरण भस्म होने लगता है, किन्तु समय 
चूकि पुनि का पछताने! इस कहावत के अबुसार उनका पदश्चात्ताप बृथा जाता है 
अर्थात्‌ पश्चात्ताप करने सात्र से पूर्वकृत कर्मो' के फल्ल से उन्हें छुटकारा नहीं मिल सकता । 
जैसे विष-सक्षण करने के पश्चात्‌ पश्चात्ताप करने बाला व्यक्ति विपभक्षण के फल 
से मुक्त नहीं हो सकता उसी प्रकार पाप कर्मों के फल से बचने के लिये पश्चात्ताप 
करने वाला पुरुष उन कर्मों के फल से मुक्त नदी हो सकता | 

यहां यह' आशका हो सकती है क्रि पश्चात्ताप करने से यदि पूर्बक्ृषत कर्मो' से 
मुक्ति नहीं मिलती तो प्रतिक्रण आदि करने से क्‍या लाभ है ” इसका समाधान यह 
है कि प्रतिक्रमण करने का उद्देश्य आत्मिक अशुद्धि को हटा कर फिर शुद्धता प्राप्त 
करना है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है--प्रतिक्रणण करने से ज्नतों के छिद्र ढक जाते 
नि अर्थात्‌ ब्रतों में दोष लगाने वाली प्रवृत्ति दूर हो जाती है, सवीन कर्मों का आखब 
रुक जाता है और निर्दोष चारित्र पालल करके समिति-गुप्ति में सावधानी आती है। 
तात्पर्य यह है कि हृदय से भाव प्रतिक्रमण करने वाला श्रावक या श्रमण भविष्य से 
भूल नहीं करता है, उसका आगासी चारित्र निरतिचार हो सकता है। शास्त्र में स्पष्ट 
उल्लेख है क्रि 'कडाण कम्माण ण॒मोकक्‍्ख अत्थि! अर्थात्‌ किये हुए कर्मों का फल भोगे 
बिना उससे छुटकारा नहीं हो सकता | हाँ; फल में तारतम्य हो सकता है । 

इसके अतिरिक्त यहां गाथा मे 'दयाविहृणों! पद विशेष ध्यान देने थोग्य है। 
पद्या! शब्द यहां उपलक्षण से चारित्र अर्थ में श्रयुक्त हुआ है। 'देखना, बिल्ली दही 
न खा जाए! इस वाक्य में यद्यपि बिछी का ही उल्लेख किया गया है पर इसका 
असिप्राय यह नहीं है कि कौवा या कुत्ता आए तो उसे दही खाने देना। बल्कि दही 
खाने बाले सभी प्राणियों का बिल्ली शब्द से कथन किया गया है, इसी प्रकार “दया! 
शब्द से बह्मां भारित्र मात्र का अर्थ प्रदण क्रिया गया है। पढम नाए तओ दया' 
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यहां भी 'दया' शब्द से चारित्र काही थर्थ अभीष्ट है। अतणए्य द्याविद्गा का 
अर्थ है--चारित्र से द्वीन । अभिग्राय यह हुआ कि जिसका चारित्र शुद्ध नहीं # 
अर्थात्‌ जो अब भी चारित्र का पालन नहीं करता ईद वह पाप कर्मो की बुरा 323 
कर पश्चात्ताप नहीं करता क्रिन्तु केवल आगामी ढु.लौ के भय के मार पछनाता $ । 
दु सों से भयभीत होकर ही पश्चात्ताप करने बाला व्यक्ति भार्हन्वान के चच्चीभूत हैं 
भोर बह उल्टे पापकर्मों का उपाजन करता है । 


एक उदाहरण लीजिए। कल्पना कीजिये - दो ब्यक्ति एक साथ सिल्कर फिसी 
सनुष्य की हत्या करते द्व। दोनों पर न्यायालय में मुकश्मा चलता £ैं। इस बीच में 
एक व्यक्ति भावेश उतर ज्ञाने के कारप हिखा जा धार प्रम्म समंत बार अपने 
कृत्य पर पश्चात्ताप फरता हैँ कि 'विक्कार ५ भर सिेडटीन लाव्य वो जिसये 
बश होकर मे भीपण पाप करके अपनी आत्मा का अद्वित कर वेंठा। दूसरा व्यक्ति 
भी पश्चात्माप करता दै-दहाय | क्यों मुझे ऐसा आवेणश आ गया फ्लि जिमके 
फल-स्वरूप सुमे; अब फांसी पर लटकना पड़ेगा !! यहां यद्यपि दोनों व्यक्ति परश्चा- 
त्ताप फरते हैं किन्तु दोनों के पश्चात्ताप में आफान्म-पातात का अन्तर है। एक 
चारित्र का मूल्य समझता है, दूसरा फासी रूप फल्न से भयभीत है। यह दूसरा व्यक्ति 
दया-विद्दीन अर्थात्‌ चाग्त्रि से पतित है अतः उसका पद्चाक्याप भविष्य में भी लाभ- 
दायक नहीं है। यही नहीं, उसका पश्चाह्माप भार्शध्यान रूप दोने के कारण पाप-बन्भ 
का कारण है ! 

इसी प्रकार निर्देय पुरुष ज़ब मृत्यु के झुख में प्रविष्ट दोत है तब वह सोचने 
लगता है-'हाय ! मैंने जीवन भर पाप कर्म का आचरण करके, चीति-भनीति का 
भेद भुलाकर, असीस धन सचित किया था पर खेद है कि भाज उसमें से अल्प अंश 
भी सेरे साथ नहीं जा रहा है। मैते अपनी जीवित अवस्था में अनेक कुफर्म किये है, 
अथ न जाने उनका कितना, केसा दुष्परिणाम भुगतला पड़ेगा, इत्यादि ! यह सब 
पश्चाध्याप आत्मिक सलीनता की वृद्धि करता हैँ, इससे आत्मशुद्धि नहीं होती। अत- 
एवं विवेकी जनों का कत्तेब्य है कि बे शास्त्र प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करें। 
कभी शास्त्र-विरुद्ध प्रवृत्ति न करें। जीवन को अस्थिर समझकर अधिक सावधान 
रहकर आत्महित की प्रवृत्ति करें, ज्ञिस से जीवन के अतिम समय में शास्त एव 
सतोष बना रहे ह पश्चात्ताप करन का अबमर उपस्थित न हो। कभी अमाद के 
बथ होकर यदि पाप मे प्रवृत्ति हो भी जाय तो किये हुए पापों को अहितकर सममककर, 


पुन पापों के आचरण से बचने के लिये पद्चाक्याप करें, सिर्फ पापों के फल से भय- 
भीत होकर नहीं ॥ ४ ॥ 


मूल;-अण्या चेव दम्मेयब्यो, अप्पा हु खलु दुदमों। 
अप दंतो युही हो, अस्सि लोए परत्थ य ॥ ५॥ 
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छाया.--भात्मा चेव दमितव्य आत्मा हि खलु दुदंम । 
आत्मा दान्तः सुखी भवति, अस्मिल्लाऊ़े परन्न च ॥ ५ || 


शब्दार्थ --आत्मा का ही दमन करना चाहिए। आत्मा दुर्दान्‍न्त है-डसका दमन 
करना बड़ा कठिन है। दमन किया हुआ आत्मा इस लोक में और परलोक में सुखी 
होताहे। (४ ) 

भाष्य - पूर्व गाथा में यह प्रतिपादन क्रिया गया है कि दुरात्मा प्राणहारी शत्र 
से भी अधिक अनर्थ का कारण होती है। इस गाथा से ऐसा न होने देन का उपाय 
बताया गया है। यहां यह प्रतिपादन क्रिया गया है आत्मा का दमन करने से डउभय 
लोक मे सुख की प्राप्ति होती है । 

आत्म-दमन का अर्थ है- कपाय आदि कुत॥ासनाओं से वासित अन्त करण 
की प्रवृत्धि का निरोध करना। आत्मा, कपाय से युक्त होकर कुसंस्फ़ारो की ओर 
गमन करता है, उसका निरोध करना सरल नहीं है। जो सयमी अत्यन्त अप्रमत्त 
भाव से अपनी चित्तवृत्ति की चौकसी करते है जो सत्‌ और असत्‌ भ्रवृत्ति के विवेक 
से विभूषित है वे आत्म-द्सन करके वत्तमान जीवन को भी सुखी बनाते है और 
भावी जीवन को भी सुखमय बनाते हैं। 

अजानी जीव ससार के भोगोपभोगा में सुख की कल्पना करके सुखी बनने के 
लिए सांसारिक पदार्थों का सयोग जुटाने में ही निरन्तर व्यस्त रहते है। उन पदार्थों 
की प्राप्ति में जो पुरुष बाधक प्रतीत होते है उनका दमन करने में उन्हे सकोच नहीं 
होता। एक राजा, अपने प्राप्त राज्य से पर्याप्त सुख का अनुभव न करके अधिक 
राज्य-विस्तार के लिए दूसरे राजा का दमन करता है और एक व्यापारी दूबपरे व्या- 
पारी का दमन करता है। अन्त से यह सब पदार्थ सुख के बदले दुःख का कारण बनते 
हैं। अतः भगवान्‌ कहते हैं कि दूसरों का दमन करने से नहीं किन्तु अपनी आत्मा 
का दमन करने से ही सुख की प्राप्ति होती है । 

मुक्ति-लाभ के लिए प्रतनत्त पुरुषों से भी अनेक अम घुसे हुए है। कई लोगों 
का विचार है कि दुःख का कारण यह शरीर ही है अतएव शरीर का दमन करने से 
मुक्ति ग्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वे आत्म-सशोधन के लक्ष्य को भूल कर शरीर 
को ही कष्ट पहुंचाने का मार्ग स्वीकार करते है। कोई तीखे कांटों पर सोते है, कोई 
ग्रीष्म-काल में पचाप्मि तप तपते है। कोई त्रिशुल की नॉंक पर लटक जाते हैं, कोई 
शीतकाल में जल में पड़े रहते हैं, कोई सूर्य की आतापना लेते हैं, कोई-कोई जल या 
अम्नि में पड़चर अपने शरीर का अन्त कर देते है और अज्नानवश यह समझ लेते हैं 
कि ऐसा करने से हमारे दुःखों का भी अन्त हो जायगा | इन सब आन्तियाँ का निवा- 
रण करने के लिए गाथा में 'एवः शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ यह है कि 
आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए आत्मा का ही दमन करता चाहिए। जैसे अशुचि 
पदार्थो' से भरे हुए घट पर पानी ढालने से घट शुचि नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
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बाह्य घरीर को कष्ट बने से आन्तरिक मलीनता नहीं हो सकती। अतण््व जिस 
कष्ट-सहन से आत्मा के उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बह कष्ट सहन बाल-तप हैं 
और बाल-तप संसार का ही कारण होता है। उससे अक्षय आत्यन्तिक आत्तमिक 
सख की प्राप्ति नही हो सकती। इसी कारण यहा आत्म-दमन का उपदेश दिया 
गया है। 


लोग, जो आत्मा को नित्य नहीं मानते, यह कहते हैं कि परलोक का 
अस्तित्व ही नहीं हैं। अरथीत्‌ जरीर से शिन्न भवानन्‍्तर से वाने बाला आत्मा पदाथ 
नहीं है। जैसे जल का बुलबुला जल से भिन्न नहीं है उसी प्रकार घरीर से भिन्न 
आत्मा नहीं हैं। जेंसे केले की ढाल के छिलके उतारते जाइए, दो छिलके ही छिलके 
अन्त तक निऋ्रलत है भीतर कोई सारभत पदार्थ नहीं होता, उसी प्रकार जरीर के 
भीतर सारभूत आत्मा पदाथ ने कहा भी है-- 


“भस्मीभूतस्य वेहस्य पुनरागमर्न कुत्त, १” 


अर्थात्‌ भरीर भस््त हो जाता है--अरीर के अतिरिक्त और कोई वस्तु ऐसी 
नहीं है जा पुन, जन्म धारण करती हो । 

इस प्रकार इसी लोक से आत्मा को सीमित सानने वाले तथा अनात्मवादी 
लोग परलोक के अस्तित्व को अगीकार नहीं करते। किन्तु वे स्रय अन्धकार के गर्ते 
मे गिरते हैं और दूसरा को भी अपने साथ ले जाते हैं। वे समभते हैं, परलोक का 
अस्तित्व अस्वीकार कर देने से परलोक मम्बन्बी दुखां से छुटकारा मिल जायगा; 
किन्तु ऐसा होना असभव हैं। आख़ मीचकर अप्लि का स्पर्श ऊग्ने से क्‍या अप्रि 
जलाएगी नहीं ९ 

पहले आत्मा का स्॒तन्त्र अस्तित्व सिद्ध किया जा चुका है। जब आत्मा स्वतन्त्र 
द्रव्य है तो उसका व्रिनाश कदापि नहीं हो सकता। विज्ञान और समस्त उइश्नशास्र 
एकसत होकर यह स्वीकार झरते हैं क्रि सत्‌ का विनाश और असत्‌ का उत्पाद 
वाभी नहीं होता। अतझब यह भी सिद्ध है कि आत्मा का कदापि विनाथ नहीं हो 
सकता और जब आत्मा अविनश्वर हैँ तो बह एक भत्र को त्याग कर दूसरे भव 


स अवश्य जाता हूं। इस नवीत भव से गमन करने को ही परलाक कहा जाता हैं, 
इसलिए परलोक ब्रा अस्तित्व अबश्य है । 


इस प्रकार शातअफार ने डचित ही कहा है क्रि शरीर मात्र का या अन्य परुषो 
का दमन करने से वास्तविक सुख की प्राप्ति नही होती, बरन्‌ आत्मा का ठसन करने 
से ही इस लोक में और परलोक मे सुख की प्राप्ति होती है । 


सुख के इस पथ पर चलना सरल कार्य नहीं है। इन्द्रिया के बच्चीभूत होकर 
आत्मा में इतनी उच्छू खलता आ गई है कि बह सन्मार्य पर तल चलकर कुमार्म की ओर 
ही दोड़ता है। आत्मा यद्यपि अनन्त भक्ति से सम्पन्न ज्योतिपुज है फिर भी इरि 
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ने उस शक्ति को तिरोहित करके उसे अपने स्वरूप से च्युत कर दिया है। आत्मा एक- 
दम परावलम्बी बन गया है। इसी कारण सूत्रकर कहते हैँ --'अप्पा हु खलु दुद्दमो 
अर्थात्‌ आत्मा का निश्चित रूप से बड़ी कठिनाई से दसन किया जा सकता है। क्‍्याकि 
अनादिकाल से वह इन्द्रियों के सिकजे में फसी है। जेसे बच्चे को लड॒ट्ट का लालच 
देकर चोर उसका मूल्यवान्‌ आभूषण हरण कर लेता है उसी प्रकार इन्द्रियों ने परा- 
श्रित, विपयजन्य, अल्प और ज्ञणिक सुख का प्रलोभन देकर उसके अनन्त, स्वाभा- 
विक और अक्षय सुख का अपहरण कर लिया है। सिंह का बच्चा जसे जन्म-काल से 
भेड़ों के बीच रहकर अपने पराक्रम को भूल जाता है उसी प्रकार आत्मा इन्द्रियों के 
संसग में रहकर अपने अनन्त वीर्य को भूल रहा है। यही कारण है. कि आत्मा स्वथर्म 
का परित्याग कर पर-धर्म मे र्मण कर रहा है और परिणाम स्त्ररूप नाना गतियों में 
च ल्‍कर लगाता हुआ असह्य यातनाएं सदन कर रहा है। अतएवं सूधकार कहते है- 
अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो तो आत्मा का दमन करो अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मत्सरता आदि के कुसश्कार, जो आत्मा की विभाव-परिण॒ति के कारण हैं-- 
उनका परित्याग करो | ऐसा करने से स्त्राभात्रिक सुख प्राप्त होगा । 
+ ] चर 
मूलः-वरं मे अप्या दंतो, संजमेण तवेण य। 
+ 05 ७ ० €( ५४ 
माह परेहि दम्मंतो, वंधणेहिं बहेहिय।॥ ६॥ 

छाया--वर मे आत्मा दान्त', संयमेन तपसा च | मा5ह परेदंमित , बन्धनेवर्घश्च ॥ ६ ॥| 

शब्दार्थ:-- दूसरो के द्वारा बबन और वध करके दमे जाने की अपेक्षा सबम और 
तपस्या द्वारा अपने आत्मा का आप ही दमन करना अच्छा है । 

भाष्य---आत्मा का दमन करने से इस लोक में और परलोक मे सुख की प्राप्ति 
होती है, यह उपदेश सुनकर शिष्य उसे प्रसन्नता पूर्वक्र स्वीकार करता हुआ कहना 
है-अपनी आत्मा का दमन करना ही श्रेयस्कर है। अनर्थों को दूर करने के लिए 
अनर्था के मूल को ही नष्ट करना उचित है। लोक में कहावत भी है-चोर को पकड़ते 
की अपेक्षा चोर की मां को ही पक्रड़ना अधिक अच्छा है, जिससे चोर उत्तन्न ही 
नहो। 

आत्मदमन का सिद्धान्त स्वीकार कर लेने पर यह प्रश्न उठना स्वाभात्रिक है 
कि आत्मा के दमन का क्या उपाय है १ वह लाठियों से, बदूकों सेया लात धूसों से 
तो पीटा नहीं जा सकता, फिर उसे किस प्रकार काबू में किया जा सकता है ? 

इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुत्रकार कहते हैं --'सजमेण तबेण य।' 
अर्थात्‌ सयम ओर तप के द्वारा आत्मा का दमन होता है। प्राशिया और इन्द्रियों में 
अशुभ प्रवृत्ति का परित्याग करना सयम कहलाता है। तालये यह है कि प्राशियो के 
विषय सें अशुभ प्रवृत्ति न होने देना प्राणी सयम कहलाता है और इन्द्रियो की अशुभ 
प्रवृत्ति न'होने देना इन्द्रिय-सयम कहलाता है। भर्थात्‌ हिंसा आदि पापों से विरत 
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होना तथा इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति का निरोध करना संयम है। संयम के एक 
अपेक्षा से सत्तरद भेद भी हैं। कम-क्षय के लिए जो तपस्या की जाती है उसे तप 
कहते है। तप दो प्रकार का है--आभ्यन्तर और बाह्य | इन दोनों के छह-छद्द भेद हैं, 
जिनका विस्तृत विवेचन 'मोच्रवरूप' नामक अध्ययन से किया जायगा | इस 
प्रकार संयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन जिया जाता है । 


आत्म-द्मन के लिए संयम और तप - दोनों को कारण बतलाकर सूत्रकार ने 
एक रहस्य 'और भी प्रकट कर दिया है। लोक में बहुत से ऐसे तपस्वी हैं जो दु सद्द 
शारीरिक कष्ट सहन करते है। वे भयंकर शीत सहते है, पंचाप्नि तप तपते है, कांटों 
आदि की यातनाए भोगते है। उनका तप भी क्‍या आत्म-दमन का कारण है १ इस 
प्रश्न का समाधान, तप से पहले संयम का उल्लेख करके सूत्रकार ने कर दिया है। 
अर्थात्‌ संयम-पूर्वक जो तप किया जाता है वही उभय-लोक में सुखदायक होता है। 
हरित काय का भक्षण, अपूकाय का आरस्भ-समारम्भ, अग्निकाय का आरम्भ तथा अन्य 
त्रस आदि प्राणियों की हिंसा रूप सावद्य व्यापार जहाँ होता है और इन्द्रियों के 
विषयों से जहां निवृत्ति नहीं होती वहां शुद्ध सम का अभाव है ओर झुद्ध सयम के 
अभाव में की जाने वाली तपस्या उभय-लोक में सुखकारी नहीं है। मिथ्यात्व के साथ 
सहन किया जाने वाला कायकलेश आश्रव का ही कारण होता है और आश्रव 
ससार का कारण है अतएवं उससे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। अतएवं 'आत्म-कल्याण 
के लिए वही तपस्या उपयोगी होती है जो संयम सहित हो या मिथ्यात्व तथा सावद्य 
व्यापार से रहित हो। यह आशय प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने 'संजमेण तवेण यो 
यहां तप से पहले सयम को स्थान दिया है। सयम से आने वाले कर्म का निरोध होता 
और तपस्या के द्वारा निजरा-पूवेंसचित कर्मों का आशिक क्षय होता है । 


यहाँ यह आशका की जा सकती है कि अपने आपको दु खी बनाने से असाता 
बेदनीय कर्म का आश्रव होता है और आत्महिंसा का भी पाप लगता है। अन्य 
प्राणी को कष्ट पहुचाना पाप है तो तप के द्वारा अपने आपको कष्ट पहुचाना भी पाप 
होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहां तप का विधान क्यों किया गया है ९ जेन मुनि 
केशलोंच, अनशन, शीतोष्ण परीषह आदि को इच्छापूर्वक क्‍यों सहन करते हैं ? 
इसका समाधान यह है कि दुःख एक प्रकार की सानसिक परिणति है। बाह्य पदार्थों 
में ठु.ख देने की शक्ति नहीं है। जिन पदार्थो' को हमारा मन प्रतिकूल सममता है 
उनका संयोग होने पर वह दु'ख का अनुभव करने लगता है। यह दुःख रुप अनुभव 
ही दुख कहलाता है। किन्तु वास्तव मे उत्त पदार्थों मे दुख उत्पन्न करने की शक्ति 
नहीं है । अगर पदार्थों मे ढु.खों को उत्पन्न करने का स्वभाव होता तो जो पदार्थ एक 
पुरुष को छुख का कारण मालूम होता है वह सभी को समान रूप से हुखका कारण - 
प्रतीत होता। किन्तु ऐसा नहीं होता। जो पदार्थ एक को दु खजनक ज्ञान पड़ता है 
वही दूसरे को सुखदायक अनुभव होता है। यही नहीं, भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में तो 
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एक ही वस्तु; एक ही व्यक्ति को सुख भौर दुःख पहुंचाने वाली अतीत होनी है। 
भूख लगने पर मिठाई सुखदायक मालूम द्ोती है, पर दू'स-ठूस कर खा चुकने के 
पश्चात्‌ एक कौर निगलना भी अत्यन्त कष्टकर हो जाता है। अगर मिठाई सुख--दुःख 
देती दो तो वह दोनों अवस्थाओं में समान होने के कारण एक-सा सुख या दुःख 
देती । पर मन की परिणति बदल जाने के कारण बह कभी सुख और कभी दुःखजनक 
मालम द्ोती है। इसी प्रकार केशलॉपच, अनशन आदि तपस्या को आत्मकल्याण के 
अर्थी, समभाव के सुरम्य सरोवर में निमग्न रहने वाले मुनिराज कष्ट रूप अनुभव 
नहीं करते, अतएव तपस्या में आत्म द्विसला की सभावना भी नहीं फी जा सकती । 
मुनिजन तप को परिणाम में सुखननक होने के कारण सुख--रूप ही समभते हैं। अत- 
एवं उससे असातावेदनीय का आश्रव भी नहीं होता। क्रोध आदि कषायों से प्रेरित 
होकर ज्ञो फष्ट सहन किया जाता है वही असातावेदनीय के आश्रव का कारण होता 
है। ससार के विषयों से होने वाले मद्दान दुःखों से उद्धिम्न भिज्ञु उन दुःखों से छूटने में 
दत्तचित्त होते है और गास्त्रोक्त कार्यों में प्रवृत्ति करते हैं भतएवं संक्लेश परिणाम का 
सबंया अभाव दोने से उन्हें आत्महिंसा का पाप रपशे भी नहीं करता । 


आत्म-दमन करने चाला उभय लोक में सुख पाता है, पर ज्ञो आत्मद्मन से 
विमुख हो कर राग-रंग में मस्त रहता है उसे क्‍या फल भोगना पड़ता है? इस 
प्रश्न का निराकरण करने क्रे लिए सूत्रकार ने उत्तराध में कद्दा है-- जो आत्म-दमन 
नहीं करता वह दूसरों के द्वारा वध ओर बन्धचन आदि उपायों से दमन किया जाता 
है । अर्थात्‌ जो अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं करता और तपस्या नद्दीं करता वह 
पाप-क्रियाओं में प्रवृत्त होकर इस लोक सें राजा आदि के द्वारा बध-बंधस के कष्ट 
भुगतता है और परलोक में यदि नरक गति में जाता है तो दूसरे नारकियों तथा 
परमाधामी देवों हवरा वध-बन्धन के कष्ट भोगता है। और तियंब्च गति में जाता है. तो 
दूसरे तियेज्चों तथा मनुष्य आदि के द्वारा वध-बन्धन के कष्ठ भोगता है। इस कष्ठ- 
सहन के पश्चात भी संक्लेश परिणामों के कारण कष्टों की लम्बी परम्परा चली जाती 
है| अतः विना संकलेश परिणामों के, स्वेच्छापूवेंक संयम और तप का आचरण करना 
ही श्रेयस्कर है, जिससे अनादिकालीन दुःख-परम्परा का सर्वथा बिनाश हो जाता है 
और आत्मा बन्धन से मुक्त द्ोकर एकान्त सुखी बन जाता है। अक्ञय सुख का एक 
मात्र यद्दी राजमार्ग है । 


अतएव प्रत्येक विवेकशाली को अपनी शक्ति के अचुसार सकल संयम या एकदेश 
पु ध्ि  च 
संयम का पालन करना चाहिए और सम्राधिपू्वक यथाशक्तित तपस्या का आचरण 
करना चाहिए । 


यहाँ “बबरोहद्दिं वहेहिं य! इन पदों में बहुबचन का प्रयोग करके सूत्रकारने वध-बधन 
का बाहुल्य सूचित किया है । 
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मूल-जो सहस्स सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे। 
एगं जिणिज्ज अपाणं, एस से परगों जओ ॥ण। 


छाया -य सहत्न सहसार्ाा, सडआमे दुजंये जयेत्‌ । 
एक जयेदात्मान, एपस्तस्थ परमो जय ॥|७॥| 


दवदार्थ--जो मनुष्य कठिनाई से जीते जाने वाले युद्ध में लाखों योड्धाओं को जीत 
लेता है उससे भी अधिक बलवान्‌ एक अपनी आत्मा को जीतने वाला है। उसकी यह 
अंत्मि बिजय उत्कृष्ट विजय है । (७) 

भाष्य- आत्म-ठमन या आत्म-विजय का उपाय और फल बताने के पश्चात्‌ 
सूत्रकार ने उसकी श्रेष्ठता का यहाँ प्रतिपादन ऊफ़िया है। प्रकृत गाथा में भौतिक 


विजय और आध्यात्मिक विजय की तुलना की गई है और आध्यात्मिक विज्ञय को 
परम विजय निरूपण किया है । 


जिस प्रकार वाह्म जगत में राजाओं अथवत्रा विरोवी उलों के संग्राम होते है, 
उसी प्रकार आध्यात्मिक जगतू में आत्मा की स्वाभाविक और बेभाविक शक्तियों में या 
सदूगुणों और दुर्गु णों में भी सम्राम होता है। भौतिक सम्राम कमी कभी होता नि 
किन्तु आव्यात्मिक सप्राम प्रतिपल-निरन्तर मचा रहता है । अनादि काच से यह सम्राम 
पल रहा है | एक पक्ष के सर्चथा पराजित होने पर बाह्य संग्राम समाप्त द्वो जाता है. 
उसी प्रकार यह आध्यात्मिक सग्राम उस समय समाप्त होता है जब कोई एक पत्ष 
पूण रूप से पराजित द्वो जाता है । आत्मा की बेभाविक्र शक्तियां अगर त्रिज्ञय प्राप्त कर 
लेती हैं. तो आत्मा को निगोद के अधेरे कारागार में वंद होना पडता है। यदि आत्मा 
वी स्वाभाविक चक्तियों को विजय-लाभ द्वोता है तो वेभाबिक शक्तियों का विनाश हो 
ज्ञाता है और आत्मा पूर्ण रूप से निष्फटक हो कर सिद्धि-ज्षेत्र का विज्ञाल और अक्षय 
साम्राज्य प्राप्त करता है। भौतिक युद्ध में जेसे अनेक योद्धा परस्पर से भि्ठते हैं 
उसी प्रकार आध्यात्मिक युद्ध में भी दोनो ओर के अतेकानेक योद्धा जूफो हैं। महाराज 
चेतन की ओर से सम्यक्त्व, रत्नत्रय, समिति, शुत्ति, अप्रमाद, दस धर्म, बारह 
अनुप्रेज्ञा आदि योद्धा होते हैं और दूसरी ओर कामराजा की तरफ से मिश्यात्य, सूढ़ता, 
मोह, ममत्व प्रसाद, आते-रौद्र, ध्याल, कपाय आदि सुभट जुटते हैं। इस आदव्या- 
त्मिक युद्ध का परिपूर्ण रूपक 'सकरध्वजपराजयो नामक नाटक में मुमुकछुओं को 
देखना चाहिए । 

ससारी जीव वाह्म जगत्‌ में होने वाले संग्राम में जितनी दिलचस्पी लेते हैं, 
यही नहीं सात समुद्र पार की लड़ाई का बेन जितनी उत्सुऊता से पढ़ने हैं, उससे 
आबी उत्सुकता अगर उन्हें अपने अन्दर निरन्तर जारी रहने वाले भीषण सप्राम में 
हो तो उसका चेडा पार हो जाय | यह आध्यात्मिक युद्ध चर्म-चक्ुओं से नहीं देखा 
जा सकता, इसे देखने के शिए जगपू को ओर से आंखें म।च कर अमन्वर््वष्टि बनना 
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पड़ता है | योगी जन इस युद्ध को अत्यन्त सावधान होकर देखते हैं और दृढ़तापूर्वक 
उसमें भाग छेते हैं। यद्दी कारण दै कि थे अन्त सें अपने सम्पूर्ण शत्रुओं का विनाभ 
करके अनन्त सुख के भागी बनते हैं । 


लक्ष्य जितना स्थूल होता है उसका भेदना उतना द्वी सुगम द्वोता है । अत्यन्त 
सूक्ष्म लक्ष्य को भेदना अत्यन्त कौशल का सूचक है। वाह्म शन्नु स्थूल हैं और स्थूल 
साधनों से अर्थात्‌ तोप तलवार आदि से उनका दमन किया जाता है, इसलिये उनका दमन 
सरल है और उसमें केवल पाशविक बल की आवश्यकता दै। किन्तु आन्तरिक शात्र 
अत्यन्त सूक्ष्म हैं. और उन्हे दमन करने के साधन और भी सूक्ष्म हैं, अतएव उसके लिए 
आत्मिक चल की अपेक्षा रहती है। इसीलिए सूत्रकार ने आत्म-द्मन को श्रेष्ठ विजय 
बतताया है । 


भौतिक युद्ध में विजय पाने से गज्य की श्राप्ति होती है। थोड़े से भूमिमाग पर विजेता 
जासन करता है किन्तु आध्यात्मिक थुद्ध का विजेता तीनों लोकों का शासक बन जाता 
है। भौतिक युद्ध का बिजेता, ज्षणिक ऐश्वर्य प्राप्त करता है; आध्यात्मिक युद्ध के 
विजेता को साज्ञात्‌ ईश्वरत्व प्राप्त दोता है। भौतिक युद्ध से लाखों शत्रुओं का दमन 
करने के पश्चात्‌ करोड़ों नये शत्र बन जाते हैं, आध्यात्मिक युद्ध के विजेता का शत्रु 
संसार में कोई नहीं रहता। भौतिक विजय, अन्त में घोर पराजय का साधन बनती 
है, आध्यात्मिक विजय चरम विजय है--इस विजय को प्राप्त कर चुकने के पश्चात्‌ 
कभी पराजय का प्रसंग नहीं आता। भौतिक विजय के लिए लाखों-करोड़ों प्राणियों 
के रक्त की धारा बहद्ाई जाती है अतएवं उससे आत्मा अत्यन्त मलीन होता है; 
आध्यात्मिक विजय के लिए मन-बचन-काय से पूण अहिंसा का पालन करना पड़ता 
हैं- प्राणी मात्र पर बन्घुभाव रखना होता है और उससे आत्मा निर्मल बनता है। 
भौतिक युद्ध के विजेना के सामने लोग बिना इच्छा के नतमस्तक होते हैं और आध्या- 
त्मिक युद्ध के विजेता के समक्ष न केवल राजा-महाराजा और चक्रवर्ती ही ह्वार्दिक 
भक्तिभाव से नतमस्तक होते है अपितु देवराज इन्द्र भी उसका क्रीत दास बन जाता 
है। इसलिए सूत्रकार ने आत्मद्मन को श्रेष्ठ विजय बतलाया है। 

भौतिक विजय से उन्मत्त होकर विजेता जगत्‌ में अन्याय और अत्याचार का 
उदाहरण उपस्थित करवा है, आध्यात्मिक युद्ध का विजेता अपनी वाणी और अपने 
आचरण के द्वारा नीति, धर्म और सदाचार की स्थापना करके अखंख्य जीवों के 
कल्याण का कारण बनता है। भौतिक युद्ध का विजयी योद्धा दूसरों की स्वाधीनता 
का अपहरण करता है, उन्हें चूसता है और समाज में विपमता का विष वृक्ष रोपता 
है किन्तु आध्यात्मिक युद्ध का विजयी सूरमा स्वयं स्वाधीनता प्राप्त करता है, दूसरों 
को स्वाधीन बनाता है. और समता की सुधा का प्रवाह बहाता है। भौतिक विजय 
मनुष्य को अधा बनाती है, आध्यात्मिक विजय से आत्मा अलौकिक आलोक का 
पुज बन जाता है। भौतिक विजय -से मनुष्य की भात्मिक शक्तियां कु ठित दवा जाती 
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की ति 
हैं, आध्यात्मिक विजय से आत्मा की अनन्त शक्तियां तीक्षण द्वोती हैं। भीतिक विज्ञय 
नरक का द्वार है, आत्मिक विजय मोक्ष का हार है। इसलिए सुत्रकार ने आत्म-दमन 
को श्रे.्ठ चिजय बतलाया है । 


भव्य जीवो | अगर तुम कभी नष्ट नद्दोने वाला अक्षय साम्राज्य चाइने दो; 
यदि तम असीम आत्मिक विकास चाहते हो, अगर तुम सम्पूर्ण शत्रुओं का समृल हस्मू- 
ल्न करना चाहते दो तो वहिद्ूष्टि का परित्याग करके अन्तद्द पिट प्राप्त करों । अनादि- 
काल से जो झूत्र तुम्दारे भीतर छिपे बेठे हें, जिन्हंनि तुम्दे अब तक नरक भादि 
गतियों के भयक्र ढहुख सहन करने को वाध्य किया है; जन्म-मरण आदि की ठुःसह 
यातनाएं दी हैं, उन मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद, कपाय आदि बतन्रुओं पर विजय प्राप्त 
करो | यही परम और चरम विजय है । 


मूल:-अप्पणामेव जुज्फाहि, कि ते जुन्फेण वज्भओ । 
अप्पणामेवमप्पाणं, जइता सुहमेहए ॥०८॥ 


छाया:--भात्मानमेव युध्यस्व, कि ते युद्धेन बाह्यत । 
आत्मनंवात्मानं, जित्वा सुखमेधते ॥ ८ ॥। 


द्ाव्दार्थ --गीतम ! तू आत्मा के साथ ही युद्ध कर। दूसरे के साथ युद्ध करने से 
तुमे कया प्रयोजन है ? जो आत्मा के द्वारा आत्मा को जीतता है बह सुख पाता है । 

भाष्य --इससे पूर्वे गाथा मे दो प्रकार के युद्धों की तुलना करके आत्मिक युद्ध 
की श्रेष्ठता का प्रतिपादन झ्िया गया है। उसके निष्क्रप के सप में यहाँ साक्षात्‌ रूप 
से आत्मिक युद्ध करने का उपदेश दिया गया है। सूत्रकार कहते हैं कि आात्मिक युद्ध 
दी श्रेष्ठ युद्धहे अतख्व अपने आत्मा के साथ द्वी युद्ध करो। दूसरे के साथ युद्ध 
करने से कुछ लाभ नहीं दै। जसे कटकों से बचने के लिए सारी प्रथ्वी को चमड़े से 
सढ़ने का वृथा प्रयास करना अज्ञानतापूर् है उसी प्रकार शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करने के लिए दूसरों से युद्ध करना भी मूखंतापूर्ण प्रयत्न है। पर में जूता पहन लेने 
से समरत प्रथ्वरी चम से आवूत हो जादी है उसी प्रकार आत्मा पर विज्ञय प्राप्त कर 
लेने से सारे ससार पर विजय प्राप्त हो जाती है| 


आत्मा पर विजय पाने के लिए किन साधनों का प्रयोग करता चाहिए ९ इस 
प्रश्न का समाधान करने के लिए सूत्रकार कहते हैं--“अप्पणामेवसप्पाणं जद्त्ता! 
अर्थात्‌ आत्मा के द्वाराद्दी आत्मा पर विजय प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि जो 
कोई सफलता ससार के अनित्य पदाथ के द्वारा प्राप्त की जायगी वह सफलता अनि- 
त्य द्वी दोगी। वह चणिक्र साधन पर अवलवित होने के कारण ज्ञणिक ही होगी- 
स्थायी नहीं रह सकती । 


इसके अतिरिक्त विजय के लिए दूसरे-वाह्य पदार्थ की यदि सद्दायता ली 
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जायगी तो विजेता उस पदार्थ के अधीन रहेगा और इस प्रकार बाह्य पदार्थो' की 
सर (6 ] [क ०१ 
पराधीनता के कारण यह पूर्ण स्वतंत्रता का उपभोग कदापि नहीं कर सकेगा । 


जेसा कि पहले प्ररुपण किया गया है- आत्मा के मिथ्यात्व आदि शवत्र इतने 
सूक्ष्म है कि किसी भी बाह्य साधन के द्वारा उन्हे पराजित नहीं किया जा सकता। 
आत्मा की सदूवृत्ति, आत्मिक सामथ्य का विकास और दु्ुणों के विरोधी सदूगुणों 
का पोषण- इन सब के द्वारा आत्मा के शत्र जीते जा सकते हैं; अतएव इन्हे' प्राप्त 
करने की निरन्तर चेष्ठा करना प्रत्येक आत्म-कल्याण के अभिलाषी पुरुष का परम 
त्तव्य है। पर पदार्था' को सुख या दुःख का कारण मानना अन्नान दवै। पर पदाथ से 
न बंध होता है, न मोक्ष होता है। वस्तुत रागमय परिणति बंध का कारण है और 
वीतरागता सोक्ष का कारण है। अतएवं अपने दुष्फर्मों को ही दु ख का कारण समभझम- 
कर अन्य प्राणियों पर कभी हेष-भाव न आने देना और अपने पुण्य कर्मों को सुख 
का कारण मानकर क्रिसी पर राग-भाव न उत्पन्न होने देना, वीतराग भाव में निमग्न 
रहना-समता-सुधा का पान करना, सबर की आराधना के द्वारा आश्रत्र को रोक 
देना, तपस्या आदि से संचित कर्मो' का क्षय करना, यही आत्मविजय का प्रशस्त 
पथ है । 
शंका-सूत्रकार ने आत्मा द्वारा आत्मा को जीतने का विधान क्रिया है; सो यह 
कैसे सगत हो सकता है ९ जेसे तलबार अपने आप को नहीं काट सक्रती उसी प्रकार 
आत्मा अपने आपको केसे जीतेगा ? जय-पराजय का व्यवह्दार दो पदार्थो' में हो 
सकता है, एक में किस प्रकार सभव है ? 
समाधान--यहां अभेद में जय पराजय का प्रयोग नहीं क्रिया गया है। यद्यपि 
कहीं -कहीं एक ही वस्तु कर्ता, कम॑ और करण भी बन जाती है, जेसे 'सांप अपने 
को, अपने द्वारा लपेटता है? यहां लपेटने वाला भी सांप है। लपेटा जाने वाला भी सांप 
है ओर जिसके द्वारा लपेटा जाता है बह भी सांप है। फिर भी यहां आत्मा की 
विकार-अवस्था की भेद विवज्षा करके दो वस्तुएं स्वीकार की गई है। तात्पये यह है 
कि आत्मा की शुभ या शुद्ध परिणति के द्वारा आत्मा की अशुभ परिणति पर विजय 
प्राप्त करने को यहां आत्मा पर आत्मा का विजय प्राप्त करना कहा गया है। अतएवं यह 
कथन सर्वथा निर्दोष है । 


लः-पंचिदियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोह' च। 
दुजयं चेव अप्पाएं, सब्बमप्पे जिए जियं॥ ६ ॥ 


छाया: -पम्चेन्द्रियाणि क्रोष मान माया तथैव लोभप्च | 
दुजंय चैवात्मानं सर्वमभात्मनि जिते जितम्‌ ॥| ९॥। 
शब्दाथ,--पांच इन्द्रियां, क्रोध, मान; माया, लोभ, और मन आदि आत्मा को 
जीत लेने पर अपने माप जीत लिये जाते हैं ।| ६ ॥ 


[ ४ | पट द्रव्य निरूपण 


भाष्य: - इस गाथा में भी आत्म-विजय का महत्त्व प्रकट करते हुए क्रोध आदि 
ब.पायो को जीतने का उपाय निरूपण किया गया है। जेंसे मूल का नाश होने पर 
जाखा-प्रगाखाए स्वत, नष्ट हो जाती दे उसी प्रकार आत्मा को जीत लेने के पश्चात 
इन्द्रियां आदि भी स्वतः पराजित हो जाती हैं । 

इन्द्र आत्मा को कह्दते हैं। उसका चिह्न अर्थात्‌ आत्मा के भर्तित्व का जो परि - 
चायक है वह इन्द्रिय है। अथवा 'लीनसथथ गमयति इत्ति इन्द्रियम? भर्यात्‌ अत्यन्त 
सूक्ष्म होने के कारण गुहा आत्मा का जिसके द्वारा बोध होता हैं वह इन्द्रिय है। 
अथवा इन्द्र अर्थात्‌ नाम कर्म के द्वारा जिसकी रचना की गई है उसे इन्द्रिय कहते 
हैं। तालये यह है कि कर्मोदिय के कारण झलान-र्घरूप होने पर भी आत्मा इनसा निर्वल 
हो गया है कि वह विना दूसरे के सहारे के रूयं रूप-रस-गध-स्पण आदि को नहीं 
जान सकता। इस ज्ञान में इन्द्रियां आत्मा की सहायक होती हैँ । आत्मा अमृतिक है 
ओर वह इन्द्रियग्राह्मय नहीं है, अत, आत्मा का अस्तित्व भी इन्द्रियों के द्वारा जाना 
जाता है । द्रव्य इन्द्रियां नाम कर्म के उदय से बनती हैं, क्‍योंकि वे पुद्गलमय हैं । 

स्पशन, रसना, पघाण, चन्ष और श्रोत्र ( कान) यह पाच इन्द्रियां भास्त्र से 
प्रतिपादून की गई हैं । चक्तु के अतिरिक्त चार इन्द्रियां अपने-अपने बिपय को स्पर्श 
करके जानती हैं, इसलिए उन्हे प्राप्यकारी कहते हैं। चक्त रूप को स्पर्श किये विना 
ही दूर से जान लेती हैं, इसलिए वह अप्राप्यकारी कहलावी है। इन पांचों इन्द्रियो 
के अतिरिक्त कर्मेन्द्रिय के नाम से जो लोग वाक्‌ ; पाशि, पाद, पायु ओर उपस्थ को 
इन्द्रिय मानकर दस इन्द्रियों की कल्पना करते हैं सो ठीक नहीं है। शरीर के एक-एक 
अवयतब् को यदि अलग-अलग इन्द्रिय साना जायगा तो इन्द्रियों की सख्या ही स्थिर 
न हो सकेगी । वास्तव में इन्द्रिय उसी को कहा जा सकता है जो असाधारण कार्य 
करती हो अर्थीत्‌ जिसका कार्य फ्रिसी दूसरे अवयब् से न हो सकता हो। जेसे रूप 
का ज्ञान चक्चु -इनिद्रय के अतिरिक्त अन्य किसी भी अवबयव से नहीं हो सकता। इस 
लिए चल्नु को इन्द्रिय माना गया है । इसी प्रकार स्थाद का ज्ञान जिह्ना के अतिरिक्त 
किसी अन्य अवयब से साध्य नही है अतः जिह्मा भी इन्द्रिय है | कर्मेन्द्रियां इस प्रकार 
का असाधारण काय नहीं करती हैं अतएव उन्हें इन्द्रिय नहीं कह सकते । 

यहा उलिखित पाचों इन्द्रियां दो-दो प्रकार की हैं- (१) द्रव्येन्द्रिय और (२) 
भावेन्द्रिय । निवत्ति और उपकरण को द्रव्येन्द्रिय कहते है तथा छबव्धि और उपयोग 
को भावेन्द्रिय कहते हैं । द्रव्येन्द्रियाँ पुदुूगलमय होने के कारण जड़ हैं और नामकर्म के 
उदय से इनकी रचना होती है। भावेन्द्रिय आत्मा का एक प्रकार का परिणाम हैं-- 
और यह ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से होती हैं । 

शरीर में दिखाई देने वाली इन्द्रियों की आकृति, जो पुदूगल स्कंथों से बनती 
है वह निवृत्ति-द्रव्येन्द्रिय है और निवृत्ति-इन्द्रिय की भीतरी-बाहरी पौद्गलिक शक्ति, 


जिसके अभाव से लिवृत्ति-द्रव्येन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती, उपकरणा-द्र 5ये- 
निद्रय कहलाती है । 
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ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से आत्मा मे पदार्थों को जानने की जो शक्ति 
उत्पन्न होती है वह लब्धि-भावेन्द्रिय है और उस शक्ति का अपने योग्य विषय में 
व्यापार होना-प्रवृत्त होना उपयोग-भावेन्द्रिय है । 


लब्धि के होने पर ह्वी निश्व॒क्ति उपकरण और उपयोग रूप इन्द्रियां होती हैं, 
इसी प्रकार निृवत्ति के होने पर ही उपकरण और उपयोग इन्द्रियां सम्भव हैं. और 
उपकरण की प्राप्ति होने पर ही उपयोग इन्द्रिय होती हैं । 


श्रोत्रेन्द्रिय का आकार कदंब के फूल के समान, च्चु-इन्द्रिय का आकार 
मसूर की दाल के समान, घारणेन्द्रिय का आकार अतिमुक्तक चन्द्र के ममान जिह्ा- 
इन्द्रिय का खुरपा के समान ओर स्पशनन्द्रिय का आकार विविध प्रकार का 
अनियत है । 

पॉँचों इन्द्रियां अनन्त प्रदेशों से बनी हुई है। थे आकाश के असख्यात प्रदेशों 
मे अवगाढ़ है। सभी इन्द्रियाँ कम से कम अंगुल के असख्यातवें भाग में विषय 
करती हैं। श्रोत्रेन्द्रिय अधिक से अविऋ स्वाभाविक रूप से बारह योजन दूर से भाये 
हुए शब्द को सुन सकती है, चक्चुइन्द्रिय एक लाख, योजन से भी कुछ अधिक दूर के 
पदार्थ को देख सकती है। शेप इन्द्रियां अधिक से अधिक नौ योजन दूर तक क्रे अपने 
विषय को जान सकती हैं 

इन पॉँचों इन्द्रियों को जीतने से यह तात्ययें है क्रि विषयों के प्रति इनकी जो 
लोलुपता है उसका निरोध करता अर्थात्‌ आत्मिक शक्ति के द्वारा गृद्धि का भाव 
कम करना | 

क्रोध, मान, माया ओर लोभ--यह चार कषाय संसार का कारण हे । इन पर 
आंशिक विजय श्राप्त कर लेने पर ही -अर्थात्‌ इनके एक भेद्‌ रूप अनन्तातुबब्री क्रोध 
आदि का क्षयया उपशम करने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इन कपायों का 
स्पष्टीकरण आगे “कपषाय-प्रकरण? में किया जायगा। 

मन बन्दर की भांति चपल है। वही वन्य मोक्ष का मुख्य कारण है। आत्मा 
उसका अनुसरण करके नाना प्रकार की बेइनाए सहन करता है। इन सब पर यिजय 
प्राप्त करने का सुगम उपाय आत्म विजय है। जब आत्मा अपने विकारों पर विजय 
प्राप्त कर लेता है तब इन्द्रिय, मन आदि की शक्ति क्षीण हो जाती है और वे फिर 

त्मा को विवेकहीन बना कर छुमार्ग पर ले जाने से समर्थ नहीं है। इसलिए सूत्रकार 

करमाते हैं कि- आत्मा को जीच लेने पर सब को सहज ही जीता जा सकता है | 


मूजः-सरीरमाहु नाव ति जीवो चुच्चह नोविशों। 
संसारों अणणवो बुचो ज॑ तरंति महेसिणो ॥ १० ! 


छाया--शरी रमाहुनौरिति जीव उच्यते नाविकः 
, ससारो$रणणब उक्त, य वरन्ति ,महर्षय ॥ १०॥ 





[ २६ ] पट्‌ द्रव्य निरूपण 


शब्दार्थ:--यह संसार समुद्र कहा गया है। शरीर नौका के समान है, जीव नाविक- 
महाह के समान है | इस संसार-समुद्र को महर्पि तरते हैं ॥। १० ॥ 

भाएय:--आत्म-विजय प्राप्त कर चुकने पर आत्मा मोक्ष को प्राप्त करता के 
मोक्ष या मुक्ति का अर्थ है--वंधन से छुटकारा पाना। बधन को ही ससार कहते हे 
अतएव यहां ससार का वर्णन क्रिया गया है। ससार को यहां समुद्र का रूपक दिया 
गया है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में इस ससार-रूपी समुद्र का सांगोपांग रूपक इस 
प्रकार निरूपण किया गया है.-- 

“संसार रूपी समुद्र में जन्म-जरा-सरण रूपी गहराई है। इसमें दुःख रूपी 
जल छुव्य हो रहा है। सयोग-वियोग रूपी ज्वार-भाटा आता रहता है। वबव-वन्धन 
रूपी वडी-बड़ी तरगें उठदी हैँ। बिलाप रूपी गजेना होती हँ। अपमान रूप फेन 
डउछलते रहते हैं। सत्यु-भय रूपी सपाट पानी सदा विद्यमान रहता है। चार कपाय 
रूप पाताल कलशों से युक्त हैं। भव-भवान्तर रूप जल का कहीं अन्त नहीं दिखाई 
देता। इसका कहीं आर-पार नहीं है। यह संमार-समुद्र डगवना है, परिमाणरहित 
है। इच्छा ओर मलिन बुद्धि रूपी वायु के वेग से उछलता रहता है। आजा इस 
समुद्र का तल है। इसमें काम-राग-द्वेप आदि जल के फुहारे उड़ते रहते हैं.। यहां 
मोह के भंवर हैं। जसे समुद्र में मछलियां ऊपर-नीचे दौड़ती रहती हैं उसी प्रकार 
ससार में यह जीव विभिन्न गर्भों में घूमता रहता है। समुद्र में हिंसक प्राग्णी होते हैं 
यहां श्रमाद आदि हैं। इनके उपद्रव से उठते हुए सत्स्य रूप मनुष्यों के समृह इस 
ससार-सागर में रहते हैं। .. खंताप रूप वड़वानल यहाँ सदव जलदी रहदी है। 
अभिमान आदि अश्युभ अध्यवसाय रूपी जलचरों द्वारा पकड़े हुए जीव समुद्र के तल 
के समान नरक की ओर खिंचे जा रहे हैं। यह ससार-समुद्र रति-अर्ति-भय विपाद 
आदि रूपी पव॒तों से व्याप्त है। यह संसार सागर क्लेश रूपी कीचड़ से व्याप्त होने 
के कारण दुस्तर है। .... संसार-समुद्र चार प्रकार की गति रूप विजाल और 
अनन्त विस्तार वाला है। जिन्होंने सयम॒ में दृदता घारण नहीं की है, उन्हें इस 
ससार-सागर में कुछ भी सहारा नहीं है |” 

तातये यह है कि जेसे समुद्र में पड़े हुए मनुष्य के कष्टो का पार नहीं रहता 
उसी प्रकार ससार के कष्ठों का पार नहीं है। समुद्र से निकल कर किनारे लगना जैसे 
अत्यन्त कठिन है उसी ग्रक्नार रुसार से मिकल कर किनारे लगता-मोक्ष प्राप्त होना 
भी अतिशय कठिन है । इन सब सददशताओ के कारण समार समुद्र कहलाता हैं। 

ससार-समुद्र से पार होना यद्यपि कठिन है, पर असभव नहीं है। यदि सुयो- 
ग्य _चोका-जद्धाज-मिल जाय ओर उस जहाज का प्रयोग करने वाला कणवाए निपुण हो 
तो किनारे पर पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार यदि योग्य झरीर अर्थोत््‌ मनुष्य का औदा- 
रिक घरीर प्राप्त हो जाय तो ससार के किनारे पहुँच सकते हैं । 


ओदारिक घरीर यद्यपि जअश्युचि रूप है; योगियों के राग का पात्र नहीं है, फिर 
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भी वह मुक्ति की श्राप्ति में निमित्त कारण होता है। इसीलिए ममता के त्यागी-शरीर 
पर तनिक भी राग न रखने वाले मुनिराज आहार के द्वारा उसका पोषण करते है | 


यह शरीर रूपी नौका विना कीमत चुकाये-मुफ्त से नहीं मिली है। 
बहुत-सा पुण्य रूप मूल्य चुका कर इसे खरीद क्रिया है; ओर इसे खरीदते का उद्द श्य 
दु ख-सयूद से पार पहुँचना है। अवएत्र शरीर-तौका के टूटते-फूटने से पहले ही 
पार उतर जाओ-ऐवा प्रयन करो फ्रि शरीर का नाभ होने से पहले ही दुःखों का 
नाश हो जाय अर्थात्‌ मोज्ष प्राप्त हो जाय | 


जिम प्रफार नोका पर चढ़ कर विशाल सागर पार किया जाता है; उसी प्रकार 
शरीर का आंश्रग लेकर संसार-सागर पार किया जाता है। सूत्रकार ने इसी अभिप्राय 
से इसे नौका कह्दा है | पार पर पहुँचने के पश्चात्‌ गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के लिए नौका 
का त्याग करना अनिवार्य है, उसी प्रकार मुक्ति के किनारे-चौदहव॑ गुणस्थान में पहुँच 
जाने पर शरीर का त्याग करना भी अनिवाये होता है । 


नौका जड़ है, शरीर भी जड़ है । उसमे लक्ष्य की ओर स्वतः लेजाने की शक्ति 
नहीं है; शरीर में भी लक्ष्य-मोत्ष की ओर स्पयं लेजाने की शक्ति नहीं है। अतणव 
नौहा को मह्ाह चज्ञाता है, इसी प्रकार शरीर को चलाने वाला मल्लाद जीव है । 


जो मछाह नोका को सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ नहीं चलाता, वह मह्लाह 
नोफा को भंत्रर में फ्ता देता है, या उलट देता है। इसी प्रकार जो जीव शरीर-नौका 
को सम्यग्जान और यवन के साथ नह। चलाता वह संसार-सागर मेँ उप्ते फंसा देता 
है या उसका विनाश कर ढालता है। नोफा के फस जाने पर नोका की हानि नहों होती 
वरन्‌ मलाह की ही हानि होती है, इसी प्रकार शरीर नौका का दुष्प्रयोग करने से जीव 
रूपी नाविक की ही हानि होती है। 


नौका को डुबोने के कारण आंधी, तुकान और समुद्र का क्षोभ आदि होते हैं 
और शरीर-नोका को डुबोने के कारण राग-द्वेष आदि का तूफान और अन्तःकरण 
का क्षोम आदि होते हैं । 


जेसे मछाह का कर्त्ततय यह है कि वह बहुत सावधानी और दृढ़ता के साथ 
नौफा चनावे, इसी प्रकार जोच का कत्तेत्य है क्रि वह शरीर का अप्रमत्त होकर, 
विवेक के साथ सदुपयोग करे | 


अगर नौका को चलाने वाला केत्रट जीव है तो उस पर आएरूढ़ होनेवाला 
यात्री कौन है ? ससार-सागर से क्रिसे पार उतरना है? इस पश्रश्न का उत्तर देने के 
लिए सूत्रकार कद्दते है--'ज तरंति मद्देसिणो ! अर्थात्‌ महर्षि शरीर-नोका पर आहझूढ़ 
होकर संसार-सागर तरते हैं । 

जीव ही महर्षि पदवी प्राप्त करता हैं, और जीव को यहां केचट बतलाया गया 
है। इस प्रकार नौका चलानेबाला और उस पर आहरूढ़ होनेवाला-तरनेवाला जीव दी 
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सिद्ध द्ोता है। जीत दी मल्लाह हे और जीव ही तरने वाला है। इसमें फ़्सी ु को 
विरोध की आशका नहीं करनी चाहिए, वयाक्रि एक ही व्यक्ति है उक्त दोनों बातें संभव 
है। अथवा आत्मा का सासारिक और सोपाविक्र रूप नाविक है और आत्मा का 
शुद्ध खरूय महर्षि बतलाया गया दै। इस कारण भी कोई विरोध नहीं दें । ५" ह 

सूत्रकार ने ससार को समुद्र का रूपक देकर यद्द सूचित क्रिया हैँ कि संसार 
का अन्त करना सहज नहीं है। इसके लिए बड़े भारी प्रयत्न दी आवश्यकता है। हृढ़ता 
पुरुषार्थ, घैये और विवेक को सामने रख कर निरन्तर श्रवृत्ति करने से ही सफलता 
मिल सकती है। यहाँ जरा-सी असाववानो की तो प्मुदर के गहरे तल में जाना 
पड़ता है, उसी प्रकार शरीर का दुरुपयोथ ड्िया तो संसार के तल में अर्थात्‌ नरक- 
निगोद में जाना पड़ता है । 

अतरव मुक्ति के साधनभूतव इस परिपूएु भीर सबल शरीर का सदुप्योग 
करो, अवसर निकल जाने पर फिर पश्चात्ताप करना पड़ेगा। इसको भोगोपभोग का 
साधन न बनाओ । इस पर ससता-भाव रख कर इसके पोषण को ही अपना उद्दे श्य 
न सममो । ऐसा करने से शरीर अत का कारण बन जाता है। इसे प्राप्त करने के 
लिए जो मूल्य चुकाया द्वै उसके बदले हानि न उठाओ । दे 

शरीर का सदुपयोग क्या है? नेत्रो से मुनिराजं का दशन करना और शास्त्रों 
का अवलोकन करता, कानों से धर्मोंददेश का श्रवण करना, जीम से हित-मितनदप्रिय 
घाणी बोलना, हाथों से और मस्तक से गुरुजनों के प्रति विनम्रता प्रदर्शित करना, 
इसी प्रकार अन्यान्य अंगोपागों को ध्मोराधन, सेवा और परोपकार में लगाना शरीर 
का सदुपयोग है। इससे विरुद्ध रूप-रस आदि विपयों के सेवन से अंगोपांगों का 
उपयोग करना दुरुपयोग है। सूत्रकार कहते हँ-अगर शरीर नौका का सम्यक्त प्रयोग 
करोगे तो महर्षि बत कर सप्तार-सागर से पार डतर ज्ञाओगे | 


मूल--नाणं च दंसणं॑ चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
वीरियं उवोगो य, एयं जीवस्स लक्खणम॥ ११ ॥ 
छाया--ज्ञानञ्च दश नज्चेव, चान्त्रिच्च तपस्तथा | 
वीयंमुपयोगशच, एतज्जीवस्यथ लक्षणम्‌ ।। 


शब्दार्थ - हे गौतम | छान, दर्शन, चारित्र, तप, साम्य और उपयोग यह सब 
प्षीव के लक्षण हैं । 

साधष्यः--प्रारंस में आत्मा की नित्यता और इन्द्रियों द्वारा उसकी अग्नाह्मता का 
विवेचन किया था | तद्नन्तर आत्मा के दसत का विवेचन किया गया। किन्तु आत्मा 
के यथार्थ स्वरूप को जाने बिना आत्म-दमन होना असंभव है, इसलिए सूत्रकार ने 
प्रस्तुत गाथा में आत्मा के स्वरूप का दिग्दशेन कराया है। 


वस्तु के असाधारण घंर्म को लक्षण कइते हैँं। एक साथ मिली हुई बहुत-सी 
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वस्तुओं में से जिस विशेषता के द्वारा एक वस्तु जुरी की जा सकती है, वह विशेषता 
दी लक्षण कहलाती है। डदाहरणार्थ-किसी जगह पशुओं का समूह एकत्र है। उनमें 
गाय; भेंस, बकरी, घोड़ी आदि विविध जाति के पशु हैं। देवदत ने जिनदतत से कद्ा-- 
जाओ, पशुओं के मुण्ड मे से गाय ले आओ ।? जिनदत्त गाय को नहीं पद्चानता है, 
इसलिए वह पूछता है--'गाय झिसे कहने हैं ?! वेवदत्त ने कहा-'जिसके गडे से 
चमड़ा लटकता है उस खली जाति पशु को गाय कहते हैं ।! यह सुन कर जिनदत्त गय्ा 
और जिस पश्ु के गले में चमड़ा लटक रहा था, उसे गाय समझ कर ले आया। यहाँ 
गले का लटकने वाला चमड़ा गाय का लक्षण कहलाया, क्‍योंकि ऐसा घचमड़ा मेंस 
आदि अन्य पशुओं में नही पाया जाता। इसी को असाधारण घर्म कहते हैं। असाधा- 
रण धर्म से एक वस्तु दूसरी वस्तुओ से अलग करके पदचानी जाती है । 

यहाँ ज्ञान, दशन आदि को जीव का लक्षण बतलाकर सूत्रकार ने यह भी 
बतला दिया है कि यह ज्ञानादि जीव के असाधारण धम है, अथीत्‌ जीव के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी द्रव्य में ज्ञान, दुशन आदि का सदूभाव नहीं पाया जाता | 

जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं, या ज्ञो पदार्थों को जानता है अथया जानता 
ही ज्ञान है। तातय यह है फ्रि सामात्य-पिशेष धर्म वाले पदाथ के सामान्य गुण को 
गौण करके विशेष धर्मों को प्रधान करके जानने वाला आत्मा का गुण ज्ञान कहलाता 
है | ज्ञान का विस्तृत विवेचन ज्ञान-प्रकरण मे किया जायगा | 


पदार्थ के विशेष धर्मों को गौण करके सामान्य धर्म को प्रधान करके जानने 
वाला आत्मा का गुण दर्शन कहलाता है। ज्ञान साक्रारोपयोग कहलाता है और दशन 
निराकारोपयोग कहलाता है। ज्ञान के द्वारा पदार्थ की विशेषताएं ज्ञानी जाती है और 
दशन से सामान्य अथीत्‌ सत्ता का ही क्षान द्वोता है। 

अशुभ और सावद्य क्रियाओं का त्याग करके शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना 
घारित्र है अथवा आत्मा का अपने शुद्ध स्वभाव में रमण करना चारित्र है। चारित्र 
के पाच भेद हैं-सामायिक्र, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और 
यथाख्यात । इनका भी विशेष विषेचन आगे किया जायगा । 


सवर और निजेरा के देतु मुमुछु जन अनशन आदि बाह्य तपस्या और आलो- 
घना, प्रतिक्रण आदि आशभ्यन्तर तपस्या करते है, वह तप है। जीव के सामथ्य 
को वीये कहने हैं और ज्ञान-दशन की प्रशृत्ति उपयोग कहलाती है । यह लक्षण जिसमें 
पाये जावे उसे जीव कहते हैं । 

प्रश्न- जीव का लक्षण बताने के लिये उसके किसी एक ही विशेष गुण का 
उल्लेख कर देना पर्याप्त था। उसी एक गुण के द्वारा जीव, अन्य द्रव्यों से अलग 
समझा जा सकता था। ऐसी अयस्था में यहाँ बहुत-से गुणों का कथन क्‍यों किया 
गया है 

समाधान -सूवकार परम दयातु हेँं। करुणा से प्रेरित होकर प्रत्येक्त शिष्य 
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को तत्व का यथार्थ बोध कराने के लिए सूत्र-रचना में उन्दनिप्रवृत्ति वी है। अत- 
एत्र जीप को एक विशेष गुण के द्वारा लक्षित न करके सामान्य बुद्धि वाले शिर्ष्यों के 
कल्याण के लिये सध्यम मार्ग ग्रहण करके अनेक गुणों का प्रतिपादन क्रिया हैँ। ज्ञान 
और दर्शन आदि के विषय में मोहनीय कर्म के प्रबल उदय से अनेक मतावलम्बियों 
ने युक्ति और अनुभव के विरुद्ध अनेक मिथ्या कल्पनाएं की हैँ। उन कल्पनाओं का 
सूत्रफार ने यहां जिरोव करके जीव का यथार्थ स्वरूप निरुपण किया है । 

कणाद ऋषि के अनुयायी वेणेपिक लोग ज्ञान को जीव का स्परूप नहीं मानने ! 
उनके मत के अनुसार जीव भिन्न पदार्थ है और ज्ञान भिन्न पदार्थ हैं। जीव अब 
मुक्त होता है तो ज्ञान का सर्वेथा नाञ हो ज्ञाता है। यदि जीव को भौर ज्ञान को एक 
ही पदार्थ माना जाय तो मुक्ति में ज्ञान का नाश हो जाने पर जीव का भी नाथ मानना 
उचिन नहीं है अतएव ज्ञान को जीव से भिन्न मानना चाहिए। दोनो को भिन्न-भिन्न 
मानने से ज्ञान का विनाश हो जाने पर भी जीव बचा रहता है | 

वेशेषिकों का यह कथन सर्वथा निमू ल है। ज्ञान यदि जीव से ब्रिलकुल भिन्न 
होता तो ज्ञान से जीव को बोष न होता -जीव क्रिसी भी पदाथ को ज्ञान के द्वारा 
जान ही न पाता। मान लीजिए-ज्लानचन्द्र किसी पदार्थ को ज्ञानता है तो उससे 
विज्ञानचन्द्र का अज्ञान नष्ट नहीं द्वो जाता; क्योंकि ज्ञानचन्द्र का ज्ञान विज्लानचन्द्र 
की आत्मा से सवेबा भिन्न है। तातये,यह हुआ फ्रि जिस आत्मा से जो ज्ञान भिन्न 
होता है, उस आत्मा को उस ज्ञान से वोध नहीं होता। अगर ऐसा न माना जाय तो 
एक जीव को किसी वस्तु का ज्ञान होते ही; उसके ज्ञान से सभी आत्माओं को बोध 
हो जायगा। फिर संसार में ज्ञान कीजो न्यूनाधिक्रता देखी जाती है वह न रदेगी। 
एक के ज्ञान से सभी जानने लगेंगे तो सभी बराबर ज्ञानी होगे। न कोई गुरु रहेगा, 
न कोई शिष्य रहेगा। ज्ञानोपाजन के लिए प्रयत्न करने की भी आवश्यकता न रहेगी, 
क्योंकि सिद्धों के ज्ञान से सभी को सभी पढार्था' का बोध दो जायगा। सगर ऐसा 

ही होता है--हमें दूसरे के ज्ञान से बोध नहीं होता है, क्योंकि उसका ज्ञान हमारी 

आत्मा से भिन्न है । जते दूसरे का ज्ञान हमारी आत्मा से भिन्न है उसी प्रकार हमारा 
ज्ञान भी अगर हम से भिन्न है, जेसा कि वैशेषिक कहते हैं, तो हमें अपने ज्ञान से भी 
बोच नहों हो सकता। तात्पये यह है कि जेसे दूसरे का ज्ञान हमसे भिन्न द्ै उसी 
प्रकार हमारा ज्ञान भी हमसे भिन्न है तो अपने और पराये ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं 
रहा। ऐसी हालत में दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह फ्रि हम अपने ज्ञान द्वारा 
भी न जानें, अथवा दूसरे के ज्ञान से सी जानने लगें। यह दोनों ही बातें अनुभव से 
विरुद्ध हैं अतएव॒ स्वीकार नहीं की जा सकतीं । 

शक्रा-जिस आत्मा में, जो ज्ञान समवाय संवध से रहता है, उसी आत्मा में 
वह ज्ञान बोध कराता है। ज्ञानचन्द्र का ज्ञान, ज्ञानचन्द्र की ही आत्मा मेँ ६8 समवाय 

88 नित्य सबध समवाय-सवंध कहलाता है। अर्थात्‌ जो सबंध सदा से चला प्रा रहा है--- 
जितकी कभी आदि नही हुई बह सत्र समवाय है। जैप्ते-जीव का ज्ञान के साथ समवाय सवध हैं । 
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संबंध से रहता है अतएव यह उसी « आस्मा में बोध कराता है--उस ज्ञान से विज्ञानचन्द्र 
अथवा सुज्ञानचन्द्र को कोष नहीं होता । 


समाधान--आपके मत में समवाय संबंध व्यापक, नित्य और एक माना गया है। 
आत्मा भी आपके मत में व्यापक है अत प्रत्येक आत्मा के साथ ज्ञान का समवाय 
सबध सरीखा होगा । जेसते व्यापक होने के कारण आकाश के साथ सब का समान 
सबंध है, उसी प्रकार समवाय संबध भी सब के साथ समान ही होना चाहिए । 
अतएव हमने जो बाघा पहले बतलाई है उसका निवारण करने के लिए समवाय 
संबंध की कल्पना करना उपयोगी नहीं है । 


इस प्रकार बेशेषिक सत का निराकरण करने के लिए ज्ञान को जीव का स्वरूप 
बताया गया है। 

जेसा कि पहले कहा है, प्रत्येक पदार्थ सामान्य और विशेष गुणों का समुदाय 
है । अतएवं अकेला ज्ञान विशेष गएों को जान सक्रता है, सामान्य गुणों का बोध 
उससे नही हो सकता। और परिपूर्ण पदार्थ का ज्ञान तसी माना जा सकता है जब 
सामान्य और विशेष दोनों अश जान लिये जाएं । इसी उद्द श्य से ज्ञान के बाद दशन को भी 
जीव का स्वरूप बतलाया गया है | 


स्वरूप मे र्मण करना भी एक प्रकार का चारित्र है। यह चारित्र जीव का 
स्वरूप है अतएबव उसका भी यहां उल्लेख किया गया है। तप, चारित्र का एक्र प्रवान 
अंग है | यद्यपि चारित्र में तप का अत्तर्भाव होता है फिर भी नि्जरा का प्रधान 
कारण होने के कारण, विशेष महत्त्व द्योतित करने के लिए उसका प्रथक्‌ 
कथन किया है। 

धवीय! को जीव का स्वरूप बतलाकर सूत्रफार ने गोशाकफ़ के पथ ( आजीवक 
मत ) का निराकरण क्रिया है। आज्ञीवक सम्प्रदाय मे कम, बल, वीये, पुरुषकार और 
पराक्रम का निषेध करके नियतिवाद को स्वीकार क्रिया गया है। उसका कथन यह है कि 
कोई की क्रिया-क्म-बल-बीर्य से नहीं होती | जो होनहार है वही होता है। उसके लिए 
प्रयत्न या पुरुपाथ की आवश्यकता नहीं है | 

आजीवक सम्प्रदाय की यह मान्यता ठीक नहीं है। वास्तव में कोई सुख, दुख 
भादि नियतिक्नत होते हैं और कोई नियतिकृत नहीं होते-वे पुरुष के उद्योग आदि पर 
निर्भर होते हैं । अतण्ब सुख आदि को एक्रान्‍्त रूप से नियतिक्ृत मानना अयुक्त है। 
'चीय! शब्द का गाथा सें अ्हदण करने से सूत्रऊ़ार ने यह आशय प्रयट किया है | 

डपयोग को जीव का स्वरूप प्रतिपादन करके आत्मा के स्बतत्र अस्तित्व का 
सूचन क्रिया गया है | आत्मा की सिद्धि पहले की जा चुडी है अतएवं यहां उसकी 
पुनरुक्ति नहीं की जाती। उपयोग का दूसरा अपिप्राय हिताहित के विवेक के साथ 
प्रवृत्ति करना भी होता है | द्विताहित का विवेक जीव में ही हो सकता है अतएवं यह 
भी जीव का असाधारण धम है । इसका यहां उल्लेख करके सूत्रकार ने परोक्ष रूप से 
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यह प्रतिपाइन किया कि प्रत्येक जीव को, अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति से पहले यह सोच 
ज्लेना चाहिए कि यह प्रवृति आत्मा का हिंत करने वाली है या अद्दित करने वाली ? 
हिठकारक प्रवृत्ति करना चाहिए ओर अहितकारक श्रवृत्ति का परित्याग कर दना 
चाहिए | क्रोध के आधेश मे या लोभ आदि की प्रेरणा से प्रेरित होकर भात्मा का 
अहि” करना मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। यही नहीं मनुष्य को अपने प्रत्येक 
कार्य के प्रति सावधान रहने का आशय यह भी है कि वह काय करने के पश्चात्‌ भी 
आदश की कसौटी पर उसे कसे और थदि कोई कार्य उस कसीटी पर खोटा सिद्ध 
हो तो उसके लिए पश्चात्ताप करने के साथ सविष्य में बेसा न ऋरने के लिए पूर्ण साव- 
धानी रक़्खे | इस प्रकार करने से जीवन शुद्ध और निष्पाप बन जावा है । 


घूजः-जीवा5जीव[ य बंधे ये. पुणणं पावासवी तहा । 
संबरों निजरा मोक्खी, संतेए तहिया नव ॥ १२॥ 


छाया ->जीवा अजीवाश्वय वन्चश्च, पुण्य पापात्वों तथा । 
संवरो निर्जरा मोक्ष , सन्त्येते तथ्या नव || १२ ॥ 
घब्दाथें --जीव, अजीब बंब, पुण्य पाप, आख्यव, संबर, निर्जेरा और मोक्ष, यह 
तथ्य या ठत्य है ॥ १२॥ 


भाष्य:-पूर्व गाथा में जीव का स्वरूप बतलाया गया है। उससे यह शक्ता हो 
सकती है कि कया एक सात्र जीव पदार्थ ही सत्य है, जसा ऊक्रि वेदान्तवादी कहते हैं; 
या अन्य पदार्थ सी हैं ? इस शका का समाधान करने के लिए यहां ठत्त्यो का सिरूपण 
किया गया है । 

जिसमे चेतता हो उसे जीव कहते हैं। अर्थात्‌ जिसमे जानने-देखने की शाक्ति 
है, जो पांच इन्द्रियों, तीन बछ, श्वासोच्छशस और आपयु-इन दस द्रव्य प्राशों के 
सदुभाव में जीवित कहलाता है या ज्ञान, दशन आवि भाव प्राणा से युक्त होता है, 
डसे जीव तत्त्य कहते हैं । 

जीव जाति-सामान्य की अपेक्षा एक होने पर भी व्यक्ति की अपेक्ता अनन्तानन्त 
है। जाति की अपेक्षा एक कहने से यह अभिप्नाय है ऊ्रि प्रत्येक जीव में स्वाभाविक 
रूप से एक-सी चेतता-शक्ति विद्यमान है। व्यक्ति की अपेक्षा अनन्तानन्त कहने का 
आशय यह हे प्रत्येक जीब की सत्ता एक-दूसरे से सर्वथा स्वत्त्र है। 

स्थूल दृष्ठि से जीव दो विभागों मे विभक्त किये जा सकते हैं-- (१) संसारी 
ओर (२) मुक्त | संसारी जीव वह हे जो अनादिकाल से कर्मो के बबन मे पड़े हुए हैं, 
जिनका स्रभाव विक्नत हो रहा है और जो सांसारिक सुल्ध छुखों को सहन कर रहे 
हैं। इससे विपरीत, जो जीव अपने पराक्रम के द्वारा समस्त कर्मों का समूल विनाश 
कर चुके हैं, जिनकी आत्मा का असली स्वभाव प्रकट हो चुका है और जो विविध 
योनियो से जन्म-मरण आदि की सांसारिक वेद्नाओं से छुटकारा पा चुद़े हैं थे मुक्त 
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जीव कहलाते हैं । 

ससार के प्राणी कर्मों के अनुसार भिन्न-भिन्न दशा में रहते है । जैपे रंगभूमि 
में अभिनय करने वाला अभिनेता नाना वेप घारण करता और मिटाता है, उसी प्रकार 
संसारी जीव कभी एक पर्याय घारण करता है, कभी दूसरी पर्याय में जा पहुंचता है । 
यों तो इन पर्योयों की गिनती ही नही है, किन्तु शाख्रकारों ने प्रधान रूप से दो पर्याय 
गिनाए हें----एक त्रस दूसरा स्थावर । जो जीव चल--फिर सकते है, गर्मी -सर्दी से 
बचने का प्रयत्न करते है उन जगम जीवों को त्रस कहते है । जो प्राणी चल फिर 
नहीं सकते - एक ही जगह स्थिर रहते हैं उन्हें स्थावर कहते है । 

त्रस जीव भी कई प्रकार के होते हैं । जैसे- कोई पांच इन्द्रियों वाले, कोई 
चार इन्द्रियों वाले, कोई तीन इन्द्रियों वाले ओर काई - +ई दो इन्द्रियों वाले । स्थावर 
जीवों के केवल एक ही इन्द्रिय होती है। रपशन, रसना, प्राण, चहक्तषु और करण, यह 
पांच इन्द्रियां है । ज्ञिन जीवों के एक इन्द्रिय होती है उनके सिफ स्पर्शनेन्द्रिय, जिनके 
दो होती हैं उनके स्पशन और रसना होती है; इसी प्रकार पांचों इन्द्रियों तक 
सममभतना चाहिए । 


पचेन्द्रिय जोव संज्ञी और असज्ञी इस प्रजार दो तरह के होते है । जिनमें 
आहार, भय, मेथुन ओर परिग्रह सम्बन्धी विशिष्ट संजा होती है वे सज्ञी या मनवाले 
कहलाते हैं और जिनमें उक्त सज्ञाएँ विशिष्ट रूप में नहीं पाई जाती-जिन्हें मन प्राप्त 
नहीं है और जो हित--अहित का भलीभांति विचार नहीं कर सकते, उन्हे असंज्ञी जीव 
कहते हैं । पंचेन्द्रिय वाले जीव सकलेन्द्रिय कहलाते है. क्योंकि उन्हें समस्त इन्द्रियां 
प्राप्त है और चार इन्द्रिय वाले जीवों से लगाकर दो इन्द्रिय वाले तक विकलेन्द्रिय 
कहलाते है-क्योंकि उन्हे अपूर- इन्द्रियां प्राप्त है। 

स्थावर या एऊ इन्द्रिय वाले जीव मुख्य रूप से पांच प्रकार के हैं. प्रथ्वी- 
काय, जलकाय, तेजस्क्राय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। यह स्थावर जीव चल- 
फिर नहीं सकते ओर इनकी चेतना शक्ति अत्यन्त अव्यक्त होती है, इस कारण 
कई लोग इन्हें जीव रूप में स्वीकार करने से मिफरक्ते है । सगर वास्तव में यह जीव 
हैं। प्ृथ्त्री को शरीर बताकर रहने वाला जीव प्रृथ्त्रीकाय कहलाता है । जल जिसका 
शरीर है व जलकाय जीव है | इसी प्रकार अन्य भी समझ लेना चाहिये। विज्ञाना- 
चाये दिवगत सर जगदीशचन्द्र ञसु ने अपने आविष्कार द्वारा वनस्पतिकाय के जीडों 
का अस्तिस्त सिद्ध कर दिया है ओर अब उसमे किसी को लेशमात्र सन्देह करने की 
गुजाइश नहीं रही है । इसी भांति अन्य स्थावर जीवो का अस्तित्व सिद्ध किया 
जा सकता है । 

संसारी जीइ और मुक्त जीव को यहां एक ही तत्त्व मे समावेश करने से यह 
सिद्ध होता है कि ससारी जीब ही सम्यग्द्शन, सम्यम्ञान और सम्यकचारित्र की 
आराधना करके, आत्मिक विकारों को विनष्ट करके मुक्त हो जाता है । मुक्त? शब्द 
से भी यद्दी सूचित होता है | मुक्त शब्द का अर्थ है--छूटा हुआ । छूट वही सकता 





[ ३४ ै पद द्रद्य निकूपणा। 


8 2 कक हक कप अल 
है जो पहले बंधा हुआ हो । जो कभी बद्ध नहीं था। उसे मुक्त न्ीं कहा ज्ञा सकता । 
तातये यह है कि इस समय जो जीर ससारी है. और बन्यनों में आबद्ध हैं ब्रद् 
मुक्ति के अनुकूल प्रयत्न करके मेष प्राप्त कर लेता है, अताग्ब मुक्त आर लसारी 
जीव में वास्तविक भेद नहीं है) आत्मा की अशुद्गता के कारगा ही यद भेद है और चद 
भेद मिट जाता है | कुछ लोगों की यह धारणा है कि इस भव में जा तीव जिस रूप 
में है वह आगामी भव्र में भी वही बना रहता है | यहां जो पुरुष है, बह आगामी 
भव में सी पुरुष ह्वी होगा, वत्तेमान भव की स्त्री सदेव मरी रहेगी; पद्म सदा पद्म 
रहेगा । यह धारणा अमपूर्ण है । ऐसा मान लेने से घ्म का आचरग) संग्रमानुश्न 
आदि व्यर्थ हो जायेंगे । अतएब यही मानना उचित है कि जीव विधिध पर्योवों मे 
विविध रूप घारण करता रहता हैं | 

जैनागम में तत्व के अनेक प्रकार से भेद-प्रभेद किये सब £ । जमसे-- 
एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म और बादर के भेद्व से दो प्रकार के हैं, पचेन्द्रिय जीव असंगी और 
सज्ञी के भेद से दो प्रकार के हैं; तथा दो इन्द्रिय, नीन- इन्द्रिय ओर चोौ--इन्द्रिय 
जीव मिलकर सात भेद होते हैं । इन सातों के पर्याप और अपयाप्र भेद क्‍्सन से 
चौद्ह भेद्‌ हो जाते हैं । 

यहां सूक्ष्म जीव का अर्थ यह है--जो जीव आखो से नहीं देखे जा सऊते, 
स्पर्णनेन्द्रिय से जिनका स्पश नहीं किया जा सकता, भगिनि भिन्‍्हें जला नहीं सकती: 
जो कादने से कटते नहीं, भेदने से सिदते नहीं फिसी को उपचधान पहुंचाने नहीं और 
न किसी से उपथात पाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव समस्त लोकाफाश में भरे हुए हैं । 
इनसे विपरीत स्वरूप बाले जीव बादर (स्थूल ) कहलाते हैं । अर्थान जो जीव नेत्र 
से देखे जा सकते हु, जिन्हें अग्नि भस्म कर सकती है, जो काटने से कट सकने हैं 
भेदने से सिद सकते हैं और जो समस्त ल्ोकाकाञश में व्याप्त नही हैं, जिनकी गति 
में दूसरा से वबात्रा होती है या जो दूसरे की गति से बाधक होते हैं, वे बादर जी 
कहलाते हैं । 

पर्याप्ति एक प्रकार की शक्ति है | घरीर से सम्बद्ध पुदूगलों मे एसी झक्निति 
होती है जो आहार से रस आदे बनाती है | वह शक्ति जिन जीवों में होनी है थे 
पर्याप्त कहलाते हैं. और ज्ञिनमें नहीं होती बे अपर्याप्त कहलाते हैं । 

जीव तत्त्व के पांच सी तिरेसठ (५६३) भेद भी किसी अपेज्ा से होने है । 
१६८ भेद देवो के, १४ भेद नारकों के, ४८ भेद तिर्थेज्चों के, ३५३ भेद मलुप्यो के । 
इन सब भेंदो का विस्तार अन्यत्र देखना चाहिए । विस्तारमय से यहा उनका उल्लेग्य 
मात्र कर दिया गया है। 


दूसरा अजीव तत्त्व है । उसका लक्षण जडता है अथीन्‌ जिसमें चेतन्य जक्तति 
नहीं पाई जाती बह अजीब कहलाता है। अजीव तत्त्व के मुख्य पांच भेद हैं । जैसे- 
धर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, आकाझास्तिकाय, पुदुगल और काल । पिला 
आदि तीन के तीन-तीन भेद हैँं--(१) स्कन्ध, (२) देश; (३) प्रदेश । पुदगल के चार सेद 
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हैं--१ स्कन्ध, २ देश, ३ प्रदेश और ४ परमारु | इब ६-४० १३ में काल को सम्सि- 
लित करने से चोदह भेद हो जाते हैं । 


स्न्‍न्‍्ध--चौदह राजू लोक में पूर्ण घर्मौस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आका- 
शास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय को प्रत्येक को स्कन्ध कहते है | अनन्त पुदुगल पर- 
माणुओं के मिले हुए समूह को भी स्कन्ध कहा जाता है | 

देश--श्कन्घ से कुछ न्‍्यून भाग को या स्कन्ध के भाग को देश कहते हैं। 


प्रदेश-सकन्‍्ध या देश में मिला हुआ, अत्यन्त सूक्ष्म भाग, जिसका फिर 
विभाग न हो सकता हो वह प्रदेश कहलाता है । 


परमाणु--स्कन्ध अथवा देश से अलग हुए, प्रदेश के समान अत्यन्त सूक्ष्म- 
अविभाज्य अचञ्ञ को परमाणु कहते हैं । 

अजीव तत्त्व के विस्तार की अपेक्षा ५६० भेद भी निरूपित किये गये हैं । 
उनमें तीस भेद अरूपी अजीद के हैं और ४३० भेद रूपी अजीब के हैं । अजीब तष्त्व 
के मूल भेदों का स्वरूप अगली गाथा में वतलाया जायगा । 


तीसरा यहां बन्ध तत्त्व बतलाया गया है ' सकषाय जीव कर्म के योग्य पुदगलों 
को प्रहण करता है । अथीत्‌ मिथ्यादशेन, अविरति, प्रमाद; कपाय, और योग के 
निमित्त से, सूक्ष्म, एक क्षेत्रावगाढ़, अनन्तानन्त कर्म-प्रदेशों को प्रतिसमय ग्रहण 
करता रहता है, इसी को बन्ध कहते हैं | तातयें यह है कि कार्माण रूप में परिणत 
होने वाले पुदूगल सारे लोकाकाश में भरे हुए हैं । जिस जगह आत्मा क्े प्रदेश हैं वहां 
भी थे विद्यमान रहते हैं । ऐसी अवस्था मे जीव जब मिथ्यात्वादि के आचेश के वश 
में होता है तब थे कार्माण रूप में परिणत होने वाले पुदुगल परमाणु जित आकाश 
प्रदेश में हैं, उसी आकराश-प्रदेशवर्त्ती आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाते हैं । 
जैसे अग्ति से खूब तपा हुआ लोहे का गोला यदि पानी में डाला जाय तो वह सभी 
त्तरफ से पानी को ग्रहण करता है उसी प्रकार मिथ्यात्वादि से आविष्ट यह जीव 
सभी आत्म-अ्रदेशों से कर्म-परमारुओं को ग्रहण करता है । ग्रहण करने की यह 
क्रिया प्रतिक्षण चल रही है और अनन्तासन्त परमाणुओं को प्रतिसमय जीव ग्रहण 
कर रहा है। 

लेसे एक पात्र में विविध प्रकार के रस, बीज, फूल, फल आदि रख देने से वे 
संदिरा के रूप में परिणत हो जाते हैं उसी प्रकार योग और कपाय का निमित्त पाकर 
के ग्रहण किये हुए पुदूगल-परमारु कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं । इस प्रकार 
पुदूगल परमाणुओं का कम रूप से परिणत हो जाना ही बन्ध कहलाता है । 

बन्ध के सक्षेप में दो भेद हैं--? द्रव्यवन्ध और २ भावबन्ध । कर्म-परमाणुओं 
का आत्म-प्रदेशों के साथ एकमेक हो जाना द्रव्यत्रन्ध है और आत्मा के जिन शुभ- 
अशुभ परिणामो के काश्ण कमंबन्ध होता है उन भावों को भाव-बन्ध कहा जाता है । 

बन्ध तत्त के चार भेद प्रसिद्ध हैं-- १ प्रक्ति बन्ध रे स्थिति बन्ध ३ अनुभाग 
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बन्ध ४ और प्रदेश बन्‍्ध । कर्म का स्यभाव प्रकृतिवन्ध हैं| कर्म का आत्मा के साथ बन्ध 
रहने की कालिक मयोदा को स्थितिबन्च कहते हैं । तीत्र, मन्द आदि कर्मी के फल को 
अनुभाग बन्ध कहते हैं. और कर्म-परमाणुओं का समूह प्रदेशवन्ध कहलाता हैं | 


इन चार प्रकार के वर्षों का स्वरूप सरलता से समभाने के लिए मोदक का 
हृष्टान्त दिया जाता है | चह इस प्रकार है! -- 


प्रकृतिबन्‍न्ध--जसे किसी मोदक ( लड़द्ू ) का स्वभाव वात का विनाश करना 
होता है, किसी का स्वभाव पित्त को कम करना होता है; किसी का स्वभाव कफ का 
विनाश करना होता है, इसी प्रकार किसी कर्म का स्वभाव जीव के छान का आवरण 
करना है, किसी कर्म का स्वभाव दर्शन गुण का आवरण करना है, क्रिसी कम का 
स्वभाव चारित्र का आवरण करना होता है। कर्म के इस विभिन्न विभिन्न स्वभात्र को 
प्रकृतिबंध कहा है । 

स्थिति-वन्ध - जेसे कोई मोदक एक वर्ष तक एक ही अवस्था मे चना रहता 
है, कोई छह महीने तक, कोई एक सास-पक्ष या मप्ताह्‌ तक उसी अवस्था में रहता 
है, इसी प्रकार कोई कर्म अन्तमु हूते तक कर्म रूप परिणाम में रहता है, कोई तेतीस 
सागरोपम तक कर्म-पर्याय में बना रहता है ओर कोई सत्तर कोडा-कोड़ी सागरोपम तक 
आत्मा के साथ वना रहता है। काल की इस मर्यादा को स्थिति-बन्ध कहते हैं । 


अनुभाग-बन्ध- जैसे कोई मोदक अधिक मधुर होता है कोई थोड़ा, कोई 
अधिक कट्ठुक होता है, कोई कम, कोई अधिक तीखा द्वोता है कोई कम तीखा होता 
है, इसी प्रकार ग्रहण किये हुए कर्मा में से कोई तीत्र फल देता है, कोई मन्द फल 
देता है, किसी का फल तीत्रतर या तीत्रतम होता है, किसी का मन्दतर और मन्दतम 
होता है। इस प्रकार कर्मों के रस की पीत्रता ओर सन्दता को अनुभागवन्ध या रस- 
बन्ध कहते हैं । 


प्रदेश-वन्ध--जैसे कोई मोदक एक छुटांक होता है, कोई आधा पाव या पाव 
का होता है, उसी प्रकार कोई कमें--दल कम परिमाण वाला होता है, कोई अधिक 
परिमाण वाला होता है| इस श्रकार कर्म-दल के प्रदेशों की न्यूनाधिकता को प्रदेश- 
बन्ध कहते हैं । 

इन चार प्रकार के वधों में प्रकृति और प्रदेश वव॒ योग म होते हैं तथा स्थिति 
ओर अनुभाग वव कपाय ले होते हैं । अर्थात्‌ क्रिस-किस स्वभाव वाले और कितने 
कम--दल आत्मा के साथ वध ९ यह योग की प्रवृत्ति पर निर्भर हैं। योग यदि अशुभ 
और तीत्र होगा तो अश्युम प्रकृति और अधिक परिमाण वाले कर्म-दुल का वध होगा । 
इसी श्रकार कषाय तीज्र होगा तो अधिक स्थिति वाले एव अधिक अशुभ फल्न देने वाले कम 
दुल का वन्ध होगा। मन्द योग- कषाय होने पर इससे विपरीत समझना चाहिए। 


वारहवें ओर तेरदवें गुणस्थान सें कपाय का क्षय हो चुकता है | वहां केवल 


ञः 
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योग ही बध का कारण शेप रहता है | अतएव इन दोनों गुणस्थानों में प्रकृति और प्रदेश 
बघ होता है पर स्थिति और अनुभाग बंध कपाय के अभाव के कारण नहीं होता है । 
जेंसे दीवाल पर फैकी हुईं बालुका दीवाल पर ठहरे बिना ही भाड़ जाती है उसी 
प्रकार वहां कर्म आते है पर स्थिति न होने के कारण आते ही भाड़ते जाते हैं--उनका 
फल भी अलुभागवंध न होने के कारण नहीं भोगा जाता। कहा भी है-- 

जोगा पयडिपएसा, ठिवि-अणुभागा कसायओ होंति | 

अर्थात्‌ प्रकृति और प्रदेश बंध योग से तथा स्थिति और अनुभाग बंध कपाय 
से होते है । 

इस प्रकार सकपायी जीबों को साम्परायिक वध और कपायथरहित महात्माओं 
को ईर्यापथ बध होता है। वध के भेदों के सम्बन्ध में विशेष स्पष्टीकरण द्वितीय अध्ययन 
में किया जायगा । 

चोथा पुण्य तत्त्व यहां प्रतिपादन किया गया है । “पुनातीति पुण्यम' अर्थात्‌ 
जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य कहलाता है। शुभ क्रियाएं करने से पुण्य का 
बंब होता है। पुण्य तत्त्व के नौ भेद आगम में बताये हैं | वे इस प्रकार हैं-- 


(१) अन्न पुण्य--भोजन-दान देने से होने वाला पुण्य । 

(२) पाण पुण्य--पानी देने से होने वाला पुण्य | ु 

(३) लयन पुण्य--निवास के लिए स्थान देने से होने वाला पुण्य | 

(४) शयन पुण्य -शय्या सथारा आदि देने से होने वाला पुण्य | 

(५) वस्त्र पुएय-वस्त्र आदि देने से होने वाला पुण्य । 

(६) मन' पुण्य-मानसिक शुभ व्यापार से होने वाला पुण्य । 

(७) बचन पुएय--वाणी के शुभ प्रयोग से होने वाला पुण्य । 

(८) काय पुए्य--शरीर के शुभ व्यापार से होने वाला पुण्य | 

(६) नमस्कार पुण्य--गुरुजन के प्रति विनम्रता घारण करने से होने वाला पुर्य । 


उपयु क्त नौ प्रंकार के बधने वाला यह पुण्य बयालीस प्रकार से भोगा जाता 
७९ के 
है अर्थात्‌ पुएय का आचरण करने से बयालीस झुभ कम--प्रकृतियों के रूप में उसके 
फल की प्राप्ति होती है । 


पुण्य के सम्बन्ध मे कुछ लोगो की अत्यन्त अमपूर्ण धारणा है | वह एकान्त रूप 
होने के कारण मिथ्या है। कोई कहते हैं कि पुण्य शुभ कर्म रूप होने के कारण, 
ससार का हेतु है। पुण्य के उदय से सासारिक खुख प्राप्त होते हैं | उससे शुभ 
आखव होता है और आस्रव मोक्ष में बाधक है । अतएव पुण्य-क्रियाओं का परि- 
त्याग करना ही योग्य है । कोई कहते हैं-- माता-पिता की सेवा करना अधर्म है, 
गर्भिणी सत्री के ढवारा अपने गर्भ की रक्षा करना अबर्म है, भूखे को भोजन 
देना और प्यास के मारे मरते हुए प्राणी को पानी पिलाना अथर्म है, यदि कोई 


० 


(कल पट द्रव्य निरूपण 


अवोध वालक आग में जलकर या पानी में ड्ूबकर मरने की तैयारी से हो तो उसे 
सत्य से बचाना अधर्म है। यही नहीं, वचाने की भावना हृदय में उत्पन्न होना अथवा 
बचाने वाले को मला जानना भी अथर्म है । दिल में दया की भावना लाने से भी पाप 
लगता है । इस प्रकार वे पुस्य-कार्यों में भी पाप की कल्पना करते है । 


कान मी है ञे कर 
जिनागम से विपरीत प्ररूपणा करना धर्म के मूल में कुठाराघात है और अनेक 
कोमल-हृव्य मनुष्यों के हृदय में निर्दयता की भावना भर देना है। प्रश्न-ब्याकरण से 
कहा है-- 


« सब्वजगजीवरक्खणढद्यद्वयाए पाचयण भगवया सुकहिय॑ ।? 


अथीत्‌ जगत्‌ के समस्त जीवों की रक्षा और दया के लिए भगवान्‌ ने प्रवचन 
का उपदेश दिया है। 


भगवान्‌ ने प्रवचन का उपठेश् तो इसलिए दिया कि ससार में जितने भी जीव है 
उन सब जीवों की रक्षा और दया की जाय, पर प्रवचन का यह सार निकाला है कि जीवों की 
रक्ता न की ज्ञाय और उन पर दयासात्र न लाया जाय | 


दया, परोपकार और रक्षा की बदौलत ही ससार के प्राणी जीवित रहकर धर्म 
का आचरण करने योग्य बनते हैं | माता गर्भ का पालन-पोपण करने में अधर्म 
सममभकर अगर गर्भ-रक्षा न करे तो धर्म-तीथ किस प्रकार चलेगा ? क्‍या वह 
माता घोर नि्दयता पूर्वक गर्भ के विनाश का कारण नहीं बनेगी? इसी प्रकार माता- 
पिता की सेवा करने मे यदि अघर्स होता तो ठाणांग सूत्र में साता पिता के अलौकिक 
उपकार का वह प्रभावशाली वरणन क्रिया जा सकता था ? यह सब वातें इतनी 
निस्‍्सार है कि इनका प्रति-विधान करने की आवश्यकता ही अधिक नहीं है। 


पुण्य को एकान्ततः ससार का कारण कह कर उसे देय बताना भी अज्नान है। 
पाप का विनाश करने के लिए पुण्य अनिवार्य रूप से आवश्यक है, अत वह मोक्ष का 
भी कारण है। मनुष्य भव की प्राप्ति पुण्य के विना नहीं होती और मनुष्य भव के 
विन्ा मोक्ष नहीं मिलता । इसी प्रकार पचेन्द्रिय जाति और त्रस पर्याय भी पुण्य के ही 
प्रताप से प्राप्त होती है और इनके बिना भी मोक्ष की प्राप्ति असंभव है| इससे यह 
स्पष्ठ सिद्ध होता है कि पुण्य के बिना मुक्तित नहीं मिल सकती | फिर भी पुरय को जो 
लोग एकान्त सस्तार का कारण वतलाते हैं उनका कथन किस प्रकार झाखर-सगत 
माना जा सकता है ? 


शंका -- पुस्य-पापक्षयो मोक्ष ? अर्थात्‌ पुण्य और पाप का सर्वथा नाथ होने 
पर मोक्ष होता है, यह जिनागम की साम्यता है। जब तक पुएय का उदय बना रहेगा 
तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता । आरम्म से त्रस-पर्यीय, पचेन्द्रिय जाति और 
मनुष्यमव आदि की भ्राप्ति के लिए पुण्य की आवश्यकता भल्ले ही हो पर अन्त में तो 
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उसका विनाश करना ही पड़ता है। तो उसे मोक्ष का कारण केसे माना जाय ? 


समाधान--जीवो के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं -(१) अशुस (२) शुभ 
और (३) शुद्ध | पाप-जन्क अशुभ परिणामों का ब्िनाश करने के लिए पुण्य-जनक 
शुभ-परिणामो का अवलम्बन लेना पड़ता है । जब अशुभ परिणामों का विनाश हो 
जाता है तब शुद्ध परिणामों के अवलम्बन से शुभ-परिणाम का भी परित्याग करना 
पड़ता है । इस प्रकार पुण्य ग्राह्म है और उच्चतम अवस्था प्राप्त होने पर वह हेथ 
बन जाता है| उदाहरणाथ-मान लीजिए, क्रिसी व्यक्ति को भारत वर्ष से लन्दन जाना 
है तो उसे जहाज पर बेठने की आवश्यकता पड़ेगी और समुद्र के उस पार पहुंच 
जाने पर जहाज को त्यागने फी भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार लन्दन पहुँचने के 
लिए जहाज पर चढ़ना भी अनिवाय है ओर उससे उतरना भी अनिवार्य है | यदि 
कोई यह कहने लगे कि समुद्र के उस पार पहुंचने पर जहाज का त्याग 
अनिवाय है तो पहले से ही उस पर न बेठना ठीक, या कोई जहाज पर आरूढ 
होकर फिर उतरना न चाहे तो वह लन्दन नहीं पहुँच सकता । इसी प्रकार अन्त में 
पुरय रूपी जहाज को हेय समझ कर कोई उसका पाप-समुद्र के पार पहुँचने से पहले 
ही से त्याग कर बैठे तो वह संसार-समुद्र में डूबेगा। 

इस प्रकार यह निर्तिवाद है कि पुण्य मोक्ष का भी कारण है अत एवं उसे सबंथा 
अग्राह्म बताना अनुचित है। वास्तव में अत्यन्त उच्चकोटि पर न पहुंचे हुए मुमुच्ु 
जीवों के लिए पुण्य एक मुख्य अवलम्बन है अतएवं पाप पर विजय प्राप्त करने के 
लिए पुण्य का आचरण करना श्रावकों का परम कत्तेव्य है । 

पांचवां पाप तत्त्व है। अशुभ परिणति के द्वारा जीव अशुभ-दुःख-प्रद कर्मों का 
बन्ध करता है, उसे पाप कहते हैं| पाप आत्मा को मीन बनाने बाला और दु'ख का 
कारण है । पाप के अठारह भेद बतलाये गये है. वे इस प्रकार हैं.-- 

(१ ) प्राणातिपात ( २ ) मृपाबाद ( ३ ) अद॒त्तादान ( ४ ) मैथुन ( ४ ) परिश्रह 
(६ ) क्रोध (७) मान ( ८) माया (६ ) लोभ ( १० ) राग ( ११ ) दंत ( १९ ) क्लेश 
( १३) अभ्याख्यान (१४ ) पिशुनता /१४) परपरिवार (१६ ) रति-अरति 
( १७ ) साया-झ॒पा ( १८ ) मिथ्या-दशनशल्य । 

तात्पयं यह है कि प्राशातिपात आदि उपयुक्त अठारह का आचरण करने से 
पाप का उपाजन होता है। इसका परिपाक आत्मा के लिए अति भयकर होता है । 
यह बयासी (८) प्रकार से भोगा जाता अर्थीत्‌ पाप के उदय से बयासी प्रकार 
की पाप-कम-प्रकृतियों का बन्ध होता है । 

जैसा कि पहले कहा है-प्रति समय अनन्तानन्त कम-द्लिकों का बन्ध होता है । 
जो मुमुछु जन अन्तद् प्रि होकर अपने भावों की जागरूकता के साथ चौकसी करते है, 
जो अशुम भावना को अन्तःकरण में अकुरित नहीं होने देते, वे पाप-बन्ध से ओर 
उसके दु खमय विपाक से बच कर क्रमशः अनन्त सुख के भागी बनते हैं| एक समय 
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सात्र शुभ परिणाम रखने से अनन्तानन्त शुभ कर्म-परमाणुओं का बन्ध हो जाता है । 
और एक समय मात्र अशुभ भाव आने से अनन्तामन्‍्त पाप--कर्मों का बन्ध होता है । 
यह जान कर सदा सावधान रहना चाहिए । 

छुठा आखब तत्त्व है। कर्म का आत्मा में आना आखब कहलाता है । अर्थात्‌ 
योग रूपी नाली से, आर्-॥ रूपी तालाब में, कर्म रूपी जल का जो प्रवाह आता है 
उसे आख्रत कहते है । 

आखब संसार-अमण का प्रधान कारण है, अतएव इसका स्वरूप और इसके 
कारणों को जान कर उन कारणों का परित्याग करना मोक्षार्थी का कत्तेव्य है । आख़ब 
के मूल दो भेद है-शुभ आख्त्र और अश्युभ आखब ।अथवा भाव--आखब और 
द्रव्य-आखव । शुभ आख्रव सातावेदनीय आदि शुभ प्रक्कतियों के बन्च का कारण है और 
अशुभाखव असाता बेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियों के बन्च का हेतु है । जीव का शुभ 
या अशुभ परिणाम-जिससे आखब होता है-भाव-आखब कहलाता है ओर कर्म-परमाणुओं 
का आना द्रव्य-आस्रव कहलाता है । 

पाच इन्द्रियां, चार कपाय, पाच अन्नत, तीन योग ओर पच्चीस क्रियाए यह 
बयालीस आखब के भेद है । इन्द्रियो का निरूपण किया जा चुका है, कपायो का 
आगे किया जायगा । हिसा, मपावाद, चौये, अन्नह्म और परिग्रह - यह पांच अम्रतत 
हैं। योग के तीन भेद्‌ है -- 

( १ ) काययोग ( २) बचनयोग ( ३ ) मनोयोग | 

( १ ) काययोग--बीयौन्तराय कमें का क्षयोपणम होने पर औद्यारिक आदि 
सात प्रकार की फाय -बवर्गेणा में से किसी भी एक के आलस्बन से, आत्मा के प्रदेशों 
में होने वाला परिस्पन्द्न काययोग है। 

( ९) वचनयोग--शरीर नामकर्मोदिय से प्राप्त वचन बर्गणा का आलम्बन 
होने पर, वीरयौन्‍्तराय आदि कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली आन्तरिक बचन लब्धि 
का सन्निधान होने पर; वचन रूप परिणमत के उन्मुख आत्मा के परिस्पन्दन को वचन 
योग कहते हैं | 

(३) मनोयोग--वीर्यान्तराय तथा नो-इल्द्रियावरण कर्म के क्षयोपशम रूप 
मनोलव्धि का सन्निधान होने पर, और मनोवर्गेणा रूप वाह्य निमित्त के होने पर मन-- 
परिणाम के उन्मुख आत्मा के प्रदेशों के परिस्पन्दुन को मनोयोग कहते हैं | 

केबली भगवान्‌ सयोगी होते हैं किन्तु वीर्यान्तराय आदि का क्षयोपशम उनके 

नहीं होता ( क्षय होता है ) वहा आत्म-प्रदेशों के परिस्पन्द को ही योग मममना 

चाहिए | क्योंकि सामान्य अपेक्षा से मन, वचन और काय के व्यापार को ही योग कहते हैं । 
क्रियाओं के पच्चीस भेद इस प्रकार हैं-- 

(१ ) का्थिकी क्रिया--असावधानी से शरीर का व्यापार करना | 

( ९ ) आधिकरणिकी क्रिया--शख्र आदि का प्रयोग करने से लगने वाली । 
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(३ ) प्राह्षिकी क्रिया--द्वेष करने से लगने वाली । 

(४ ) पारितापनिकी क्रिया--स्व--पर को संताप पहुंचाने से लगन वाली । 

(४ ) प्राशातिपातिकी क्रिया - हिसा से लगने वाली | 

(६ ) अप्रत्याख्यानिकी क्रिया - प्रत्याख्यान न करने से लगने वाली । 

(७ ) आरम्भिकी क्रिया--सावद्य क्रिया-आरम्भ से लगने वाली । 

(८ ) पारिग्रहिकी क्रिण-परिग्रह से लगने वाली । 

(६ ) मायाप्रत्ययिकी क्रिया--सायाचार करने से लगने वाली | 

( १० ) मिथ्यादशनग्रत्ययिकी क्रिया मिथ्यात्व से लगने वाली । 

(११ ) दृष्टिकी क्रिया रागादि भाव से पदार्थों को देखने से लगने वाली । 

(१२ ) स्पृष्टिकी क्रिया--विक्षत भाव से खत्री आदि का रपशे करने से लगने वाली । 

( १३ ) प्रातीत्यकी क्रिया--क्रिसी का बुरा विचारने से लगने वाली । 

( १४ ) सामन्तोपनिपातिका क्रिया-घी, दूध आदि के वत्तंन खुले छोड़ देने 
से तथा अथनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने से लगने वाली | 

( १४ ) स्त्राहस्तिकी क्रिया--अपने हाथों जीव को मारने से लगने वाली । 

(१६ ) नैशख्रिकी क्रिया- राजा आदि की आज्ञा से शस्र आदि बनाने से 
लगने वाली । 

( १७ ) आनयनिकी क्रिया -जीव-अजीब पदार्थ को लाते लेजाने से लगने वाली । 

( १८) बेदारशिकी क्रिया -चीरने-फाड़ने से लगने वाली | 

( १६ ) अनाभोगप्रत्ययिकी क्रिया- अयतना से वम्तुओ- को उठाने-घरने से 
लगने वाली ! 

( २० ) अनवकांज्ञाग्रत्ययिकी क्रिया--इस-- लोक और पर-लोक को बिगाड़ने 
वाले काये करने से लगने वाली । 

(२१ ) प्रेमप्रत्ययिकी जिया--माया और लोभ से लगने वाली । 

( २२ ) ट्पप्रत्ययिकी क्रिया - क्रोध और मान से लगने वाली । 

( २३ ) प्रायोगिकी क्रिया - मन, वचन, काय के अयोग्य व्यापार से लगने बाली | 

( 

( 





२४ ) सामुदानिकी क्रिया--महापाप से लगने वाली क्रिया । 
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२४५ ) ऐयपथिकी क्रिया-मार्ग में चलने से लगन दाल्ी क्रिया । यह क्रिया 
अप्रमत्त साधु और केवली भगवान्‌ को भी लगती है । 


उक्त पच्चीस क्रियाए कम के आख्ब का कारण होने से आख्रव रूप कहलाती 
किए. 
है । मुमुक्तु जीवॉ को इनसे बचना चाहिए। यह आख्रव तत्त्य का सन्षिप्त निरूपण हुआ । 


सातवां तत्त्व संवर है। आखसत्रव का निरोध करना अर्थात्‌ आते हुए कर्मों को 
शुद्ध अध्यवसाय के द्वारा रोक देना संवर कहलाता है | संबर मोक्ष का कारण होने 
कद कक है. $ 
से सत्पुरुषों द्वारा ग्राह्मय है। सबर की साधना से कमें-रज हटता है, संसार-अमण 
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का अन्त होता है; समस्त ठुखों से मुक्ति मिलती है। समस्त सयमी इसकी 
आयधना करते है । 

सबर के प्रधान दो भेद दें--भाव-सचर तथा द्रव्यसवर । कर्म-बबन की 
कारणमूत क्रियाओं का त्याग करता भाव-सवर है और भाव-सवर से कर्मा का 
रुक जाना द्रव्य-संबर हैं | आज्चब के मुख्य कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, 
कपाय और योग है | इन कारणा का जिन-जिन गुणस्थानों में निरोव होता है, उन 
गुणस्थाना में उतना ही सबर होता जाता है । यथा -मिथ्यात्व अवस्था का नाश करने 
के पश्चात्‌ चतुर्थ आदि गुणरथाना से मिथ्यात्व का सबर हो जाता है। इसी 
प्रकार ढेशन पाचवें गुणस्थान से और परत छठे गुशस्थान में बिरति-अवस्था प्राप्त 
होने पर अविरति का सबर हो जाता हैं। सातवे गुणुस्थान से अग्रमत्त दा का 
आविर्भाव होने से वहां प्रमाद का सबर होता है, वागर्हवें गुणस्थान में निष्क्रपाय 
अवस्था प्राप्त होने पर कपाय का संवर हो जाता है और चोदहवे गुणस्थान में अग्रोगी अवस्था 
प्राप्त होने पर योग का सबर हो जाता है. | इन कारणा के अभाव होने पर क्रिस किस 
गुणस्थान से कर्मों की क्रिन किन ग्रकृतिया का आल्लव्र रुकता है यह विस्तृत विचार 
विस्तारभय से यहा नहीं किया गया है | 


संवर तत्त्व के सत्तावन भेद है - पःच समिति, तीन गुप्नि, वाईस परिपह-जय, 
दस धर्म, चारह भावना ओर पाच प्रकार का चारित्र | 
यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने को समिति कहते है । समिति के पांच भेद इस 
प्रकार है- 
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(१) इंयॉसमिति- अथौत्‌ बतना पृथक, साढ़े तीन हाथ आगे की प्रथ्च्री देखते 
हुए, कारणु-विशेष उपस्थित होने पर चलना ! 


(२) भाषासमिति- हित, मित और प्रिय भापा बोलना, निरवद्य भाषा का 
ही प्रयोग करना । 


(३) एपशासमिति--वेदना आदि कारण उपस्थित होने पर, शाज्नोक्त्त विधि 
से निर्दापष आहार-पानी लेना | 


(४) आदाननिश्ञेपणएसमिति--संयम के उपकरण यतसाप्ृर्वक रखना और 
यतनापृरवँक उठाना | 


(४) प्रतिप्ठापनिकासमिति - जीवरहित भूमि में यत्तना से मल--मृत्र आदि 
त्यागना । 


इस प्रकार यतन्ापृवक अवृत्ति करने से असबम के कारणुभूत परिणामोा 
का अभाव होता है और असयम-परिणाम के अभाव से, असयमजन्य 


या न जन्य आख़च का 
भी अभाव होता है ओर आखझ्ब का अभाव ही सचर हैं। 

दि मन, वचन, ओर काय की ख्वेच्छापूर्ण प्रवृत्ति का रुकना गुप्ति कहलाता है । 
विण्य-सुख के लिए सन आदि की प्रवृत्ति रुकने से सक्‍लेश नहीं होता और सक्‍्लेश 
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रूप परिणाम के अभाव सें आख््रव नहीं होता । गुप्ति तीन प्रकार की है -मनोगुप्ति; 
वबचनगुप्ति, कायगुप्ति । 

मनोग॒प्ति के भी तीन भेद हैं--असत्कल्पना-वियोगिनी, समताभाविनी और 
आत्मारामता । आत्तेध्यान-रौद्र ध्यान का त्याग करना असत्कल्पनादियोगिनी मनो- 
गुष्ति है । प्राणीमात्र पर साम्यभाव होना समताभाविनी और सम्पूर्ण योग-निरोध के 
समय होने वाली आत्मारामता कहलाती है । 

वचनगुप्ति दो प्रकार की है--मौनावलम्बिनी अथीत्‌ अपने हार्दिक अभिप्राय 

दूसरो पर प्रकट करने के लिए अ्रक्ोटि आदि से सक्ेत न करके मौन धारण 

करता । दूसरी वाडनियमिनी-अर्थात्‌ डपयोग-पूथेक बोलना । 

कायगुप्ति दो प्रकार की है - चेष्टानिवृत्ति और चेष्डानियमिनी । योग-निरोध 
के समय तथा कायोत्सग से शरीर को सवंधा स्थिर रखना चेष्टानिधृत्ति है और उठने 
वेठने आदि क्रियाओं में आगमानुसार शारीरिक चेप्टा को नियमित रखना चेष्टानिय- 
मित्ती कायगुप्ति है । कहा है - 


उपसगंप्रसगेषपि कायोत्सगंजुषो मुने । 
स्थिरीभाव गरीरस्य, कायगृप्तिनिगद्यते || 
दयनासननिक्षेपादानचक्रमरोपु.. या । 
स्थानेषु चेप्टानियम कायगृप्तिस्तु सा$परा ॥ 


इनका आशय पहले ही निरूपित किया जा चुका हैं | पांच समिति और तीन 
गुप्वि को आगम में आठ प्रवचनमाता माना गया है| इसका कारण यह है कि चारित्र 
रूपी शरीर इन्ही से उत्पन्न होता है और यही उसकी रक्षा-पालन-पोषण करती हैं । 

खयम की रक्षा करे लिए और कर्मों की निजरा के लिए आये हुए दु खाँ को 
बिना सतप्त हुए सहन करना परीपह जय कहलाता है , परीपढ़ बाईस प्रकार के है | बे 
इस प्रकार है--(१ ज्लुधा (२) पिपासा (२) शीत (४) उष्ण (४) दशमशक (६) 
अचेल (७) अरति (८) सञ्री (६) चर्या (१०) निपद्मया (११) शय्या (१२) आक्रोश 
(१३) बच (१४ याचना (१४) अलाभ (१६) रोग (१७) तृणरपर्ण (१८) मल (१६) 
सत्कार-पुररकार (२०) प्रज्ना | बुद्धिवेभव होने पर भी अभिसात न करना ) 
(२१) अन्नान (२२) अदशंन । इन परिपहों का विशेष स्वरूप अन्यत्र देखना चाहिए। 

क्षमा, मादंव, आजय, मुक्ति, तप, सयम सत्य, गौच, आ्किंचन्य और ब्ह्मचय 
यह दस यतिधर्म है । क्रोध का अभाव क्षमा है। अभिमान का त्याग करके कोमल 
वृत्ति रखना सादंव है, कपट न करना आजेब है, लोभ का अभाव मुक्ति है, इच्छा का 
निरोध करना तप है, हिसा का त्याग संयम है, सत्य भाषण करना सत्य है; अन्तः- 
करण की झुद्धता शौच है, परिग्रह का त्याग अकिचनता है और मैथुन का त्याग 
करना ब्ह्मचय है । 

बारह भावनाएं--(१) अनित्य (९) अशरण (३) ससार (७) एकत्व (४) 
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कि, मल कह दिल मिलन मल मत अजीज मल 
अन्यत्व (६) अशुचित्व (७) आखबर (८) संवर (६) निजेश (१०) लोक (११) बोधि- 
दर्लभ और (१२) धर्सस्वाख्यातत्व । इन भावनाओं का पुनः पुत चिन्तन करने से 
सांसारिक भोगोपभोगों से तथा परिप्रह आदि से मम्रता हटती है और वेराग्य की 
चृद्धि होती है । ह 
(१) अनित्य सावना- ससार का स्वरूप अस्थिर है, यहां नित्य कुछ भी नहीं 

है, इस प्रकार पुन'-पुन चिन्तन करता | 


३ फेल 


(२) अशरण भावना - इन्द्र और उपेन्द्र जेंसे शक्तिशाली भी मृत्यु के पजे में 
फमते हैं तो कोई शरणभूत नहीं होता है, इस प्रकांर वारस्वार त्रिचार करना । 

(३। ससार भावना--इस ससार में ससारी जीव नट के समान चेष्टाएं कर 
रहा है--जाह्मण चांडाल वन जाता है, चाढाल त्राह्मण हो जाता है, वेश्य शूद्र वन 
जाता है शूद्र वेश्य बच जाता है । यहा तक कि मनुष्य भर कर कीड़े-मकोड़े 
बन जाते हैं | ससारी जीव ने कौन-सी योनि नहीं पाई ? अनादिकाल से जीव 
विविध योनियों में भ्रमण कर रहा है, ऐसा विचार करना । 


४) एक्त्व भावना-यह जीव श्रकेला ही जन्मता है अकेज्ञा ही मरता है, 
अकेला ही अपने किये हुए कर्मों का फल भोगता है, दुख में कोई काम आने वाला 


/ 


नहीं है, इस प्रकार बिचार करना । 


(५) अन्यत्व--जब शरीर ही जीव से भिन्न है तो धन-धान्य, बन्धु- 
वान्धवों की वात ही क्या है ? इस प्रकार जगत्‌ के समस्त पदार्थों को आत्मा से भिन्न 
चिन्तन करना । 


(६) अशुचित्व भावना--ससार मे जितने घृणाजनक अशुचि पदार्थ हैं उन सब 
में शरीर सिरमौर है | यह शरीर मल, मृत्र, रक्त, मांस, पीव आदि का थैला है! यह 
कदापि झुचि नहीं हो सकता । जिससे नौ द्वार सदेव गदगी वहाया करते हैं, वह 
भला केसे शुद्ध होगा ? इस प्रकार शरीर की अपविन्नता का विचार करना | 

(७) आख्रव भावनता--आख्व तत्त्व का पुन -पुन' विचार करना । 

(८) सबर भावना--द्रव्य ओर भाव सवर के स्वरूप का चिन्तन करना | 

(६) निजरा भावना -आगे कहे जाने वाले निजेरा तत्त्य का चिन्तन करना | 

(१०) लोक भावना--चौदह राजू प्रमाण पुरुणकार लोक के स्वरूप का चिन्तन 
करना | 

.. (११) वोधि दुलेभ भावना-जीव अनन्तकाल से ससार मे भ्रमण कर रहा है | 
इसन चक्रवर्ती की ऋद्धि प्राप्त की है, मनुष्य जन्म, उत्तम कुल, आर्य देश भी पाया 
किन्तु सम्यग्जञान की प्राप्ति होना कठिन है, इस प्रकार चिन्तन करना । 


(१९) धर्मेस्वाख्यातत्व-ससार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए धर्स ही 


एक मात्र उपाय है और धर्म वही है जिसका वीतराग अन्त भगवान्‌ उपदेश देते हैं, 
इस प्रकार का चिन्तन करना । 
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पांच प्रकार का चारित्र यह है (१) सामायिक (२) छेदोपस्थापना (३) परि- 
हारविशुद्धि (४) सक्ष्मसाम्पराय और (४) यथाख्यात । 

(१) सामायिक चारित्र- सदोष व्यापार का त्याग करना ओर रत्नत्रय वद्धंक 
व्यापार करना साधायिक चारित्र है । 

(२) छेद्योपस्थापना--प्रधान साध द्वारा दिये हुए पांच महात्रतों को छेदो- 
पस्थापना चारिन्न कहते है । 

(३) परिहारविशुद्धि - गच्छ से प्रथक होकर नी साध आगमोक्‍क्त विधि के 
अनुसार अठारह महीने तक एक विशिष्ट तप करते हैं, कह परिदहार-विशुद्धि 
चारित्र है । 

(४) सूक्ष्मसाम्पराय-दसवें गुणस्थान मे पहुंचने पर, जो चारित्र होता है 
वह सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र है। 

(४) यथाख्यात चारित्र--कषायों का सर्वथा क्षय या उपशम हो जाने पर जो 
आत्म-रमण रूप चारित्र होता है वह यथाख्यात चारित्र कहलाता है। यही चारित्र 
मोक्ष का साज्षात्‌ कारण है | इस काल में अन्तिम तीन चारित्रों का विच्छेद हो 
गया है । 

आठवां निजरा तत्त्व है। पूर्वॉपार्जित कर्मों का फल भोगने के पश्चात्‌ कर्म आत्म- 
प्रदेशों से कड़ जाते हैं, उसी को निर्जरा कहते हैं | निजेरा के मुख्य दो भेद है-सकाम 
निजरा तथा अकाम निजेरा । कहा भी है-- 

ससारबीजमृताना कर्मणा जरणादिह । 
निजंरा सा स्मृता हघा सकामा कामवर्जिता || 

अर्थात्‌- ससार के कारणभूत कर्मों के जरण--जीणे होने से निजेरा होती है । 
वह सकाम और अकाम के भेद से दो प्रकार की है । 

'मेरे कर्मों की निजेरा हो जाय” इस प्रकार की अभिलाषा पूर्वक तपस्या के 
द्वारा कर्मों का खिरना सकाम निजेरा है और विना इच्छा के, फल देने के पश्चात्‌ 
कर्मों का स्वय खिर जाना अकाम निज रा है । 


सकाम निजंरा योगियों को होती है, क्योंकि वे कर्मों का क्षय करने के लिए ही 
तपस्या करते हैं, लोकिक मान--प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति के लिए तपस्या करने का 
आगम में निषध है । अकाम सिजरा एकेन्द्रिय आदि सब संसारी जीवों को प्रतिक्षण 
होती रहती है । एकेन्द्रिय जीव शीत उष्ण शख्र आदि के द्वारा असातावेदनीय कम 
भोग कर; भ्रुक्त कर्म को आत्म--अंदेशों से प्रथक्‌ करते हैं । विकलेन्द्रिय जीव भूख-प्यास 
आदि के द्वारा; पंचेन्द्रिय जीव छेदन-भेदन भादि के द्वारा; नारकी जीव क्षेत्रजन्य, 
परस्पर--जन्य ओर परमाधामी देवों द्वारा जन्य बेदना द्वारा, इसी प्रकार देव किल्वि- 
षता आदि के द्वारा असाताबेदनीय को भोग कर उसे आत्मगप्रदेशों से अलग करते है। 
यह सब अकाम निया है । 
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जैसे फलो करा पाक उपाग्र पूर्वक भी होता है और स्वाभाविक भी होता है 
अथीत जैसे कच्चा फल तोंडकर बास आइि में दशा देने से जीघ्र पकता हे और वृक्ष 
की जाखा में लगा हुआ धीरे-घीरे पकता है, इसी प्रकार कर्मों का परिपाक सी दो प्रकार 
से होता है | मुनिराज तपस्या के द्वारा कर्मों को णीत्र पक्रा कर उनकी निजेंस कर 
डालते हैं और अन्य प्राणी कर्मों का स्वाभाविक रूप से उदय होने पर फल्न मोगने हैं, 
तत्पशचात कर्मों की निर्जरा होती है । 
तातयर्य यह है कि तपस्या और ध्यान आदि के द्वारा कम-निर्जरा होती है । 
निर्जग मोक्ष का कारण है, अतण्व आत्म-सश॒द्धि के अभिलापियो को उसका उपाय- 
तपस्या आदि करना चाहिए | तप ओर ध्यात का विवेचन आगे किया जायगा । 
नीवां तत्त्व सोक्ष है । सम्पूरण कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय होने पर आत्मा के 
झुद्ध स्वरूप का प्रकट हो जाना मोक्ष है ! मोक्ष, जीच की विश्ुद्ध अवस्था-विशेष है । 
इसका विस्तृत निरूपण 'मोक्ष' नामक अध्ययन मे होगा। 


बूल-पम्मो अहम्मो आगास कालों पोग्गल जंतवो । 
एस लोग॒त्ति परणत्तों जिणहि वरदंसिहिं ॥११॥ 


छाया--धर्म्वर्म आकाश काल पुदगल-जन्तवः । 
एपो लोक इति प्रन्नप्तो जिनेवरद्शिभि ।। 
दाब्दार्थ -घधर्मोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशञारितिक्ाय, काल, पुद्गज़ास्तिकाय 
और चर लॉक < ण्सी ५ गी जिनेश्वर व प्णु की है 
और जीव, यही लोक है, ऐसी सबंदशी जिनेश्वरा ने प्ररूपणा की है । 
भाष्य--पूर्व गाथा में नव तत्त्यो का विवेचन किया गया है । इससे यह आञका 
हो सकती है कि जीव आदि तत्त्व कहां रहते हैं ? इस आजशका का समाधान करते 
के लिए यहां लोक का निरूपणु किया है | 
तात्पय यह है कि जहा धर्मास्तिकाथ आदि सब द्रव्यों का सदभाव है उसे 
लोक कहते हें | यद्यपि यहा वर्मास्तिकाय आदि को ही लेकसंजा टी है किन्तु वह 
आवाराधेंय की अभेद-विवज्ञा से समकता चाहिए | अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय आइ्ि से 
उपलक्षित आकाश-भाग को लोक कहतने हैं । 


वर्मास्तिकाय--जो द्रव्य जीवों और पुद्गलो की गति में सहायक होता है डसे 
धर्मास्तिकाय कहते हैं। जैसे जल मछली के गमन में निमित्त होता हैं अथवा रेल की 
पटरी रेल के चलने में निमित्त होती है, उसी प्रकार धर्मास्तिकाय सी जीव--पुद्गला 
के गमन में निमित्त होता है। हे 

अधमोस्तिकाय--नो द्रव्य जीवो और पुद्गलो की स्थिति से निममित्त होता है 


हि आना शिकोब कहलाता है। जैसे-छाया थके हुए पथिको को ठहराने से सहायक 
नी हैं । न्‍ 


यह दोनों द्रव्य गति-स्थिति से सहायक होते हैं । यदि प्रेरक होते तो 
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जगत्‌ से विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती | ढोनो द्रव्य सम्पूण लोकाकाश में व्याप्त 
है, अतएवं प्रतिसमय वर्म-द्रव्य जीव-पुदुगलो को गमन से प्रेरित करता और 
अधर्म द्रव्य स्थिति में प्रेरित करता, इस प्रकार न धर्मास्तिकाय के कारण स्थिति होने 
पाती और न अधर्मास्तिकाय के कारण गति होने पाती | अतएब दोनों द्रव्यों को 
गति-स्थिति से सहायक मात्र सानना चाहिए । 

आकाशास्तिकाय--आकाश सवब्यापी द्रव्य है किन्तु वह बाह्य निमित्त से 
लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद से दो भागों म॑ विभक्त है। जहां धर्मास्तिकाय 
अधर्मासर्तिकाय आदि पट द्रव्यों का सदभाव है चह लोकाकाश कहलाता है । कहा 
भी है-५धर्मावर्मादीनि द्रव्याणि यत्र विलोक्यन्ते स लोक.” अर्थात्‌ जहां धर्म-अधर्म 
आदि द्रव्य अवलोकन किये जाते है वह लोक है | लोकाकाश से परे सब्च ओर अनन्त 
आकाण अलोकाकाञ्न है। . 

शंका--यदि धर्स आदि द्रव्यों का आधार लोकाकाथ है तो आकाश का आधार 
क्या है ? आकाश किस पर टिका हुआ है? 

समाधान--आकाशञ स्वप्रति.्ठ है--वह अपने आप पर ही टिका है | उसका 
कोई अन्य आधार नही है। 

शका - यदि आकाश स्वप्रतिष्ठ है तो धर्म आदि द्रव्यों को भी स्वप्रतिष्ठ क्यों 
न मान लिया जाय ९ अगर धर्मादि द्रव्यों का आधार भिन्न मानते हो तो आकाश का 
आवबार भी भिन्न मानना चाहिए। और फिर उस आधार वा आधार सी भिन्न होगा। 
इस प्रकार कल्पना करने करते कही अन्त ही नही आयगा। 

समावान--आकाण सब द्रव्यों से अधिक विस्तृत परिसाण वाला है। उससे 
वडा अन्य कोई द्रव्य नहीं है। आकाश सब द्वव्यों से अनन्त गुण महान परिमाण 
बाला है अतएव उसका कोई आधार नहीं हो सझता । धर्मास्तिकाय आदि का 
आधार आकाश बतलाया गया है, सो भी व्यवहार तय से ही समभना चाहिए। 
एबसूत नय को अपेक्षा से सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ है-अर्थात्‌ सब द्रव्य अपने अपने 
प्रदेशों मे रहते है । 

शकका- यदि ऐसा हो तो लोकाकाश और पघममम आदि द्रब्यों मं आधार-आधेय 
सस्बन्ध क्‍यों कहा गया है ? 

समाधान--लोकाकाश के बाहर धर्म आदि द्वव्यों का सदूभाव नहीं है, यही 
आधार-आधेय की कल्पना का प्रयोजन है । इसी अपेक्षा से दोनों मे आधार-आधेय 
का व्यवहार समझकना चाहिए । 

जिनागम से चार प्रकार का लोक निरूपण किया गया है - (१) द्र्यलोक (२) 
क्षेत्रतोक (३) काललोक और (४) भावलोक | द्रव्यलोक एक ओर अन्त वाला है, 
ज्षेत्रनोक असख्य कोड़ाकोड़ी योजन लम्बा-चोड़ा है और उसकी परिधि भी असंख्य 
कोड़ा-कोड़ी योजन की हैं। उसका भी अन्त है। काललोक ध्रुव, शाश्रत और नित्य 
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है, उसका कहीं अन्त नहीं है। भावलोक अनन्त वर्ण पर्याय, अनन्त गन्ध पर्योय, 
अनन्त रस पर्याय अनन्त स्पर्श पर्याय और अनन्त सस्थान पर्याय वाला है। उसका अन्त 


हा हे । 
हे कल्पना भेद से लोक के तीन भेद भी हैं--(१) अधोलोक, (२) मध्यलोक और 

(३) ऊर्ध्यलोक | मेरु पर्वत की समतल भूमि से नो सौ योजन नीचे से अधोलोक का 
आरम्भ होता है। उसका आकार आधे किये हुए सिकरोरा के समान है । 
बह नीचे-नीचे अविक-अधिक विस्तीण होता गया है । 

अधघोलोक से ऊपर अर्थात्‌ मेरु पर्वत के समतल से नो सी योजन नीचे से 
लेकर समतल भाग से नौ सौं योजन ऊपर तक अठारह सौ योजन का मध्यलोक 
है। वह मालर के समान आकार वाला है। मध्यलोक से ऊपर का समस्त लोक 
ऊध्वेलोक कहलाता है । उसका आकार झदग सरीखा है । 

अघोलोक में सात नरक-सूमियां हैं | वे एक दूसरी से नीचे हैं और अधिक- 
अधिक विस्तार वाली हे । यद्यपि वे एक-दूसरी के नीचे है; फिर भी आपस में सटी 
हुई नहीं है। उनके वीच में बड़ा अन्तर है। इन मूमियों के वीच से घनोदधि, 
घनवात और तनुवात तथा आकाश है। पहली प्रथ्वी से भवनवासी देत्र भी रहते हैं । 
इस प्रध्वियो का विस्तृत वर्णन 'नरक-स्वर्ग)! सामक अध्ययन से किया जायगा | 

मध्यलोक में असख्यात द्वीप-समुद्र है।यह द्वीप और समुद्र गोलाकार हैं 
और एक दूसरे को घेरे हुए है।इन सब के बीच मे जम्बू-द्वीप है। जम्बू-द्वीप का 
पूर्व-पच्छिस में तथा उत्तर-दक्षिण में एक लाख योजन का विस्तार है। इसे घेरने 
वाले लथण समुद्र का विस्तार इससे दुगना- दो लाख योजन का है| लवण समुद्र 
घातकीखण्ड द्वीप से चारों ओर घिरा हुआ है और उसका तिस्तार लवण समुद्र से 
दुगुना चार लाख योजन का है । घधातकीखरण्ड द्वीप के चारों तरफ कालोद्बि समुद्र 
पुष्करवर द्वीप से आवृत हैँ और उसका विस्तार सोलह लाख योजन का है। इसके 
वाद पुष्करोदवि समुद्र ढुगुना विस्तार वाला है। इसी क्रम से असख्यात द्वीप और 
असंख्यात समुद्र मध्यलोक में विद्यमान है | अन्त में स्वयभूमरण द्वीप और स्वयभू- 
रमण समुद्र है। - 

जम्बू द्वीप के वीचों-बीच सुमेरु पवेत है। जम्बू-द्वीप में पूर्व से पच्छिम तक 
लम्बे छह प्ेत हैं।इन पेतों को वर्षधर कहते हैं। इनके द्वारा जम्बू-ह्वीप के सात 
विभाग हो गये हैं। इन्हें विभक्त करने वाले पर्वत हिमवान, महाहिमवान, निषध, 
नील, रुक्मि औए शिखरि हैं। इन विभागों को सात ज्षेत्र कहते हैं । वे इस प्रकार 
हैं- अरततक्षेत्र, हैमवतक्ष त्र, दरिज्षेत्र, विदेहक्षेत्र, रम्यकक्षेत्र, हैसए्यबनतक्षेत्र, और ऐरा- 
वतक्षत्र। भगतक्षेत्र दक्षिण में है, उससे उत्तर में हैमबत, हैमवत से उत्तर मे हरि, 
हरि से उत्तर मे विदेह,_ विदेह से उत्तर मे रभ्यक, रम्यक से उत्तर में हैरण्यवत 
ओर हेरण्यबत से उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है । 

जम्बूद्वीप में जितने क्षेत्र, पर्वत और भेरु है उससे छुगुने घावकीखंड द्वीप 
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में हैं, पर उनके नाम एक सरीखे हैं | गोलाकार धातकीखण्ड के पूर्वार्ध और पश्चिमार्थ 
इस प्रकार दो भाग है | दो पवतों के कारण यह विभाग होता है। यह पव॑त दक्षिण 
से उत्तर तक फेले हुए वाण के समान सरल है। प्रत्येक भाग में अर्थात्‌ पूर्वांध॑ और 
पश्चिमार्ध में एक-एक में 5, सात-सात क्षेत्र और छह-छह पवत हैं । 

मेरु, क्षेत्र और पर्वतों की जो सख्या धातकीखरण्ड में है उतनी ही सख्या आधे 
पुष्कर द्वीप में है । इसमें भी दो मेरु आदि है । वह द्वीप भी बाणाकार पवतों से 
विभक्त होकर पूर्वार्ध और पश्चिमार्थ में स्थित है । इस श्रक्रार जोड़ करने से कुल पांच 
मेरु, तीस पर्वत और पेतीस क्षेत्र है । पांच देवकुरु, पांच उत्तरकुरु, पांच महाविदेहों 
के १०८ विजय, पांच भरत तथा पाच ऐरावत क्षत्रों के दो सौ पचावन आये देश हैं । 
अन्तद्वीप सिफे लवण समुद्र मे ही होते हैं। उत्तकी सख्या ४६ है । लवण समुद्र मे 
जम्बू-द्वीप के भरनज्ष त्र के वैताह्य पर्वत की पूर्व और पश्चिम में दो-दो दाढ़ें निकली 
हुई हैं। अत्येक दाढ़ पर सात-सात अन्तद्वीप है । इसी प्रकार ऐरावतत्षेत्र में भी हैं। 
अतएव कुल ५६ अन्तद्वीव लबण समुद्र में हैं । 

ऊध्वे लोक से देवों का निवास है। समतल भूमि से ७६० योजन ऊपर से 
लेकर ६०० योजन तक में तारे, सूर्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिपी देव रहते हैं । मगर यह 
प्रदेश मध्य लोक में ही सम्मिलित है | इससे ऊपर वेमानिक कल्पोपपन्न देवों के 
सौवम आदि बारह स्वर्ग हैं। उनके ऊपर नौ ग्रेंवेयक देवों के नव विमान है । यह 
विमान तीन-तीन ऊपर-नीचे तीन श्रेणियों में हैं । प्रेवेयक के ऊपर विजय, वैजयंत्त, 
जयत, अपराजित ओर सर्वाथसिद्ध-यह पांच अनुत्तर त्रिमान हैं । सर्वार्थंसिद्ध 
विमान के ऊपर ईपतू प्रागभार प्रथ्वी अर्थात्‌ सिद्ध भगवान्‌ का क्षेत्र है। उसके बाद 
लोक का अन्त हो जाता है । 

यह लोक जोबो से भर हुआ है। पर तअ्रप्त जीव त्रस नाड़ी मे ही होते हैं । 
लोक के आर-पार-ऊपर से नीचे तक, चोदह राजू ऊचे और एक राजू चौड़े आकाश 
प्रदेश को त्रसनाड़ी कहते हैं| इसमें त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीव रहते है । 
त्रसनाड़ी के वाहर स्थावर-नाडी है । उप्तम स्थावर जीव ही रहते हैं । 

समस्त लोक के असख्यात प्रदेश हैं। उप्तका विस्तार कितना है, सो अ'कों 
द्वारा नही बताया जा सकता | तथापि भगबती सूत्र में उसका निरूपण इस प्रकार है - 

जम्बूद्वीप की परिधि तीन लाख, सोलह हजार, दो सौ सत्ताइस योजन, तीन 
कोण, एक सौ अद्दठाईस घनुप और कुल अविक साढ़े तेरह अगुल है । महान्‌ ऋद्धि 
वाले छट्द देव जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत की चूलिका को चारों ओर घेर कर खड़े रहे । फिर 
नीचे चार दिक्‌ छुमरारियां चार वलिपिड को ग्रहण करके जम्बूद्वीप की चारों दिशाओं 
में बाहर मुख रखकर खड़ी रहे और वे चारो एक साथ उस बलिपिण्ड को बाहर 
फैंके तो उन देवों में का एक देव उन चारों परिडों को प्रुथ्त्री पर गिरने से पहले शीघ्र 
ही अधर ग्रह ए॒ करने में समथ है। इतनी शीघ्रतर गति वाले उन्त देवों में से एक देव 
जल्दी-जल्दी पूर्व दिशा में जावे; एक वच्षिण में जाय, एक पश्चिम्र में जाय, एक उत्तर 
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में जाय, एक ऊध्वे दिशा में और एक अधोदिशा से जाय, उसी समय हजार वर्ष की 
आयु वाला एक बालक उत्पन्न हो, उसके बाद उसके माता-पिता की खद्यु हो जाय, 
इतना समय हो जाने पर भी वे श्ीत्रगामी ठेव लोक का अन्त नहीं पा सकते | उसके 
बाद उस बालक की आयु पूर्ण हो जाय, तब भी देव निरन्तर चलते रहने पर भी 
लोक के अन्त तक नहीं पहुँच सकते । उस बालक की अध्थि ओऔर मज्जा का नाश 
होने पर भी नहीं और यहां तक क्िि उस बालक की सात पीढ़िया तक नाश 
हो जाने पर भी देव लोक का छोर नहीं पा सकते। उस बालक का नाम-नगोत्र नष्ट 
हो जाने पर भी लोक का किनारा पाना शक्य नहीं है । इतन लम्बे समय तक अवि- 
श्रान्त शीघ्रतर गति प्ले चलने वाले देव ज्ञितना मार्ग तय करेंगे उससे असंख्यातवां 

भाग फिर भी शेप रह जायगा | इससे लोक के विस्तार का ख्याल आ सकता है । 

लोक का विस्तृत विवेचन अन्यत्र देखना चाहिए। यहां उसका दिग्दशन मात्र 
कराया गया है | 

काल द्रव्य-वत्तना लक्षण वाला काल द्रव्य कहलाता है। काल द्रव्य पुदूगल 
आदि के पर्यायों के परिवर्तेन में सहायक होता है * काल का दिवस, रात्रि आदि 
विभाग सूर्य- चन्द्रमा की गति के कारण होता है। सूर्य-चन्द्र अढ़ाई द्वीप मे ही भ्रमण कर ते 
हैं, उससे वाहर के सूर्य चन्द्र स्थिर हैं। अतएव अढ़ाई द्वीप और दो समुद्र को समय-क्षेत्र 
कहते हैं| इसी को मनुष्यलोक भी कहते हैं | मनुष्यलोक के सूर्य चन्द्र आदि भेरु पर्वत 
के चारों तरफ अ्रमण करते है | दिन, रात, पक्ष, मास आदि का व्यवहार मनुष्य लोक के 
बाहर नहीं होता । 

आंख का पतल्षक एक बार गिराने में असख्यात “समय' व्यतीत हो जाते है । 
ऐसे कालद्रव्य के सबसे सूक्ष्म-अविभाज्य काल के परिमाण को समय कहते है । 
असख्यात समयों की एक आवलिका कहलाती है | ४४८० आवलिका का एक खासो- 
च्छवास होता है और ३७७३ य्वासोच्छुवास का एक मुहूतं होता है | ३० मुहूर्त का 
एक रात दिल; १५ रात दिन का एक पक्ष, २ पक्ष का एक सास, * सासों की एक 
ऋतु, ३२ ऋतुओं का एक अयन ( उत्तरायण और दक्षिणायन ) दो अयनका एक वर्ष 
ओऔर पाच बे का एक युग होता है । 

पुदूगलास्तिकाय--रूप, रस, गन्ध और स्पश वाले द्रव्य को पुदूगल कहते है । 
जगत में हमें ज्ञितने पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं वे सब्र पुदूगल है । क्योकि जिसमें 
रूप आदि होते हैं वही पदार्थ दृष्टिगोचर हो सकता है और रूप आदि सिर्फ पुद्गल 
में ही होते हैं, अत, पुदूगल ही दृश्य है। पुदूगल के अतिरिक्त अन्य द्रव्य अरूपी होने 
के कारण अददश्य हैं । है 

रूप, रस, गन्ध और स्पश की परस्पर व्याप्ति है। जहां रूप द्वोता है वहां रस, 
गन्ध ओर स्पश भी होता है। जहां गन्ध होता है वहां रूप, रस और स्पश भी होता 
हे । जहां सपणण होता है वहा रूप आदि सभी होते हैं | अतएव जो लोग गन्ध सिर्फ 
प्रथ्वी में ही मानते हैं, रूप को सिर्फ प्रथ्ची, जल और तेज में ही मानते हैं. और स्पर्श 


को पृथ्वी, जल, तेज और वायु में ही मानते हैं, उनका मत मिथ्या है। 
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के 


पुदूगल के परिशास पांच प्रकार के है-वर्ण परिणाम, गंध परिणाम, रस परि- 
णाम स्पश परिणाम और सस्थान परिणाम । 

वर्ण परिणास पांच प्रकार का है- काला, नीला; लाल, पीला और सफेद । 
गंध परिणाम दो प्रकार का है-सुरभिगध और दुरभिगध | रस परिणाम पांच प्रकार 
का है--तिक्त, कटुक, कपायला, आम्ल और मधुर | स्पर्ण परिणाम आठ प्रकार का 
है--कर्कश, मद, हलका, भारी, ठडा, गर्म, रूत्च और रिनिग्ध (चिकना) । 

सस्थान परिणाम पांच प्रकार का है--(१) परिसण्डल (गोल आकार-चूड़ी के 
समान), (२) वतुल (लडद्ध के समान गोलाकार), (३) ज्यत्र (तिकौना), (४) 
चतुरत (चोकोर), (५) आयत (लम्बा) | 

पुदूगलास्तिकाय के मुख्य दो भेद है-परमाणु और स्कंध | पुदूगल के सबसे 
छोटे-अविभाज्य ओर स्वतंत्र अंश को परमाणु कहते है। अनेक परमारुओं के समूह को 
स्क्व कहते हैं। परमाणु श्र से छिद-भिद्‌ नहों सकता | उसका न अद्धे है, न मध्य है 
और न प्रदेश है! जब दो परमाणु इक्ट्ठ होते है तो द्विप्ररेशी रकन्‍्ध बनता है| तीन 
परमाशुओ के इकट्ठा होने पर त्रिप्रदेशी स्कन्ध बनता है। इसी प्रकार कोई संख्यात 
प्रदेश वाला स्कन्ध है, कोई असंख्यात प्रदेश वाला और कोई अनन्त प्रदेश वाला 
स्कन्ध होता है । 

कोई दाशनिक परमाणु को एकान्त नित्य और स्कन्ध को एकान्त 
अनित्य स्वीकार करते है, पर उनकी मान्यता युक्तिसंगत नहीं है। वास्तव मे प्रत्येक 
पदार्थ -चाहे वह परमाणु हो या स्कन्ध दो, रूपी हो या अरूपी हो-द्रव्यार्थिक नय 
से नित्य और पर्योयाथिक नय से अनित्य है | परमाणु भी इसी प्रकार नित्यानित्य है 
और रकन्ध भी नित्यानित्य रूप है । 

शरीर, वचन, मन और ग्वासोच्छुवास--यह सब पुद्गल द्रव्य से बनते हैं । 
अतएव इनका बनना पुदूगल का उपकार है | 

पुदूगल द्रव्य में कई जातियां है। उन जातियों को वर्गणा कहते है । वर्गणणा 
अर्थात्‌ एक विशिष्ट प्रकार के पुद्गलपरमाणुओं का समूह । मुख्य वर्गणाएं इस 
प्रकार है--ओऔदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक बगेणा, तैजस वर्गणा, कार्मण 
चगणा, भाषा चर्गणा, मनो चर्गणा, और श्वासोच्छुवास वर्गणा । 

ओऔदारिक वर्गणा--जो पुद्गल औदारिक शरीर रूप परिणत होते हैं उन्हें औदा- 
रिक वर्गणा कहलाते है । 

वैक्रियक वर्गणा--जो पुद्गल वेक्रियक शरीर रूप परिणत होते हैं उन्हे वेक्रियक 
वर्गणा कहते हैं । 

आहारक वर्गशा--आहारक शरीर रूप परिणत होने वाले पुदूगल आहारक 
वर्गणा कहलाते हैं । 

तैजस वर्गा--जिन पुद्गलों से तैजस शरीर बनता है उन्हे तेजस वर्गणा 
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कहते है । दि 

कार्मण वर्गशा-आठ कर्मों का समूह--अर्थात जो पुदुगल ज्ञानावरण आदि 
कर्म रूप परिशत हो वे कामण वर्गणा है । पर 

इसी प्रकार ज्ञिन पुद्गलों से भाषा वनती है वे पुदूगल भाषा बर्गणा के पुदूगल 
कहलाते हैं । जिनसे द्रव्य मत और खासोच्छत्रास बनता है वे मनोवर्गणा और 
शापोच्छुबास बरगेणा के पुदूगणल कहलाते हैं । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त सभी शरीर और मापा आदि 
पौद्गलिक हैं | शब्द को आकाण का गुण मानना और अधकार को प्रकाश का अभाव 
मात्र मानना ठीक नहीं है। पर इसका विवेचन आगे किया जायगा। 

जीवास्तिकाय - चेतना लक्षण वाला है।जीव तत्त्व का विवेचन पहले किया 
जा चुका है । 

धर्म, अधर्म, आकाज् पुदूगल और जीव के साथ 'अस्तिकाय शब्द का प्रयोग 
किया गया है। उसका आशय यह है--्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं । 
तात्य यह है कि काल के अतिरिक्त पांचों द्रव्य अनेक प्रदेशों के समूह रूव हैं । 
आकाश के अनन्त ग्रदेश है और शेष चार द्रव्यों के असंख्यात-असंख्यात प्रदेश हैं। 

कालद्॒व्य प्रदेश-प्रचय रूप नहीं है अतरव बह अस्तिकाय नहीं कहलाता । 

केवलज्नानशाली भगवान्‌ महावीर ने इन्हीं द्व्यों को लोक बतलाया है । मूल 
में 'जिणेहिं बरद्सिहिं' यहां बहुवचन का प्रयोग करने से यह सूचित होता है कि 
अन्य पूवेवर्ती तीरथंकरों ने भी ऐसा ही निरूपण किया है। अथवा गौतम आदि गण- 
घरों ने भी यही प्रतिपादन किया हैजो भगवान्‌ ने कहा था । इससे लोक की शाख्- 
तता के अतिरिक्त कथन का आसाण्य भी विद्त हो जाता है । 


मूलः--धम्मो अहम्पो आंगोसं, दब्यं इकिकमाहिय॑ । 
अणंताएि य दव्वाणि, कालो पुगल-जंतवो ॥१४॥ 


छाया--धर्मोष्यम॑ आकाश द्रव्य एककमाख्यातमृ । 
अनन्तानि च ब्रव्याणि काल पुद्गलजन्तव: ॥ 


शब्दार्थ -घर्मं, अधर्म, आकाश, यह तीन द्रव्य एक-एक कहे गये हैं | काल, 
पुदूगल तथा जीव अनन्त द्रव्य हैं | 


भाष्य--लोक का स्वरूप निरूपण करने के पश्चात्‌ द्रव्यों के नाम तथा उनकी 
सख्या का निरूपण करने के लिए यह गाथा कही गई है। 

धर्म आदि द्रव्यों का लक्षण बतलाया जा चुका है। उनमें से धर्म, अधर्म और 
आकाश द्रव्य को एक कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे प्रत्येक धरीर में अलग-अलग 
जीव हैं, एक का अस्तित्व दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखता है, उस ग्रकार धर्म आदि तीन 
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द्रव्य प्रथक पृथक अनेक नहीं है । धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाले, समस्त 
लोकाकाञ् में व्याप्त, नित्य और अखर्ड द्रव्य हैं | इसी प्रकार आकाश द्रव्य भी 
अनन्त प्रदेशी लोक और अलोक में व्याप्त एक अखण्ड द्रव्य है। यह तीनों और काल 
द्रव्य निष्क्रिय है । समस्त लोक में व्याप्त होने के कारण इनमें हलन-चलन नहीं होता । 
शका--आगस में कहा है कि प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, प्रतिक्षण 
विनष्टठ होता है और प्रतिक्षण भव रहता है । यदि धर्म आदि द्रव्य कियारहदित हैं तो 
उनका उत्पाद केसे होगा ? बिना क्रिया के उत्पाद कैसे सम्भव है । 
समावान - धर्म आदि क्रियाहीन द्रव्यों में क्रियाकारणक उत्पाद न होने पर भी 
अन्य प्रकार से उत्पाद साना गया है | उत्पाद दो प्रकार,का है--(१) स्वनिमित्तक और 
(२) परनिमित्तक | प्रतिसमय अनन्त अगुरुलधु गुणों की पदटस्थानपतित हानिवृद्धि 
होने से स्वभाव से ही इनका उत्पाद और ठ्यय होता है, यह स्वनिमित्तक उत्पाद और 
व्यय है जिसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं होती । 
परनिमित्तऊ उत्पाद-व्यय इस प्रेकार होता है-घधर्म द्रव्य कभी अश्व की गति 
में निमित्त होता है; कभी गाय की गति मे और कभी मनुष्य या पुदूगल की गति में 
निमित्त होता है । इसी प्रकार अधम द्रव्य कभी किसी की स्थिति में सहायक होता है 
ओर कभी किसी की स्थिति मे । आकाश कभी घट को अरगाह देता है, कभी पट को 
अवगाह देता है, कभी और किसी को अबगाह देता है | इस प्रकार इन तीनों क्रिया- 
हीन द्र॒व्यों में प्रतिक्षण भेद होता रहता है। यह भेद्‌ एक प्रकार का पर्याय हैं और जहां 
पर्याय में भेद होता है वहां उसके आधारमूत द्रव्य में भी भेद होता है । यही भेद 
इनका उत्पाद और बिनाश है | अतएव स्पष्ट है कि निष्क्रिय द्रव्यों मे भी प्रतिक्षण 
उत्पाद और विनाश होता है । 
काल, पुदूगल और जीव द्रव्य अनन्त हैं | इनमें से जीवों की अनन्तता का 
ल्णंत पहले किया जा चुका है। जोव द्रव्य को एक सानने में अनेक आप- 
त्तियां हैं | पुदूगल की अनेकता प्रत्यक्षसिद्ध है. एक पुदुगल दूसरे पुदूगल से स्ंथा भिन्न 
प्रतीत होता है | काल द्रव्य भी अनन्त हैं ! यद्यपि वत्तंमान काल एक समय मात्र है, 
तथापि भूत और भविष्य काल के समय अनन्त होने के कारण काल को अनन्त कहा 
है । अथवा अनन्त पर्यौयों के परिवर्चन का कारण होने से काल को अनन्त कहा है। 
इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य क्रियाहीन हैं । 
घर्म, अधम और एक जीव-द्रव्य, ये तीन असख्यात प्रदेशी हैं । पुदूगल, आकाश 
और काल अनन्त हैं । अकेला पुदूगल द्रव्य मूर्तिक और शेप पांचों द्रव्य अमूर्तिक 
। जीव अकेला चेतनावान्‌ और शेष पांच द्रव्य अचेतन हैं । काल के अतिरिक्त पांच 
द्रव्य अस्तिकाय ( प्रदेशों के समूह ) रूप हैं | आकाश को छोड़कर शेप पांच द्रव्य 
लोकाकाश में ही विद्यमान हैं । 
यहां द्रव्यों की संख्या निर्धारित कर देने से वेशेषिक आदि द्वारा मानी हुई 
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द्रव्यों की संख्या का निराकरण किया गया है | वेशेपिक प्रथ्ची, अप, तेज, वायु, 
आकाश, काल, दिशा आत्मा और मन; ये नो द्रव्य स्वीकार करते है। इनकी संख्या 
वास्तविक नहीं है, क्योंकि दिशा का आकाश से अन्तर्भाव होता है। दिश्या प्रथक 
द्रव्य नहीं है अपितु आकाश के विभिन्न विभागों मे ही दिशा की कल्पना की गई है । 
इसी पकार मन आत्मा की ही एक शक्ति-विशेष है अत. उसे आत्मा से प्रथक नहीं 
मानना चाहिये। यदि सन को प्रथक्‌ द्रव्य माना जाय तो इन्द्रियों को भी प्रथक्‌ द्रव्य 
मानना पडेगा । प्रथ्ची, अप, तेज और वायु में रहने वाला एकेन्द्रिय जीव आत्म- 
द्रव्य में अन्तर्गत है और इनका शरीर पुदुगल द्रव्य में समाविष्ट है। 

सांख्यों ने पश्चीस तत्त्तों की कल्पना की है। वे बुद्धि और अहकार को पुरुष 
तत्त्व अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न स्वीकार करते हैं, जो अनुभव-त्रिरुद्ध है। इसके अति 
रिक्त उन्होंने शब्द आदि से आकाश आदि पच भूतों की उत्पत्ति मानी है। शब्द 
पुदूगल है, इसका समर्थन आगे किया जायगा । पौद्गलिक शब्द से अपौदगलिक 
आकाश नहीं उत्पन्न हो सकता । इसी प्रकार उनकी अन्य कल्पनाएं भी युक्ति और 
अनुभव से बाधित है | पूर्ण बिचार करने से ग्रथविस्तार होगा । 

इसी प्रकार नेयायिकों द्वारा स्वीकृत प्रमाण, प्रमेय आदि सोलह पदार्थों का, 
वौद्धों द्वारा स्वीकृत विज्ञान, वेदना, संज्ञा, आदि पांच स्कन्धों का, वेदान्तियों द्वारा 


अभिसत एकसात्र पुरुष तत्त्व का, चार्वाकों द्वारा अगीकृत पाच महाभूतों का, विचार 
कर उनका यथायोग्य प्रतिविधान करना चाहिए। 


शका-पहले तत्वों की संख्या नौ बतलाई गई है और यहां द्रव्यों की सख्या 
छह बतलाई गई है | यह कथन परस्पर विरोधी होने से कैसे माना जा सकता है 


उत्तर-दोनों निरूपणों में विरोध समभना ठीक नहीं है। तत्त्वों का विवेचन 
आध्यात्मिक ६ृष्टि से किया गया है और द्रव्यों का कथन दार्शनिक दृष्टि से । मुमुक्ु 
जीवों को जीव, अजीब का स्वरूप सममकर यह जानना विशेष उपयोगी होता है 
कि जीव के संसार-अ्रमण के कारण क्या हैं ? ससार से मुक्ति पाने के कारण क्‍या 
हैं? मुक्ति क्या है? अतः ससार के कारण रूप में आख्रव और बघ का, मोक्ष के 
कारण रूप में संबर और निजजेरा का कथन किया है! मोक्ष प्रधान लक्ष्य होने के 
कारण उसका वर्णुन करना उपयोगी है ही। पाप और पण्य भी ससार-मोक्ष के 
कारण होने से उनत्तका भी स्वरूप सममाया गया है। 

द्रव्यों के विवेचन से यह विद्ति होता है कि हम जिस जगत्‌ में रहते हैं. उसकी 
यथार्थ स्थिति क्या है ? वह किन २ सौलिक पदार्थों का है ? 


इस प्रकार दोनों विवेचनों में दृष्टिभेद होने पर भी वास्तविक भिन्नता नहीं है । 
अतएव पारस्परिक विरोध की कल्पना असंगत है। 


द्रव्य का विवेचन इसी अध्ययत्त में आगे क्रिया जायगा। 


प्रथम अंध्यायं [ ४५ ] 
मूल:-गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणों । 
भायणं सब्बदव्याणं नहं ओगाहलक्खणं ॥१५॥ 


छाया--गतिलक्षणस्तु धर्म, अधर्म स्थानलक्षण: । 
भाजन सर्वेद्रव्याणा, नभोध्वगाहलक्षणम्‌ ॥१५॥ 





दब्दाथें-- गति से सहायक होना धम द्रव्य का लक्षण है; स्थिति में सहायक 
होना अधम द्रव्य का लक्षण है; अवगाहना देता आकाञ द्रव्य का लक्षण है | आकाश 
समस्त द्वव्यों का आधार है ॥१४॥ 

भाष्य--टद्रठ्यों की सख्या निधौरित करने के पश्चात्‌ उनके स्वरूप का निरूपण 
करने के लिए सूत्रकार ने यह कथन किया है । द्वव्यों के स्वरूप का निरूपण प्रायः आ चुका 
है, अतएव यहां पुनरुक्ति नहीं की जाती । 


प्रत्येक कार्य के लिए उग़दान और निमित्त--दोनों कारणों का सद्भाव मानना 
आवश्यक है। जीव और पुदूगल की गति रूप कार्य के लिए भी उक्त दोनों कारण होने 
चाहिए। नीच की गति मे जीव उपादान कारण है और पुदूगल की गति में पुदूगल स्वय 
उपादान कारण है। निमित्त कारण उपादान कारण से भिन्न ही होता है; अतएवं इनकी 
गति में जो निमित्त कारण है वही धर्तास्तिकाय है । इस प्रकार धर्मास्तिकाय की सिद्धि 


होती है । 


शंका--गति का निमित्त कारण मानना तो आवश्यक है किन्तु धर्म को ही 
क्‍यों माना जाय ? आकाण को निमित्त कारण मानने से काम चल सकता है तो फिर एक 
प्रथक द्रव्य की कल्पना करने से क्‍या लाभ ? 

समाधान - घर्मास्तिकाय का कार्य आकाश से नहीं चल सकता | क्योंकि आकाश 
अनन्त और अख्धण्ड द्रव्य होने के क'रण जीव और पुदूगल को, अपने में सत्र गति 
करने से नदीं रोक सकता | ऐसी स्थिति मे अनन्त पुदूगल और अनन्त जीव, अनन्त परि- 
माण वाले आकाश से बिना रुकावट के सचार करेंगे । और बे इतने प्रथकू-प्रथक हो 
जाएगे कि उनका पुन' मिलना और नियत सृष्टि के रूप में दिखाई देना प्राय अभय हो 
जायगा। इस कारण जीब और पुदूगल की गति को नियन्त्रित करने के लिए घर्मौस्तिकाय 
नामक प्रथक्‌ द्रव्य को स्वीकार करना आवश्यक है । 

इसी युक्ति से जीव और पुदूगल की स्थिति की मर्यादा बनाये रखने के लिए 
अधमौस्तिकाय को स्वीकार करना चाहिए। 

धर्मौस्तिकाय के द्वारा जीवाँ का गसन-आगमन, भाषा, उन्मेष, मनोयोग, 
वचनयोग और काययोग म्रंबृत्त होता है तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी जो गमनशील 
भाव है वे भी धर्मास्तिकाय से प्रवृत्त हो रहे हैं । अधर्मास्तिकाय से जीवों का खड़ा 
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रहना, बैठना सोना, मन को स्थिर करना आदि स्थिति-शील कियाएं होती हें । 

व्याख्याप्रजप्ति में धर्मोस्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के आठ-आठ मध्य प्रदेंडा 
बताये गये हैं । घर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, घर्मास्तिकाय के कम से कम चीन और अधिक 
से अधिक छुद प्रदेशों से स्प्रष्ठ होता हैं ओर अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अधर्मास्तिकाय के 
कम से कम चार और अविक से अविक सान प्रदेशों से स्पष्ट होता है । लोकाकाज के एक 
प्रदेश में धर्मास्तिकाय का एक प्रशेश और अधर्सारितकाय का एक प्रदेश अवश्य विद्यमान हैं 
और जहां इन दोनों का एक-एक प्रदेश है वहां दूसरा अवर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय का 
प्रदेश नहीं रह सकता । तातय यह है कि जैसे सख्यात, असख्यात और अनन्त-प्रदेश बाला 
स्कंच भी आकाश के एक प्रदेश में अवगाहन कर सकता है उसी प्रकार वर्मोरिविकाथ और 
अधर्मास्तिकाय के अनेक प्रदेश एक आकाशञ्-प्रतेश में अवगाढ़ नहीं है। इससे यह भी प्रतीत 
हो जाता है कि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही धर्म और अथर्म द्रव्य के भी हैं । 


मूल;-वत्तग|लक्खणो काली, जीवों जथ्योगलक्वणों । 
नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण ये ॥१६॥ 


छाया-वत्तंना लक्षण कालो, जीव उपयोगलक्षण । 
ज्ञानन दर्शनेन च, सुखेन दुखेन च ॥ १६ ॥ 


दावदार्थ--वत्तेना अर्थात्‌ पर्यायों के परिवर्त्तन में सहायक होना काल का लक्षण 
है। उपयोग जीव का लक्षण हैँ | सुख, दुःख, ज्ञान और दशन से जीव की पहिचान 
होती है | 
भाष्य--जीब का विस्तृत स्वरूप प्रतिपादन किया जा चुका है| काल के विपय 
में भी सामान्य कथन किया जा चुका है । विशप इतना जानना चाहिए क्रि समय, आवली, 
मुह्ृ॒ते, अहोगत्रि आदि व्यचहार-काल को काल द्रव्य मानने के अतिरिक्त #सी-किसी 
आचाय ने इन सब का कारणभूत निश्चय काल भी स्वीकार किया है। योगआश्र से 
आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा हैं- 
लोकाकाग्प्रदेशस्था भिन्ना कालाणबस्तु ये । 
भावानां परिवर्त्तोय मुख्य काल स डच्च्यते ॥| 
ज्योति आख्र यस्य मानमुच्यते समयादिकम । 
स॒ व्यावहारिक. कालः कालवेदिभिरामत' ॥ 
नवजीर्णादिस्पेण यदमी .. भुवनोदरे | 
पदार्थों परिवत्तेन्ते तत्कालस्थैंचचेष्टितम ॥ 
अर्थात्‌ लोकाकाञ के श्रद्ेशों में रहने वाले, एक दूसरे से पिन्न काल के जो 
अगु हैं वे मुख्य काल कहलाते हैं. और वह्दी पदार्थों के परिवर्तन में निमित्त होने है । 
व्योति शाश्ष में जिसका समय. आवली आदि परिमाण कहा गया है वह 
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व्यावहारिक काल है, ऐसा काल्ल द्रव्य के वेत्ताओं ने स्वीकार किया है | 

पदाथ कभी नये होते है, कभी पुराने हो जाते हैं, इस प्रकार का पदार्थों में 
जो परिवर्तन होता है, उसका कारण काल है। 

अतगर्मो मे अविशेष रूप से छह्द द्रव्यों का प्रतिपादन मिलता है, दिगम्बर 
परम्परा मे निश्चयकाल सर्वेसम्मत है| श्रेताम्बर परम्परा में दो मत उपलब्ध 
होते हैं । 

वत्तेना को काल का लक्षण कहा गया है। संस्कृत भाषा में उसकी व्युत्पत्ति 
तीन प्रकार की है-' वत्येते, बतते, वर्तनमात्र' वा वर्तना ? | पहली व्युत्पत्ति कारण- 
साधन है, दूसरी कत साधन है और तीसरी भावसाधन है । द्रव्य अपने पूर्व पर्याय 
का त्याग स्वय ही करता है फिर भी उसमें बाह्य निभिच्त की आवश्यकता होती है। 
अतएव पर्याय के परित्याग से उपलक्षित काल को वत्तना रूप कहा गया है। 

जीव का लक्षण उपयोग कथन करने के पश्चात्‌ ज्ञान, दशंन ओर सुख-दु ख से 
जीव का ज्ञान होना बतलाया गया है सो अन्य मतावलम्बियों की इस सम्बन्ध की 
मिथ्या मान्यताओं का निराकरण करने के लिए समभना चाहिये | जैसे कि वैशेषिक 
ज्ञान आदि गुणों को जीव से सर्वथा भिन्न मानते है और सांख्य जीव को दुःख-सुख का 
भोक्ता न मानकर प्रकृति को ही भोक्ता मानते है। यह मिथ्या मान्यताए उछ्िखित 
कथन से खरिटडित हो जाती हैं । 

सांख्यों की यह मान्यता है कि पुरुष ( जीव ) सुख-ढुःख का भोक्ता नहीं है । 
जड़ प्रकृति से उत्पन्न होने वाली बुद्धि वस्तुत. सुख-ढु ख का भोग करती है । बुद्धि 
उभय-मुख दर्षणाकार है अथात्‌ बुद्धि में दषण की भांति एक ओर से सुख आदि का 
प्रतितिम्ब पड़ता है और दूसरी तरफ से पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ता है। अतएव पुरुष 
ओर सुख आदि एक ही जगह मिल जाते हैं। ऐसी अवस्था में पुरुष भ्रान्ति के वश 
होकर अपने आपको सुख दुख का भोग करने वाला मान लेता है, वास्तव में बुद्धि, 
जो कि प्रकृति का एक विकार है--सुख-दुःख भोगती है । 

सांख्यों की यह मान्यता युक्तिहीन है । पुरुष अमूत्तिक है ऐसा उन्होंने स्वय 
स्वीकार किया है। अमूर्त्तिक वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ नहीं सकता, क्‍योंकि प्रतिबिम्ब 
पड़ना मूर्त पदार्थ का घर्म है। अतएव पुरुष का बुद्धि पर प्रतिबिम्ब पड़ना जब 
असभव दे तो किस प्रकार सुख और पुरुष एकत्र प्रतिबिम्बित होंगे ! एकत्र प्रति- 
बिम्बित न होने से परुष को तज्जन्य अ्रम भी नहीं हो सकता । 

इसके आंतरिक्त प्रकृति जड़ है। जड़ में वेदना-शक्त नहीं होती | अगर किसी 
में बेदना-शक्ति है तो उसे जडढ नहीं किन्तु चेतन ही मानना उपयुक्त है ।इसलिए 
प्रक्ति को जड़ सानते हुए भी सुख-दुःख का भोग करने वाली स्वीकार करना परस्पर 
विरोधी है। 

इसी प्रकार बुद्धि अथीत्‌ ज्ञान को जड़ प्रकृति का विकार (कार्य) बताना भी 
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ठीक नहीं है। प्रकृति स्वय जड़ अथात्‌ अचेतन है तो फिर उससे चेतन स्वरूप बुद्धि 
किस प्रकार उत्पन्न हो सकनी है? उपादान कारण के ही धर्म काये में आते हैं। जसे 
काली मिट्टी से काला घट बनता है; सफेद ततुओं से सफेद त्रस्र बनता है । यदि 
प्रकृति उपादान कारण हैं और बुद्धि उसका कार्य द तो प्रकृति का ज़ढता रूप गुग 
बुद्धि में आना चाहिए, परन्तु बुद्धि जड़ नहीं है अतण्व वह प्रकृति का कार्य नहीं हैं । 

सूत्रकार ने इन वातों को सूचित करन के लिए 'नाणण दसणेण य सुहैण थ 

दुह्ेण यः यह पद सूत्र में रक्खा हैं । 


मूल:--सदंधयार उजोगो, पहा दाया>तत इ वा । 
वरणएरसगंधफासा, पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥१७॥ 


छाया --शब्दान्धका रोद्यीता: प्रभा छायाउ5त्तप इति वा । 
वर्ण रसगन्बस्पर्शा ; पुदुगलाना तु लक्षणम्‌ || १७ ॥ 


शब्दार्थ--शब्द।, अधकार, उद्योत, प्रभा, छाया, धूप, वर्ण, रस, गंध और 
स्प्ण यह सब पुदूगल के लक्षण हैं । 

भाष्य--सव द्रव्यों का स्वरूप निरूपण करके अन्त में बचे हुए पुद्गल द्रव्य 
का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए यह गाथा कही गई है । 

पर्यौय-प्ररपण के द्वारा यहा पुदूगल का लक्षण वतलाया गया है । शब्द आदि 
पुदूगल द्रव्य की पयोयें हूँ अर्थात्‌ शब्द, अवकार आदि के रूप में पुद्गल द्रव्य ही परि- 
ण॒त होता है । 

शब्द दो प्रकार है भाषा रूप शब्द और अभापा रुप शब्द | भापा शब्द के 
भी दो भेद हैं--अक्षरात्मक तथा अनक्षरात्मक । पारस्परिक व्यवद्दार का कारण, 
शास्त्रों को प्रकाशित करने वाला शब्द अक्षरात्मक अब्द है। द्वीन्द्रिय आदि जीवों का 
शब्द अनक्षरात्मक शब्द है । 


अभापात्मक शब्द भी दो प्रकार का है--प्रयोगिक और वेस्नसिक । बिना 
पुरुष-प्रयत्त के उत्पन्न होने वाला मेघ आदि का शब्द वेखसिक (प्राकृतिक) शब्द 
कहलाता है। प्रायोगिक या प्रयत्नजन्य शब्द के चार भेद हैं--- (१) तत (२) वितत 
(१) घन और (४) सोपिर। भेरी आदि का शब्द तत कहलाता है और वीणा आदि 
के शब्द को वितत कहते हँ। घटा आदि का शब्द घन कहलाता है और शख आदि का 
छिद्रों ले उत्पन्न होने वाला शब्द सोपिर है । 


दृष्टि के ग्रतिबन्ब का कारण और प्रकाश का विरोधी पुदूगल का विकार 
अन्धकार कहलाता है। चन्द्रमा, मणिण और जुगनू आदि से होने वाला ञीतल प्रकाश 
उद्योत कहलाता है। कान्ति (चमक) को प्रभा कहते हैं। प्रकाश के आवरण से 


उत्पन्न रे वाली छाया कहलाती है । सूर्य आदि से उत्पन्न होने वाला उष्ण प्रकाश 
आतप है । है 
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लो चज्नु इन्द्रिय द्वारा अहरण करने योग्य हो उसे व कहते हैं । जिह्दा इन्द्रिय 
द्वारा ग्राह्म पुदूगल का गुण रस है, जो प्राण इन्द्रिय द्वारा ग्राह्मय हो उसे गन्ध कहते हैं 

और सशेनेन्द्रिय द्वारा ग्राह्म गुण को स्पशे कहते हैं । 

सूत्र में शब्द को पुदुगल द्रव्य का परिणाम वत्ताकर सूत्रकार ने उसके आकाश 
का गुण होने का तथा उसकी एकान्त नित्यताका निराकरण किया है। हाब्द पौद्ग- 
लिक है, आकाश का गुण नहीं है, इस विपय की चर्चा ग्यारहवें अध्ययन में की जायगी । 
मीमांसक सतानुयायी शब्द को सर्वथा नित्य स्वीकार करते है, वे अपना पक्ष समर्थन 
करने के लिए इस प्रकार युक्तियां उपस्थित करते हैं:-- 

(१) शब्द नित्य है, क्योंकि हमें 'यह वही शब्द है, जिसे पहले सुना था,! इस 
प्रकार का ज्ञान होता है | तात्पय यह है कि कल हमने “क' ऐसा शब्द सुना। आज 
फिर जब हम किसी के मुख से 'क' शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि 
आज में वही 'क' सुन रहा हूं जिसे कल सुना था | शब्द अगर अनित्य होता तो बह 
बोलने के पश्चात्‌ उसी समय नणष्ड हो जाता और फिर दूसरी बार वह कभी सुनाई 
न देता । मगर वह फिर सुनाई देता है ओर हमें प्रत्यभिज्ञान भी होता है इसलिए 
शब्द को नित्य ही स्वीकार करना चाहिए । 

(२) अनुमान प्रमाण से शब्द की नित्यता सिद्ध होती है । यथा शब्द नित्य 
है, क्योंकि वह श्रोत्र-इन्द्रिय का विपय है । जो-जो श्रोत्र-इन्द्रिय का विपग्र होता है 
चह-बह नित्य होता है, जेसे शब्दत्व । 

(३) शब्द नित्य है, यदि नित्य न होता तो दूसरों को अपना अभिप्राय 
सममभाने के लिए उसका प्रयोग करना वृथा हो जाता । सारांश यह है कि हाबद्‌ 
अगर अनित्य है तो वह उच्च्चारण करने के बाद ही नष्ट हो जाता है । अब दूसरी 
बार हम जो शब्द बोलते हैं वह नया है--एकद्म अपूर्व है और अपूर्व होने के कारण 
उसका वाच्य श्र्थ क्‍या है; यह किसी को मालूम नहीं है | मान लीजिए--हमने किसी 
से कहा--'पुस्तक लाओ' । वह पुस्तक का अथ नहीं समभता था सो हमने उसे 
सममभा दिया। बह समझ गया । किन्तु वह पुस्तक शब्द अनित्य होने के कारण 
उसी समय नष्ट हो गया | अब दूसरी बार हम फिर कहते है--पुस्तक लाओ? | यहां 
पुस्तक शब्द पहले वाला तो है नहीं वर्योंकि वह उसी समय नष्ट द्वो गया था | यह 

तो नवीन शब्द है, अतएव इसका अथ किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए । इसी 
प्रकार समस्त शब्द यदि अनित्य हैं तो किसी भी शब्द का अर्थ किसी को ज्लात न हो 
सकेगा और ऐसी अवस्था में अपना आशय प्रकाशित करने के लिए दूसरों के लिए 
हमारा बोलना भी व्यर्थ होगा । ऐसा होने से संसार के समस्त व्यवहार लुप्त हो 
जाएगे | अतएबव शब्द को अनित्य न मानकर नित्य मानना ही युक्ति-संगत प्रतीत 
होता है। और ऐसा मानने से ही जगत्‌ के व्यवहार चल सकते हैं। 

मीमांसक की उछिखित यक्तियां निस्सार हैं । उसने अनित्य मानने में जो 
बाघाए बत्तलाई है, वे बाघाएं तभी आ सकती हैं जब शब्द को सर्वथा अनित्य स्व्री- 
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कार किया जाय । किन्तु जिनागम में शब्द को कथचित्‌ अनित्य साना गया है | अत- 
एवं यहां उन बाघाओं के लिए तनिक भी गुजाइश नहीं है | फिर भी उन्त पर सक्षेप 
में विचार किया जाता है- 

(१) प्रत्यमिन्नान प्रसाण से शब्द की एकान्त नित्यता मानना ठीक नहीं है | 
प्रत्यभिन्नान उसी वस्तु को जानता है जो दस्तु कथचित्‌ अनित्य होती है क्योंकि 
प्रत्यभिन्नान में “यह वही है! इस प्रकार दो अवस्थाओं में एक रूप से रहने वाले 
पदार्थ को जाना जाता है | एकान्त नित्य पदार्थ सदा एक द्वी अवस्था में रहता है- 
उसमें दो अवस्थाए हो ही नहीं सकती । अतएबव ज्ञो पदार्थ एकान्त नित्य माना 
जायग़ा उसमें दो अवस्थाएं न होने से वह प्रत्यभिन्नान का विषय नहीं हो सकता । 
शब्द प्रत्यभिज्ञान का विषय होता है इससे उसकी अनित्यता-कथचित्‌ परिणामीपन 
ही सिद्ध होता है । 

इसके अतिरिक्त जब कोई “गो? शब्द बोलता है तो हमे प्रत्यन्ष यह मालूम 
होता है कि “गो! शब्द उत्पन्न हुआ है, और वोलने के पश्चात्‌ उसका विनाथ भी 
मालूम होता है। अतएवं ऋ्द की सर्वेथा नित्यता को विषय करने वाला प्रत्यभिन्नान, 
प्रत्यक्ष प्रमाणु से बाधित होने के कारण मिथ्या है। 

शका -जब कोई व्यक्ति शब्द का अंयोग करता है तो शब्द व्यक्त ( प्रकट ) 
होता है; उत्पन्न नहीं द्वोता और बोलने के पश्चात्‌ अब्यक्त (अप्रकट ) हो जाता है, 
नष्ट नहीं होता । इसलिए प्रत्यक्ष से शब्द का उत्पन्न होना और नष्ट होना जो ज्ञात 
होता है वह मिथ्या है। 

समाधान--ऐसा मानने से सभी पदाथ नित्य हो जाएगे। घट, पट आदि सभी 
पदार्थों के विषय में यह कहद्दा जा सकता है कि घट-पट आदि कोई भी पदार्थ कभी 
उत्पन्न नहीं होते, सिफ व्यक्त हो जाते हैं । और घट आदि का कभी नाश भी नहीं 
होता, सिफे अव्यक्त हो जाते हैं । इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त होने के कारण 
ही पदार्थों का उत्पाद और विनाश प्रतीत होता है | फिर मीसांसक शब्द की तरह 


सभी पदार्थों को सबंथा नित्य क्‍यों नहीं मान लेता ? अकेले शब्द को ही क्‍यों नित्य 
मानता है ? 


वास्तव में शब्द तालु-कठ आदि से उत्पन्न होता है, जेसे कि मिट्टी आदि से 
घट उस्पन्न होता है । अतएव शब्द को एकान्त नित्य मानना युक्ति से सर्वथा प्रतिकूल है । 


इसके सिवाय शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिए जो प्रत्यभिन्नांग प्रमाण 
उपस्थित करते है वह अनुमान प्रमाण से वाधित है । यथा-शब्द अनित्य है, क्योंकि 
उसमें तीत्रता और मन्दता आदि धर्म पाये जाते हैं । जिसमे तीज्रता और मन्दता 
आदि धर्म होते हैं वह अनित्य होता है, जैसे सुख-दुख आदि । शब्द में भी 


तीत्रता-मन्दता आदि हैं अतएब वह अनित्य है। इस अनुमान प्रमाण से शब्द. की नित्यता 
सिद्ध करने वाला प्रत्यभ्िज्ञाव खंडित हो जाता है। 
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(२) आप कहते हे-शब्द नित्य है, क्योंकि वह श्रोत्र-इन्द्रिय द्वारा ग्रहण क्रिया 
जाता है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि अनगिनती वाक्य ऐसे हैं जो श्रोंत्र-इन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण किये जाते हैं किन्तु जिन्हें आप स्वयं नित्य नहीं मानते है | जैसे -- 

स्वर्गकाम: सुरां पिवेत्‌ | 

अर्थात्‌ स्वर्ग जाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को समदिरा-पान करना चाहिए | 

यह वाक्य श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए आपके कथनानुसार 
यह भी नित्य होना चाहिए। सगर आप इसे नित्य नहीं मान सकते | अगर इस वाक्य 
को भी नित्य मानते हो तो वेद की तरह इसे प्रमाणभूत मानकर इस वाक्य के 
अनुसार ही आप को आचरण करना होगा | 

(३) तीसरी युक्ति आपने यह बताई है कि शब्द को यदि नित्य नहीं माना 
जायगा तो अपना अभिप्राय समभाने के लिए उसे बोलता व्यर्थ हो जायगा। यह 
कथन भी सत्य नहीं है । इस कथन के अनुसार तो प्रत्येक वाच्य पदार्थ को भी सर्वथा 
नित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि शब्द का अर्थ समभने के लिए जैसे शब्द की नित्यता 
आवश्यक सममते हो उसी प्रकार पदार्थ की नित्यता भी आवश्यक ठहरती है। 
पदार्थ यदि अनित्य है तो वह प्रतिक्षण नवीन--अपूर्ब उत्पन्न होगा और ऐसी अवस्था 
में उसका वाचक्र शब्द तो कोई होगा ही नहीं, तब उस पदार्थ को जताने के लिए 
किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा । मगर शब्द का प्रयोग किया जाता 
है इसलिए यह भी मानना चाहिए कि शब्द का वाच्य पदार्थ सदेव एक सा विद्यमान 
रहता है । 

ऐसा मान लेने पर संसार के समस्त पदार्थ नित्य ठहरेंगे, जो आपको भी 
अभीष्ट नहीं है अतएवं यह युक्ति आपके सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ती है। इसलिए 
शब्द को कथचित्‌ नित्य और कथंचित्‌ अनित्य ही स्वीकार करना चाहिए । पुदूगल 
द्रव्य की पर्याय होने से शब्द अनित्य है और पर्याय द्रव्य से सबंधा भिन्न नहीं होती 
इसलिए पुदूगल द्रव्य रूप होने से कथचित्‌ नित्य है। 

सूत्रकार ने शब्द के अनन्तर अन्धकार को पुदुगल का लक्षण बतलाकर उन 
लोगों के मत का निराकरण किया है जी अंधकार को पुदूगल की पर्योय नहीं स्त्रीकार 
करते। नेयायिक मत के अनुयायी कहते है कि अन्धकार कोई वस्तु नहीं है, वह तो 
केवल प्रकाश का अभाव है । जब सूर्य-चन्द्रमा आदि प्रकाश करने वाले पदार्थों के 
प्रकाश का सर्वथा अभाव होता है तो अधकार मालूम होता है। यह अभाव रूप है 

अतएव इसे पुदूगल रूप बतलाना ठीक नहीं है । 

हम दीवाल के भीतर नहीं प्रवेश कर पाते क्योंकि दीवाल पुद्गल होने के 

कारण हमारी गति को रोकती है, इसी प्रकार यदि अन्धकार पुदूगल होता तो उसमें 
भी हम प्रवेश न कर पाते, वह भी दीवाल की तरह हमारी गति को रोक देता | 
पर ऐसा देखा नही जाता | हम लोग अन्धकार में गमन करते हैं, वह हमें रोकता नहीं 
है | इसलिए यह प्िद्द होता है फ्रि अवरकार पुदूगल नहीं है । 
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इसके अतिरिक्त अन्धकार पुदूगल रूप होता तो उसे उत्पन्त करने वाले कारण 
अवश्य दिखाई पड़ते, जैसे वस्त्र को उत्पन्न करने वाले अवयव-तन्तु दिखाई पड़ते हैं. | पर 
अन्धकार जिससे बनता है वह कोई वस्तु कभी प्रतीत नहीं होती, अतए्व अन्घकार वस्तु 
नहीं है, वह आलोक (प्रकाश) का अभाव मात्र है | 
नेयायिकों की यह सान्यता मिथ्या है । अन्धकार अभाव रूप नही है किन्तु वह सदू- 
साव रूप पुद्गल की पर्याय है। पुदूगल अनेक प्रकार के होते हैं । कोई स्थूल पुद्गल होता 
है, वह हमारी गति सें रुकावट डालता है । कोई पुदूगल अत्यन्त सूक्ष्म होता है, उससे 
हमारी गति में रुकावट नहीं पड़ती | गति में रुकावट न डालने के कारण यदि अन्धकार 
को पुदूगल न माना जाय तो प्रकाश भी पुदूगल रूप सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश भी 
हमारी गति में बाधक नहीं होता | हम जैसे अन्धकार में चलते-फिरते है उसी प्रकार 
प्रकाञ में चलते-फिरते हैं | फिर क्या कारण है कि आप अम्धकार को अभाव रूप मानते हो 
और प्रकाश को अभाव रूप नहीं मानते ? जब दोनों से समान घर्म है तो दोनों को ही 
समान रूप से-स्वीकार करना चाहिए। 
अगर यह कहो क्ि प्रकाश का नाश होने से अन्धकार हो जावा है इसलिए 
अन्धकार को प्रकाश का अभाव मानते हैं; तो हम यह कह सकते हैं कि अन्धकार का 


अभाव होने से प्रकाश हो जाता है, अतएव अन्धकार को सदूभाव रूप और प्रकाश को 
अभाव रूप मानो । 


शब्द की पुदुगलरूपता सिद्ध कस्ते समय यह बताया जा चुका है कि जैसे 

विद्य त्‌ के उत्पादक कारणु-उपादान रूप अवयव-पहले दिखाई नहीं देते, फिर भी विद्य त्त 

पुदुगल है, इसी प्रकार अन्धकार के जनक अवयव दृष्टिगोचर न होने पर भी वह पुदुगल 

। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अन्धकार के डपादान रूप अवयव है ही नहीं। 

तेज के परमारु द्वी अन्धकार रूप पर्यौय में परिणत हो जाते है और अन्धकार के परमाणु 
प्रकाश के रूप में पलट जाते हैं, क्योंकि यह दोनो पर्यायें एक ही पुद्गल द्रव्य की है । 


शंका--पुद्ूगल-रूप वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती 
है। अन्धकार पुदूगल होता तो उसे देखने के लिए भी प्रकाश की जरूरत पड़ती । मगर 
दीपक लेकर कोई अन्धकार को नहीं देखता इसलिए अन्धकार पुद्गल नहीं है । 

समाधान-सभी पदार्थों में सब धर्म सरीखे नहीं होते, पदार्थों में विचित्र-विचित्र 
गक्तियां होती हैं। जो शक्ति एक में है बह अन्य सें नहीं है । इसलिए घट आदि को देखने 
के लिए सूर्य आदि के प्रकाश की आवश्यकता है पर अन्धकार को देखने के लिए प्रकाश की 


आवश्यकता नहीं पढ़ती | यदि सभी पदार्थों के धर्म एक सरीखे होते तो सूर्य को देखने के 
लिए भी दूसरे सूर्य की आवश्यकता पड़ती । 


कि इस अनुमान से अन्धऊार पुदूगल रूप सिद्ध होता है--अन्धकार पौद्गलिक है 
क्याकि वह चकछु-इन्द्रिय से देखा जाता है । जो चक्नु से देखा जाता है वह पदूगल होता है, 
जेसे घट आदि । प 
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इसके अतिरिक्त अन्धकार वर्ण से काला और स्पर्श से शीत है; और वर्ण आदि 
पुदूगल में ही होते हैं, इसलिए भी अन्धकार पौद्गलिक है। 
किसी नियत्त प्रदेश में छ॒त्र आदि के प्रकाश का रुकना छाया कहलाता है । 
छाया को पौद्गलिक सिद्ध करने के लिए, अन्धकार को पुदूगल रूप सिद्ध करने वाली 
युक्तियों का ही प्रयोग करना चाहिए । 
पुदूगल के अणु और स्कघ भेद से दो भेद बतलाये जा चुके हैं । परमाणु भी 
पुद्गल द्रव्य रूप होने क्रे कारण रूप, रस, गन्ध और वश वाला है और स्कध में भी रूप 
आदि पाये ज!ते है। इसीलिए सूत्रकार ने बणे आदि को पुदुगल का लक्षण बताया 
है। स्कंध तो मूर्तिक है ही, पर परमाणु भी रूप रस आदि से युक्त होने के कारण 
मूर्तिक है । परमाणु निर्विभाग होता है | इस कारण जो प्रदेश परमाणु का है बही 
प्रदेश रस का, वही रूप का, वही गनन्‍्ध का ओर वही रपश का है। प्रथ्वी, जल अग्नि 
और वायु परमाणुओ से उत्पन्न हुई और होती हैँ । इन जातियों के परमार भिन्‍न- 
भिन्‍न नहीं होते, केवल पर्याय के भेद से इनमें भेद होता है । 
शब्द पुदूगल के अनन्त परमाणुओं का पिण्ड है | जब महास्कंधों का परस्पर 
संघरषंण होता है तब शब्द उत्पन्न होता है| स्वभावतः अनन्त परमाणुओं के पिण्ड 
रूप, शब्द के योग्य बर्गणाएं समस्त लोकाकाश में व्याप्त हैं | जहां शब्द को उत्पन्न 
करने वाले बाह्य कारण मिलते हैं वहां वे शब्द रूप परिणत होने योग्य पुदूगल बर्गणाए 
शब्द के रूप में परिणत हो जाती हैं | इसी कारण शब्द पौद्गलिक कहलाता है। 
परमारु पुदूगल नित्य है | उसका विभाग नही हो सकता । उसमें एक रूप, 
एक रस, एक गन्ध और दो स्पर्श अवश्य होते हैं । 
पुदूगल-स्कंघ के विवक्षा भेद से छह भेद भी किये जाते है--(१) बादर--बादर 
(९) बादर (३) बादर सूक्ष्म (४) सूक्ष्म बादर /५) सूक्ष्म (६) सूक्ष्म-सूक्ष्म । 
(१) बादर-बादर--जो पुद्गलस्कथ खण्ड-खण्ड होने पर अपने आप नहीं जुड़ 
सकते हैं वे बादर-बादर कहलाते हैं | जेसे-प्रृथ्वी, पर्वेत आदि । 
(२) बादर--जो पुदूगलस्कंध खण्ड-खण्ड करने पर अपने आप मिल जाए 
उन्हे बादर कहते हैं । जैसे-तेल, घी, दूध, जल आदि । 
(३) बादर सूक्ष्म-जो पुदूगल हाथ से ग्रहण न किये जा सकते हों; व एक जगह 
से दूसरी जगह न ले जाए जा सकते हों, देखने में स्थूल दिखाई ढेते हों पर छिद-भिद्‌ न 
सकते हों, उन्हे बादर सूक्ष्म पुदूगल कहते हैं | जेसे-छाया, आतप, अन्धकार, प्रकाश आदि | 
(४) सूक्ष्म बादर - जो पुदूगल सूक्ष्म होने पर भी स्थूल-से प्रतीत होते हे चे 
सूक्ष्म बादर है | जेंसे-वर्ण, रस, गन्ध, स्पशें और शब्द । 
(५) सूक्ष्म - जो पुद्गल इन्द्रियों के द्वारा अहण नही किये जा सकते हैं वे 
सूक्ष्म पुदूगल है। जैसे-कर्मंवगेणा आदि । 
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(६) सूक्ष्म-सूक्ष्म जो पुदूगल कर्म-चर्गणाओं से भी अत्यन्त सूक्ष्म हैं, ऐसे 


इच्ययुक पर्यन्त स्कथ सूक्ष्म-सूक्ष्म कहलाते हैं । 
इन छुट् प्रकार के पुदूगल-स्क्धा से ही यह समस्त दृश्य जगत्‌ निष्पन्न हुआ है | 


मूलः-गुणाएणमासओ दुव्बं, एगदव्वस्सिया गुणा । 
लबक्खणं पज्जवाणं तु, उमओ अस्सिया भव्रे ॥१६॥ 


छाया-गृणानामाश्रयो द्रव्य, एकद्रव्याश्रिता गुणा; । 
लक्षण पयंवाना तु, उभयोराश्चिता भवन्ति ॥२६॥। 


दाब्दार्थ -जो गुणों का आधार है वह द्रव्य है। गुण अकेले द्रव्य में ही रहते हैं 
किन्तु पर्यायों का लक्षण दोनों में अर्थात्‌ द्रव्य ओर गुण में आश्रित होना है ॥९६ 
भाष्य-पट द्रव्यों के स्वरूप का विवेचन करने के अन्तर अब द्रव्य, गुण और 
पर्याय का कथन करने के लिए तथा इन तीनो का पारस्परिक अन्तर समभाने के लिए यह 
गाथा कही गई है । 
प्रस्तुत गाथा में तीन वातों का विवेचन किया गया है-- 
(१ द्रव्य, गुणों का आश्रय है| 
(२) गुण केवल द्रव्य में ही रहते हैं । 
(३) पर्यायें द्रव्य से भी रहती हैं और गुणों में भी रहती हैं । 
जगत्‌ के किसी भी पदार्थ को यदि सूक्ष्म दृष्टि से अचलोकन किया जाय तो 
ज्ञात होगा कि किसी भी पदाथे का निरन्यय विनाश क्रश्नी नहीं होता । प्रत्येक पदार्थ 
किसी न किसी रूप से वना ही रहता है | जदादरण के लिए मिट्टी को लीजिए । मिट्टी 
पुदूगल है । कु भार खेत में से मिट्टी लाता है और उसमें पानी आदि मिलाकर उसका पिंड 
बनाता है। पिंड बना देने पर भी पुदूगल (मिट्टी) किसी रूप में विद्यमान है। 
पिण्ड बनाने के पश्चात्‌ कु भार उसे चाक पर चढ़ाता है ओर उस्ते घट के आकार 
में पल्ट देता है। मिट्टी में एक नया आकार उत्पन्न होता है किर भी पुदूगल (मिट्टी) किसी 
रूप में विद्यमान है । 
घट थोड़े दिनों के अनन्तर, चोट लग जाने पर फूट जाता है। उसके टुकड़े 
ढुकड़े हो जाते है । अब वही पुदूगल (मिट्टी) फिर नये आकार को घारण करता है | यह 
नचीन आकार उततन्न हो जाने पर भी पुदूगल किसी रूप में विद्यमान है | 
डुकड़ों को पीस कर कोई सनुष्य इसका चूरँ बता डालता है, तव फिर एक 
नवीन आकार उत्पन्न होता है, किन्तु पुदूगल क्विसी रूप मे विद्यमान है । 
बनाये हुए चूर को कोई हवा से उड़ा देता है। लेकिन क्या उस पुदूगल का 
समृल नाञ हो गया १ नहीं। उसमें के अनेक कण क्रिसी के कान में चले गये और 
वे कान का मेल बन गये । कुछ कण कीचड़ में गिर गये और कीचड़ सूखने पर फिर 
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मिट्टी बन गये। इसी प्रकार कोई कण किसी में मिल गया, कोई फिसी में मिल गया । 

पर वह सब कण किसी न किसी रूप सें विद्यमान हैं । उनका कभी सर्वथा नाश नहीं 
हो सकता। 

इसी प्रकार जीव द्रव्य को लीजिए। जीव द्रव्य इस समय मनुष्य के आकार में 
है । उसकी मत्यु हुई और वह देव बन गया | यद्यपि उससे नया आकार आ गया फिर 
भी जीव द्रव्य ज्यों का त्यों विद्यमान है । उसका समूल विनाश कदापि नहीं हो सकता | 

ऊपर दिये हुए उदाहरण से यह स्पष्ट है कि कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं 
होता फिर भी उसकी अवस्थाए सदा बदलती रहती है । 

पदाथे के कभी नष्ट न होने वाले अ'श को जेनागम की परिभाषा से द्रव्य' कहते 
हैं और सदा बदलते रहने वाले अ शा को पर्यौय कहते हैं । 

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, यह तो 
समझ में आगया, पर वास्तव में द्रव्य क्या है, यह समभाइए ? इस प्रश्न का उत्तर यह है. 
कि अनन्त गुणों के अखस्ड पिण्ड को ही द्रव्य कहते हैं। जैसे अतेक जड़ी-बूटियों को मिला 
कर पीसने से दवाई की एक गोली वनती है। वह गोली उन जड़ी-बूटियों से सर्वेथा भिन्न 
कोई अलग पदार्थ नहीं है, उपी प्रकार गुणों के समुदाय को छोड़ऋर द्रव्य सी भिन्न पदाथ 
नहीं है। अथवा हाथ-पेर-छाती-पेट-पीठ-सिर आदि अवयवों के समूह को शरीर कहने हैं। 
इन अचयवों से बिलकुल अलग शरीर नामक कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार गुणों से बिल- 
कुल भिन्न द्रव्य नामक कोई वस्तु नही है | 


यह ध्यान रखना चाहिए कि हाथ पैर आदि से शरीर सर्वेथा भिन्न न होने पर 
भी और जड़ी-बूटियों से बिलकुल अलग गोली न होने पर भी अक्रेले हाथ को शरीर नहीं 
कद्दा जा सकता, अकेले पैर को शरीर नहीं कहा जा सकता और सिर्फ एक जड़ी-बूटी को 
गोली नही कहा जा सकता | इसी प्रकार द्रव्य यद्यपि गुणों का समुदाय है- गुणों से सर्वेथा 
भिन्‍न नहीं है फिर भी किसी एक गुण को ही द्रव्य नहीं कहा जा सकता । 

दुसरे शब्दों मे, यह कह सकते हैं कि द्रव्य अवयब्री है, गुण उसका अवयब है, 
द्रव्य अंशी है और गुण उसका अ'श है। 

हां, शरीर और द्रव्य में एक अन्तर है | शरीर से उसका कोई अश प्रथक्‌ किया 
जा सकता है, किसी यन्त्र मन्त्र के द्वारा गोली में से एक जड़ी अलहृदा की जा सकती है 
परन्तु गुण द्रव्य से कमी अलग नहीं क्रिया जा सकता | अतेक तन्तुओं का समूह वद्ध कह- 
लाता है । यदि सब तन्तु अलग अलग कर दिये जाए तो वद्धका ही अस्तित्व सिट जायगा । 
पर द्रव्य में से यदि एक भी गुण अलग हो जाय, जो कि कभी सम्भव नहीं है. तो द्रव्य 
का अस्तित्व ही न रहे । यही नहीं, उस अलग किये हुए गुण को भी सत्ता नहीं रहेगी, 
क्योंकि सूत्रकार ने कह है कि गुण द्वव्याश्रित ही होता है। तब. फिर जो द्रव्य में आश्रित 
न होगा वह गुण केसे कहलाएगा ( 
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अतएव यह सिद्ध है कि गुण के समूह को द्रव्य कहते है और गुण कभी द्रव्य 
से प्रथक्न नहीं किये जा सकते । 


गशका-यदि गुणों के समूह को द्रव्य कहते है, तो यहां सूत्रकार ने गुणों 
आश्रय को द्रव्य क्यों कहा है ? आश्रय तो आश्रय वाले पदार्थ से भिन्‍न होता हैँ । जसे-- 
पात्र में द्रव है ।” यहां पात्र अलग पदार्थ है और दूध अलग पदार्थ है। इसी प्रकार गुण 
द्रव्य में रहते हैं तो गुण और द्रव्य भी अलग-अलग होने चाहिए । 

समाधान--आश्रय-आश्रयी का कथन अभेद मे भी द्ोता है | इस वद्थ में तन्तु 
हैं? इस चित्र में रग हैं” इस स्तम्भ में सार है? यहां वस्र और तन्तु में, चित्र तथा रंग में और 
स्तम्भ एवं सार में अभेद होन पर भी आश्रय-आश्रयी का व्यवहार होता है । इसी प्रकार 
“द्रव्य से गुण हैं” ऐसा व्यवहार भी अभेद में हो सकता है। 


घका- आपने कहा है कि कभी नष्ट न होने वाले अ'श को द्रव्य कहते है और 
सदा बदलते रहने वाले अ ञ॒ को पर्याय कहते हैं। इस कथन में द्रढ्य ओर पर्योय दोना 
अ'ग हैं तो बतलाइए यह किसके अ'श हैं और इनका अ थी कौन है ? 


समावान- सत्ता परम तत्त्य है। वह समस्त द्रव्यों, पर्याया ओर गुणों में अनु- 
गत है। उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है । उस सत्ता के ही द्रव्य और पर्योय अंश है । आगम 
में कहा है--“उप्पन्नेइ वा, विगमेडइ वा, धुवेइ वा? अर्थात्‌ वस्तु प्रतिक्षण उत्पन्न होती है, 
प्रतिक्षण विनष्ट होती है ओर ध्रव॒ भी रहती है अथीत्‌ ज्यों की त्यों बनी रहती है । यहां 
उत्पाद, व्यय और ध्रोव्य का एक ही काल में विधान किया गया है । सो ध्रव रहने वाला 
अशय द्र्य है और उत्पन्न तथा विनष्ट होने वाला अंश पर्यीय है। वाचक उसास्वाति ने 


भी कह है -“उत्पादव्ययश्रौव्वशुक्त सन्‌! अर्थात्‌ सत्‌ तत्त्व वही है. जिससे उत्पाद, व्यय 
परी प्रोड्य जन बे 
और ध्रोव्य होता है । 


एक ही वस्तु मे उत्पाद और विनाश किस प्रकार होते हैं और वस्तु श्रव केसे 
बनी रहती हैँ, इसका दिग्दशंन पहल कराया जा चुका हैं | आत्मा मनुष्य पर्याय का 
त्याग कर देव पर्याय को प्राप्त होता है | यहां मनुष्य पर्योय का विनाश, देव पर्याय 
की उत्पत्ति तथा आत्मा का ढोनों अवस्थाओं में विद्यमान रहने के कारण ध्रीव्य है । 


में 

आत्मा में एकान्त रूप से यदि भ्रोग्य ही स्वीकार क्रिया जाय तो वह सदेव अपने 

मूल स्वभाव में ही स्थित रहेगा | फिर ससार और मोक्ष का भेद भी नष्ट हो 
जायगा । यदि इन स्वभावों को कल्पित साना जाय तो आत्मा का स्वभाव ही न 
रहेगा, क्योंकि ससार मोक्ष के अतिरिक्त आत्मा का और कोई स्वभाव नहीं है । स्व- 
भाव-रहित होने से आत्मा का अभाव हो जायगा, क्‍योंकि विना स्वसाव के क्रिसी 
चस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता | अत्तएब आत्मा केवल श्रोग्य रूप नहीं माना जा सकता | 
आत्मा में ध्रोव्य का सर्वथा अभाव भी नहीं माना जा सकता | अगर आत्मा को 

उत्पाद और व्यय रुप ही माना जाय तो सन्‌ का सर्वेधा अभाव हो जाना मानना पड़ेगा और 


प्रथम अध्याय [ ६७ ] 
असत्‌ की उत्पत्ति माननी पड़ेगी | लेक्रिन यह सर्वेसम्मत है कि-- 
धत्ासतो विद्येते भावः नाभावो जायते सत? 
अर्थात्‌ असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती और सत्‌ पदार्थ का कभी नाश नही होता | 


अतणएव वस्तु को श्रोव्य रूप मानना आवश्यक है पर एकान्त प्र व नहीं मानना 
चाहिए | भ्रौव्य के साथ उत्पाद और व्यय भी भ्रतिक्षण होते हैं | जैसे तराजू की डन्डी जिम 
समय ऊची होती है उसी समय दूसरी ओर नीची भी होती है और जिस समय नीची होती 
है उसी समय ऊंची भी होती है | इसी प्रकार ज्ञब उत्पाद होता है तब नाश भी अवश्य 
होता है और जब नाथ होता है तब उत्पाद भी अवश्य होता है । 


शंका--मनुष्य पर्याय का नाग तो आयु समाप्त होने पर होता है, और आप प्रंति- 
क्षण विनाश और प्रतिक्षण उत्पाद होना कहते है। यह केप्ते ? 


समाधान-हमारा ज्ञान बहुत स्थूल हैं। उससे सूक्ष्म तर्त्र नहीं जाना जा सकता । 
किन्तु यदि सावधान होकर विचार क्रिया जाय तो प्रतिक्षण पर्यायों का उत्पाद और विनाश 
प्रतीत होने लगेगा । इस बात को एक उदाहरण द्वारा समकना चाहिए | बालक जब उत्पन्न 
होता है तो बहुत छोटा होता है | दश वर्ष की उम्र में वह बड़ा हो जाता है और पच्चीस 
तीस वर्ष की उम्र में और भी बड़ा होकर अन्त में वृद्ध होता है । अब प्रश्न यह है कि इस 
बालक में जो अवस्था-भेद हुआ है वह किस समय हुआ ? क्या बालक दशवें वर्ष में एकदम 
बढ़ गया ? क्‍या वह तीसवे वर्ष में सहसा युवक हो गया ? क्या वह्द किसी एक ही क्षण 
में वृद्ध हो गया ? नहीं | तो क्या प्रतिवर्ष किसी नियत दिन में बह बढ़ जाता है ? ऐसा भी 
नहीं है । तो क्या उसके बढ़ने का कोई समय निश्चित है? नहीं । तब तो यह मानना 
चाहिए कि बालक प्रतिक्षण अपनी पहली अवस्था को त्यागता जाता है ओर प्रतिक्षण नवीन 
अवस्था को ग्रहण करता जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि 
ज्षण-क्षण में बालक की पूर्व पर्याय का विनाश होता है और क्षण-क्षण उत्तर पर्याय की 
जत्पत्ति होती है । 


इस प्रकार उत्पाद और विनाश का क्रम अनादि काल से चलता आ रहा है| 
प्रतिक्षण में होने वाला यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है, इसलिए स्थूल दृष्टि से वह दिखाई 
नहीं देता । किन्तु इस परिवर्तन में जब समय की अधिकता आदि किसी कारण से स्थूलता 
आती है तब अनायास ही हमारी कल्पना में आजाता है। मगर युक्ति से यह परिवत्तेन 
सिद्ध है। अतएव निरन्तर उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य होना ही सत्‌ का लक्षण है । जिसमें यह 
तीनों नहीं हैं वह असत्‌ है, उसका सद्भाव नहीं साना जा सकता। 


जो पर्याय स्थूल होने के कारण सबंसाधारण की कल्पना में आ जाती है और 
जो त्रिकालस्पर्शी होती है, उसे व्यजन पर्याय कहते हैं । जैसे जीव की मनुष्य 
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पर्याय हमारे अनुभव में आती है और वह त्रिकालस्पर्शी है अथीत्‌ जो मनुष्य वत्तेमान हे 
वह कल भूतकाल में भी मनुष्य था और आगामी कल-भविष्य काल में भी मनुष्य 908३4 | 
अतएव सनष्य पर्थीय जीव द्रव्य की व्यज्ञन पर्याय है | व्यज्ञन पर्याय ढो प्रकार की होती है- 
स्वभाव व्यख्वतपर्यीय और विभाव व्यज्ञनप्यीय | जो व्यज्ननपर्यीय त्रिकालस्पर्गी हो किन्तु 
किसी अन्य कारण (कर्म आदि) से उत्पन्न न होकर स्वाभाविक हो उसे स्वभावव्यझ्ञनपै्ोय 
कहने हैं। जेसे जीचब की सिद्ध पर्याय | इसके विपरीत जो व्यखनपर्याय कम आदि किसी 
वाह्य तिमित्त से होती है वह विभाव व्यजनपर्याय है। जेंसे,जीव की मनुष्य पर्याय, देव 
पर्याय तिर्य॑चच आदि | यह पर्याय कर्म के उदय से होती है; जीव का स्वभाव देव आदि 

होना नहीं है। अत यह प्मायें विसाव व्यजन पयायें हैं । 


जो पर्याय सिर्फ वर्त मान कालवर्ती दी होती है, जिसके बदल जाने पर भी द्रव्य 
5 श्ः कक 
का आकार नहीं बदलता और जो अत्यन्त सूक्ष्म होती है उसे अर्थपयाय कहते हैं | इसके 
्‌ लय 
भी स्वभाव अर्थपयाय और विभाव अर्थपयाय के भेद से दो भेद होते हैं । 


पहले द्रव्य को अनन्त गुणों का अर्खड पिंड कह चुके हैं । अतएव जब गुगों में 
विकार होता है तव द्रव्य में सी विकार होना अनिवाये है। इसके अतिरिक्त कभी सम्पूरों 
गुणों के पिण्ड रूप समूचे द्रव्य मे भी परिवतेन होता है । यह दोनों प्रकार का परिवत्तेन द्रव्य 
में होता है | द्रव्य में अन्यान्य गुण के समान प्रदेशवस्त्व गुण भी होता है। उसका अभिपश्राय 
यह है कि द्रव्य किसी न किसी आकार में अवश्य रहता है । उस प्रदेशवष्ध्य गुण के विकार 
को अर्थात्‌ द्रव्य के आकार में होने वाले परिवत्त न को व्यजन पर्याय या द्रव्य पर्याय कहते 
हैं और प्रदेशवत्त्व गुण के सिवाय अन्य गुणों के विकार को अर्थपर्याय या गुणपर्याय कहते 


हूँ। सूत्रकार ने पर्यायों को उसयाश्रित-द्रव्य और गुण में रहने वाली निरूपण किया है, यही 
डसका आशय है । 


अतएव पूर्बोक्त स्वभाव-विभ्ञाव व्यंजनपर्याय आदि के दो-दो भेद किये जा सकते 
हैं। जैसे-स्वभाव द्रव्य व्यजन पर्याय और स्वभाव गुण व्यजञन पर्याय; विभाव द्रव्य 
व्यज्ञन पर्योय और विभाव गुण व्यजन पर्याय | 


स्वभाव द्रव्य व्यज़न पर्याय- जैसे चरम शरीर से कुछ कम सिद्ध सगवान्‌ की 
पर्याय । 


स्वभात गुण व्यंजन पर्याय--जैसे जीव की अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य 
पर्याय | 


विभाव द्वव्य उ्यंजल पर्योय जैसे जीव की देव, मनुष्य आदि चौशसी लाख 
योनिरूप पयाय | 


विभाव गुण व्यंजन पर्योय--जैसे जीव की मतिज्ञान 


६  श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, सन 
पयाय ज्ञान चक्ञ जन, आदि पर्याय ! 


इसी ग्रकार पुदूगल द्रव्य का अविभागी परमाणु पुदूगल की स्वभाव द्रव्य-ग्यजन 
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पयौय है। वर्ण, रस, गन्ध में एक-एक और दो सशे ये पांच पुदुगल के म्वभाव 

गुण व्यंजन पर्याय हैं | पुदुगल की दृथणुक्क आदि प्राय विभ्ञाव द्रव्य व्यंजन 
पर्याय हैं और एक रस से रसान्तर होना, गन्ध से गन्धान्तर होना आदि विभाव गुण 
व्यज्ञन पर्याय है । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि धर्म, अधमे, आकाश और काल, इन चार द्र्व्यों 
में गुश॒पर्योय या अर्थपर्योय ही होती हैं. क्‍योंकि इनके प्रदेशवत्थ॒गुण में विकार नहीं 
होता अर्थात्‌ इनका आकार बदलता नहीं है, जेसा कि जीव और पुदूगल का विकृृत अब- 
सथा मे बदलता रहता है। इन चार्रो द्रव्यों का आकार सर्देव समान रहता है । 

पर्यायें दूसरी तरह से चार प्रकार की होती है; 

(१) अनादि अनन्त--जेसे धर्म, अधर्म, द्रव्यों का लोकाकाश पश्रमाण आकार 
होना, सुमेरु, नरक और स्वर्ग की रचना आदि। 

(२) सादि अनन्त पर्याय--जैसे सिद्ध पर्योय | 

(३) अनादि सान्‍्त पर्यीय--भव्यजीव की ससारी पयोय | 

(४) सादि सान्‍्त पर्याय--जैसे पुदूगल स्कधों का सयोग-विभाग होना | 

सूत्रकार ने गुण को सिफफ द्रव्य मे आश्रित होने का विधान किया है । गुण, पर्याय 
की तरह उभयाश्रित नही है | इसका कारण यह दै कि गुण नित्य होते है और पर्याय 
अनित्य होती है। ऐसी अवस्था में अनित्य का गुण नित्य केसे हो सकता है ? अतः गुण, 
पयोय मे नहीं रहता बल्कि पर्याय गुणों में रहती है | द्रव्य के क्रमभावी धर्म को पर्याय 
कहते हैं और सहभावी धर्म को गुण कद्दते हैं | गुण, द्रव्य की समस्त पर्यायों में व्याप्त 
रहता है, अथीत्‌ द्रव्य चाहे जिस पर्याय मे हो पर गुण उस द्रव्य में अवश्य रहेगा । गुण 
द्रव्य की ही भांति नित्य है। जैसे जीव का कभी विनाश नहीं होता उसी श्रकार उसके 
ज्ञान और दर्श न गुण का भी कभी नाश नहीं हो सकता | जीव जब निगोद -में अत्यन्त 
निक्ृष्ट अवस्था मे रहता है. तब भी उसका ज्ञान-गुण विद्यमान रहता है। पयोयें उत्पन्न 
और विनष्ट होती रहती हैं | यही पर्याय और गुण में अन्तर है । 


यों तो गुणों की सख्या अनन्त है; फिर भी उन्हें मुख्य रूप से दो विभागों में 
विभक्त किया गया है - (१) सामान्य गुण और (२) विशेष गुण। समस्त द्रव्यों में समान 
रूप से पाये जाने वाले गुण सामान्य गुण कहलाते हैं और जो सब द्रव्यों में न होकर सिफे 
एक द्रव्य में हों उन्हे विशेष गुण कहते हैं। सामान्य गुण भी यद्यपि अनन्त हैं, तथापि 
उनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार है: -- 

(१) अस्तित्व--जिस गुण के कारण द्रव्य का कभी विनाश न हो। 

(२) बस्तुत्व--जिस गुण के कारण द्रव्य कोई न कोई अथे क्रिया अवश्य करे । 

(३) अमेयत्व - जिस गुण के कारण द्रव्य किसी ज्ञन द्वारा जाना जा सके | 

(४) अगुरुलघुत्व--जिस गुण के कारण द्रव्य का कोई आकार बना रहे, द्रव्य 

के अनन्त ग़ुण बिखर कर अलग-अलग न हो जाए । 
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(५) प्रदेशवत्व-जिस गुण के कारण द्रव्य के प्रदेशों का माप हो सके । 
(६) द्रव्यत्व-जिस गुण के कारण द्रव्य सदा एक-सरीखा न रह कर नवीन- 
नवीन पर्योयों को धारण करता रहे । 

विशेष गुण आत्मा में जेसे ज्ञान, दशन, सुख और वीर हैं, पुद्गल में रूप, 
रस; गन्ध और स्पश हैं, धर्म द्रव्य में गतिहेतुत्त है, अधर्म द्रव्य में स्थित्तिहेतुत्व है, 
आकाश में अवगाहनहेतुत्व है और काल में वत्तताहेतुत्व है। 

शका--आपकने गुणों को नित्य कहा है पर केवलज्ञान उत्पन्न होने पर मति- 
ज्ञान श्रतज्ञान आदि गुणों का नाथ हो जाता है | किसी फन्त का खद्न रस बदल कर 
मीठा बन जाता है| किसी वस्तु के सड़ने पर सुगन्ध भी दुर्गन्‍्ध रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। यहां सब जगह गुण का नाश होता हुआ केसे देखा जाता है 


समाधान--आत्मा का गुण ज्ञान है । मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि उसज्लान गुण 
की पर्याय हैं । अतएत्र मतिज्ञान आदि का नाश होना पर्याय का ही नाश होना है; 
उसे गुण का विनाश नहीं कह सकते | ज्ञानगुण संसारी अवस्था में और मुक्त दशा में विद्य- 
मान रहता है । इसी प्रकार रूप, रस, गन्ध और स्पर्श पुदूगल द्रव्य के गुण हैं । 
लाल, हरा, पीला आदि रूप गुण की पर्याय हैं । खट्टा, मीठा, चरपरा आदि रस गुण 
की पयौयें हैं | सुगन्ध और दुग्ध, गन्ध गुण की पर्यायें हैं। हल्का, भारी, नरम 
कठोर आदि स्पशंगुण की पयौयें हैं | कच्चा फल जब पकता है तब उसके रूप आदि 
चारों में परिवत्तेत होता है किन्तु वह परिवत्तेन पयायों का ही होता है। रूप आदि 
का नाश कदापि नहीं होता । यदि किसी वस्तु के गुण का नाश हो ज्ञाय तो उसके 
समूह रूप द्रव्य का भी नाश हो जायगा और सत्‌ के विनाश का दोष होगा । 


ऊपर द्रव्य, गुण और पर्याय का स्वरूप स्पष्ट किया गया है | इस सम्बन्ध मे 
अनेकानेक एकान्तवाद प्रचलित हैं । कोई एकान्त द्रव्य को ही स्वीकार करता है, कोई 
सर्वथा पर्योयवादी है । वास्तव में द्रव्य और पर्याय दोनों इस प्रकार मिले हुए है कि 
यदि कोई द्रव्य की ओर क्रुक कर ही विचार करे तो उसे द्रव्य के अतिरिक्त पर्याय 
अलग कहीं मालूम नहीं होती और उससे विपरीत कोई एकान्तत पर्याय की ओर 
मुक कर विचार करे तो पर्याय ही पर्याय उसे दृष्टिगोचर होती हैं । पयोयों से भिन्न 
द्रव्य की सत्ता का कहीं दशन नहीं होता । संसार में कहीं भी दृष्टि दौड़ाइए, आपको 
जो कुछ दिखाई देगा वह पुदुगल द्रव्य की पयाय दी है | जीव के विषय में विचार 
करने पर भी जीव की कोई न कोई परयोय ही आपके ध्यान में आएगी । कहा भी है-- 

अपयेय वस्तु समस्यमान, अद्वव्यमेतच्च विविच्यमानम्‌ | 

अरथौत्‌ वस्तु को यदि द्र॒व्य-हृष्टि से देखा जाय तो वह पर्योय-रहित प्रतीत 

7 8 उसी को यदि पर्याय -दृष्टि से देखा जाय तो वही वस्तु द्रव्य-रहित प्रतीत 
ने लगेगी । 


वास्तव में उक्त दोनों दृष्टियां अपनी-अपनी सीमा में मिथ्या नहीं हैं क्योंकि 
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वस्तु दोनों रूप है। किन्तु जब एक दृष्टि दूसरी दृष्टि का विगेध करके-उसे मिथ्या मानकर 
अपने ही विषय को सम्यक्‌ प्रतिपादन करती है तब वह हृष्टि असम्पूरो वस्तुतस्त्व को सम्पूरण 
प्रतिपादन करने के कारण मिथ्या बन जाती है । सम्पूर्ण वस्तु तत्व का अवलोकन करने के 
लिए सापेक्ष दृष्टि होनी चाहिए | सापेक्ष दृष्टि का तात्पर्य यह है कि एक दृष्टि मे विरोधी 
प्रतीत होने वाली दूसरी दृष्टि के लिए उससे गु जाइश रहनी चाहिए । अर्थात्‌ पर्याय-दृष्टि 
में द्रव्य दृष्टि को भी अवकाश होना चाहिए और द्रव्य दृष्टि में पर्याय दृष्टि कों अवकाश 
होना चाहिए । इसीको सापेक्षवाद, सापेक्ष दृष्टि या नयवाद कहते हैं । 

वस्तु के अनन्त धर्मों के संबंध में अनन्त दृष्टियां हो सकती हैं, अतः नय के भेद्‌ 
भी अनन्त हैं | आगम में कहा है-- 


जावइया वयणपहा तावइया चेव हुति नयवाया | 
अर्थात्‌ वचन के जितने प्रकार हो सकते हैं, उतने ही प्रकार के नय भी हैं | किन्तु 
संक्षेप में नय के दो भेद किये गये है--(१) द्वव्यार्थिक नय और (२) पर्यायार्थिक नय | जो 
नय मुख्य रूप से द्रव्य को विषय करता हैं उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं और जो पर्याय को 
मुख्य रूप से अपना विषय बनाता है वह पर्यायार्थिक नय कहलाता है । 


यहां यह न भूल जाना चाहिए कि द्रव्यार्थिक नय का मुख्य विषय यद्यपि द्रव्य 
ही है, अर्थात्‌ वह प्रत्येक वस्तु को द्रव्य के रूप में ही देखता है किन्तु वह पर्यायों का निषेध 
नहों करता--बह परयौयों को सिर्फ गौण करता है। इसी प्रकार पर्योय--नय वस्तुतर्त्र को 
पर्याय के रूप म॑ ही देखता है, फिर भी वह द्रव्य का निषेध नहीं करता । जो नय अपने 
विषय का आहक होकर भी दूसरे नय का निषेवक न हो वही नय कहलाता हैं और जो 
दूसरे नय का निषेध करके प्रवृत होता है वह दुनेय कहलाता है । कहा भी है-- 


अथस्यानेकरूपस्यथ धी प्रमाणं तदशधी. । 
नयो धर्मान्तरापेक्षी; दुनयस्तन्निराकृतिः || 
अर्थात्‌ अनेक धर्म रूप पदार्थ को विषय करने वाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है,और 
उस पदार्थ के एक अंश (धर्म) को नय विषय करता है | नय दूसरे धर्म की अपेक्षा रखता 
है और दुर्नय दूसरे धर्म का निराकरण करता है । 


का - जैसे द्रव्य को विपय करने वाला द्रव्याथिक नय और पर्योय को विपय 
करने वाला पर्यायार्थिक नय आपने कहा, उसी प्रकार गुण को विषय करने वाला गुणार्थिक 
नय भी कहना चाहिए। वह क्‍यों नहीं बतलाया 


समाधान--गण का पर्याय में ही अन्तर्भाव होता है | पर्याय दो प्रकार की 
होती है-सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय । सहभावी पर्याय को गुण कहा जाता 
है और क्रमभात्री पर्याय को पर्याय कहा है। यहां पर्यायार्थिक मे जो पर्याय शब्द है 
चह्‌ व्यापक है दोनों का बाचक है। अतएव गुणार्थिक प्रथक नहीं बतलाया गया 
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है। कहा भी हैं-- 
गुणः पर्याय एवात्र, सहभावी विभावितः | 


इति तदूगोचगो नान्यस्तृतीयो5रित गुणार्थिकः | 


अर्थात--सहभावी पर्याय ही गुण कहलाता है अतरव गुण को विपय करने वाला 


शुणाथिक नय तीसरा नहीं हूँ । 
द्रव्यार्थिक नय के तीन भेद हैं--(१) नेगम (२) समग्रह ओर (३) व्यवहार । 


(१) नैंगस नय दो धर्मों में से किसी एक धर्म की; दो धर्मियों में से एक धर्मी 
की तथा धर्म धर्मी में से किसी एक की मुख्य रूप से विवक्षा करना और दूरारे की गोण 
रूप से विवक्षा करना नेंगस नय कहलाता है नेगम नय की प्रवृत्ति अनेक प्रकार से होती है । 
वह सकलप मात्र का भी ग्राहक होता है। जेसे कोई पुरुष ईधन-पानी आदि इकट्ठा कर 
रहा है, उससे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं ? वह उत्तर देता है-“चांचल पकराता 
हूं ।” यह नेगम तय का विपय है । इसी प्रकार वेअ-डेश में प्रचलित जब्दी के सामान्य और 
विशेष के को प्रकाशित करने के लिए एक देश और सब देश को ग्रहण करना नगम 
का बिपय है | 


(२) सग्रह नय-सिफे सामान्य को विपय करने वाला अभिप्नाय संग्रह नय 
कहलाता है | इसके ढो भेद है - (१) परसग्रह और (२) अपर संग्रह । समस्त विशेषो में 
उपेक्षा रख कर सत्ता मात्र छुद्ध तत्व को विपय करने वाला परसग्रह कहलाता है और 
द्रव्यत्व, गोत्व, मनुष्यत्व, जीवत्व, आदि अवान्तर सामान्यों को विपय करने वाला अपर 
सामान्य कहलाता है| जैसे सत्ता ही परम ठत्व है और द्रव्यत्व ही तत्त्व है । 

(३) व्यवहारनय-सग्रहनय हनय के द्वारा विपय किये हुए सामान्य में विधिपूषक भेद 
करने वाला व्यवहारनय कहलाता है । जेसे जो सत्‌ होता है बह द्रव्य और पर्याय के भेद 
से दो प्रकार का है। 

परयायाथक नय चार प्रकार का है--(१) ऋजुसूत्र (२) शब्द (२) समभिरूढ़ 
और (४) एचसूत । 

(१) ऋजुसत्र - वर्तमान क्षणवर्ती पर्याय को मुख्य रूप से प्रतिपादन करने वाला 
नय ऋजुसूत्र नय कहलाता है| जेसे इस समय सुख पर्योय है । यहा सुख के आधारभूत 
आत्मा द्रव्य को गोण करके उसकी विवक्षा नहीं करता, सिफ सुख्य पर्याय को यह विपय 
करता है । 

(९) बच्दनय--काल कारक, लिंग, वचन आदि का भेद होने के कारण जो 
शब्द के वाच्य पदार्थ से भी भेद सान लेता है, उपे शब्द नय कहते हैं । जैसे--समेरु 
था, सुमेरु है, सुमेरु होगा। यहा जब्दो में काल का भेद होने से यह नय सुमेरु को 
भी तीन भेढ रूप स्वीकार करता है ) 

(३) समसिरूृढ लय--काल कारक आदि का भेद न होने पर भी सिर्फ पर्याय 
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वाची शदद के भेद से वाच्य पदार्थ से भेद मानता है । जैसे -इन्द्र, शक्र पुरन्दर आदि शब्दों 
के वाच्य अथ्थ को अलग- अलग मानता है। तीनों शब्दों में काल, कारक आदि का भेद न 
होने से शब्द नय इन्हें एक देवराज का ही वाचक स्वीकार करता है, किन्तु समभिरूढ नय 
तीनों शष्दों का भिन्न-भिन्न अथे समभता है । 


(४) एवंभूत तय-यह तय सबसे सूक्ष्म है। इस नय की दृष्टि में कोई भी शब्द 
ऐसा नहीं है जो क्रिया का वाचक न हो। इसके मत से “गच्छतीति गौ:? अथोत्‌ जो गमन 
करता है वह गो कहलाता है। “आशुगमनात्‌ अश्वः” अर्थात्‌ जो जल्दी-जल्दी चलता है 
अश्व कहलाता है । इसी प्रकार प्रत्येक शब्द से किसी न किसी क्रिया का भान होता है, 
अतएब जिस शब्द से जिस क्रिया का भान द्वोता है, वह क्रिया करते समय ही उस शब्द से 
किसी को कहना चाहिए, अन्य समय मे नहीं। उदाहरणाथ-'गौ? का अथ्थ गमन करने बाला 
है | अतगब गाय जब गमन करती हो तभी उसे “गौ कहना चाहिए, जब खड़ी हो तब नहीं। 
इसी प्रकार पाचक (रसोइया) को पाचकर तभी कहना चाहिए जब वह किसी चीज को पक्रा 
रहा हो-अन्य समय भें नहीं | पाचन-क्रिया न होने पर भी यदि किसी को पाचक कहा जाय 
तो फिर चाहे जिसे पाचक कहा जाना चाहिए । यह एवभूत नय का अभिप्राय है । 


तीन द्वव्यार्थिक और चार पर्यायार्थिक नय सिलाने से सात भेद होते है। इन 
भेदों के स्वरूप को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि यह उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते 
हैं। नेगस नय सामान्य और विशेष दोनों को ग्रहण करता है, पर संग्रह तय विशेष की 
उपेक्षा करके सिफे सामान्य को ही अपना विपय बनाता है। व्यवहार नय सामान्य से भी 
भेद करके उनको प्रकाशित करता है। मगर व्ववहार नय त्रेकालिक वस्तु को विषय करता 
है जब कि ऋजुसूत्र नय उससे भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण सिर्फ वत्तेमान पर्याय को ही 
मान्य करता है| 


ऋणजुसूत्र नय काल, कारक आदि का भेद होने पर भी वस्तु की एकता को स्वीकार 
करता है परन्तु शब्द नय काल भादि के भेद से वस्तु में भेद मान लेता है, अतएवं शब्द 
ऋजुसूत्र से अधिक सक्ष्म है | शब्द नय्र पर्यायत्राची शब्दों के भेद से वस्तु-भेद नहीं मानता 
पर समसिरूढ नय शब्द-भेद से ही वस्तु-मेद अगीकार करता है। और एवंभूत नय 
तो तथाविध क्रिया मे परिणत वस्तु को ही उस शब्द का वाच्य मानता है । 


इस प्रकार नय उत्तरोत्तर संक्षिप्त विषय वाले होदे गये हैं । इन सात में से पहले 
के चार नय मुख्य रूप से पदार्थ का प्ररूपण करने के कारण अथेनय कहलाते हैं और अन्तिम 
तीन नय शब्द के प्रयोग की शक्यता का निरूपण करने के कारण शब्दनय कहलाते हें । 

जेसा कि पहले कहा गया है, नय तभी सच्चा कहलाता है जब वह अपने 
विपय को मुख्य रखता हुआ भी दूसरे नय का विरोध न करे । जो नय एकान्ततः 
अपने विषय को स्वीकार कर दूसरे नय का निषेध करता है वह दुनंय या मिथ्या 
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नय कहलाने लगता है | यह दुर्नय ही जगत्‌ में अनेक प्रकार के एकालतबादों का जनक है । 
यथा-अद्वेतवाद एकान्त सम्रह नयाभास से उत्पन्न हुआ है। नेगम नयाभास से वेशेषिक मत 
की उत्पत्ति हुई है--जो गुण और गुणी में स्वेथा भेद्र ्वीकार करता है। एकान्त व्यवहार 
नय से चार्तबरोक मत का निकास हुआ है -जो कि स्थूल लोकव्यचहार का अनुसरण करता 
है। ऋजुसत्र नयाभाम से वौद्धमत का उद्गम हुआ है--जो प्रत्येक पदार्थ को एक व्तेमान 
क्षएस्थायी ही स्वीकार करता है | इसी प्रकार एकान्त शब्द, समसिरूढ और एवंभूत-इन 
तीन अब्द्‌ सयाभासो से विभिन्न वेयाकरणों की अनेक मिथ्या कल्पनाएं उद्भूत हुई हैं । 


र्मो । ्‌ 
वात यह है कि वस्तु अनन्त धर्मौत्मक है। उन अनन्त धर्मों में से किसी एक धर्म 
को जानना दोप नही है किन्तु एक घर्म को जान कर अन्य धर्मों का निपेध करना दोप है । 
ऐसा करने से अपूरो वस्तु ही सम्पर्ण प्रतीत होती है । इस विषय में सात अन्छों का दृशात 
प्रसिद्ध है । अतएब समग्र बस्तुस्वरूप का यथार्थ और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेक 
लयो के अशिप्राय को ध्यान से रखना चाहिए। इसी को 'स्याह्मद-सिद्धान्त! कहते है। स्या- 
द्वाद-सिद्धान्त सम्पूर्ण सत्य की प्रतीति कराता हैं और साथ ही एकान्तवाद से उत्पन्न द्वोसे 
बाले मत-मतान्‍्तरों सम्बन्धी क्लेशों का उपशमन करता है । स्याद्राद संसार को यह शिक्षा 
देता है कि-तुम अपने दृष्टिकोण को सत्य सममो, पर जो दृष्टिकोण तुम्हे अपना विरोधी 
प्रतीत होता है, उसकी सत्यता को भी समभने का प्रयत्न करा | उसे मिश्या कहकर अगर 
उसे अस्वीकार करोगे तो तुम र्थ्य मिथ्यावादी बन जाओगे, क्योंकि विरोधी दृष्टिकोण सें 
भी उतती ही सचाई है जितनी तुम्हारे दृष्टिकोण में है । ठुम उसे मिथ्या कहते हो तो तुम 
स्वय अपने दृष्टिकोण को मिथ्या बनाते हो । 


प्रश्न--परस्पर विरोधी दोनों दृष्टिकोण सत्य केसे हो सकते है ९ 


उत्तर-प्रत्येक दो दृष्टिकोणों को परस्पर विरोधी” समझना ही मिथ्या है । जो 
दृष्टिकोण सापेक्ष होते हैं वे विरोधी नही होते। सापेक्षता उनके विरोध रूपी विष को नष्ट 
कर देती है | 'यह पुरुष मनुध्य है; पश्षु नहीं है? यहां एक ही पुरुष में अस्तित्व और नास्तित्त्व 
का प्रतिपाद न किया गया है , अस्तित्व और नास्तित्व परस्पर विरोधी श्रतीत होते है. यदि 
अपेक्षा पर ध्यान दिया जाय अर्थात्‌ यह सोचा जाय कि सनुष्य की अपेक्षा पुरुष से अस्तित्व 
है और पश्ञु की अपेक्षा से नास्तित्व है, तो विरोध नष्ट हो जाता है । 

सांख्य एकान्त रूप से नित्यतावादी हैं और बौद्ध एकान्त रूप 
से अवित्यतावादी है । यह दोनों दर्शन परस्पर विरुद्ध प्रतीत 
होते हैं क्रिन्तु यदि द्रव्य की अपेक्षा नित्यता स्वीकार की जाय और पयौय की अपेक्षा अनि- 
त्वता मान ली जाय तो दोनों का विरोध समाप्त हो जाता है। बस्त के प्रत्येक धर्म के सम्ब- 
न्‍्ध में सात भंग किये जा सकते हैं | उदाहरणाशथ-'नित्यत्व” घर्से के सात भंग इस प्रकार 
हें- (१) जीव कथ्थंचित्‌ नित्य है (२) कथ्थंचित्‌ अनित्य है | (३) कथंचित्‌ नित्यानित्य है (४) 
क्थचित्‌ अवक्तव्य है। ४)कथचिन्‌ नित्य अवक्तव्य हे(६)कथचित्‌ अनित्य भवत्तव्य हे(७)क्थ॑चित्‌ 
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नित्य-अतनित्य अचक्तव्य है । 
इन सात सगों से पहले के दो मग मूल हैं ओर शेष इन्ही दोनों से निष्पज्न हुए 


5] 


हें । जीव द्रव्याथिक नय से नित्य है, क्योक्ति जीव द्रव्य का कभी विनाण नहीं होता। 
जीव पयोयर्थिक नय से अनित्य है क्योकि जीव की पर्यायें प्रतिक्षण नष्ट होती रहती 
हं । दोनो नयों की क्रमण' अपेक्षा से जीव नित्यानित्य है । दोनों की एक साथ 
विवक्षा से जीव किसी भी एक शब्द द्वारा नहीं कहा जा सकता अतः अबक्तव्य है। 
द्रव्यार्थिक नय और एक साथ दोनों नयाँ की अपेज्ञा जीव नित्य अवक्तव्य है! पर्या- 
यार्थिक नय और दोनो की एक साथ अपेक्षा हो तो जीव अनित्य अवक्तव्य है । 
दोनों की क्रम से और एक साथ अपेक्षा से जीव नित्य-अनित्य-अबक्तठ्य है । 

जैसे नित्यत्व धर्म को लेकर सात भरगों की योजना की गई है उसी प्रकार 
अस्तित्व, एकस्व, अनेकत्व आदि सभी धर्मों के सम्बन्ध में सात संग योजित किये 
जा सकते हैं | जैनदशेन से इसे सप्तमंगी! कहा गया है। अनन्त धर्मों की अनन्त 
सप्तभ'गियां हो सकती है। 

नय वस्तुदः प्रमाण का एक अश है । श्रुतज्ञान के द्वारा ग्रहण की हुई अनन्त 
धर्मात्मक वस्तु में से, अन्य धर्मों के श्रति उपेक्षा रखते हुए, किसी एक धर्म को मुख्य 
करके ग्रहण करना नय कहलज्ञाता है| प्रमाण और नय-दोनों के द्वारा वच्तु के असली 
स्वरूप का ज्लान द्ोता है। अत्एब जिज्ञासुओं को इनका स्वरूप भलीभांति समझ कर 
तत्व का निश्चय करता चाहिए | विस्तार भय से यहां दिग्द्शन मात्र करायां गया है। 

सूत्रकार ने द्रव्य को गुणों का आश्रय बतलाया है | सो यह नहीं समभना 
चाहिए कि द्रव्य के अलग-अलग प्रदेश में अलग-अलग गुण हैं । द्रव्य के प्रत्येक 
प्रदेश मे समस्त गुणों की सचा है अथीत्‌ पुदुगल द्रव्य के जिस प्रदेश में रूप है, उसी 
भ रस आदि अनन्त गुण हें । इसी प्रकार जीच द्रव्य के जिस प्रदेश से शान गुण है 
उसी प्रदेश से शेष दर्शन आदि अनन्त गुण भी हैं | तात्पयं यह है कि द्रव्य का 
प्रत्येक प्रदेश अनन्त-अननन्‍्त गुणों का आधार है | यहां 'गुणाणं' यह बहु वचनान्त पद 
अलन्तता का द्योतक है । इसी प्रकार अन्य वहुवचनान्त पदों की भी यथोचित व्यवस्था 
कर लेना चाहिए । 

बैशेषिक लोग द्रव्य और गुण को सबंथा भिन्न मानकर दोनों में समवाय संबंध 
स्दीकार करते हैं । किन्तु समवाय को उन्होंने एक, व्यापक और नित्य माना है अतएव 
बह प्रतिनियत गुण का प्रतिनियत द्रव्य में ही सम्बन्ध नहीं कर सकता । अतः उनका 
कथन युक्तिशून्य है। बस्तुतः द्रव्य और गुण रथंचित््‌ भिन्न और कथचित्‌ अभिन्न है । 
यह चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 


मूल:--एगत्तं च पुहु्त च, संखा संठाएमेव य। 
संजोगा य विभागां य, पजवाणं तु लक्खणं ॥१६॥ 
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छाया-- एकत्वञ्च पृथकृत्वव्च संख्या सस्यानमेव च । 
संयोगाइच विभागाइच, पयेवाना तु लक्षणमू ॥६९॥ 


दब्दाथें--एकत्व, प्रथकृत्व (भिन्नता , सख्या, संस्थान (आकार); संयोग और 
विभाग, यद्द सब पर्यायों के लक्षण हें. 


भाष्य- द्रव्य, गुण और पयोय के स्वरूप का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ 
पर्यायों के दिपय में अन्यतीर्थी लोगों के श्रम का निराकरण करने के लिए पर्यीया का 
विशेष रूप से विवेचन क्रिया गया है । 

यह एक है! इस प्रकार के व्यवहार का कारणमूत पर्याय 'एकत्व? है यह इससे 
भिन्‍न है” इस प्रकार का व्यवहार जिस धर्म के कारण होता है उसे प्रथकत्व कहते है। 
जिसके द्वारा ढो, तीन, चार, सख्यात, असख्यात आदि का व्यवहार होता है झसे 
सख्या कहते हैं । लम्बा, चौड़ा, चपटा, गोल, तिकोना, चौकोर आदि पदार्थों के 
आकार को संस्थान कहते हैं । सान्तर रूपता को त्याग कर वस्तु का निरन्तर (अन्तर 
रहित) रूप में उत्पन्न होना सयोग कहलाता है और निरन्तर रूपता का परि्त्याग 
करके सान्‍्तर (अन्तर सहित) रूप अवस्था में परिणत होना विभाग कहलाता है | 

यह सब पदार्थों की पर्योयों हैं। वैशेषिक लोग संख्या, प्रथकत्व, सयोग, विभाग 
आदि को द्रव्य से सबेथा भिन्‍न गुण मानते हैं, सो ठीक नहीं है । 

संख्या, सख्येय पदार्थ से भिन्‍न प्रतीत नहीं होती है, अतएव उसे उससे भिन्न 
मानना डचित नहीं है । अगर कहा जाय कि दृश्य न होने के कारण संख्या दिखाई 
नहीं देती है । जेंसे परमारु का अस्तित्व तो है परन्तु वह दृश्य न होने से हमें दिखाई 
नहीं देता, उसी प्रकार संख्या भी । लेकिन जेसे परमारु का अस्तित्व स्वीकार क्रिया 
जाता है उसी प्रकार संख्या का भी अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए। 


वेशेषिकों का कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सख्या को अदृश्य नहीं किन्तु 
दृश्य माना है। उनका सूत्र इस अंकार है -'संख्यापरिमाणात्ति प्रथकृत्व॑ सयोग-विभागौ 
परत्वापरत्वे कम च रूपिसमवायाब्राक्षुपाणीति? । यहां सख्या को चक्षु-इन्द्रिय का विषय 
चताया गया है । अतः चक्ु का विषय होने पर भी संख्या, सख्येय पदार्थ से भिन्‍न नहीं 
प्रतीत होती. इसलिए डसे सख्येय पदार्थ की द्वी पर्याय मानता चाहिए, प्रथक्‌ नहीं । 


दका -“यह पुरुष दण्डी है! इस प्रकार का ज्ञान अकेले पुरुष को देखने से नहीं 
होता । पुरुष के सिवाय दण्ड (उन्डहा) का दिखाई देना आवश्यक है | इसी श्रकार यह 
एक पुरुष है? इस प्रकार का ज्ञान अकेले पुरुष से नहीं होता । उसके लिए पुरुष के 
अतिरिक्त और भी कोई कारण होना चाहिए | वह अतिरिक्त ऋआरण ही संख्या है । 
इससे संख्या, पुरुष से अलग है यह बात सहज ही मालूम होती है । 


_._ समाधान--यह एक पुरुष हैं? इस ज्ञान के लिए पुरुष में रहने वाली, परन्तु 
पुरुष से भिन्‍त संख्या की आवश्यकता सममते हो तो “यह एक गुण है? इस ज्ञात के 
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लिए मी गुण में रहने वाली प्रथक संख्या माननी पड़ेगी । क्योंकि दोनों ज्ञान समान हैं । 
ः शंका-गुण मे भी संख्या मान लेंगे | क्योंकि यह एक गण है? इस प्रकार का 
ज्ञान संख्या माने विता नहीं हों सकता । चर 

समाधान--यदि गुण मे संख्या मानोगे तो गुण में गुण रह जायगा | गुण में 
गुण नहों रहता, यह आप ओर हम दोनों स्वीकार करते हैं | सख्या को आप गुण मानते है, 
फिर भी यद्दि वह गुण में रहने लगे तो गुण में गुण” न रहने की मान्यता खंडित हो 
जायगी। 

अतएवब जेंसे गुण से अलग 'संख्या' गुण में न होने पर भी 'यह एक गुण है? इस 
प्रकार का ज्ञान हो जाता है; उसी प्रकार पुरुष से अलग 'संख्या' पुरुष में न रहने पर भी 
'एक पुरुष है? इस प्रकार का ज्ञान हो सकता है | ऐसी अवस्था में सख्या को द्रव्य से सर्वथा 
भिन्न मानना थुक्ति से विरुद्ध है| सूत्रकार ने संख्या को द्रव्य की पर्याय बतलाता है, वही 
समुचित है । 

इसी प्रकार प्रथकृत्व को सी पदाथ से सर्वथा भिन्न नहीं मानना चाहिए । पदार्थ 
स्वथ ही एक दूसरे से भिन्न (प्रथक) प्रतीत होते है। उन्हें भिन्न जदाने के लिए प्रथकृत्व 
नामक भिन्न गुण की आवश्यकता ही नही है। प्रथकृत्व गुण को दृश्य मानने पर भी संख्या 
की भांति प्रतीति भी कभी नहीं होती | यदि घट से पट भिन्न है; इस प्रकार का ज्ञान भिन्न 
प्रथकृत्व के बिना नहीं हो सकता तो “रूप से रस भिन्न है? यह क्लान भी प्रथकृत्व से ही 
मानना होगा और इस अवस्था में रूप आदि गुणों में प्रथक्त्व गुण का अस्तित्व रह जायगा। 
फिर गुण निगु ण॒ होता है, यह सिद्धान्त मिथ्या ठहरेगा | अतएव प्रथकृत्व को भी पदार्थ से 
कथचित्‌ अभिन्न पदाथे का धर्म ही स्वीकार करना चाहिए 

जब दो वस्तुण अपनी सान्तर अवस्था को त्याग कर निरन्तर अवस्था को प्राप्त 
होती हैं, तब वे संयुक्त कहलाती हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संयोग उन दोनों 
पदार्थों से मिन्न तीसरी वस्तु नही है, किन्तु उन्त दो पदार्थ की ही अवस्था-पर्याय है । यदि 
वह तीसरी वस्तु होती तो जैसे संयुक्त दो पदार्थ दिखाई देते हैं बेसे तीसरा संयोग भी दिखाई 
देता | आप संयोग को अदृश्य कह नहीं सकते क्योंकि उसे चह्लु-इन्द्रिय का विषय मानते हैं । 
अतएव चाक्षुप होने पर भी जब संयोग चक्तु-प्राह्म नहीं है तब उसका प्र॒थंक्‌ सदूभाव मानना 
प्रतीति विरुद्ध है । धर 


संथोग का अभाव विभाग कहलाता है। विभाग अभाव रूप है और अभाव को 
आप एक ख्तंत्र ही पदार्थ मानते हैं | ऐसी अवस्था में उसे गुण रूप कैसे मान सकते हैं १ 
वस्तुत, विभाग भी संयोग की ही भांति द्रव्य की अवस्था विशेष है अतएव उसे द्रव्य से 
सर्वेधा भिन्न नही माननाःचाहिए । विस्तार भय से इस विषय की विस्तृत चचो नहीं की गई 
है। जिज्ञासुओं को यह बिपय अन्यत्र देखना चाहिए । 

पदार्थ की आकृति को संस्थान कहते है । संस्थान भी पदार्थ की ही एक पर्याय 
है | पदार्थ जब अपने कारणों से उत्पन्न होता है तब किसी संस्थान-स्वरूप ही उत्पन्न 


४४ # नमः सिद्धेभ्यः के 
सिश्व॑न्ध-प्रवचन 
॥ द्वितीय अध्याय |॥ 
--«**€“>ट ४०४-- 
कम निरूपए 
पूल:-अट्टुकम्माइं वोच्छामि, आएुपुन्दि जहक्कर । 
जेहि बड़ों अं जीवो, संसारे परियत्तह ॥१॥ 


छाया--भष्टकर्माणि वक्ष्यामि, आनुपृर्ग्या यथाक्रमम्‌ | 
यँवं द्वोज्य जीव , समारे परिवत्तंते ॥ १॥। 

शब्दार्थ--अ्रमण भगवात्त सहावीर कहते हें--हे गौतम | आठ कर्मों को; आनु- 
पूर्वी से क्रवार कहता हूं | जिन दार्मो से बवा हुआ यह जीव ससार में नाना रूप 
धारण करता है । 

भाष्य'--प्रथम अध्ययन से पट द्रव्यों का निरूपण करते हुए, आत्म--निरूपण 
के प्रकरण में क्म-वन्ध का उल्लेख क्रिया गया है और “अप्पा का विकत्ता ये यहां 
आत्मा को कर्मों का कर्त्ता प्रतिपादन किया है | अतएबं यह बताना भी आवश्यक हैँ 
कि कर्म कया हैं ? यही बताने के लिए कर्म-निरूपण नामक ह्वितीय अध्ययन आरम्भ 
किया जाता है। ः 

सरक्कत भाषा सें कर्म शब्द की अनेक व्युत्पत्तियां की गई हैं । जैपे--“जीव 
परतन्त्रीकुबन्ति-इति कर्माणि! अर्थात्‌ जीव को जो परतन्त्र करते हैं वे कर्म कहलाते 
हैं | अथवा “जीवेन मिथ्यादर्शनादिपरिणामें क्रियन्ते-इति कर्माणि |” अर्थात्‌ मिथ्या 
दशोन आदि रूप परिणामों से युक्त होकर जीव के द्वारा जो उपाजन किये जाते है उन्हे 
कर्म कहते हैं । प्राकृत मे भी इसी प्रकार की उ्युत्पत्ति देखी जाती है-“कीरइ जिएण 
हेउहिं जेशतो मण्णुए कम्म' थर्थात्‌ मिथ्यात्व अविरति आदि हेतुआ से जीव के द्वारा 
जो किया जाता है-कार्मण वर्गणा के पुदूगल आत्मा के साथ एकमेक किये जाते हैं-- 
वही कम है । 

यों तो ओर भी कई व्युल्तत्तियां कम झब्द की हो सकती हैं, पर उससे कोई 
मौलिक वात भ्रतीत नहीं होती । ऊपर जो दो प्रकार की व्युत्पत्ति का दिग्दशन कराया 
गया है, उससे दो बातें कल्कती हैं - 


(१) प्रथम उत्पत्ति से यह प्रतीत होता है कि कर्मों में जीव को परतन्त्र बनाने 
का स्वभात्र है। 


(२) दूसरी व्युत्पत्ति से यह प्रतीत, ओ 


अत्त् रूप हो जे का है। जा 
मदिरा को शव भाव उन्मत्त बना देने का: है शी | 
हन्मत्त हो जाने का है, उसी प्रकार कर्म का स्वभाव जीव को राग- 
है ककिएात कर देने का है ओर जीव का स्वभाव राग-द्व ष'रूप परिणत हो जाने 
३, का है | दोनों का जब तक सम्बन्ध बना रहा है तब तक गुल विभाव्न -रूप परिणत 
', रहता है | कक हिल: 


जे यह करी मूलतः एक प्रकार का है। पुदूगल पिरड द्रव्य कर्म और पुदूगल-पिण्ड 
में रही हुई फल्ल देने की शक्ति रूप भाव कर्म के "यँ से कंछद्षे दो भेद भी किये जाते हैं । 
ज्ञानावरण आदि भेद से मध्यम -विवज्षा की अपेन्ता,:ओं) और इन आठ भेदों के 
उत्तर भेदों की अपेक्षा से एक सी अड़तालीस (१४५) शेंप विषक्षा से देखा जाय 
कक के असंख्यात भेद है | करी के कारणभूत जीव. के अध्यवसाय असख्यात 
$ होते हैं और अध्यवसायों के भेद से अध्यवसाय-लन्य करी की शक्तियां भी तर-तम 
कक्स स्यात प्रकार की होती हैं। किन्तु असंख्यांत प्रकार जिज्ञासुओं की समझ 
मत ऑिककशा सकते, अतएव मध्यम रूप से आठ भेदों में ही उन्त सब का' समा-' 

वेश किया गया है। इसी उद्द श्य से सूत्रकार ने “अट्टकम्माइ” कहा है। 
के यहां “अगुपुव्वि! और 'जहक्कम' यह दो पद्‌ विशेष रूप से विचारणीय हैं । 





















दोनों पद आन अणो के प्रतिपादक-से ज्ञात होते हैं, पर वारतव में वे समाना्थक नहीं हैं । 
28% .. त्रकॉहिंका आराय यह है कि आठ कर्मों-कां कथन) उनेका' अपला कथन 
नहीं की बिक भगवान महावीर ने किस प्रकार उपदेश दिया है उसी प्रकार पर- 


हूं, आरा हैं।। इतना ही नहीं; आठ कर्मो 







की प्ररूपणा पृवेन्ती चाह जैसी की गई है बह यहे प्ररूपणा है और उसका 
ही निरूपश यहां किया “अकशिम्रकार.- आतपूर्वी - से क्मथोत गुरु-शिष्य आदि के 
क्रम से यह प्ररूपणा अनादिकालीन हैं |. 


[२५ 


'जहक्कम'! का अश भी क्रमपू्वक-क्रम के अनुसार! ऐसा होता है| इस पद सें 
“क्रम? शब्द का तात्पर्ण कर्मों का पार्वोपण रूप क्रम है । तात्पर्ण यह है कि पहले ज्ञानावरण 
फिर दर्शनावरण, फिर बेद्चीय तत्पश्चात्‌ मोहनीय, तदन्तर आयु, फिर नाम, उसके बाद 
गोत्र और अन्त में अन्तराय,; का क्रम शास्त्रों में बतलाया गया है । उसी क्रम के अनुसार 
यहां आठ कर्मों का कशध्चन किया जायगा | इस क्रम का कारण क्या है, सो अगली गाथा मे 
बतलाया जायगा । अं 
जेहि बद्धो भयं जीवो' यहां अय॑! शब्द भी गूढ़'अंभिप्राय को सूचित करता केश 
वह इस प्रकार-- 25% 

धअय का अर्थ है--यह ।” “यह? शब्द्‌ तभी प्रयोग किया जाता है जब कोई वस्तु 
प्रत्यक्ष से दिखाई देती हो । यहां 'यह” शब्द जीव के लिए प्रयुक्त हुआ है और 





जज मम नयी गो 
| 3 ६ 3६४, जद ब्रज 
| कम नल 
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का है कि-जीव “नो इन्द्रियगेज्क अमुत्तसावा ' 










ह > पिन नहीं हे तो पयह जीव! ऐसहक्यों कहा; 

कि ऐसा कह कर जीव की प्रत्यच्ता सूचित की है तो उसे पहले 'रश,  , चर्च 
है सयों कहा ? सूत्रकार का यह परस्पर विरोधी-सा प्रतीत होने वाला क्कूछ वस्तुत विरो 
नहीं है | इस 'अय॑ जीवो? पढों से सूत्रकार ने यह सूचित छिया है कि आत्मा अपने स्वरूप 
से इन्द्रिव-गोचर' ने होने प्ररं भी, अनादिकालीन कर्मों से बद्ध होकर मू्चे कर्मों के साथ 
एकमेक होकर-स्वयं भी मूत्त बन गया है । हरे 


कल +ः 





/  कछ 
५ ९ म्बन्ध 
» जो लोग यह शंका करते हैं कि अमृत्ते आत्मा के साथ मूर्तत कर्म का सम्बन्ध केसे 
हो सकता है ९ उनकी श हू सूत्रक्तर ने 'अय॑' पद गाथा में देकर ही कर विया 






420. 


है | तात्पय यह है कि आर 


गल्न से ही कर्मों से बंवा हुआ है और कर्म-बद्ध होने 
के कारण छसे एकान्त रूप 






सम्बन्ध है । लक अं 
ही कर न 


“ आत्मा जब स्वभाव से अनन्त ज्ञान, दशन और शक्ति आदि:को: कं: 
है तो वह क्यो विक्ृत अवम्धा भें पस्णित होता हैँ ? किसी भी निमित्त करण के बिना 
हक ए्‌ “५ हल हद 
केवल उपादान कारण से किसी काय की उत्पति नहीं हीती । विक्ृत अवस्था में परिण॒त * 
होने में आत्मा स्वय उपादान कारण है, पर निमित्त कारण क्या है! किस आऋकिः के छारा 
आत्मा अपने मूल स्व्रभाव से चंयुत किया गया है ९ यह प्रश्न प्रत्येकलैत्मचादी के मस्तिष्क 
में उत्पन्न होता है। इस -प्रएून का समांधाकु द्विक्षिज़ सतों से अपनी-की तक क्के 
अनुसार किया गया है ।' ** “5१. कि सा 7 






' बेंदान्त, 'बृशेन में, भाषा, और अविद्या या कु की व भाव-परिणत का कारण 
बताया गया है। साँख्य दर्शन भ्रिंकृति' को कारणु-कुता है। बेशोषिक लोग “अदृष्ट' को 
कारण मानते हैं और बौद्ध दर्शन में 'वासना' के रूप से इंस कारण का उल्लेख पाया जाता 
है । जेन दर्शन इस शक्ति को कर्म कहता है। 


यद्यपि अन्य मतों की मान्यताएं अनेक दृष्टियों से दूषित हैं, फिर भी आत्मा को 

विकृवत बनाने वाली कोई शक्ति अवश्य है, इस सम्बन्ध में सभी आस्तिक देन सहमत है। 
वेदान्ती 'माया' को आत्मविक्ृति का हेतु सानते हुए सी साया को अभाव रूप मानते है 2 
उसकी सत्ता वे स्त्रीकार नहीं करते । और जो अभाव रूप-शून्य है, जिसकी कोई सत्ता ही 
हः है, वह आत्मविकृंति में निमित्त कारण केसे हो सकता है ? सांख्य लोग पुरुण्-आत्मा 
आज नित्य और निगु ण सानने हैं। उनके मत के अनुसार आत्मा में किसी प्रकार का 
वकार होना ही सम्भव नहीं है, अतएब प्रकृति को पुरुष की विक्ृति का कारण मानना 
अमगत ठहरता है। वेशेषिक “अद्ृष्ट' को आत्मा का ही विशेष गुण स्वीकार करते हैं। यह स्वेथा 
अनुचित हैं। आत्मा का विशेष गुण ही यदि आत्माकी विकृति का कारण मान लिया जाय तो 









(5 
जी 


आअमुत्त नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था झेकबओर 
आत्मा का सम्बन्ध मृत्त और-अमूत्त का सम्बन्ध नहीं है; किन्तु मूत्त का मृत्ते के - 





है है। अतएव यह प्रश्न स्व पर. उठता हैकि | 


त्भ्न 


धु 
४ 


द्वितीय अध्याय [ कई ] * 





आत्मा उस विक्षत्ति से मुक्त होकर कभी शुद्ध स्वरूप को नहीं पा सकता, क्योंकि 'अदृष्ट! 
. शुण आत्मा का है अतएव वह सदेव आत्मा से विद्यमान रहेगा। बौद्धों की “वासना? 
ज्णिक है। क्षशिशक होने के कारण वह उत्पन्न होते ही समूल नष्ट हो जाती है। ऐसी 
अवस्था में वह जन्मान्तर सें फल प्रदान नहीं कर सकती | यदि यह कहा जाय क्रि प्रत्येक कार्य 
का फल इसी जन्म में सोग लिया जाता है सो ठीक नहीं है । हम अत्यक्ष देखते हैं कि दया, ... 
दान, स्वाध्याय, तपस्या आदि धार्मिक आचरण करने वाले अनेक पुरुष इस जन्म में दीन; ज 
ठुखी और दरिद्र होते हैं तथा हिसा आदि पापों का आचरण करने वाले अनेक पुरुष इसे?“ 
जन्म में सुखी देखे जाते हैं । यदि इस जन्म के ऋत्यों का फल इसी जन्म में माना जाय तो 2६ 
दया, दान, तपस्या आदि का धर्मकृत्यों का फल दीनता, दु'ख और दरिद्रता मानना पड़ेगा 24] 
और हिसा आदि पाप कम का फल सुख मानना पड़ेगा | परन्तु यह उचित नहीं है | ऐसी 5४ 
अवस्था में यही मानना आवश्यक है कि इस जन्म में पापाचार करने वाला व्यक्ति यदि * 
सुखी है तो वह उसके पूर्व जन्म के धर्माचार का ही फल है | इस जन्म में किये जाने वाले 
पापाचार का फल उसे भविष्य में अवश्य भोगना पड़ेगा ।॥ इसके विपरीत धर्माचरण करने .. 
वाला व्यक्ति यदि इस जन्म में दुःखी है तो वह उसके पूर्व जन्म के पापाचार का परिणाम 
समभना चाहिए । वत्तेमा न जन्म में किये जाने वाले धर्माचार का फल उसे आगे अवश्य दी” 
प्राप्त होगा । शास्त्र में कहा है-- 'वढाण वम्साण ण मोवर अत्थिः अर्थात्‌ किये हुए कर्म 5 
विना भोगे नहीं छूटते है। | 
इस प्रकार जब यह निश्चित है कि पूर्व जन्म के झुभ या अशुभ अनुष्ठान का फन्न 
इस जन्म में और इस जन्म के अनुष्ठान का फल आभामी जन्म में सी भोगा जाता है, तब 
फल-भोग में कारणभूत शक्ति भी जन्मान्तर में विद्यमान रहने वाली होना चाहिए। इस 
युक्ति से क्षण भर रहने वाली वासना फल नही दे सकती । 


इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा को अपने स्वभाव में न होने देने वाली जो 
शक्ति है वह सद्भाव रूप है, आत्मा से भिन्न पौदूगलिक है और स्थायी है। इसी शक्ति को 
और शक्ति के आधारभूत द्रव्य को कर्म कहते है। 

शंका- कर्म पौदूगलिक है इसमें क्या प्रमाण है ९ 

उत्तर-कर्म को आत्मिक शक्ति मानने में जो बाघा उपस्थित होती है उसका 
उल्लेख किया जा चुका है | जब वह चेतन की शक्ति नहीं है फिर भी है तब जड़ की शक्ति 
होना ही चाहिए | इसके अतिरिक्त निम्नलिखित युक्तियों से भी कर्म पौद्गलिक सिद्ध 
होता है: -- 

(१) कर्म पौद्गलिक है, क्‍योंकि वह आत्मा की पराधीनता का कारण है । 
आत्मा की पराधीनता के जितने भी कारण होने हैं वे सब पौद्गलिक ही होते हैं, जैसे 
बेड़ी वगैरह | यदि यह कहा जाय कि अघातिया कर्म आत्मा की पराधीनता के कारण 
नहीं है, तो उन्हें क्‍यों पौदूगलिक मानते हो ? यह कथन ठीक नहीं है; क्योंकि अच- 
तिया कर्म भी जीव की सिद्ध पर्याय में बाधक हैं, अतएव वे भी पराधीनता के 
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कारण हैं । 


(२) कर्म पुदूगल रूप हैं, क्‍योंकि पुदूगल द्रव्य के सम्बन्ध से ही वे अपना फल 
देते हैं। जैसे पुदूगल रूप धान्‍्य का परिपाक गर्मी आदि पुदूगल के निमित्त से होता है उसी 
प्रकार कर्मों का परिपाक (विपाक-फल) भी पुदूगल के ही निमित्त से होता है इसलिए 

कर्मों को भी पुदूगल रूप ही स्वीकार करना चाहिए । 


श्नजा 


हि 2 


शका--ज्ञानावरण आदि जीवबिपाकी कर्म प्रकृतियां पुदूगल के निमित्त से फल 
५ नहीं देती, अतएब यह कहना ठीक नहीं कि कर्म पुदूगल के निमित्त से फल देते है। नीव- 
“ बिपाकी प्रकृतियों का फल जीव सें ही होता है । 


ए बज 
हे 
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समाधान -जीव विपाकी कर्म, संसारी-सकर्म-जीव के सम्बन्ध से ही फल देते है, 

इसलिए उत कर्मों में भी परम्परा से पुदूगल कर्म का सम्बन्ध रहता ही है। अतएव थह्द 
असदिग्ध है कि कर्मों का फल पुदुगल के सम्बन्ध से ही होता है इसलिए कर्म पुद्गल रूप 

. ही होना चाहिए। यही नहीं, कम का वन्ध भी साज्ञात्‌ या परम्परा से पुदूगल के निमित्त 
: “से ही होता है, इसलिए भी कर्म पौद्गलिक है। 


| होने 9 िक 

कर्म पोद्गलिक होने पर भी वह आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव ढालता है। जैसे 
पौद्गलिक मदिरा, अमूर्तिक चेवन|-शक्ति में विकार उत्पन्न कर देती है उसी प्रकार कर्म भी 
अमू्ं आत्मा पर अपना ग्रभाव डालते हैं | कर्मों की यह परम्परा अनादिकाल से चल रही 
है। कर्म व्यक्ति की अपेक्षा सादि हैं किन्तु प्रवाह की अपेक्षा अनादि है | सोते-जागते समय 
हम जो क्रियाएं करते है, और हमारे मन का जैसा शुभ या अशुभ व्यापार होता है उसी के 
अलुसार प्रतिक्षण कर्म-बन्ध होना रहता है| इस समय किया हुआ कर्म-बन्ध भविष्य में उदय 
आता है और उसके उदय का निमित्त पाकर फिर नवीन कर्मों का वनन्‍्ध हो जाता है! इस 
प्रकार कम झा यह अनादिकालीन प्रवाह वरावर वहता जा रहा है। जब सबर के द्वारा 
नवीन कर्सो' का आगमन रुक जाता है और निजेरा के द्वारा पूर्व-सचित कर्म खिर जाते हैं 
तब आत्मा अपने झुद्ध चिदानन्द रूप में सुशोभित होने लगता है | किन्तु जब तक नवीन 
कर्मो का आना ओर बन्धना नहीं रुकता तब तक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार 
ससार में अर्थात्‌ चार गतियों सें अनेकानेक योनियां धारण करता हुआ, विविध प्रकार की 
यातनाए भोगता रहता है | अतः दु'खों से छुटकारा पाने का उपाय महर्षियों ने सबर 
और निर्जरा रूप प्रतिपादन किया है । प्रत्येक आत्म-कल्याण की कामता करने वाले मुमुच्ु 
जीव का यह प्रधान कतंव्य है कि नर भव और सद्धर्म का संयोग पाकर वह ऐसा प्रयत्न 
करे कि जिससे भव-भव में न भटकना पड़े और जरा-मरण-जन्म आदि की घोर व्यथाओं 
से शीत्र छुटकारा मिल जाए। इसलिए कर्म बन्‍्ध और संवर आदि के स्वरूप को तथा 


कारणों को सम्यक प्रकार से समझना चाहिए । तथा हेय का त्याग और उपादेय का भ्रहण 
करना चाहिए । 
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मूलः-नाणस्सावरणिजं, दंसणावरणं तहा । 
वेयणिजं तहा मोह, आउकंम्म॑ तहेव य ॥२॥ 
नामकम्म॑ च गोयं च, अंतरायं तहेव य । 
एवमेयाईं कम्माईं, अंट्रेव 3 समांसओ ॥१॥ 


छाया--ज्ञानास्थावरणीय, दर्शंनावरणं तथा । 
वेदनीयं तथा मोह आयु कर्म तथैव च॑ ॥ २॥॥। 
नामकर्म च गोत्र व अच्तराय तथव च। 
एवमेतानि कर्माणि, अष्टीो तु समासत्त, ॥ ३॥। 
शब्दार्थ:--ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, सोहनीय, आयु नाम, गोत्र और 
अन्तराय, थे सक्षेप से ही आठ कम हैं। 


भाष्य:-प्रथम गाथा से क्रम से आठ कर्मों के कथन करने की प्रतिन्ना की गई थी 
सो यहां उनके नामों का निर्देश किया गया है। आठ कसे इस प्रकार है-(१) ज्ञानावरण 
(२) दर्शनावरण (३) बेदनीय (४) मोहनीय (४) आयु (६) नाम (७) गोत्र (८5) और 
अन्तराय | 


सूत्नकार ने कर्मों का निर्देश क्रम पूवंक किया है । प्रश्न हो सकता है. कि इनसे 
क्या क्रम है ९ सवप्रथम ज्ञानावरण को क्यों गिनाया गया है ? सब से अन्त में अन्तराय 
कर्म क्‍यों कहा गया है ? बीच के क्रम का भी क्या कारण है ९ इन प्रश्नों के समाधान के 
लिए कर्मों का क्रम बतलाया जाता है। वह इस प्रकार है - 


आत्मा का लक्षण उपयोग है और उपयोग ज्ञान तथा दशन के भेद से दो प्रकार 
का है । इन दोनों भेदों में ज्ञानोपयोग मुख्य है; क्योंकि ज्ञान से शास्त्रों का चिन्तन किया 
जा सकता है | ज्ञानोपयोग के समय में ही लब्धि की प्राप्ति होती है और ज्लानोपयोग के 
समय में ही मुक्ति की प्राप्ति होती है । इस प्रकार ज्ञानोपयोग की प्रधानता होने से, ज्ञान 
का आवरण करने वाले कर्म-ज्ञानावरण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है और उसके 
अनन्तर दुशेन का आवरण करने वाले दशनावरण का निर्देश किया गया है। 
ज्ञानावरण और दशेनावरण के तीत्र उदय से दुःख का और इनके विशेष कज्ञषयोपशम 
से सुख का अनुभव होता है | सुख-दु ख का अनुभव कराना बेदनीय कर्म का कार्य 
है अतः इन दोनों कर्मों के अनन्तर वेदनीय का उल्लेख किया गया है । सुख-दु.ख 
की बेदना के समय श्रायः राग-हेष का उदय अवश्य हो जाता है ओर राग-ह्वेष सोहनीय 
कर्म के कार्य हैं, अतएव वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म का कथन किया गया है । 
मोह से ग्रस्त हुआ जीव आरम्भ आदि करके आयु का बन्ध करता है और आयु का 
बन्ध होना आयु कर्म का कार्य है, इसलिए मोहनीय के पश्चात्‌ आयु कर्म का अहण 





। 
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किया है। जिस लीव को आयु का उदय होता है उसे गति आदि नाम कर्म को भी भोगता 
पड़ता है अतएव आयु के अनन्तर नाम कर्स कहा गया है। गति आदि नाम कर्म वाला जीव 
उच्च या नीच दोत्र में उत्पन्न होता है अतण्व नासकम के बाद गोत्र कर्म का कथन किया 
गया है | उच्च गोत्र वाले जीवों को अन्तराय कर्म का क्योपणम तथा नीच गोत्र वालों को 
डदय होता है, अतएव गोत्र के पश्चात्‌ अन्तराय कर्म का कथन किया गया है । 


चेंदबीय कर्म यद्यपि घातिया कर्म नहीं है, फिर भी उसे धाति कर्मों के बीच में 
स्थान दिया गया है, क्योंकि वह इन्द्रियों के विषयों में से किसी में रति, किसी में अरति का 
निमित्त पाकर के साता और असाता का अनुभव कराता है--वह आत्मा से भिन्‍न पर- 
पदार्थों में जीव को लीन वनाता हैं। इस प्रकार घातिया कर्मों की भांति जीव गुणों का घात 
करने के कारण उसे घाति-कर्मा के बीच स्थान दिया गया है | 

अन्तराय कम घाति होने पर भी अन्त में इसलिए रक्खा गया है, कि वह नाम, 
गोत्र तथा वेदनीय कर्मों का निमित्त पा कर के ही अपना कारये करता है और अथाति कर्मों 
की तरह पूर्ण रूप से जीव के भुणों का घात नहीं करता है । 


कर्मों का यह क्रम सूचित करने के लिए सूत्रकार ने प्रथम गाथा से 'जहक्कमं' 
पद का प्रयोग क्रिया था| इस क्रम से निर्दिष्ट आठों कर्मों का स्वरूप इस प्रकार है--- 

(१) ज्ञानावरण--जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढंकता है वह ज्ञानावरण कर्म 

् ए + 

कहलाता है| जेंसे--वादल सूर्य को ढंक देते हैं | 

(२) दर्शनावरण--ज्ो कर्म आत्मा के अनाकार रूप दर्शन गुण का आवरण 

हा ५ ऊ 5 भेमे 

करता है, यह दर्शनावरण है । जेसे-द्वारपाल, राजा के दर्शन होने में वावक होता है । 

(३) वेदतीय -जो कर्म सुख-दु ख का अनुभव कराता है. वह वेदनीय कर्म कद 
लाता है। जैसे शहद लपेटी हुई तलवार । 


(४)मोहलीय--आत्मा को मोहित करने वाला कर्म मोहनीय है | जैसे मदिरा 
आदि मादक पदार्थ जीव को असावधान वेभान कर देते हैं उसी प्रकार मोहनीय कर्म आत्मा 
को अपने स्वरूप का भान नहीं होने देता । 


(४) आयु--जो कर्म जीव को नारकी तियेज्च, मनुष्य या देव पर्याय में रोक 
रखता है वह भायु कम है । जसे सांकलों से जकड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप असन्यत्र नहीं 


जा सकता इसी प्रकार आयु कर्म जीव को नियत पर्याय में ही रोक रखता है । 


ऐप 
(5) नास कर्म -नाना प्रकार के शरीर आदि का निर्मा ४ करते वाला कर्म नाम 
कमे है। जैसे चित्रकार नाना प्रकार के चित्र बनाता है उसी प्रकार यह कर्म नान्ता शरीर, 
शरीर की आकृति, शरीर का गठन आदि-आदि बनाता ह्ठै। 


श् 5 के त् 
_ (») गोत्र कर्मे--जिस कम के कारण जीव को प्रतिष्ठित या अगप्रतिष्ठित कुल में 
जत्म लेता पड़ता हैं बढ़ गोत्र है।जेते कुमार छोटे-बढ़े अच्छे-धुरे वत्तेन बनाता 


है 20. कट रप तल आलपातपा+लन कि सियों 
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४. 30७ प्रकार के कुलों में जीवों को जन्माता है । 


८) अन्तराय-जो कम दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर शक्ति की प्राप्ति में 
विष्न- डालता है वह अन्तराय कम है | जैसे खजांची लाभ आदि मे विध्न डाल देता है । 


कि 2 मवंकिलिन काम जाति से पुदूगलों का कर्म रूप में परिणमन होता है उनमें मूल 
रूप से ज्ञानावरण, दशंनावरण आदि का भेद नहीं होता | जीव एक ही समय में, एक ही 
परिणाम से बिन कार्मेण पुदूगलों को अ्हण करता है, वही पुदूगल ज्ञानावरण आदि 
विविध रूपों में पलकभ्माते हैं। जेसे भोजन के मूल पदार्थों मे रस, रक्त, सांस आदि रूप 
परिणत होने वाले अंश अलग-अलग नहीं होते फिर भी प्रत्येक कौर का रस, रक्त आदि 
रूप में नाना प्रकार का परिणमन हो जाना है । उसी प्रकार ग्रहण किये हुए कार्मेण पुदू- 
गलों का तरह-तरह का परिणमन हो जाता है। भेद केवल यही है कि भोज्य पदार्थ का 
रस, रक्त आदि रूप में क्रम से परिणमन होता है और ज्लानावरण आदि का भेद एक ही 
बी हो है। भोजन का परिणमन सात धातुओं के रूप में होता है और कार्मण 
08... सात प्रकार का ही परिशमन होता है। कभी-कभी आयु कम के रूप 
मेंआ का परिणमन होता है । 
उक्त आठों कर्मों के उनकी विभिन्न शक्तियों के आधार पर कई तरह से भेद्‌ 
बतलाये गये हैं। जेसे--(१) घाति कर्म और (२) अघाति कर्म | जो कर्म जीव के ज्ञान 
दर्शन आदि अनुजीवी-भाव रूप गुणों का विघात करते हैं वे घाति कर्म कहलाते हैं । घाति 
कर्म चार हैं--ज्ञानावरण द्शनावरण, मोहचीय और अन्तराय | जिनमें अनुजीबी गुणों 
को घातने का सम्मथ्ये नहीं है वे अधाति कर्म कहलाते हैं | बे भी चार हैं--वेदनीय, आयु, 
नाम और गोत्र-कर्म | 











इसी प्रकार कोई कम ऐसा होता है जिसका साक्षात प्रभाव जीव पर पड़ता है 
डसे जीवविपाकी मंक कहते हैं | जेसे ज्ञानावरण, द्शणनावरण आदि । कोई कर्म ऐसा होता 
है जिसका पुदूगल-शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसे पुदूगलविपाकी कर्म कहते है। जैसे 
वर्णनामकर्म इत्यादि | किसी कमरे का असर भवत्त में होता है वह भवविपाकी है । जैसे आयु 
कर्म । कोई कर्म अमुक क्षेत्रवर्ती जीव पर अपना प्रभाव डालता है उसे ज्षेत्रविषाकी कहते 
हैं। जैसे-आनुपूर्वी नामकमे । यह आनुपूर्बी नामकर्म उसी समय अपना प्रभाव डालता है 
जब जीव एक दारीर को त्याग करके नवीन शरीर भ्रहण करने के लिए अन्यत्र जाता है । 


सूत्रकार ने मूल मेंसमासओ”पद्‌ दिया है। उसका अथ है-संक्षेप की अपेक्षा 
आठ कर्मों का विभाग सक्षेप की अपेक्षा से किया गया है । विस्तार की अपेक्षा से और भी 
अधिक भेद होते हैं । उन भेदों को उत्तर प्रकृतियां कहते है। उत्तर प्रकृतियां भी सक्तेप से 
और विस्तार से दो प्रकार की हैं। विस्तार से उनके असंख्यात भेद है और संक्षेप से एक 
सौ अड़तालीस भेद हैं । इन भेदों का वर्णन स्वय सूत्रकार आगे करेंगे | 
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यूल;-नानावरणं पंचविह, खुयं॑ आमिशणिवो्ियं । 
ओहिनाणं च तइयं, मणना[रणं व केवल ॥४॥ 


छाया--ज्ञानावरण पचत्रिध, अतमाभिनिवोधिकम । 


छ् न हर क्ज 
श्रवधिज्ञान च तृतीय, मनोज्ञान च केवलम्‌ ।४॥ हु 


धब्दार्थ:- ज्ञानावरण कम पांच प्रकार का है -मतिज्ञानावरण, श्रतज्लानावरण, 

अवधिन्नानावरण, मन'पर्यायन्ञानावरण और क्रेवलन्नासांवरण । 

भाष्य --कर्म की आठ मुल प्रकृतियों का वणेन करने के पश्चात्‌ क्रम से उत्तर 
प्रकृतियों का निरूपण करने के लिए पहले ज्ञानावरण की पांच उत्तर प्रकृतियां का यहां 
निर्देश क्रिया गया है | वें इस प्रकार हैं- मतिज्ञानावरण, श्र॒त॒ज्ञानावरण॥ अवधि- 
नानावरण, सनःपर्योयनज्ञानावरण और केंचलजानावरण । 

श्रतज्ञान का आवरण करने वाला कर्म श्रतन्नानावरण है| मतिन्नान का आव- 
रण करने वाला कर्म मतिन्नानावरण है। अवधिन्नान को रोकने वाला: 5 
ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञान की रुकावट करने वाला मन पर्याय नागागरण शक जो 
केवलज्नान उत्पन्न नहीं होने देता वह केबलज्नानावरण कर्म कहलाता है। पांच ज्ञानों का 
स्पष्ट स्वरूप-विवेचन ज्लान-प्रकरण म॑ किया जायगा। 


ज्ञान णी उत्पत्ति के क्रम की अपेक्षा मतिन्नान प्रथम और श्र तज्ञान दूसरा है; 
क्योंकि मतिन्नान के पश्चात्‌ ही श्र तज्नान उत्पन्न होता है । परन्तु यहां सूत्रकार ने 
श्र ततानावरण का सर्वप्रथम निर्देश क्रिया है । इसका कारण यह है कि श्रत्त के 
द्वारा ही मति आदि शेष ज्ञानों का स्वरूप जाना जाता है अतएब श्र त ज्ञान मुख्य है। 

जञानावरण कम के बन्ध के निम्न लिखित हेतु हैं--(१) ज्ञान और ज्ञानवान 
की निन्‍्दा करना । (२) जिस जानी से ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसका नाम छिपाकर स्वयं- 
बुद्ध बनने का प्रवत्त करना | (३) ज्ञान की आराधना में विध्न डालना--जेसे ग्रन्थ 
छिपा देना; शास्त्र का जब कोई पठन करता हो तो कोलाहल करना आदि । (४) ज्ञानी 
जन पर इहंप का भाव रखना | जैसे-अजी ! वह ज्ञानी कहलाता है पर है बड़ा ढोंगी ! 
वास्तव से बह कुछ भी नहीं जानता; इत्यादि | (५) ज्ञान और ज्ञानी की आसातना 
करना । जे १-पढ़नें-लिखन से कुछ भी लाभ नहीं है, ज्ञान नास्तिक बना देता है 
ओर ज्लञानीजन ससार को घोका देते हैं, अथवा ज्ञानी का सामना होने पर उससे 
दुबचन कहना, उसका यथोचित विनय न करना । (६) ज्ञानी के साथ विसवाद 
करना- बृथा और जद ढतापूर्ण चकवाद करना। 

शानावरण कर्म इन सब दुष्क्ृत्यां को करने से चन्‍्धता है। अतएवं जो भव्य 
जीव ज्ञानावरण कर्म के बन्धन से चचकर ज्ञानी बनना चाहते हैँ, उन्हे इन कारणों का 
परित्याग करके ज्ञान और ज्ादी के श्रति श्रद्धा-सक्ति का भाव रखना चाहिए । उनका 
ययोचित आदर करना चाहिए । ज्ञान की आराधना में सहायक बनना चाहिए | 
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ज्ञान के साधनों का प्रचार करना चाहिए और बहुमान पूर्वक ज्ञान की निरन्तर आराधना 
करना 'चाहिए। सम्यग्ल्लान की प्राप्ति ही आत्म-कल्याण का मूल है। उसके विना की जाने 
वाली क्रियाएं मुक्ति का कारण नहीं द्वोती हैं। ऐसा समझकर सम्यगज्ञान की साधना करना 
शिष्ट पुरुषों का परम कतंव्य है । 
मूलः--निद्दा तहेव पयला, निद्दानिदा य पयलपयल। ये । 
तत्तो अ थीणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥ 
+ ३96 
चक्खुमचवखू ओहिस्स, दंसणे केवले य आवरणे। 
एवं तु नव विगप्पं, नोयव्बं॑ दंसशावरणं।॥ ६ ॥ 
छाया --निद्रा तथैव प्रचला, निद्रानिद्रा च प्रचलाप्रचला च। 
ततश्च स्त्यानगृड्िस्तु, पत्चमा भवति ज्ञातव्या ॥ ५ ॥ 
चल्षुग्चक्षुरवघे:, दर्शने केवले च आवररो । 
एवं तु नवविकर्ल्प, ज्ञातव्य दर्शवावरणम्‌ ॥ ६ ॥ 

शब्दा्थ:--दशनावरण कम के नौ भेद इस प्रकार जानना चाहिए--(१) निद्रा 
(२) प्रचला (३) निद्रानिद्रा (४) प्रचलाग्रचला (५) स्त्यानगृद्धि (६) चक्ष दशनावरण (७) 
अचतक्ष दर्शनावरण (८) अवधिद्शनावरण और (६) केवलद्शनावरण”? 

> शभाष्य-ज्ञानावरण के भेद बताने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त दशंनावरण के भेद बताने 
के लिए सूत्रकार ने इन गाथाओं का कथन किया है। दशेनावरण के नौ भेद है और वे इस 
प्रकार दे -- 

(१) निद्रा-जो निद्रा थोड़ी सी आहट पाकर ही भंग हो जाती है, जिसे भंग करने 
के लिए विशेष श्रम नहीं करना पड़ता वह निद्रा कहलाती है । जेन आगमों में यह निद्रा 
शब्द पारिभाषिक है जो सामान्य निद्रा के अथ मे प्रयुक्त न होकर हल्की निद्रा के अर्थ मे 
प्रयुक्त होता है। जिस कर्म के उदय से ऐसी हल्की नींद आती है वह कमे भी निद्राकम 
कहलाता है । 

(२) प्रचला-खड़े खड़े या बेठे-बैंठे जो निद्रा आ जाती है वह प्रचला कहलाती 
है और जिस कर्म के उदय से यह्द निद्रा आती है वह प्रचला-कर्म कहलाता है । 

(३) निद्रानिद्रा-जो नीद बहुत प्रयत्न करने से दृटती है--चिछाने से या शरीर 
को मकमभोरने से भग होती है उसे निद्रानिद्रा कहते हैं | यह निद्रा जिस कर्म के उदय से 


आती है उसे निद्रानिद्रा कहा जाता है । 
(४) प्रचलाप्रचला -- चल्लते-फिरते समय भी जो नीद्‌ आ जाती हैं वह प्रचला- 
प्रचला कहलाती है। जिस कर्म के उदय से यह नीद आती है बह श्रचलाप्रचला कर्म 


कहलाता है । के । 
(५) स्थानगृद्धि--जिस निद्रा में, दिन या रात को; जागृत अवस्था में सोचा 
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हुआ कार्य मनुष्य कर लेता है उस निद्रा को स्वथानगृद्धि कहते हैं। एमी निद्रा भिस 
कर्म के उदय से आती है वह स्व्यानगृद्धि कर्म कहलाता है | यह निद्रा प्रायः वज- 
वृषभनाराच संहनन वाले जीव को ही आती है | इस संहनन वाले जीब में, इस निद्रा 
के समय वासुदेव के बल से आधा बल आ जाता है । यह निद्रा जिसे आती हैं. बह 
जीव नियम से नरक जाता है । अन्य सहनन वालों को यह निद्रा नहीं आती-जिसे 
आन की सम्भावना की जा सकती है. उसमें भी चत्तेमान कालीन युवकों से आठ गुना 
अधिक बल होता है । 

पदार्थ के सामान्य धर्म को जानने वाला उपयोग दर्शन कहलाता हैं. । दर्शन 
चार प्रकार का है, अतएव उसके आवरण भी चार प्रकार के हैं। यह चार आचरण ओऔर पांच 
निद्रा मिलकर दर्शनावरण के नौ भेद होते हैं | चार दर्शनों के आवरण यह हँ-- 

(६) चक्षुदशेनावरण -आंख के द्वारा पदार्थ के सामान्य धर्म का ज्ञान होना 
चज्नुदशन है और इसका आवरण करने वाला कर्म चज्तु--दर्शनावरण कहलाता हैं । 

(७) अचह्नुद्शनावरण--आंख को छोड़ कर शेष चार इन्द्रियों से होने वाला 
पदार्थ के सामान्य धर्म का ग्रहण अचक्षुदु्शन कहलाता है| इसे रोकने वाला कम 
अचच्ुदशनावरण कहलाता है । 

(८) अवधिद्शेनावरण - अवधिज्नान से पहले, जो सामान्य का ग्रहण होता है, 
उसे अवधिदशन कहते हैं | अवधिद्शन का आवरण करने वाला कर्म अवविदर्शना- 
वरण कहलाता है । 

(६) केवलद््शनावरण--संसार के समस्त पदार्थों का सामान्य बोध होना केवल 
दर्शन है और उसका आवरण करने वाला कर्म केवलद्शनावरण है। 

उपयु क्त चार दशनों में से केवलद्शन सम्यक्त्व के बिना नहीं होता, शेप तीन 
दर्शन सम्यक्त्व के अभाव में भी होते हैं । 

दर्शनावरण कमे का वन्ध निम्नलिखित कारणों से होता है'--(१) जिसे अच्छी 
तरह दीखता है उसे अन्धा या काना कहना, और उसका अचणुवाद करना । (*) 
निसके हारा अपने नेत्नों को लाभ पहुंचा हो या नेत्रों के बिना भी जिसने पदार्थ का 
यथार्थ स्वरूप समझाया हो उस उपकारी का उपकार न मानना । (३) जो अवधि- 
दशेन वाला है उसकी था उसके उस विशिष्ट दर्शन की निन्‍्दा करना । (४) किसी के 
दु'खते हुए नेत्रों के ठीक होने में बाधा डालना या चजह्नु से भिन्‍न किसी अन्य इन्द्रिय द्वारा 
होने वाले दशन या अवधिद्शेन अथवा केब॒लदशन की प्राप्ति में बाधा डालना | (५) जिसे 
कम दीखता है या बिलकुल नहीं दीखता उसे यह कहना कि--यह धूते है । इसे साफ 
दिखाई देता है, फिर भी जान-बूमकर अन्धा बना वेठा है। इसी प्रकार अचचक्षु दर्शन की 
सन्दता वाले को छुलिया-कपटी कहना। जैसे -यह तो दूसरों को घोखा देने के लिए सूखे 
बन रहा है | इसी प्रकार अवधिदर्शन और केवलदशन वाले के प्रति हेष का भाव रखना | 


(६) चह्ुद्शन, अचज्षुदशन, अवधिद्शन और केबलद्शन वाले के साथ मगड़ा-फसाद्‌ 
क्रना। 
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इत्यादि पूर्वोक्त कार्य करने से दशनावरण का बन्ध होता है। इस घाति कमें 
के बन्ध से बचने की इच्छा रखने वालों को उपयुक्त काय तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य 
त्याग देने चाहिए | 

यहां यह शका की जा सकती है कि जेसे मतिज्ञान और श्र तज्ञान से पूर्व चक्षु- 
दर्शत और अचज्षुद्शत होता है, अत्रविज्ञान से पहले अबधि--दर्शन 
होता है, केवल ज्ञान के पश्चात्‌ केवलदर्शन होता है उसी प्रकार मनः पर्याय ज्ञान से पहले 
मन: पयीय दर्शन क्‍यों नहीं होता ? शाद््रों में मनःपयोंय दुशन का उल्लेख क्यों नहीं है ? 
इसका समाधान यह है कि सनःप्योय ज्ञान ईहा नामक मतिज्ञान पूर्वक होता है, दशेन- 
पूर्वक नहीं होता । इसी कारण मनःपर्याय दर्शन नहीं माना गया है । 


मूल:-वेयणीयं पि दुविहं, सायमसायं च आहिय॑। 
सायस्स उ बहू भेया, एमेव असायस्स वि ॥७॥ 


छाया--वेदतीयमपि द्विविध, सातमसात चाख्यातम्‌ । 
सातस्य तु बहवो भेदा , एवमेवासातस्यपि ॥ ७ | 


दब्दार्थ--वेदनीय कर्म के दो भेद हैं-(१) साता बेदनीय और (२) असाता बेद्‌- 
नीय । सातावेदनीय के बहुत-से भेद हैं और इसी प्रकार असातावेदनीय के भी ॥ 

भाष्य--दर्शनावरण के पश्चात्‌ वेदनीय कर्म की मूल प्रकृतियों का निर्देश किया 
गया है अतः उसी क्रम से सूत्रकार बेदनीय कर्म की उत्तरप्रकृतियों का निरूपण करते हैं । 

साताबेदनीय और भसातावेदनीय के भेद से बंदनीय प्रकृति दो प्रकार की है । 
जिस कर्म के उदय से कोई पदार्थ सुखकारक प्रतीत होता है वह साता वेदनीय है और 
जिस कर्म के उदय से कोई पदार्थ दुःखजनक अनुभव होता है उसे असाता वेदनीय कर्म 
कहते हैं। इन दोनों के अनेक-अनेक भेद सूत्रकार ने बतलाये हैं | इसका कारण यह है कि 
बेदनीय के विषय अनेक हैं| जेसे - रूप, रस, गन्ध; स्पश और शब्द । पांच इन्द्रियों के 
मनोज्न विपयों को सुख रूप समभने से सातावेदनीय के पांच भेद हो जाते हैं । जैसे (१) 
रूप सातावेदनीय (२) रस सातावेदनीय (३) गन्ध साताबेदनीय (४) स्पर्श साताबेदनीय 
और (५) शब्द सातावेदनीय । तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के उदय से मनोज स्पर्श सुखद 
प्रतीत हो बह स्पर्श-सातावेदनीय है, जिसके उदय से अनुकूल रस सुखजनक अनुभव हो 
वह रस-सातावेदन्तीय है ' इसी प्रंकार अन्य लक्षण समभना चाहिए। रूप के पांच भेद, 
रस के पांच, गन्य के दो भेद, स्पर्श के आठ भेद हैं और इनके भेद से सातावेदनीय के भी 
उतने ही भेद हो सकते हैं । 


इन्द्रियों के इन्हीं विषयों को दु'ख रूप अनुभव करना असाताबेदनीय है | अत- 
एव पूर्वोक्त रीति से ही असाता के भी उत्तरोत्तर अनेक भेद किये जा सकते हैं । इन्हीं 
भेदों को लक्ष्य में लेकर सूत्रकार ने 'सायरस उ बहू भेया एमेव असायस्स वि! अथीत्‌ 
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साता के अनेक भेद हैं और इसी प्रकार असाता के भी अनेक भेद हैं, ऐसा कथन क्रिया है । 
सातावेदनीय और अमातावेदनीय के लक्षण को सृक्ष्म दृष्टि से देखते पर लात 
होगा कि ससार में कोई भी पदार्थ सुखदायी या दुखदायी नहीं है | राग और द्ेप 
का निमित्त पाकर ही जीव किसी पदार्थ को सुख रूप मान लेता है और किसी को 
ढ.ख्र रूप मान लेता है | पदार्थ में सुख-दु सर देने की शक्ति होती तो जो पदार्थ एक 
व्यक्ति को सुखदायक होता बह सभी व्यक्तियों को सुख ही सुख प्रदान करता और 
एक समय सुख्ब देता वह सदा सुखदायक ही होता । इसी प्रकार जो बस्घु एऋ 
व्यक्ति को, एक समय, ठुख ग्रद होती वह सभी व्यक्तियों को सदाकाल दु.स्ब देती । 
किन्तु जगत में ऐसा नहीं होता | एक पढार्थ एक को खाता रूप प्रतीत होता हैं तो 
दूसरे को असाता रूप | इतना दी नहों। एक्र जीव को जो वस्तु आज्ष-इस समय 
सुखकारक ज्ञात होती है वही दूसरे समय में दुःख का कारण ज्ञान पड़ती है। कोई 
जिह्वालोलुप तीव्र भूख लगने पर सुसंस्क्तत पकवान खाने में अत्यन्त सुख समझता 
है, पर ज़ब उसकी आकर्ठ डदरपूर्ति हो जाती है तब वही व्यज़न उसे विष की 
भाति अगप्रिय लगने लगता है । नीम मनुप्य को कद्ुुक लगता है पर ऊट उसीको बडे 
प्रेम से भक्षण करता है | इससे यह स्पष्ट है किसी भी वस्तु में सुख-दुख उत्पन्न 
करने की जणक्तिति नहीं है | 
यदि ऐसा है तो हम सुख-ठु'ख देने वाला कौन हैं ? आग्विर जब हम 
सुख-दु ख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तब उनका कुद्ध कारण तो होना ही चाहिए । 
निष्कारण तो क्रिसी की उत्पत्ति होती नहीं है ? फिर सुख-दु ख का कारण क्या है ? 
इसका समाधान यही है कि राग रूप मोहनीय कर्म के उदय से रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
और छद्दादि म॑ सुख का वेंदन अनुभव होता है और हेप मोहनीय के उदय से रूप 
आदि विपय मे दुख रूप वेदन होता है । यह वेदन (अनुभव) कराना ही वेदनीय कर्म 
का काये है| इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जिसने राग-ह्ेप पर विजय प्राप्त करली है 
वह इन्द्रिय के क्रिसी विषय को न सुख रूप मानता है, न दुःख रूप मानता है। ससार में 
घटने वाली कोई भी घटना, अनुकूल या प्रतिकूल संयोग उसे दु खी या सुखी नहीं बना 
सकते । वह तटस्थ भाव से सम्रार के रगमच पर होते वाले वित्रिध अभिनया को देख ताहै 
और उन सबसे अपनी आत्मा को भिन्न समझता है । दुख से छुटकारा पाने और सुखी 
बनने का एक मात्र यही सच्चा उपाय है कि दु'ख को दु ख समफऋर न अपनाया जाय और 
इन्द्रिय-विषयजन्य सुख को वास्तविक सुख न माना जाय | वस्तुत किसी पदाथे को दु.ख- 
मय समभना ही ठु.ख है और सुख रूप समभता ही सुख है । यह दोनों समझ अमपूरण हैं, 
क्योंकि वाह्य पदाथ सा सुख नहीं दे सकते | इसीलिए बेदनीय कर्म का लक्षण बताते समय 
थह कहा गया है कि जो सुख-ढु ख का अनुभव कराता है वह वेदनीय कर्म है-यह नहीं 
कहा गया कि जो सुख-दु ख दे उसे वेदनीय कस कहते हैं | 
. जिन ससारी जीवों ने गग-द्वेप पर विज्ञय नहीं प्राप्त की है, अतएवं जो बाह्य 
पदार्थों सें ही छुख-छुख का अनुभव करते हैं, उन्हे दु ख से वचने का तो अवश्य ही 
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प्रयत्न करना चाहिए । दु गर से बचने का उपाय आसातावेदनीय कर्स के बध से बचना है। 
जिन्हे आसातावेदनीय का वंध न होगा वे दु खानुभव से बच सकते हैं | अतएब जिन कारणों 
से असाता का बन्ध होता है उन्तका परित्याग कर साता के बघ के निमित्त जुटाने चाहिए। 
सातावेदनीय के बध के कारण इस प्रकार हैं--एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय 
और पचेन्द्रिय जीवों को-- किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना; उन्हें 
भुराना नहीं, परिताप न पहुचाना, अश्नपात न कराना; लात-धू सा आदि से न पीटना, अथीत्‌ 
उन्हें किसी प्रकार असाता का अनुभव अपने निमित्त से न होने देना | असातावेदनीय्र कर्म 
इनसे विपरीत कारणो से होता है अर्थात्‌ किसी भी प्राणी को दु ख देने से, शोक पहुंचाने 
से, संताप देने सं; झुराने से, अश्रपात करने से, पीटने आदि से असाता का वध होता 


है । 


अन्य प्राणियों को ठुख-शोक आदि पहुंचाना तो असातावेदनीय के बध का 
काग्ण है ही, साथ ही स्वय दुख करना, शोक करना, संतप्त होना, कूरना अश्रुपात करना 
और अपना सिर और छाती पीटना आदि भी असातावेदनीय के बन्ध का कारण है। अत- 
एवं घन-सम्पत्ति, स्वजन आदि का विछोह हो जाने पर शोक करना, संताप करना; रुदन 
करना, आदि असातावेदनीय के वध का कारण सममभकर विवेकीजनों को उसका त्याग कर 
देना चाहिए। तपस्या आदि के द्वारा जो कष्ट सहन किया जाता है, वह कपाय पूर्वक न 
होने से असाता के वध का कारण नहीं, अपितु निजरा का उत्तम उपाय है । 

शरीर में अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होता, मानसिक चिन्ता होना आदि 
असातावेदनीय के फल हैं और निरोग शरीर होना, चिन्ताएं न होना, घन-धानन्‍्य आदि 


प्रिय पदार्थों का सयोग मिलना-सांसारिक सुख की सामग्री प्राप्त होना सातावेदनीय कर्म 
का फल है | 


मूल:---भोहणिज्जं सा दुविहं, दंसणे चरणे तहा। 
दंसणे तिविह' वुत्तं, चरणे दुविह' भवे ॥ ८ ॥ 
छाया --मोहनीयमपि द्विविघ , दर्शने चरणों तथा ॥ 


दर्शन त्रिविधमुक्त'ः चरण द्विविध भवेत्‌ ॥ ८५॥ 

शब्दा्थ:--मोहनीय कर्म भी दो प्रकार का है--(१) द्शनमोहत्तीय और(२)चारि- 
त्रमोहनीय । दशनमोहनीय तीन प्रकार का कहा गया है ओर चारित्रमोहनीय दो प्रकार का 
है । 

भआष्य--वेदनीय कर्म के निरूपण के पश्चात्‌ मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों 
का निर्देश यहां किया गया है । 

आत्मा को मोहित करने वाला अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ के विवेक को नष्ट कर देने 
वाला मोहनीय कर्स अत्यन्त प्रबल है। ससार को यद्दि चक्र कहा जाय तो मोदनीय 
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कर्म वह धुरी है जिसके सहारे यह चक्र चलता है। यह कर्म दुद़्ग घातक है. आत्मा को 
सम्यक्त्व भी नहीं होने देता ओर चरित्र भी नहीं होने देता | इसके सहयोग से ज्ञान भी 
मिथ्याजञान बन जाता है। इस प्रकार मोक्ष के कारणभूत रत्नत्रय का विनाथक मोहनीय 
कर्म ही है। यह कम दसवें गुणस्थान तक रहता है ओर ग्यारहवें गुण स्थान पर भी आक्रमण 
करके जीव को नीचे-गिराते-गिराते प्रथम गुणस्थान में भी लाकर पटक देता है। संसार के 
समस्त द ख मोहनीय कम की ही बदीलत जीव को मुगतने पड़ने है । अतएवं सुख्बाभिलापी 
भव्य प्राणियों को मोहनीय कर्म के विनाञ का सम्पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। मोहनीय 
कर्म का आंशिक नाथ किये विना आत्मा आध्यात्मिक प्रगति की ओर एक भी कदम नहीं 
बढ़ा सफता | क्याकि दशनमोहनीय के उदय की अचस्था में प्रथम गुणस्थान से आगे जीव 
नहीं बढ़ता है । 
मोही जीव क्रोध मान, माया लोभ के व््जीभूत होकर नाना प्रकार के ठु ख उठाते 
हैं। उन्हें अपने स्त्॒रूप का भी भान नहीं रहता क्रि वस्तुतः मैं कोन हूं ! मरा असली स्वभाव 
क्या है ? में नाथवान हूं या अविनश्रर हू ? मोही जीव गरीर को ही आत्मा समम लेता हैं 
और फिर शरीर का पोपण करने के लिए इन्द्रियो का गुलाम बन जाता है। बह संसार के 
पर पदार्थों में ममत्व साव धारण करता है | यह महल मेरा है, यह तरा है, यह राज्य मरा 
है, यह धन-धान्य मेरा है, यह दासी-दास मेरे हैं, यह सोना-चांदी मेरा है, इस प्रकार मेरे 
तेरे के पाश में फसकर पागल पुरुष की तरह नाना चेष्टाए करता हुआ अनन्त काल ससार 
में व्यतीत करता है । 
बड़े-बडे ज्ञानवान्‌ पुरुष भी मोह के जाल मे फस जाते हैं | ससार में जो अनेक 
एकान्तवाद प्रचलित है, यह सब मोह की ही विडम्व॒ना है । मोह जीव के विवेक को मिट्टी 
में मिला देता है । कहा भी है-- 
पापाणखण्डेष्वपि रत्नवुद्धि: कान्तेति धी शोणितसांसपिण्डे | 
पड्चात्मके वष्मेणि चात्ममात्रों जयत्यसौ कांचनमोहलीला ॥ 
अर्थात्‌ मोह की लीला ससार में सर्वत्र विजयी हो रही है । उसी का यह प्रभाव 
है कि पत्थर के डुकड़ों को लोग रत्न समभते हैं | (रत्न वास्तव में पत्थर के ही टुकड़े हैं । 
उनका जो अधिक मूल्य सममा जाता है सो केवल मानव-समाज की कल्पना का ही मृल्य 
है । अर्थशास्त्र की दृष्टि से उनका वास्तविक मूल्य एक रोटी के ठुकडे बराबर भी नहीं है) 
मोह के प्रभाव से ही लोग रक्त और मांध्ष के लोथ को (पिण्ड को) प्रिया मानते हैं और पच- 
भूतमय गरीर को आत्मा समर बैठते हैं। 
ऐसी अवस्था मे मोह को जीतने वाले महापुरुष धन्य हैं | बे अत्यन्त सत्वशाली 
हें, शरवीर हैं। उनका अनुकरण ही कल्याण का कारण है। जिन्होंने राग-ह्वेप के पाश को 
छेद डाला है, मोह का समूल उन्मूलन कर दिया है अतएब जो सम्यगद्शन और सम्यक- 


चारित्र से सुशोभित हैं वे पुण्य-पुरुष बन्द्नीय हैं । उन्हे अहत्‌ का म्तिष्ठित पद प्राप्त होता 


है। सच्चे हृदय से अहेन की भक्ति करने से भव्य जीव स्वयं अहहत्‌ पद प्राप्त करता है। 
किसी भक्त ने वहुत सुन्दर कह। है-- 
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मोहध्वान्तमनेकदोपजनक॑ में भत्सितु' दीपका-- 
वुत्की्णाविव कीजिताविव हृदि स्पूताविवेन्द्रार्चिती । 
आशिष्टाविब विम्बिताबिव सदा पादों निखाताबिव, 
+ ए्‌ 
सथेयातां लिखिता विवाधदहनी बद्धांविबाहस्तव ॥ 

अर्थात्‌ः--हे अहंन्तदेव | अनेक दोषों को उत्पन्न करने वाले मोह रूपी अन्धकार 
को दूर करने के लिए दीपक के समान, इन्द्र-वन्ध, पापों को भस्म करने वाले आपके 
दोनों चरण सेरे हृदय में इस प्रकार स्थिर होकर विद्यमान रहे, सानों बे हृदय मे 
ही अंकित हो गये हों, कील दिये गये हाँ, सी दिये गये हों, चस्पा हो गये हों, 
प्रतिविम्बित हो रहे हों, जड़ दिये गये हों, लिख दिये गये हों अथवा बन्ध गये हों। 

चीतराग भगवान की भक्ति ही मोह को जीतने का कार्यकारी उपाय है। उसके 
स्वरूप को भल्लीभांति समककर उसका निवारण करने के लिए प्रयत्न करना ही 
मानव-जीवन की सर्वश्रेष्ठ सफलता है | 

मोहनीय कर्म दो प्रकार का है-(१) दशेन मोहनीय और (२) चारित्र मोहनीय । 
दर्शनामोहनीय के तीन भेद हैं और चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं । इन भेदों के नाम 
स्वय सूत्रकार ने अगली गाथाओं में कहे है | यहां सिफे यह वता देना आवश्यक है 
कि दर्शनमोहनीय के तीन भेदों का कथन उदय और सत्ता की अपेक्षा से समभना 
चाहिए | बन्ध की अपेक्षा एक ही भेद है | तात्पयें यह है कि बन्ध के समय सामान्य 
रूप से एक दर्शनमोह ही बन्धवा है | बन्ध होने के पश्चात्‌ शुद्ध, अधे-शुद्ध और 
अशुद्ध दलिकों की अपेक्षा से वह तीन रूप में परिणत हो जाता है । दशेनमोहनीय के तीन 
भेदों का अलग-अलग बन्ध नहीं होता है | जिस कर्म के उदय से मिथ्या श्रद्धान हो; 
स्वेज्ञ-कथित वस्तु के स््ररूप में रुचि और प्रतीति न हो, जिसकी दृष्टि मलीन हो 
और इस कारण जो हित-अहित का ठीक-ठीक विचार करने में असमर्थ हो, अथवा 
जिसके कारण प्रगाढ़ श्रद्धान न हो बह दर्शनमोहनीय कम्े कहलाता है । जो मोहनीय 
चारित्र का एक देश या पूर्सरूप से आचरण न करने दे वह चारित्र मोहनीय कर्मी 
कहलाता है । 


मूल;--सम्मत्तं चेव मिच्छत्त, सम्परामिच्छत्ततेव य। 
एयाओ तिरिण पयडीओ, मोहणिजस्स दंसणे ॥६॥ 


छाया--सम्यकत्व॑ं चैव मिथ्यात्व, सम्यड्मिथ्यात्वममेव च | 
एतास्तिस्न प्रकृतव , मोहनीयस्य दर्शने ॥ ६ ॥| 


शब्दार्थ --मोहनीय कर्म की दर्शन प्रकृति मे--अर्थात्‌ दर्शनमोहनीय कर्म की 
तीन प्रकृतियां यह हैं--(१) सम्यक्त्वमोहनीय (२) मिथ्यात्वमोहनीय और (३) सिश्र या 
सम्यड्मिथ्यात्वसोहनीय । 

भाष्य.--मोहनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों के भेद बतलाने के बाद यहां 
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दर्शनमोह के भेदों का नामोल्ेख किया गया है | दशनमोहनीय के तीन भेद है-- 


(१) सम्यक्ल्मोहनीय - जिसके उदय से सम्यक्त्व गुण का घत तो नहीं होता 
क्रिन्त॒ उसमें चल, मल और अगाढ दोप उत्पन्न होते है उसे सम्यक्वमोहनीय कहते हैं । 
सम्यक्त्वमोहनीय के उठय से सम्यग्दशन प्रगाद और निर्मेल नहीं हो पाता । 


(२) मिथ्यात्रमोहनीय - जिसके उदय से जीव की श्रद्धा विपरीत हो जाती है; 
हित में अहिंत और अहित में हित का बोब होने लगता है, वह मिथ्यात्वमोहनीय कर्म है । 


] 


) मस्यडमिथ्यात्वमोहनीय--जिस कर्म के उदय से न तो अतत्त्वश्रद्धान होता 
है और न तत्त्वश्रद्धान ही होता है, बरन मिश्र परिणाम होता है उसे सम्यड् मिथ्यात्मोहनीय 
कहते हैं। जसे दही और गुड़ मिलाकर खाने से न खट्टा ही स्तराद आता है और न मीठा 
ही, किन्तु एक भिन्न ही प्रकार का स्वाद आता है उसी प्रकार जात्यन्तर रूप परिणाम के 
कारणभूत कर्म को मिश्रमोहनीय कहते है । 


मिथ्यात्व के दस भेद सक्षेप मे इस प्रकार हैं'-- 


(१) पाप कर्मों से सबंथा विरत, कचन-कामिनी के त्यागी, सच्चे साधु को 
साधु न सममकना । 
(२) जो आरम्म-परिग्रह मे आसक्त है, इन्द्रियो के दास हैं, अपनी पूजा-प्रतिष्ठ 
णोलुप है, हिंसा आदि पापों का आचरण करते है, ऐसे सा98-वेपधारियों को साधु 
समझना । 
(३) उत्तम जमा, माढ्व, आजब जाच, सत्य, सयस, तप त्याग, अक्रिचिनता 
आर ब्रह्मचय, इन धर्मां को अधर्म समझना | 
(४) हिसा, असत्य, चोरी, जुआ खेलना, सदिरापान करना; आदि पाप कार्यों 
को घमम रूप समझता | 
(४५) शरीर, मन और इन्द्रियो को जो कि अनात्मरूप है आत्मा ससर लेना, 
जमे नास्तिक लोग समभने हैं | 
(5) जीव को अज्ञीव समभना, जेंसे गाय, घोड़ा; बकरा, मछली, सुअर आदि 
जीवा मे आत्मा नहा हैं एसा मानना, जसे इंसाई सत वाले मानते है। वनस्पति, जल और 
प्रथ्व्री आदि म॑ जीव न मानना सी इसी मिथ्यात्व में अन्तर्गत है। 
(७) मोक्ष के मार्ग को ससार का प्ागे समझना; अथीत रत्तत्रय को ससार 
असग् का कारण सममना | पुएथ् का एक्ान्त रूप से ससार का कारण समभना इसी 
मिथ्यात्व मे सम्मिलित है । 


(८) समार के मार्ग को सोक्ष का मार्ग समभना, जेसे जल से ससाधि लेकर 
आत्मवात करना आदि । 


(६) जिन महापुरुपो ने विशिष्ट सचर और निजरा के द्वारा समस्त कर्मों का 
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समूल विनाश कर दिया है, जो कर्मरहित हो गये हैं उन्हें कर्मसहित समभाना । जैसे 
मुक्त जीवों को सर्वज्ञ न मानना, ईश्वर को अवतार लेकर असुरों का घातक मानना 
आंदि । 


(१०) कर्मसहित पुरुषों को निष् मे मानना, जैसे राग-हूष के वश होकर 
शत्रुओं का संहार करने वाले को मुक्त परमात्मा समझना । 

ब्स्तु के स्॒रूप को विपरीत समझना, वीतराग की वाणी में सन्देह करना, 
अकेले ज्ञान को या अकेली क्रिया को मोक्ष का कारण मानना, खरे खोटे का विवेक 
न करके सब देवों को समान समभता, अनेक घर्मात्मक वस्तु के प्रतिपादक स्थाह्वाद 
सिद्धान्त को अस्वीकार कर एकान्तवाद अंगीकार करता, इत्यादि सब मिथ्यात्व इन्हीं 
भेदों मे समाविष्ट हो जाते हैं | विवेकी जनों को यथोचित अन्तर्भाव कर लेना चाहिए। 
मोह के असंख्य रूप है, उन सब्र का विस्तृत विवेचन नहीं क्रिया जा सकता । आभि- 
प्रहिक, अनाभिग्रहिक अनाभोग आदि मिथ्यात्व के भेद भी इन्हीं में अन्तर्गत हैं । 

सम्यक्त्वमोहनीय कर्म आंखों पर लगे हुए चश्मे के समान है । चश्मा यद्यपि 
आंखों का आच्छादक है फिर भी वह देखने मे रुकावट नहीं डालता, उसी प्रकार सम्यक्त्व- 
मोहनीय, मोहनीय का भेद होने पर भी सम्यक्‍त्व-यथार्थ श्रद्धा में बाधा उपस्थित नहीं 
करता है | अतएव इस प्रकृति का सदूभाव होने पर भी चौथा गुणस्थान-अविरत सम्य- 
ग्टष्ठटि अवस्था से लेकर अप्रमत्तसयत अवस्था तक होती है | मिथ्यात्वमोहनीय के उदय से 
हक का गुणस्थान में ही रहता है और मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरे गुणम्थान में 
होता है। 


मूलः-चरित्तमोहरणं कम्मं, दुविह तु विश्वाहिय॑ । 
कसायमोहणिजं तु, नोकषायं तहेव य ॥१०॥ 


छाया--चारित्रमोहन कर्म, द्विविध तु व्याहृतम्‌ । 
कषायमो हनीय॑ तु, नोकषाय तथेव च ॥|१०॥। 


शब्दार्थ - चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकार का कहा गया है- (१) कपायमोहनीय 
और (२) नोकषायमोहनीय । 

भाष्य-दशनमोह के भेदों का स्वरूप निरूपण करने के पश्चात्‌ चारित्रमोहनीय 
कम की उत्तर प्रकृतिया यहां बताई गई है। 

जो कम चारित्र का विनाश करता है-सम्यक्चारित्र नहीं होने देता उसे चारित्र- 
मोहलीय कर्म कहते हैं | उसके दो भेद हैं-(१) कषायचारित्रमोहनीय और (२) नोकषाय 
पारित्रमोहनीय । 

कष अथोत्‌ जन्म मरण रूप संसार का जिससे, आय अर्थात प्राप्ति होती है उसे 
कपाय कहते हैं । कषाय के सोलह भेद जिनागम में निरूपण किये गये हैं । वे इस प्रकार 
हे-अनन्तानुबन्धी क्रोध॥ मान, साया, लोभ, अपम्रत्याख्यानावरण क्रोध मान, 
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माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, साया, लोभ, और सम्बलन क्रोव, मान; 
माया, लोभ । 

जिस कपाय के उदय से जीव अनन्तकाल तक भ्रव-श्रमण करता हैं उसे 
अनन्तानुबन्धी कपाय कहते हैं | जिस कपाय के प्रभाव से जीव देशबिरति अथात थाडा 
सा भी त्याग-प्रत्याख्यान रूप चारित्र नहीं पाल सकता उसे अप्रत्याख्यानावरण कपाय कद्दन 
है | जिसके उदय से सर्व-विरति अर्थात्‌ महात्रत रूप प्रर्ण सबम रूका रहता है बह प्रत्या 
ख्यानावरण कपाय है। जो कपाय मुनियों को भी किंचित्‌ सतप्त करता है ओर जिसके 
उदय से यथाख्यात चारित्र नहीं हो पाता बह सज्बलन कपाय कहलाता हैँ। यह 
कपाय महात्रत रूप सबंविरति में बाधक नहीं होता है | 


अनन्तानुबन्धी कपाय की वासना नीवन-पर्यन्त बनी रहती है और इसके उदय 
से नरकगति के योग्य कर्म-बन्ध होता है | अग्रत्याख्यानावरण कपाय के संस्कार एक वर्ष 
तक बने रहते हैं और इसके उठय से तियेब्न्च गति के योग्य कर्म का बन्ध होता है 
प्रत्थाख्यानावरण कपाय के सस्कार चार महीने तक रहते हैं और उसके उदय से सनष्य 
गति के योग्य कर्म का बन्ध होता है | सज्चलन कपाय एक पक्ष तक रहता है ओर इसके 
उदय से देव-गति के योग्य कर्म का वन्ध होता है। कपायों की यह स्थिति बाहुल्य की 
अपेक्षा समझता चाहिये | इसके कुछ अपवाद भी होते है । 

प्रसगवण यहा यह बता देना आवश्यक है कि आवश्यक सूत्र में प्रतिक्रमगु के 
पाच भेद किये गये ह--दंवर्सिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुमौसिक और सावत्मरिक | इन 
भेद का सस्वन्ध कपायों की स्थिति के साथ है । श्रावक्र अपने व्यवहार से क्रोध, सान 
माया ओर लोभ के संबन करने से प्राय बच नहीं पाते। इन पापक्ार्यों से मलीन हुए 
आत्मपरिणामा को निमल बनाने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता हैं । यढि प्रतिद्धिन्त प्रात 
भर सायकाल पाप के सस्फारो को हटा दिया जाय तो उत्तम है | यह सम्भव न हो तो 
पाक्षिक प्रतिक्रमण के द्वारा उन्हे अवश्य हटा देना चाहिए, अन्यथा कपाय के वह संस्कार 
सज्वलन कोटि के न होकर प्रत्याख्यानावरण कथाय के समझे जाएगे। यदि चार मास में 
भी उनका निवारण न हुआ अर्थात्‌ चौमासी प्रत्तिक्रमण न किया तो वे संस्कार अप्रत्याख्या- 
नावरण के होंगे ओर उनसे तियच गति का वन्ध होगा और अगस॒ुत्रता का भी वे घान कर 
देगे। अन्त से सावत्मरिक अतिक्रमण करके तो उन कषायो को दूर करना ही चाहिए 
अन्यथा वे अनन्तानुबन्बी की कोटि के होकर सम्यक्त्व का भी घात करने बाले होगे और 
उनसे नरक गति का बन्ध होगा। इसी अभिप्राय से प्रतिक्मण के इन भेदों का विधान 
किया है । अतएवं संसार-भीरु अव्यात्मनिष्ठ पुरुषा को श्रतिक्रण करना आवश्यक है, 
जिससे कपाय के सरकार नष्ट हो सके | 

सुगमता से समभने के लिए चारों प्रकार के क्रोध, मान; साया और लोभ का 
स्वरूप दृष्टान्त सहित इस प्रकार है। 

(१) सज्बलन क्रोव-पानी में खीची हुई लकीर जैसे जीघ्र ही मिट जाती है 


द्वितीय अध्याय [ ६६ ] 





उसी प्रकार जो क्रोध जीत्र ही शांत हो जाबे वह मज्वलन क्रोध है। 

(२) प्रत्याख्यानावरण क्रोध घूल में खींची हुई लकीर कुछ समय में हवा से 
मिर्ट जाती है उसी प्रकार जो क्रोध थोडे से उपाय से शांत हो जाय वह प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध कहलाता है । 


(३) अप्रत्याख्यानावरण क्रोध--पानी सूखने पर मिट्टी फटने से तालाब आदि 
में जो दरार पड जाती है वह आगे वर्षा होने पर मिटती है, उसी प्रकार जो क्रोध विशेष 
डपायो के अवलबन से शांत हो वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है। 

(४) अनन्तानुवंधी क्रोध- पर्वत के फटने से जो दरार द्वोती है उसका मिटना 

८5 कप 
दु'जक्य है इसी प्रफार जो क्रोध किसी भी उपाय से शात न हो उसे अनन्तानुबधी क्रोध 
कहते हैं । 


(४) संज्वलन मान--जेसे वेत अनायास ही नम जाता है उसी प्रकार जो मान 
अनायास ही मिट जाता है वह सज्बलन मान है । 

(६) प्रत्याख्यातावरण मान--सूखी हुई लकड़ी जे छुछ समय में नमती है 
उसी प्रकार जो मान जरा कठिनाई से दूर हो वह प्रत्याख्यानावरण मान दे । 


(७) अप्रत्याख्यानावरण मान - हड्डी को नमाने के लिए अत्यन्त परिश्रम करना 
होता है उसी प्रकार जो मान वड़ी कठिनाई से दूर होता है वह अप्रत्याख्यानावरण 
मान है। 


(८) अनन्तानुबन्धी मान--पत्थर का स्तम्भ लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं 
९ ८ 5ड्‌ 
मुड़ता, इसी प्र कार जो मान जीवन-पयन्त कभी दूर नहीं हो सकता वह अनन्तानुबंधी 
मान कहलाता है । 


(६) संज्वलत माया--जिस माया अथीत्‌ वक्रता को बांस के छिलके के समान 
अनायास ही सरलता-सीधेपन में परिणुत किया जा सके उसे सज्बलन माया कहते है । 
(१०) प्रत्याख्यानावरण माया-चलते हुए बैल के पेशाब करने की लकीर 
टेढ़ी होती है और बह टेढ़ापन धूलि वगैरह के गिरने पर नहीं मालूम होता उसी प्रकार 
जो कुटिलता कुछ कठिनाई से मिटे बह प्रत्याख्यानावरण माया है । 
ह (११) प्रत्याख्यानावरण माया-मभेढ़े के सींग का ठेढ़ापन दूर करना अत्यन्त 
श्रमसाध्य है उसी प्रकार जो माया अत्यन्त प्रयास करने से हटे उसे अप्रत्याख्यानावरण 
माया कहते है । 


(१५) अंनन्तानुबंवी माया--जैसे बास की कठिन जड का टेढ़ापन दूर नहीं क्रिया 
जा सकता उसी प्रकार जो कुटिलता आजीवन दूर न हो सके वह अनन्तानुवधी माया है। 


(१३) सज्बलन लोभ--जेसे हल्दी का रग शीघ्र ही छूट जाता है उसी प्रकार 
जो लोभ जीघ्र द्वी मिट जाय वह सज्वलन लोभ है | 


३ फम निरुपण 








(१४) अत्यात्यानावरण लोभ-जैसे काजल का रग कुछ कठिनाई से छूटता टर 
उसी प्रकार जो लोभ कुछ परिश्रम से छूटे वह प्रत्यास्यानावरण लोभ है| ४ 

(१५) अप्रत्याख्यानावरण लोभ--गाड़ी के पढ़ियों में लगाये वाने वाले कीचड़- 
ओंगन के समान जो लोभ वड़ी मुश्किल से छूटता है बद अप्रत्यास्यानावरण लोभ कह- 
लाता दै । हि मु 

(१६) अनन्तानुबंबी लोभ--किरमिची का रंग जैंपे ऊपड़ा फट जाने पर भी 
नहीं छुटता डसी प्रकार ज्ञो लोभ जीवन के अन्त तक भी न छूटे वह अनन्तानुवधी लोम 
है । 
| नो--ईपन्‌ अर्थात इल्का कपाय नोकपाय कद्लाता है । यह नोकपाय कपाय का 
साथी है और कपायों को उत्तेजित करता दै-भड़काता है अतए्व इसकी नोकपाय संता हैं । 
नोकपाय के नो भेद होते है--(१) हास्य (२) रति (३) अरति (2) ओक (४) भय (६' 
जुगुप्मा (७) ख्रीवेद (८) पुरूपवेंढ (६) नपु'सकवद | 
हु जिसके उदय से निष्क्रारण या सकारण हंसी आधे उसे हास्यनोकपाय कर्म कद्दते 
हैं। जिसके उदय से धन, पुत्र, देश, राज्य आदि में अनुराग हो उसे रतिनोक्रपाय कर्म कहा 
गया है। जिसके उद्य से पूर्वोक्त पदार्थों मे अप्रीति हो उसे अरतिनोकपाय कर्म कहते हैं । 
जिसके उदय से इष के वियोग होने पर क्लेश हो वह ओफनोकपाय कर्म है । जिसके उदय 
से चित्त में उद्ेग हो वह भूयनोकपाय कर्म है। जिसके उदय से ग्लानि उत्पन्न होती है वह 
जुगुप्सानोकपाय कर्म कहलाता है. जिसके उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा हो 
वह ख्रीवेद, जिसके उदय से ख्री के साथ रमण करन की इच्छा हो बह पुरुषचेद और ज्ञिसका 
उदय होने पर दोनों के साथ रमण करने की अभिलछापा हो वह नपु सक बे कर्म कहलाता 


है। 


इस प्रकार तीन भेद दशनमोहनीय के और पश्चीस भेद चारित्रमोइनीय के सोलह 
भेद कपायचारित्रमोह के और नो नोकवाबचारित्र मोह के ) मिलकर कुल अटद्ठाईस भेद 
मोहनीय कर्म के होते हैं । 


मूल;--सोलसविहभेएणं, कम्म॑ तु कत्तायजं । 
सत्तविह' नवविह' वा, कम्म॑ च नोकसायजं ॥ ११ ॥| 


छाया:--पोड्शविधभेदेन, कर्म तु कपायजम्‌ | 
सप्तविध' नवविध वा, कर्म च नोकपायजम्‌ ॥ ११ ॥ 
शब्दार्थ: -कपायरूप चारित्रमोहनीय कर्म सोलह प्रकार क, 
चारित्रमोहनीय कर्म सात प्रकार या नौ प्रकार का है | 
भाष्य:--दोनों प्रकार के मोहनीय के भेदों का विवेचन सुगमता के उद्द श्य से 
ऊपर किया जा चुका है।अब उनके विवेचन 


की आवश्यकता नहीं है । विशेष इतना 
समझता चाहिए क्ि नोकपायचारित्रमोहनीय के नौ भेदों के बजाय सात भेद मी हैं । 


है और नोकपाय रूप 


द्वितीय अध्याय [ १०१ ] 


तीनों वेदों की प्रथक गणना करने से नो भेद होते हैं और सामान्य रूप से बेंद को एक 
माना जाय तो सात भेद दवोते हैं | दोनों प्रकार की सख्या में तात्विक भेद बिलकुल नहीं है, 
यह तो विवन्षा का साधारण भेद है। 

केवली भगवान्‌ का, बीतराग-प्ररूपित शास्त्र का, चतुर्विध सघ का तथा देवों का 
अवर्णवाद करने से दशनमोहनीय कर्म का बन्ध होता है। तीत्र क्रोध, तीत्र मान, तीजत्र 
माया, और तीत्र लोभ करने से चारित्र मोहनीय कर्म का बन्ध होता है। इस प्रकार मोह- 
नीय कर्म का विवेचन यहां समाप्त होता है। 


मूल;--नेरइयतिरि क्खाउं, मएुस्साउं तहेव य । 
देवाउयं चउत्थं तु, आउकमभ्मं॑ चउव्विह' ॥१२॥ 


छाया --तै रयिकतियंगायु:, मनुष्यप्युस्तथेव च । 
देवायुश्चतुर्थ तु, आयु कर्म चतुविधम्‌ ॥१२) 





शब्दाथः -आयु कर्म चार प्रकार का है-(१) नरकायु (२) तियेज्चायु (३) मनु- 
ध्यायु और (४) देवायु । 


भाष्य --मोहनीय कम के निरूपण के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त आयु कर्म का विवेचन 
यहां किया गया है। नियत समय तक जीव को शरीर में रोके रखने दाला कर्म आयु 
कर्म कहलाता है। उसकी चार उत्तर प्रकृतियां हें--नरक-आपयुष्य, तियेज्च-आयुष्य, मनुष्य- 
आयुष्य और देव-आयुष्य । जो कम नारक जीवों को नारकी-शरीर में रोक रखता है-- 
मरने की इच्छा होने पर भी नहीं मरने देता--वह नरकायुष्य कर्म कहलाता है । इसी 
प्रकार जो कर्म तियजव के शरीर में जी4 को बनाये रखता है वह तियेज्च-आयु कर्म कह- 
लाता है। मनुष्य और देव के शरीर में जीव को रोक रखने वाला मनुष्य-आयु कर्म और 
देव आयु कर्म कहलाता है | आयु कम का क्षय होने पर कोई मनुष्य या देवता जीवित 
रहना चाहे तो भी वह जीवित नहीं रह सकता । इस श्रकार आयु कम के उदय से जीव जीता 
है ओर उसके जक्ञय से मर जाता है। 


आयु दो प्रकार की होती है-- अपवत्तेनीय और अनपवत्तेनीय | जो आयु, अग्नि, 
जल, बिष और शरस्त्र आदि से कम हो जाती है अर्थात्‌ चिरकाल में भोगने योग्य आयु कर्म 
के दलिक शीघ्र भोग लिये जाते हैं, वह आयु अपवत्तेनीय कहलाती है। इस आयु के समाप्त 
होने पर जो मरण होता है वह अकालमरण कहलाता है | अकाल-मरण कहने का तात्पर्य 
यही है कि जो आयु कर्म पच्चीस-पचास वर्ष में धीरे-धीरे भोगा जाना था; वह विप आदि 
का निमित्त पाकर एक अन्तमु हूत्ते में ही भोग लेना पड़ता है | जेसे डाल पर लगा हुआ 
फल दस-पन्द्रह दिन या एक मास में पकता है ओर उसी को तोड़ कर यद्दि अनाज आदि 
में दवा दिया जाय तो एक-दो दिल में ही पक जाता है, उसी प्रकार आयु करे का भी वाह्म 
निमित्त पाकर शीघ्र परिप्रक हो जाता है । 


हि? “कक मिनमिमिन दिवस मम कम किक कर्म निरुपण 


िक आए आल क् 
जो आय किसी भी कारण से कम नहीं होती अथात पत्र जन्म में ह ममय 
था हि कक भर के कि. 9 
की चन्वी है उतने ही समय में भोगी जाती है उसे अनपवत्तेनीय आयु कहेते हैं । देवी, 
नारकियों, चरम शरीरियों ( उसी भव से मोक्ष जाने बालों ) चक्रवर्ती, बासुद्ेचच आदि 


क्‍ 


उत्तस पुरुषों और असंख्यातत बर्ष की आयु वाले मनुष्य तिर्थच्चा की आयु अनपवत्रचेनीय 
होती है। इनकी आयु को विप, शस्त्र, अग्नि, जल आदि कोई भी कारण न्यून नहीं 
कर सकता । है 

महा आरस्म करना, महा परिग्रह रखना, अत्यन्त लालसा होना, प्चेन्द्रिय जीव 
का बध करना, मासमच्षण करता आदि घोर कार करते से नरक आयु का तन्ध होता ट। 
छुल-कपट करना, कपट को छिपाने के लिए किर कपट करना, अपत्व भाषण कर के कपट 
करना, तोलने-सापने की वस्तुओं को कम-अधिक देना-लेना, इत्यादि काये करन से निर्यच्र 
आय बन्धती है। निष्कपट व्यवहार करना, नम्रता का भाव रखना, अल्प आरम्भ करता, 
अल्प परिग्रह रखना, ईष्यो भाव न रखना, सब जीवों पर दुयाभाव रखता, इत्यादि कारण 
से मनुष्य आयु का बच्च होता है । सराग सयम, श्रावक धर्म का आचरण अश्ानवुक्त तप- 
श्वरण, बिना इच्छा के बलात्कार पूर्वक भूख, प्यास, सर्दी-ग्मी आदि का कष्ट सहन 
करना इत्यादि कारणों से देव-आयु कर्म का वन्ध होता है । 

अन्य कर्मों से आयु कर्म के बनन्‍्ध मे एक खास ध्यान देने योग्य विशेषता है | बह 
यह है कि सात कर्मों का प्रतिक्षण-निरन्तर वन्ध होता रहता है किन्तु आयु कर्म का वब्ध 
प्रतिक्षण नहीं होता । वर्त्तमान आयु के जब छट्द मद्दीने शेप रहते हैं तव देव और नारकी 
जीवों को नवीन आयु का वन्च होता है। मनुष्य और तियेहच वर्तमान आयु का तीसरा 
भाग शेप रहने पर चारो आयुओं में से किसी एक का बन्ध करते हैं । भोगभूमि के जीव 
छह माह शेष रहने पर देव-आयु का बन्ध करते है। 

एक बार जो आयु बन्ध जाती है वह फिर भोगे बिना छूट नहीं सकती। किन्तु 
एक जीव में आठ अपकर्णण काल होते हैं | अरथीत्‌ आठ चार ऐसा समय आता है जब 
तीसरा साग शेष रहने पर आयु वन्ध होता है। पहली वार तीसरा भाग शेप रहने पर 
अगर आयु का वन्ध हो गया तो उस तीसरे भाग का तीसरा भाग अवणिष्ट रहने पर 
फिर उसी आयु का वन्ध होता है किन्तु परिणामों के अनुसार स्थिति कसम या अधिक या 
ज्यों की त्यो हो सकती है | उसके वाद तीसरे भाग के तीसरे भाग का तीसरा सांग शेप 
रहने पर फिर इसी प्रकार आयु मे न्‍्यूनता-अधिकता आदि सम्भव है । इसी प्रकार आठ 
विभाग होते हैं । 


हमारी वत्तेमान आयु कितसी है ? उसके ठो भाग कब व्यतीत होंगे और तीसरा 
भाग कब शेप रहेगा ? यह छद्मस्थ जीव नहीं जान पति | इसलिए उन्हे आयु-बघ 
का समय भी ज्ञात नहीं हो सकता । ऐसी अवस्था से प्रत्येक का यह कर्तैठ्य 
है कि वह् अपने परिणामों की शुद्धि के लिए सदा प्रयत्नशील रहे और अन्त'- 
करण को किसी भी क्षण मलिन न होने दे ! सम्भव है जिस क्षण हृदय में पाप का 
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सचार हो उसी समय आयु का बन्ध हो जाय ! 

दो भाग बीतने पर और एक भाग शेष रहने पर आयु का बन्ध होने की ओर 
लक्ष्य रखकर ही सम्भवत' दो-दो तिथियों के पश्चात्‌ एक-एक तिथि को पर्े-तिथि के रूप 
मे मनाने की व्यवस्था की गई है | जो भी हो, निरन्तर अप्रम्नत्त रहकर आन्तरिक शुद्धता 
के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता तो बनी ही रहती है । अतएब भव्य जीव, जो परभव 
में सुख के अभिलापी हैं, उन्हे एक क्षण के लिए भी प्रमाद में नही पंड़ना चाहिए। 


मूल:-नामकम्म' तु दुविह, सुह अछुह व आहिय॑। 
छुहस्स उ बहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥ १३॥ 


छाया --नाम क्रम तु द्विविध , शुभमशुभ चाहृतम्‌। 
शुभस्य तु बहवो भेदा , एक्मेवाशुभस्याइपि ॥ १३ ४ 





शब्दार्थ -- नास कर्म के दो भेद हैं-(१) शुभ नामकर्म और (२) अशुभ नामकर्म | 
शुभ नासकर्म के बहुत से भेद है और इसी प्रकार अशुभ नामकर्म के भी बहुत से भेद है । 


भाष्य--नासकम की प्रकृति चित्रकार के समान है । चित्रफार जेसे हाथी, घोड़ा, 
गाय, भेस सनुष्य आदि के नाना आकार अकित करता है, उसी प्रकार नाम कर्म भी-- 
नाना प्रकार के मनुष्य, देव, पशु, पक्ती आदि-आदि की रचना करता है । नाम कर्म के भेद 
कई प्रकार से बताये गये हैं । किसी अपेक्षा से ४२ भेद किसी अपेक्षा से ६७ भेद और 
किसी अपेक्षा से ६३ या १०३ भेद भी कहे गये है , सक्षेप की अपेक्षा दो भेद मी होते हैं, 
जैसा कि यहा सूत्रकार ने प्रतिपादन किया है । 


नामकर्स के मूल दो भेद हैं-शुभ अर्थात प्रशस्त और अशुभ अथोत्‌ अप्रेशस्त । 
शुभ नामक के अनेक भेद है और अश्युभ के भी अनेक भेद है । यहा बयालीस भेदों का 
उल्ले ख किया जाता है -(१) गति नाम कर्म (२) जाति नाम कर्म (३) शरीर नाम कम (४) 
अगोपांग नामकर्म (६) बधन नाम (६) सघात नाम (७) सहनन नास (८) सस्थान नाम 
(६) बर्स नाम (१०) गधनास (११) रस नाम (१२) रपश नाम (१३) आलुपूर्वी नाम (१४) 
बिहायोगति नाम (१४) पराधात नाम (१६) उच्छवास नाम (१७) आतप नाम (१८) 
उद्योत नाम (१६) अगुरुलघु नाम (२०) तीरथंकर नाम (२१) निर्माण नाम (२९) डपघात 
नाम (२३) त्रस नाम (२४) स्थावर नाम (९४) बादर नाम (२६) सूक्ष्म नाम ,२७) पर्याप्त 
नाम (#८) अपर्याप्त नाम (२६) प्रत्येक नाम (३०) साधारण नाम (३१) स्थिर नाम (३२) 
अस्थिर नाम (३२१) शुभ नाम (३४) अशुभ नाम (१४) सुभग नाम (३६) दुर्भग नाम (३७) 
सुस्वर नाम (३८) दढु.स्वर नाम (३६) आदेय नाम (४०) अनादेय नाम्म (४१) यश. कीर्ति 
नाम (४२) अयण, कीर्ति नाम । 


इन बयालीस मे उत्तर भेदों के भी अनेक उत्तरोत्तर भेद है | जेसे गति के चार 
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भेद जाति के पाच भेद, शरीर के पांच भेद, अंगोपांग के तीन भेद, वन्धन के पांच भेद, 
सघात के पांच भेद्‌, संहनन के छह भेद, सरथान के छह भेद, वर्ण के पांच भेद, गनन्‍्ध के 
दो भेद, रस के पाच भेद, स्पश के आठ भेद; आनुप्र्वी के चार भेद विह्यायोगति के दो 
भेद | इस प्रकार इनकी सख्या कुल पेसठ5 है । इनमे पराघात आदि आगे की अद्वाईस प्रकृ- 
दियां सम्मिलित करने से नाम कर्म की तेरानवे प्रकृतियां द्वो जाती हैं। यह तेगनवे भद 
सत्ता की अपेक्षा जानने चाहिए । 


प्रारम्भ की चौद॒ह प्रकृतियां अनेक भेद रूप होने के कारण पिडकृतियां कहलाती 
है। उनके भेदो की संख्या अभी वतलाई गई है। भेदों के नाम इस प्रकार है'-- 

(१) गति नामकर्म- जिस नाम कर्म के उदय से जीव ठेव, मनुष्य, तियच्च 
ओर नारक अवस्था प्राप्त करे बह गति नामकर्म । उसके यही दबादि के भेद से चार 
भेद है | 

(२) जाति नामक 4--जिस कर्म के उदय से जीव एकैन्द्रिय, द्वीरिद्रय, त्रीन्द्रिय, 
चौइन्द्रिय या पचेन्द्रिय कहलावे, वह जातिनामकर्म है| यही इसके भेद हैं । 

(३) शरीर नामकर्म-- जिसके उदय से जीव को घरीर की प्राप्ति हो । इसके 
पांच भेद है--औदारिक शरीरनासकम, वेक्रियगरीर नामकर्म, आहारकशरीर नासकम 
तेजसशरीर नामकर्म और कार्मणशरीर नामकसे । 

(४) अगोपांग नामकर्सम--जिस कम के उदय से पुदूगल, अगों और उपांगों के 
रूप मे परिणत हो । इसके तीन भेद हैं - औदारिक अगोपांग नाम (२) वेक्रिय अगोपाग 
नाम (३) आहारक अगोपांग नाम । 

(४) बन्धन नामकर्स जिस कमे के उदय से पहले ग्रहण किये हुए शरीर-पुदू 
गलो के साथ बत्तेमान में ग्रहण किये जाने वाले पुदुगलों का सम्बन्ध हो । इसके पाच भेद 
है-पांच शरीरों के नाम के ही अनुसार पांच भेद्‌ । 

(६) संघात नामकर्म--जिसके उदय से जरीर के पुदूगल व्यवस्थित रूप से 
स्थापित हो जावे । झरीर के भेदों के अनुसार ही संघात नाम के भी पांच भेद होते है । 

(७) संहनन नाम्कम-जिस कर्म के उदय से शरीर में हाड़ों का परस्पर में 
जोड होता है । इसके छह भेद हैं- वज्ञ-ऋषभनाराब सहनन, ऋषभनाराच सहनन, 
नाराच संहनन, अवेनाराच सहनन, कीलिक सहनन और सेवाचे सहनन । 

(८) सस्थान नामकर्म -जिस कर्म के उदय से गरीर का कोई आकार बने वह 
सस्थान नाम क्रम है । इसके छह भेद है-समचतुरखर सस्थान ( पालथी मार कर 
वेंठने से शरीर के चारों कोने समान हों उस शरीर का आकार ), न्यग्रोघ 
परिमण्डल सस्थान ( ऊपर के अवयब स्थूल और नीचे के अवयच अत्यन्त द्वीन-बड़ 
के वृक्त के खमान शरीर का आकार ) सादिसस्थान ( न्यग्रोध परिमण्डल से विपरीत 
आकार ) ऊंष्जक संस्थान ( कुबड़ा आकार ) वामन सरथान ( बौना आकार ) हुडक 
सस्यान ( वेढगा शरीर का आकार ) यह आकार जिस कर्म के उदय से होते हैं उसे 
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वही नामकर्म कहते हैं- जैसे समचतुरख्थसंस्थान नामकर्म आदि आदि | 
। (६) वर्ण नामकर्म--जिसके उदय से शरीर में गोरा काला आदि वर्ण होता है। 
उसके पांच भेद है -कृष्णु बर्शनास नील वर्णुनाम, रक्त वर्णनाम, पीत वर्णनाम और 
सित वर्णनास | 

(१०) गन्ध नामकसे--जिसके उदय से शरीर में सुगन्ब वा दुरगंव हो । उसके दो 
भेद दँ-सुरभिगन्धनाम और दुरभिगन्धसास । 

(११) र्सलामकर्म--जिसके उदय से शरीर सें किसी प्रकार का रस द्वो उसके 
पांच भेद है-तिक्तनाम कटुनाम, कपायनाम, अस्लनाम और मधुरनाम कर्म । 

(१२५) स्पर्श नासकर्म--जिस कर्स के उदय से शरीर में कोई स्पर्श हो बह रपश 
नाम कस है| उसके आठ सेंद हे-गुरुनाम, लघुनाम, मुदुनाम, कर्कशनाम, शीतनाम 
उष्णुनाम, स्निग्वलास, रूच्ननामकम । 


(१३) आलुपूर्वी नामकर्मं--एक शरीर का त्याग करने के पद्चातू नवीन शरीर 
वारण करने के लिए जीव अपने नियत स्थान पर जिस कर्म के उदय से पहुंचता है वह 
आनुपूर्वी नामकर्म है। गति नामकर्म के चार भेदो के समान इसके भी चार भेद है। 


(१४) विहायोगत्तिनाम-जिस करी के उदय से जीव की चाल अच्छी या बुरी 
होती है । इसके दो भेद-शुभविह्ायोगति और अशुभ्रविह्यायोगति नाम कर्म । 


नामकरमे की इस प्रकृतियों को ध्यानपूर्वक पढ़ जाय तो मालूम होगा कि नाम 
कर्म का काण शरीर की रचना करता, उसकी विभिन्न आक्ृतियां बनाना, नवीन जन्म 
धारण करने के स्थान पर पहुचाना, त्रस या स्थावर रूप प्रदान करना, शरीर में किसी 
प्रकार का रंग, गर्घ, रस और स्पशे बनाना; सुन्दर-असुन्दर स्वर उत्पन्न करना, आदि- 
आदि है । इसका कार्ण बहुत विस्तृत है और इसी कारण इसकी प्रकृतियों की संख्या सभी 
कर्मों से अधिक है । 


सूत्रकार ने शुभ और अशुभ नामकर्म के बहुत-बहुत भेद बताये है सो इस 
प्रकार समझना चाहिए -जिमत प्रकृति का फल प्राणी को इृष्ट है, जिसकी प्राप्ति से उसे 
सन्‍्तोप होता है चह झुभ् सामकर्म है और जिस प्रकृति का फल्ल जीव को अनिष्ट है, वद्द 
प्रकृति अशुभ है। पूर्वोक्त प्रकरतियों से से (१) मलुष्यगति (९) मजुष्य गति की आनुपूर्वी 
(३) ढेव गति (४) देवगत की आनुपूर्वी (५) पचेन्द्रिय जाति ( ६-१० ) पाच 
शरीर, ( ११-१५ ) पांच बच्चन, ( १४०२० ) पांच सघात, ( २०-रे३ ) 
तीन अंगोपांग, ( २४ ) इष्ट वर्ण ( २४ ) इष्ट गन्ध ( २६ ) इष्ट रस ( २७ ) इष्ट सपा 
( ९८ ) समचतुरखसस्थान ( २६ ) वज्ञऋषभनाराच सहनन (३० ) प्रशस्तविहा- 
योगति (३१ ) पराघात ( ३२ ) उच्छुवास ( ३३ ) आतप (३४ ) उद्योत ( ३५ ) 
अगुरुलघु ( १६ ) तीथंकर नाम कर्म (३७ ) निर्माण (३८) त्रस (३६) चादर 
(४० ) पर्योप्त (४१) प्रत्येक ( ४९१) स्थिर (४३) शुस (४४) सुभग (४४) 
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सुस्वर (४६) आदेय (४७) यशःकीत्ति, यह नाम कर्म की शुभ प्रकृतियां हैं अतरव जुभ नाम 
कर्म के इतने भेद होते है। इन्हीं प्रकृतियों में सातावेदतीय, देव आयु; मनुष्य आयु, तियेब्स्च 
आयु और उच्च गोत्र को सम्मिलित कर देने से समस्त पुण्य श्रकृतियां बावन हो जाती हें । 





इनके अतिरिक्त नो भ्रकृतियां शेप रहती है वे जीव को अनिष्ट होने के कारण 
पांप प्रकृतियां हैं | यहां यह ध्यान देने योग्य है क्रि तिय5च आयु को पुरय प्रकृतियों मे गिना 
गया है और तिर्यच गति को पाप प्रकृतियां में सम्मिलित किया गया है। इसका कारण 
यह है कि तिरयच्च गति जीव को अनिष्ट है, क्योकि तियंड्च गति मे कोई जाना नहीं 
चाहता, किन्तु जो तिर्थवच से चले जाते है वे उसका त्याग करना नहीं चाहते-वें मरने से 
बचने का प्रयत्न करते हैं, अतएब तिर्ण॑ज्चों को तिर्णज्च आयु इष्ट है। इसी कारण उसे 
शुभ आयुओ मे गिनाया गया है। नारक़ जीव नरक सें जीवित नहों रहना चाहते, वे उस 
आयु का नाश चाहते है अतएव नरक-आयु अशुभ है और नरक गति में कोई जाना भी 
नहीं चाहता इसलिए नरक गति भी अशुभ है । इस प्रकार नाम कर्म का संक्षप में 
दिग्द्शन कराया गया है। विस्तृत विवेचन जिज्नासुओं को अन्यत्र देखना चाहिए | 


इतना और ध्यात रखना चाहिए कि वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श नाम कर्मा पुण्य 
प्रकृतियों मे भी हैं और पाप प्रकृतियों में भी है । जिस जीव को जो वर्स, गन्ध आदि इष्ट है- 
प्रिय है-उसके लिए वह शुभ है और जिसे जो अप्रिय है उसके लिए वही अशुभ बन जाते 
है। अनिष्ट वर्ण आदि की प्राप्ति अशुभ नाम कर्म से होती है और इष्ट बर्ण आदि की 
प्राप्ति शुभ नाम कर्म के उदय से होती है। 


५ ञ कर 
मन बचत काय की बक्रता से अथांत्‌ मन मे कुछ हो, वचन से और ही कुछ 
कहे और काय से और ही छुछ करे तथा बेरविरोध करे तो अशुभ नाम कर्म का बन्ध 
 #& पते 
होठा है । इनसे विपरीत सरलता रखने तथा वैर-विरोध न करने से शुभ नाम कर्म का 


बन्ध होता है । 


मूल:--गोयकरम्म तु दुविहं, उच्च चीआं व आहिय॑ । 
उच्च अट्टविहं होइ; एवं नीयं वि आहिय ॥१७॥ 


छाया -गोन्रकर्म तु द्विविध, जच्चर्नीचेत्च आहृतम्‌ । 
उच्चेरष्टविध भवति, एव नीचैश्चापि प्राहृतम्‌ ॥| १४ ॥ 


४ झब्दा्थ -योत्र कर्म दो प्रकार का है--उच्च गोत्र कर्म और नीच नोत्र कर्म । उच्च 
गोत्र कम आठ प्रकार का है और नीच गोत्र भी आठ प्रकार का है। 
की 
भाष्य --कुल-परम्परा सू चला आया हुआ आचरण यहां गोत्र शब्द का अर्थ 
है । जिस कुल मे परम्परा से धर्म और नीति युक्त आचरण होता है वह उद्च 
र्‌ः 
गोत्र ओर जिस कुल मे अधर्ग और अन्याय पूर्ण आचरण होता है वह नीच गोत्र 
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है । अतएव जिस कर्म के उदय से धार्मिक अर्थात्‌ प्रशस्त कुन्ञ में - जैसे इक््बाकु कुल हरिवंश 
जञातवञ आदि में -जीव जम्म लेता है उस कर्म को उच्च गोत्र कर्म कहते हैं और जिस कर्म 
के उदय से अधार्मिक अथवा अन्याय और अधथम के लिए बदनाम कुल मे--जेसे भिक्ुक 
कुज्ञ, कसाइयां का कुज्ञ, आदि मे-जन्म लेता है वह नीच गोत्र कहलाता है । 


ऊपर की व्याख्या से यह स्पष्ट है कि गोत्र कमे का सबत्र परम्परागत व्यवहार 
से उत्पन्न होने वाली प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा के साथ है । कई लोग इसका अस्प्ृश्यना और 
स्पृश्यता के साथ सबध बतलाकर रयय॑ अप में है और दूसरों को श्रम में डालते हैं | जैन- 
धर्म गुणवादी धर्म है, उसने जातिवाद को कभी स्त्रीकार नहीं किया है। श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने सुरपष्ट जब्दों में घोषणा की है कि 'न दीसइ जाइविसेस कोई? अर्थात्‌ मनुष्य- 
मनुष्य मे भेद डालने वाली जाति कहो भी दृष्टिगोचर नहीं होती । ऐसी अवस्था मे जैनधर्म 
किसी मनुष्य को जन्मत: अस्पृश्य नहीं स्वीकार कर सकता । नीच गोत्र कर्म के उदय से 
जीव अस्पृश्य होता है, यह कथन सिद्धांत के प्रति अनभिज्ञता को प्रकट करता है| जैनागम 
में नारकी और तियेज्चों को नियम से तीच गोत्र कम का उदय बतलाया गया है | यदि नीच 
गोत्र का उद्‌य अस्पृश्यता का कारण माना जाय तो समस्त गाय, बेल, घोड़ा हाथी, सैस, 
बकरी, कबूतर आदि तियेज्च अस्पृश्य ही माने जाने चाहिए, क्योंकि इन सब के नीच गौत्र 
का उदय है। किन्तु इन पशुओं को कोई अस्प्ृश्य नहीं मानता । यही नहीं, बल्कि गाय भैंस 
आदि दूध देने वाले पशुओं का दूध भी पिया जाता है। इधर यह बात है और दूसरी ओर 
यह कहना कि नीच गोत्र का उदय अस्पृश्यता का कारण है, सर्वेधा असंगत है। यही नहीं, 
आगम के अनुसार समस्त देवों के उच्च गोत्र का उदय होता है, फिर भी क्िल्विप जाति के 
देव च'र्डालों की भांति देवों में अस्प्रश्यले समझे जाते हैं | अतएवं इससे यह स्पष्ट है कि 
लीच गोत्र कर्म अस्प्ृश्यता का कारण नहीं ओर उच्च गोत्र कमे रप्र्श्यता का कारण नहीं 


है । 

शास्त्र के अनुसार कोई भी मनुष्य जन्म से अस्प्रश्य नहीं होता | हरिकेशी जेसे 
चाण्डाल कुलोद्सव भी महामुनि जैन-आसन में पूज्य माने गये हैं। छुआछूत तो लौकिक 
व्यवहार है और वह कल्पना पर आश्रित है। सम्यग्टष्टि जीव इस काल्पनिक व्यवहार को 
धर्मानुकूल नही समझता | 


उच्च गोत्र कर्म के आठ भेद है--[ १] प्रशस्त जाति गोत्र कर्म [२] प्रशस्त कुल 
गौत्र कर्म [३] प्रशस्त बल गोत्र कर्म [४] प्रशस्त रूप गोत्र कर्म [५] प्रशर्त तप गोत्र कर्स 
[६] प्रशस्त सूत्र गोत्र कर्म [७] प्रशस्त लाभ गोत्र कर्म ,८] प्रशर्त ऐश्व्य गोत्र कर्म | तात्पर्य 
यह है कि जिस कर्म के उदय से उक्त भाठों वस्तुएं प्रशस्त रूप में प्राप्त हो वह उच्च गोत्र 
कर्म आंठ प्रकार का है । 


अग्रशस्त जाति, कुल आदि के भेद से नीच गोत्र कर्म भी आठ प्रकार का है| 
उच्च श्रेणी के माठकुल का, पिता के वश का, ताकत का; तप का, विद्वत्ता 





हैक कर हक कक 
का, रूप का, लाभ का और ऐख्रय का अभिमान न करने से उच्च गोत्र का बध होता है ट। 
तथा विनम्रता रखने से, दूमरों की प्रशसा और अपने दोपों की निन्‍द्रा करने से अपने दोपों 
५ आ | ।+ 8. | ( ध 8 
को और दूसरों के गुणो को प्रकाशित करने से भी उच्च गोत्र कम बधता है । 


जाति, कुल, वल, विद्वत्ता, तप, लाभ, रूप और ऐश्वयं का घमड करने से तथा 
अपने मु ६ अपनी प्रशसा करने, परनिन्दा करने; दूसरे के सद्भुणों को छिपाने से और 
अपने असत (अविद्यमान) गुणों को प्रकट करने से; नीचगोन्र कर्म का वध होता है । 


मूल;-दाएं लाभे य भोगे य, उवभोगे बीरिये तहा । 
पंचविह तरायं, समासेण वियाहियं॥ १५॥ 


छाया:--दाने लाभे च भोगे च, उपभोगे वीर्य तथा | 


पचविधमन्तराय, समासेन व्याख्यातम्‌ ।। १५ ॥ 


दाव्दार्थे:-- अन्तराय कर्म संक्षेप से पांच प्रकार का कहा गया है-(१) दालान्त- 
राय (२) लाभांतराय (३) भोगांतराय (७) उपभोगांतराय और (४) वीयोौनन्‍्तराय | 


भाष्प --सात कर्मों क्रे विवेचत के पश्चात्‌ अन्तिस अन्तराय कर्म का विवेचन 

यहां किया गया है ! जिस कर्म के उदय से इष्ट वस्तु की प्राप्ति मे बाधा उपस्थित होती है 
चह अन्तराय कर्म कहलाता है | उसके पांच भेद हैं--[१] दानान्तगाय [२] लाभान्तराय 
[१]भोगान्तराय [४] उपभोगान्तराय [५]वीर्यौन्तराय | इन पांचो का स्वरूप इस प्रकार है'- 


[१] दानान्तराय--दान देन योग्य वस्तु मौजूद हो, दान के श्रेष्ठ फल का भी ज्ञान 
न कप 
हो, किर भी जिस कर्म के उदय से दान न दिया जा सके, वह दानान्तराय कर्म है । 


[२ लाभान्तराय--डदारचित्त दाता हो, दान देने योग्य वस्तु हो, फिर भी जिस 

हर (६ ह्टै 
कर्म के उदय से लाभ न हो वह लामान्तराय कर्म है। लाभ की इच्छा हो $ जाम के लिए 
प्रदत्न भी किया ज्ञाय, फिर भी जिसके उदय से लाभ न हो सक्रे वह लाभान्तराय कम है । 


[३] भोगान्तराय--भोगों से विरक्ति न हुई हो और भोग की सामग्री सौजूद 
हो फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव भोग न भोग सके डसे भोगान्दराय कर्म कहते है । 


[४] उपभोगान्तराय - उ पभोग फी सामग्री के विद्यमान रहने पर भी और उप- 
भोग की इच्छा होने पर भी जिस कर्म के उदय से पदार्थों का उपभोग न किया जा सके वह 
उपभोगान्तराय कर्म है । 


जो पदार्थ सिफ्क एक वार भोगे जाते हैं उन्हे मोग कहते हैं, जेंछे भोजन, फन्न, 
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जल आदि । ओर जो पदार्थ बार-बार भोगे जाते है उन्हें उपसोग कहते हैं, जेसे- 
मकान, वस्त्र, आभूपण, मोटर आदि । 


(४) वीयॉन्तराय - जिस कर्म के उदय से जीव अपनी शक्ति को प्रंगट करने की 
इच्छा रखते हुए भी प्रकट न कर सके वह वीययौन्तराय कर्म है। 


वीय का अथ है जक्ति | शक्ति में बाधा ढालने वाला कर्म वीर्यान्तराय कहलाता 
है। वीर्यान्तराय कर्म के तीन अवान्तर भेद है--(१) बालवीर्यान्तराय (२) परिडतवीर्या- 
न्तराय और (३) वालपर्डितवीयौन्तराय । सांसारिक कार्यों को करने की जीव मे शक्ति तो 
हो किन्तु ज्ञिस कर्म के उदय से वह प्रकट न हो सके उसे वालवीयौन्तराय कर्म कहते हैं | 
साधु मोक्ष-साधक जिन क्रियाओं को जिस कम के उदय से नहीं कर पाता वह परिडित- 
वीर्यान्तराय करे है| जिस कर्म के उदय से जीव इच्छा रहते हुए भी देशविरति का पालन 
नहीं कर सकता वह कम बाल-परिडव-वीर्यान्तराय कम कहलाता है। 


अन्तराय कर्म के बन्ध के कारण इस प्रकार हैं-दान देते हुए के बीच में बाघा 
डालने से, किसी को लाभ हो रहा तो उसमें बाधा डालने से, भोजन-पान आदि भोग की 
प्राप्ति में विघ्न उपस्थित करने से, तथा उपभोग योग्य पदार्थों की प्राप्ति में अड़गा छगाने 
से और कोई जीव अपनी शक्ति को प्रगट करने का प्रयत्न कर रहा हो तो उसके प्रयत्न 
में रोड़ा अटकाने से अन्तराय कर्म का बन्ध होता है | पशुओ को या अपने आश्रितजनों 
को अथवा दीन-दु'खी जीवों को या श्रावक और सम्यग्टष्टि जीव को भोजन आदि देना 
पाप है, ऐसा उपदेश देने से भी अन्तराय कमे का बन्ध होता है । 


शका--ससारी जीव को आयु करे को छोड़ कर शेष सात कर्मों का प्रतिक्षण 
बन्ध होता रहता है । यदि पूर्वोक्त बन्ध के कारण अलग-अलग कर्मों के अलग-अलग हैं 
तो प्रतिक्षण सातों कर्म कैसे बन्ध सकते हैं ? जीव एक समय सें एक क्रिया करेगा और 
उससे यदि एक ही करी का बन्ध होता है तो सातों का युगपत्‌-एक साथ बन्ध नहीं हो 
सकता । ऐसी अवस्था में अलग-अलग कर्मों के बन्ध के अलग-अलग कारण क्यों बताये 


गये हैं ? 


समाधान - प्रथक-प्थक कर्मों के जो प्रथक-प्रथक कारण बतलाये है सो प्रदेश- 
बन्ध की अपेक्षा से नही किन्तु अनुभागबन्ध की अपेक्षा से समझना चाहिए । पूर्वोक्त 
कारणों का अनुभाग बन्ध के साथ सम्बन्ध होने के कारण ही प्रथक्‌-प्रथक कारण बताये 
गये हैं | उदाहरणाथ -शोक करने से असातावेदनीय का बंध बताया गया है, इसका आशय 
यह है कि शोक करने से प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध तो सातों कर्मों का ही होता है किन्तु 
अनुभाग बन्ध उससे असातावेदनीय का विशिष्ट होता है। इसी प्रकार बन्ध के अन्य कारणों 
के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिए। 

डक्‍्त आठो कर्मों की उत्तर प्रकृतिया एक सौ अड़तालीस होती हैं । उनमे से 


[ ११० ] क्ः मे निरूपण 


जीवविपाकी अर्थात्‌ जीव में फल देने वाली प्रकृतियां अठत्तर हैं।वे इस प्रकार हैं-चार 
घातिया कर्मों की प्रकृतियां ४७, गोत्र कर्म की २, वेदनीय की २,--४१, (५२) तीथंकर 
नाम कर्म (५३) उच्छवास नाम (४४) बादर नाम (४५) सूक्ष्म नाम (५६) पर्याप्त नाम 
(४७) अपर्याप्त नाम (४८) सुस्वर॒ नाम (५६) दु स्थर नाम (६०) आदेय नाम 
(६१) अनादेय नाम ६२) यशाः कीति नास (६३' अयश'कीर्ति लास '६४) त्रस नाम /६४) 
स्थावर नाम (६६) प्रशस्त्र विह्ायोगति नाम (६७। अप्रशस्त विहायोगति नाम (६८) सुभग 
नाम (६६) दुर्भंग नाम (७०) सनुष्य गति (७१) ढेव गति (७२) तियेज्च गति (७३) नरक 
गति (७४-७८) पांच जातियां--एकेन्द्रिय जाति आदि | इन अठत्तर अकृतियों का फल 
साज्ञात्‌ जीव भे होता है । 


जित प्रकृतियों का फल भव मे होता है वे भवत्रिपाकी प्रक्ृतियां चार हैं| वे इस 
प्रकार--(१) नरकायु (२) तियेज्चायु (३) मनुध्यायु (४) देवायु । 

जिन प्रकृतियो का फल नियत स्थान पर अर्थात्‌ परलोक को गमन करते समय 
जीत को मार्ग में ही होता है, वे क्षेत्रविपाकी प्रकृतियां चार हैं--(१) नरकानुपूर्बी (२) 
तिर्यव्चानुपूर्वी (३) मनुष्यानुपूर्वी और (४) देवानुपूर्वी । 

पुद्गल में ही अपना फल देने वाली पुदूगलविपाकी प्रकृतियां बासठ हैं ।बे इस 
प्रकार है--जीवविपाकी ७८, भवविपाक्री ४, क्षेत्रविपाफी 2, निकाल देने पर शेष रहने 
वाला घरीर, बन्धन, सधात सहनन, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्ण आदि बासठ श्रकृतियां पुदूगल- 
विपाकी हैं । 


चार घातिया कर्मों की प्रकृतियां दो विभागों में विभक्त की जा सकती हैं । कुछ 
प्रक्वतियां ऐसी हैं जो जोब के गुणों को पूर्ण रूप से घातती है और कुछ ऐसी हैं जो आशिक 
रूप में घातती हैं । पूर्ण रूप से घात करने वाली सबेघाती प्रकृतियां कहलाती हैं और वे 
इक्कीस हैं--(१) केवलज्ञानावरणीय (९) केबलद्शनावरणीय (३-७) पांच प्रकार की निद्रा 
(८) अनन्तानुवन्धी क्रोध (६) अनन्तानुबन्धी मान (१०) अनन्तानुब-घी माया (११) अन- 
न्तानुबन्धी लोभ, अग्रत्याख्यानावरण (११) क्रोध (१३) मान (१४) साया (१५) लोभ, 
प्रत्याख्यानावरण (१६) क्रोध (१७) मान (१८) माया (१६) लोभ (२०) मिथ्यात्व मोह- 
नीय (२१) मिश्रमोहनीय । 

आंशिक रूप से जीव के गुण का घात करने +ली देगघाती प्रकृतियां कहलाती 
हें । वे छुव्बीस हैं--(१) मतिज्ञानावरण (९ श्रतज्ञानावरण (३) अवधिन्नानावरण (४) 
मन पयायज्ञानावरण (४) चक्षुडशनावरण (६) अचछुदर्शनावरण (७) अवधिद्शेनावरण 
(८-११) सज्वलन क्रोध, मान; सावा, लोभ (१२-२०) नौ नोकषाय (२९१) सम्यकत्व मोह- 
चीय (२२-२६) पाच प्रकार के अन्तराय | 


मूल;-उदहीसरि सनामाणं तीसई कोडिकोडिओ । 
उबकोसिया ठिई होइ, अंतोमुहत्तं जहाण्णया ॥१६॥ 


द्वितीय अध्याय [ १११ ] 





आवरशणिजाण दुणह' पि, वेयणिज्जे तहेव य । 
अंतराये य कम्मंमि, ठिईं एसा विज्ञाहिया ॥१७॥ 


छाया--उदधिसटडनाम्ता त्रिशतकोटीकोस्य । 
उत्कृष्टा स्थितिभेवति, अन्तमु हर्तत जघन्यका ॥१६॥ 
आवरणयोद्व योरपि, वेदनीये तथेव च। 
अन्तराये च कर्मणि, स्थितिरेपा व्याहृता ॥१७॥ 


दब्दा्थ --दोनां आबरणों की अर्थात्‌ ज्ञानावरण और दशनावरण की तथा बेद- 
नीय कर की ओर इसी प्रकार अन्तराय कर्म की अधिक से अधिक रिथिति तेतीस कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम की कही गई है ओर कम से कम स्थिति अन्तमु हूत्त की कही गई है। 


भाष्य: आठों कर्मों के भेदों का निरूपगा करने के पश्चात्‌ उनकी उत्कृष्ट अर्थात्‌ 
अधिक से अधिक और जघन्य अथीत्‌ कम से कम स्थिति बतज्ञाई गई है । तात्परय यह है 
कि कौन-सी कर्मंप्रकरृति जीव के साथ बद्ध हो जाने पर अधिक से अधिक और कम से कम 
कितने समय तक बन्धी रहती है, इस विषय का अथौतू स्थितिबन्ध का यहां निरूपण किया 
गया है। 


जीव के साथ कर्म का जो बन्ध होता है वह सदा के लिए नहीं होता । दोनों का 
सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध है। यह बात स्थितिबन्ध की प्ररूपणा से स्पष्ट हो जाती है । 

यहां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, बेदनीय और अन्तराय कर्मों की दोनों प्रकार की 
स्थिति बताई है | उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ी सागगेपम की होती है। एक करोड़ से 
एक करोड़ का गुणा करने पर जो गुणनफल रूप राशि उस्पन्न होती है वह झोडाकोड़ी कहलाती 
है । तीस करोड़ सागरोपम से तीस करोड़ सागरोपम का गुणा करने पर जो राशि हो उतने साग- 
रोपम तक यह चारों कर्म आत्मा के साथ बन्धे रह सकते है | इतने समय के पश्चात्‌ उनकी 
निजरा हो जाती है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
के पश्चात्‌ जीव चार कर्मों से सुक्त हो जाता है| क्योकि कर्मो का बन्ध प्रतिक्षण होता 
रहता है, इसलिए पुराने कर्म अपनी स्थिति पूर्ण करके खिरते जाते है तथापि बाद में बन्धे 
हुए कर्म बाद में भी विद्यमान रहते है । 


'उदहीसरिसनामाण” का अथ है--उद्धि (समुद्र) के सहश जिसका नाम है 
अथोत्‌ सागर | 'सागर' एक अलौकिक गणित सम्बन्धी पारिसाषिक सज्ञा है । वह एक 
संख्या-विशेषप की वाचक है | बह सख्या लौकिक सख्या से बहुत अधिक होने के कारण 
गणित शास्त्र से प्रसिद्ध अज्लों द्वारा नही बतलाई जा सकती | उत्ते बताने के लिए 'उपया? 
से काम लेना पड़ता है। अतएव सागर को 'सागरोपम” भी कहते है | सागरोपम का परिमाण 


यह है -- 





[ ११५ ] ऊर्म निरूपण 


एक योजन लम्बा चौड़ा और एक योजन गहरा गढा खोदा जाय | उसमें सात 
दिन तक के बच्चे के वालों के ऐसे सक्ष्मतम टुकड़े ऊरके कि जिसका दूसरा टुकड़ा न हो 
सकता हो, भर हिये जावें-ठू स-ठ ले ऋर दबा विये जावें। उसके बाद सो-सी बप के बाद 
एक-एक बाल का टुकडा (बालाग्र) निक्राला जाय । इस प्रकार निकालते-निकालते जब पूरा 
गटा खाली हो जाय--उसमे एक भी चालाग्र न रहे; इतने ससय को पत्योपसम ऋहते हे । 
ऐसे-एसे दस कोडाकोड़ी पल्योपम्त को एक सागरोपम कहते हैं । 


सागरों +स का परिसाण गणित के अका द्वाग प्रगठ नहीं किया ज्ञा सफना ।इस 
कारण कुछ लोग इस सख्या की अधिकता को देखकर आश्चर्य कर्न लगते हैं, पर इससे 
आश्चय करने योग्य कोई सात नहीं है । जगन में क्वितने प्राणी है, था म्लुत और सविष्य 
काल के कितने समय हैं ) यह प्रश्न करने पर सभी कद्देगे--अनस्त । ईश्वरवादी $श्वर की 
अनन्त शक्तिया स्व्रीकार करते हैं| इस प्रकार सभी लोग अनन्त की सस्या स्वीकार करने 
हैं अब यह विचार करना चाहिए क्रि क्या लौंकिक सख्या से सीधा अनन्त बुर हो ज्ञाता 
है ? कदापि नही। जेसे सो तक की सख्या एक, दो तीन आदि क्रम ले आगे चलती है 
उसी प्रकार लोकिक सख्या की समाप्ति के वाद से लेकर अनन्त की सख्या तक भी कोई 
क्रम अवश्य होना चाहिए | और इस क्रम से ही पल्योपम और सागरोपस का भो समा- 
वेश होता है | जेसे एक के बाद सी नहीं आ ज्ञान उसी प्रकार लोकिर सख्या समाप्त होते ही 
अनन्त नहीं आ जाते | इस प्रकार जरा गम्सीरतापूर्वेंक विचार ऋरन से पत्योपम और 
सागरोपम आढि की संख्या तनिक्र भी आश्चयकारक प्रतीत नहीं होती है । 

आये सब जगह-जहा सागरोपस या पल्थोपम सख्या का कथन हो वहा यही 
सख्या सममकनी चाहिए ; यह ध्यान रखता चाहिए फि एक योजन लब्चे-चींडे और गह 
गढ़े को किसी न भग नहीं है; सिर्फ संख्या की कल्पना आ जाए इसी उद्देश्य से उपसा 
देकर समझाने का शास्त्रकारों न प्रयत्त किया है। 


पूल:-उदहीसरिसनामार्ण, सत्तरि कोडिकोर्डाओं । 
मोहणिज स्प उद्ोस्ा, अन्तोंगहरतं जहणिएया ॥१८॥ 
वेतीस सामरोवम, उक्करोसेश विआञाहि 
ठ8 उ आउकम्भस्प, अन्तोमुहुत्त जहरिणया ॥१६॥ 
दहीसरि सनागाणं, बीसई कोडिकोडीशो। 
नापगोत्ताण उककोसा, अटुमुहत्ता जह॑रिणया ॥२०॥ 

छावया--उदब्िसहृड नाम्तां, सप्तति कोटीकोख्य । 
मोहनीयस्योत्कृष्टा, अन्तमु हत्ता जबन्यका ॥॥१८॥| 








द्वितीय अध्योये [| १६१३ | 


त्रयस्त्रिशत्‌ सागरोपमा, उत्कर्पेण व्याहुता । 
स्थितिस्तु आयुकर्मण , अ्रन्तमु ह॒र्त्ता जघन्यका ॥ १६ 
उदधिसदड नाम्ता, विशति कोटीकोड्य: । 
नामगोत्रयोरुत्कृष्टा, भ्रष्टमुहता जघन्यका ॥ २० ॥। 


शब्दार्थ:--समोहनीय कर्म की अधिक से अधिक स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी साग- 
रोपभ की है और कम्त से कम अन्तमु हू्ते की है। आयु कम की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस साग- 
रोपम है और जघम्य अन्तमु हूत्ते की है : नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ा- 
कोड़ी सागरोपम की है और जघन्य स्थिति आठ मुहूत्ते की है। 

भाष्य.--अवशिष्टचार कर्मों की स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट यहां बताई गई है । 
स्थिति के साथ शास्त्रों में अबाधा काल का भी बशुव पाया जाता है। बन्च और उदय के 
मध्यवर्ती समय को अबाधा काल कहते हैं | तात्पयें यह है कि बध होने के पश्चात्‌ जितने 
समय तक कर्म उदय में नहीं। आता; आत्मा में सत्ता रूप में विद्यमान रहता है, उस समय 
को अबाघा काल कहते हैं | आठों कर्मों का जघन्य और उत्कृष्ट अबाघा काल इस प्रकार है- 
ज्ञानावरण दशनावरण चेद्नीय और अन्तराय कर्म का उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष का और 
जघन्य अन्तमु हृतते का अबाघा काल है । मोहनीय कमें का उत्कृष्ट सात हजार वर्ष का और 
जंघन्य अन्तमु हत्ते का अबाधा काल है। आयु कर्म का अबाधा काल उत्कृष्ट वर्तैमान्‌ आयु 
का तीसरा भाग है और जघन्य अन्तमु हृ्ते । नाम और गोत्र के का उत्कृष्ट दो हजार वर्ष 
और जघन्य अन्तमुहूत्ते का अबाघा काल है। 


अबाघा काल को ध्यानपुव्ंक देखा जाय तो प्रतीत होगा कि जिस कमे की 
स्थिति जितनी कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है उतने सो वर्ष तक वह उदय में आये बिना 
आत्मा में पड़ा रहता है । यह अबाधा काल समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ बवा हुआ कम 
क्रमश: अपना फल्न देने लगता है। अबाघा काल के पश्चात्‌ जितने समय में कर्म अपना फल 
देते हैं उतने समय को कर्म-निषेक्र काल कहते हैं । 

क्रिस कर्म का निषेक काल क्रितना है, यह जानने के लिए कर्म की सम्पूर्ण 

» स्थिति में से अबाधा काल को निकाल देना चाहिए और जो समय शेप रहे उसे निषेककाल 

कहते हैं 

यहां मोहनीय की मत्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम॒ की, आयु कर्म की तेतीस सागरो- 
पम्र की तथा नाम और गोत्र कम की बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपस की उत्कृष्ट स्थिति बतला|ई 
गई है । नाम और गोत्र की आठ मुहूरी की और मोहनीय तथा आयु की एक अन्तमुहूरते 
की जघन्य स्थिति है । 

गति के अनुसार आयु कर्म की स्थिति मे इतनी विशेषता है--नारकी और 
देवों की उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरोपसम और जघत्य दस हजार वर्ष की है। मनुष्य 
ओर तियेज्च की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्‍्योपम और जघन्य अन्तमु हत्ते की दे | इसका 
उत्कृष्ट अब्ाघा काल सख्य्रात वर्ष की आयु वाले जीबों की अपेक्षा भोगी जाने वाली 
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( बत्तमाल ) आयु के तीसरे साग का, नवमें भाग का, सत्ताईसर्वे भाग का अथवा अन्त- 
मु हत्ते के तीसरे भाग का है। असंख्यात बर्ष की आयु वाले जीवों की अपेक्षा छुद्द महीना 
अबाघा काल है। 

कर्मी का कथन यहां समाप्त किया जाता है। इस कथन से प्रतीत होगा कि आत्मा 
स्वभाव से यद्यपि नि'संग, निष्फलक, निर्मल और नीरज है तथापि कर्मों के अनादि कालीन 
सयोग से बह बद्ध, सकलक, समल और सरज हो रहा है. यह करे ज्यो-ज्यों मन्‍्द होते 
जाते है त्यों-त्यों आत्मा के स्वाभाविक गु ऐो का विकास होता जाता है और आत्मा में निर्म- 
लता आती जाती है । आत्मा के इस विक्रास की असख्य श्रेणियां हे परन्तु शास्त्रकारों न 
उन्हें मुख्य चोदृह विभागों में विभक्त किया है | उन्ही को गुणस्थान कहते हैं । गुणस्थानों के 
स्त्ररूप का बणुन आगे किया जायगा | 


मूल:--एगया देवलोगेसु, नरएसु वि एगया। 
एगया आर कार्य, अहाकम्रेहिं गच्छइ ॥२१॥ 


छाया --एकदा देवलोकेपु नरकेप्वपि एकदा । 
एकदा आसुर काय, यथाकर्म श्रभिगचछति ॥२१॥ 

शब्दाथे, -आत्मा अपने किये हुए कर्म के अनुसार कभी उेवलोको में, कभी 
नरको में, और कभी असुर काय में जाता है । 

भाष्य:--कर्मो की विवेचना के पश्चात्‌ सूत्रकार यह बनतलाते हैं. कि जीव पर 
कर्मों का क्‍या फल होता है १ जीव को अपने किये हुए कर्म के अनुसार विविव 
योनियों मे जन्म-मरण करना पडता है । जीव जब शुभ कर्मों का उपाजन करता है 
तब वह देवलोकों से उत्पन्न होता है । ढेबलोक अनेक हैं, यह सूचित करना बहवचन 
देने का तालपये है। जीव जब अशुभ कर्म का उपार्जन करता है तब उसे नरको मे उत्पन्न 
होना पडता है | यहा भी, नरक अनेक हैं यह सूचित करने के लिए बहुचचन दिया 
है | अथवा दोनों जगह बहुबचन प्रयोग करने का आशय है कि ज्ञीब बार-बार 
देवलोक और नरक भादि से जाता है | अनादि काल से लेकर अब तक जीव अनन्त 
बार देवलोक मे और अनन्त बार नरक में जा चुका है | बेबलोक और नरक गमन 
का एक साथ बेन करने से यह तात्पर्य नहीं है. कि देव देवलोक से अयुत होते ही 
नरक से चला जाता है या तारकी जीव मरकर देवलोक से चला ज्ञाता है। नाग्वी 
जीव स्वर्ग में जाने योग्य पुण्य का उपार्जन नहीं कर सकता और देवता नरक जाने 
योग्य पाप का उपार्जन नहीं करता । अतएव देवता मरकर सीधा नरक में नहीं जाता 
ओर नारकी मरकर स्वर्ग मे नहीं जाता । दोनों को मनुष्य अथवा ति्ेब्च गति में 
जन्म लेना पड़ता है। उसके वाद अपने कर्म के अजुसार वे स्वर्ग भी जा सकते है 
ओर नरक भी जा सकते हैं | ऐसा होने हर भी सूत्रकार ने 'कभी-देवलोक में और 
कभी नरक में? जाना बतलाया है सो परस्पर विरोवी अवस्थाओ को सूचित करने 


के लिए समकना चाहिए | नरक दुःख की तीत्रता को भोगने की योति है और स्वर्ग 
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सासारिक सुख की वीज्नता को भोगने का स्थान है | सूत्रकार यह सूचित करते है कि 
यह जीव सांसारिक सुख की चरम सीमा को प्राप्त करके भी फिर कभी नरक जैसी 
तीत्र दु खप्नद अवस्था का अनुभव करता है । अतण्व सांसारिक सुर्खो को स्थिर 
नहीं समझना चाहिए । 

यह जीव जब बिना इच्छा के कष्ट सहन करता है अथवा सम्यकद्शन और 
सम्यकृज्ञात के विना अजानपूर्वक तपस्या आदि करता है तब वह भवनपति, व्यन्तर 
आदि देव-योनियों में उत्पन्न होता है । 

कुछ लोगों की यह मान्यता है कि जीव स्वय सुख-दु'ख नहीं भोगना चाहता 
अतएव उसे सुख-ढु ख मोगवाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है । कोई यह कहते 
हैं कि जीव सुख-दु.ख का भोग करने में स्वयं समर्थ ही नहीं है अतरव ईश्वर ही 
उसे सुख-दु'ःख का भोग करने के लिए स््रगे और नरक में भेज देता है | कहा भी 
च्जे : 
3--. 


अज्न जन्तुरनीशोड्यमात्मनः सुखदु खयो । 
इश्वरप्रेरितों गच्छेत र्त्रग वा ख्रश्नमेव वा । 


अर्थात्‌ यह अज्नानी जीव अपने सुख-दु ख का भोग करने में असमर्थ है इस 
'लिए ईश्वर का भेजा हुआ स्वर्ग या नरक मेँ जाता है । 


कोई-कोई यह शंका करते हैं कि कर्म अचेतन हैं इसलिए उनमें फल देने की 
शक्ति नहीं है । ऐसी अवस्था में जीव कर्मों के अनुसार स्वगं-नरक में केसे जा 
सकता है ! 

इन सब मतों का निरसन करने के लिए सूत्रकार ने 'अहाकमस्मेहिं' पद गाथा 
में रक्खा है । जो लोग यह कहते हैं कि जीब कर्म का फल स्वय नही भोगना चाहता, 
सो कथंचित्‌ ठीक हो सकता है। अशुभ कर्म का दुःख रूप फल जीव नहीं भोगना 
चाहता | पर फल का भोग करने में जीव की इच्छा और अनिच्छा से तो कुछ होता नहीं 
है। उसकी इच्छा न होने पर भी कर्म से परतन्त्र होने के कारण उसे दुःख भोगना ही 
पडता है । विष खाकर यदि कोई मनुष्य मरना न चाहे तो भी उसे मरना पड़ेगा । 
इसी प्रकार कर्म कर चुकने के पश्चात्‌ कर्मों के द्वारा उसे फल भोगना ही होगा। 

जो लोग जीव को सख-द'ख भोगने में असमर्थ मानते हैं उन्हे यह विचार करना 
चाहिए कि जीव वास्तव में असमर्थ है तो ईश्वर उससे फल का भोग करा ही नहीं 
सकता । ईश्वर फल-भोग करावेगा, फिर भी फन्न-भोग तो जीव ही करेगा । अगर 
जीव में फल-भोग की शक्ति ही न स्वीकार की जाय तो कोई भी उससे फल नहीं 
भोगवा सकता । 

जो लोग कर्म को जड़-अचेतन होने के कारण फल देने म॑ असमर्थ बतलाते 
हैं, वे जड पदार्थों के सामथ्य को जानते ह्वी नहीं है । हम देनिक व्यवहार मे प्रतिक्षण 
जड़ पदार्थों की शक्ति का अज्ञभूव करते है । भातिक विज्ञान के आचार्यों ने जड़ पदार्थों 
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की अद्भुत और आश्चर्यजनक शक्तियां खोल कर ससार के समक्ष रख दी हैं, फिर भी जड़ 
पदार्थ में फल देने की शक्ति न स्वीकार करना दुराग्रह का चिह्न है। विविध अंकार के गंस 
ओर भाष जड़ होने पर तरह-तरह की शक्तियों से सम्पन्न हैं | इन्हें छोड़ दिया जाय और 
दैनिक व्यवद्दार की साधारण वस्तुओं को लिया जाय तो भी जड़ पदार्थों में अतेक् फल देने 
वाली शक्तियां विद्यमान हैं, यह निश्चय हो जायगा | जड़ ओऔपधियां रोगनिव्ृत्ति रूप फल 
झो उत्पन्न करती हैं, अजन नेत्रों की ज्योति बढ़ाता है, और रोटी भी भूखजन्य्‌ क्लेश को 
नष्ट करके सुख उत्पन्न कर देने की शक्ति से युक्त है । ऐसी अवस्था में जड़ कर्म क्‍यों सुख- 
हु ख रूप फल नहीं दे सकते हैं ! 

अगर यह कहा जाय कि उक्त सब पदार्थ चेतन की सहायता बिना फल नहीं देते 
हैं । रोटी को जब तक मनुष्य खाता नहीं है तब तक वह साना रूप फल नहीं देती। अतएव जड़ 
कर्मों के द्वारा फल भोगने के लिए चेतन की सहायता चाहिए । सो इस शक्रा का समाधान 
पहले द्वी किया जा चुका है कि कर्म, जीव की सद्दायता से ही उस्ते फल देते हे, क्‍योंकि 
ससारी जीव जड़ कर्मा से सयुक्त है । इसलिए कर्मो के अनुसार ही सुख-ठुख रूप फल 
मानना उचित है । ईश्वर के कतू त्व पर विस्तृत विचार आगे किया जायगा । 


मूल;-तेणे जहा संधिमुहे गहीए, सकदस्सुणा किच्चइ पांवकारी । 
एवं पया पेच्च इहं च लोए, कडाए कम्माणु णु मोक्ख अत्थि ।१२॥ 


छाया--स्तेनो यथा सन्धिमुखे गृहीत , स्वकर्मणा कत्यते पापकारी । 
एवं प्रजा प्रेत्म इह॒ च लोके, कृताना कर्मेणा न मोक्षो४स्ति ॥२२॥। 


शब्दाथ:--जैसे पाप करने वाला चोर संधि-खात के मुह पर पकड़ा जाकर अपने 
किये हुए कर्मों के द्वारा ही छेदा जादा है दुख पाता है, उसी प्रकार प्रजा अर्थीत्‌ लोक 


परलोक में और इसलोक में ढु ख पाते हैं। क्‍योंकि किये हुए कर्मों से बिना भोगे छुटकारा 
नहीं मिलता । 


भाष्य---कर्मों का साधारण फल निरूपण करने के पश्चात्‌ कर्मों की अमोघता 
प्रदर्शित करने के लिए सूत्रकार ने यहा बताया है कि जेंसे कोई चोर, चोरी करने के लिए 
दीवाल आदि में खात खोदता है और चह उसी स्थान पर यदि पकड़ा जाता है तो उसे नाना 
प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, उसी प्रकार जो लोग पाप-कर्म को उपार्जन करते हैं उन्हें 
भी नाना प्रकार के कष्ट उस पाप-कर्स की बदौलत भोगने पड़ते हैं । 


जैसे चोर को चोरी का फल इसी जन्म में भोग लेना पड़ता है उसी प्रकार 
कया समस्त पाप कर्मों का फल इसी जन्म में भोग लिया जाता है ? इस संदेह का निवारण 
करने के लिए सूत्रकार ने प'ेेच्च” अर्थात्‌ परलोक का कथन किया है । अर्थात्‌ 
किये हुए कर्मों का फल इस लोक में भी और परलोक में भी भोगना पडता है । राजा 
की ओर से चोरी का जो दण्ड मिलता है वह सामाजिक अपराध के रूप में होता ह्द 


द्वितीय अध्याय [ ११७ ] 


पर कर्मों के द्वारा जो दण्ड मिलता है वह धार्मिक आध्यात्मिक अपराध के रूप में होता है। 
दोनों दण्ठों में यह विशेषता है । 


जेसे बतुर चोर चोरी करके साफ बच निकलता है, उसे ग़जद्ड का शिकार 
नहीं होना पढता, उसी प्रकार किये हुए पापों के कमे-दंड से भी क्या कोई बच सकता है ? 
इस शका का समाधान करने के लिए सूत्रक्रार कहते हैं--“कढाण कम्माण न मोक्‍्ख अत्तथि' 
अर्थात्‌ कोई प्रवीण पापाचारी पुलिस की आंखों मे मले ही घूल कॉक कर राज-दण्ड से 
बच जाए पर वह कर्म-दरड से कदापि मुक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्म का फल कत्तों को 
अवश्यमेव भुगतना ही पढ़ता है। कर्म अमोघ हैं-बे कभी निष्फल नहीं हो सकते । 


एक उदाहरण से पाप के फल का स्पष्टीकरण किया जाता है-एक बार कई चोर 
मिलकर चोरी करने जा रहे थे। उनमें एक बढ़ई (सुतार) भी शामिल हो गया। चोर किसी 
नगर में एक घनाढ्य सेठ के घर पहुँचे और उन्होंने सेध लगाई । सेंघ लगाते लगाते दीवाल 
में काठ का एक पटिया दिख पढ़ा। चोरों ने सुतार से कहा-भाई, अब तुम्द्दारी वारी है । 
इस पटिया को काटना तुम्हारा काम है | सुतार ने अपने औजार संभाले और पटिया काटने 
लगा । उसने अपनी कारीगरी दिखाने के लिए सैंध के छेदों में चारों ओर तीखे-तीखे कगूरे 
बना दिये। इसके बाद वह चोरी करने के लिए मकान में घुसा | ज्योंही वह घुस रहा था, 
त्योंही मकान मालिक ने उसका पैर पकड़ लिया। सुतार चिल्लाया-दौड़ो-दौड़ो, बचाओ- 
बचाओ । उसे एक चालाकी सूकी । वह कहने लगा--मकान-मालिक, भो सकान मालिक | 
मेरे पेर छुड़्ाओ ।! पर होनद्वार टलती नहीं। चोरों ने ज्यों ही यह सुना त्यों ही बे मपटे 
और उसका सिर पकड़ कर खींचने लगे | वेचारा सुतार मुसीबत में फस गया । भीतर और 
बाहर-दोनों ओर जोर की खींचातानी आरम्भ हो गई । अन्त मे उसने जैसा किया था वैसा 
ही भोग भोगा । अपने बनाये हुए कगूरों से ही उसके प्राणों का अन्त हो गया। 


आत्मा के लिए यही उदाहरण लागू होता है। आत्मा अपने ही अशुभ कर्मों के 
द्वारा इस लोक और परलोक में घोर कष्टों को सहन करता है। ऐसा समझ कर विवेकी- 
जनों को भली भाति सोच विचार कर, अपनी मनोवृत्ति को और अब की जाने वाली क्रिया 
को धर्म की कसौटी पर कस लेना चाहिए । जो क्रिया धर्मानुकूल हो उसी को विधिपृर्वक 
करना चाहिए और प्रयत्नपूर्वक पाप कर्मों से बच कर आत्मश्रेय का साधन करना चाहिए । जो 
सत्पुरुष इस प्रकार विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं वे अक्षय आनन्द के भागी होते हैं। वे कर्मों 
से सर्वेथा छुटकारा पा जाते हैं और तब कमे-द्रड उनके समीप भी नहीं। फटक सकता । 


मूलः-संसारमाव०्ण परस्स अट्टो, सांहारणं ज॑ च्‌ करेइ कृस्मं । 
कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, न बंधवा बंधवयं उविति २३ 


[ शश्प ] कर्म निरूपण 
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छाया --संसारमापन्न' परस्यार्थाय, साधारण यच्च करोति कर्म । 
कमंणस्ते तस्य तु वेदकाने, न वान्धवा वान्यत्रत्वमुपयाति !। २३ ॥| 


शब्दाथ'--संसार (सकसमे अवस्था को) प्राप्त हुआ आत्मा दूसरों के लिए और 
सावाग्ण-अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी-जो कर्म करता है, उम करे को भोगते 
समय वे दूसरे कौदुम्बिकजत-भाईचारा नहीं करते हैं-हिस्सा नहीं बटते हैं ॥ २३ ॥ 


भाष्य'--पहले यह बतलाया गया था कि कर्म का फल्न अमोघ है -अनिवाय है । 
किन्तु वह फल किसे सोगता पडता है ९ जिसे उद्दे श्य करके कर्म किया जाता है वह फल 
भोगता है या कर्म करने वाला ही अपने कर्म का फल भमोगता है ९ इस शक्रा का ससाधान 
करते के लिए सूत्रकार ने कहा है कि संसारी जीव चाहे दूसरे के ही लिए कोई काये करे 
चाहे अपने और दूसरे के लिए कोई कार्य करे, उसका फल कर्त्ता अकेले को ही भुगतना 
पड़ता है । इस कथन से यह स्वय सिद्ध हो गया कि अपने लिए जो कमे किया 
जाता है उसका सी फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है | तात्पये यह क्रि प्रत्येक काये, चाहे 
बह किसी को भी उद्देश्य करके क्यो तल किया जाय; कर्त्ती को ही फल्ल प्रदान करता है । 


क्रिया का फल कर्त्ता को ह्वी नहोकर यदि दूसरों को होने लगता तो ससार में 
बड़ी गडवड़ मच जाती । एक व्यक्ति--जो कर्म का कर्ता है-वद् तो अपने किये हुए का 
फल भोगने से बच जाता और जिसने वह कर्म किया नहीं है उसे उस कर्म का फल भोगना 
पड़ता | इससे क्ृतनाश और अक्नतागम नामक दो दोपों की प्राप्ति होदी है। इन दोनों दोषों 
से बचने के लिए यही स्वीकार करना चाहिए कि जो करता है वही भरता है । 


सूत्रकार संसार की विषमता को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं. कि एक व्यक्ति अठा- 
रह पापस्थानक सेवन करके जो धन आदि प्राप्त करता है या भोगोपभोग की अन्य सामग्री 
जुटाता है उसे भोगने के लिए बन्धु बांधव सम्मिलित हो जाते हैं किन्तु जब उन पापों के 
फल को भोगने का अवसर आता है तब उत्तम से कोई भी हिस्सा नहीं बटाता है। कर्म का 
फल उस अकेले कर्ता को ही भोगना पड़ता है। कहा भी है -- 


5 दर 
अन्येस्तेनाजित वित्त भूय सम्भूय भुज्यते। 
स त्वेकी नरकक्रोडे, क्लिश्यते निजकसेभि' ॥| 


अथीन्‌ --महा आरभ और परिप्रह के द्वारा उपारजित घन को भाई-बन्ध वगैरह 
पी मं कप की 
इकट्ठ होकर बार-बार भोगते हैं । किन्तु नरक में अकेला धतोपाजजन करने वाला ही अपने 


किये हुए कर्मों के कारण क्लेश पाता है। क्लेश भोगने के लिए कोई पास भी नहीं 
फटकता | 


दु.ख रुपी भसीपण अग्नि से धधकते हुए इस संसार रूपी वन में कर्मों से 
परतत्र हुआ जीव अकेला ही अ्रमण करता है ! दूसरे स्ंधियों को तो जाने दीजिए, 


द्वितीय अध्याय [ ११६ ।] 


जिस शरीर का बड़े अनुराग से पालन-पोषण किया जाता है, जिसे सिगारने के लिए नाना 
प्रकार की चेष्टा की जाती है, वह शरीर भी परलोक में साथ नही देता है । जब इतना 
घनिष्ट सम्बन्ध वाला ओऔदारिक शरीर भी साथ नहीं देता तो अपेक्षाकृत भिन्न बन्घु- 
वान्धव, पुत्र-कलत्र आदि परलोक में क्रिस प्रकार साथ दे सकते है ९ 





अतएव ज्ञानीजन को कोई भी सावद्य व्यापार करने से पूर्व यह् सोच लेना 
चाहिए कि इस साबच्य व्यापार का फल मुझे अक्रेले को ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार का 
विचार करने से सावच्य क्रिया के प्रति अरुचि और विरक्षिति का साव उत्पन्न होता है और 
जितने अशों में विरक्ति बढ़ती है उतने ही अशों मे पापमय प्रवृत्ति कम होती जाती है 
ओर आत्मा कल्याणमार्ग की ओर अग्रसर होता चला जाता है । 


कई लोक मत पितर आदि की सुगति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं । वे 
यह सममभते है कि उनके निमित्त से किया हुआ श्राद्ध उन्हें सन्तुष्ट कर देगा और उस पुण्य 
के भागी भी वही होंगे | किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है। एक व्यक्ति के द्वारा किया 
हुआ घमं या अधरमम, दुसरे व्यक्ति को फल प्रदान नहीं कर सकता | अगर ऐसा होने लगे 
तो पाप-पुरय की व्यवस्था में आमूल-मूल अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी । 


मूल:-न तस्स दुक्‍्खं विभयंति नाइशओ, 
न मित्तवग्गां न सुया न बंधवा । 

इबकी सं पच्चणुहोई दुक्खं, 
कत्तारमेव अणुजाइ कृम्म ॥२४॥| 


छाया --न तस्य दुःख़ विभजन्ते ज्ञातय , न मित्रवर्गा न खुता न वान्धवा । 
एक स्वय प्रत्यनुभवति दुख, करत्तारमेवानुयाति कर्म 0३ ”॥ 


शब्दार्थ:--उस पाप-कम करने वाले के दु.ख को ज्ञाति-जन नहीं बांट सकते और 
फि पे [५ $. हा 0 का 
न मित्र-मण्डल्वी, पुत्र-पौत्र और भाई-बन्द ही बांट सकते है | पाप-कर्म करने वाला स्वय 
ही अकेला दु,ख भोगता है, क्याकि कमे, कत्ती का ही अनुसरण करता है ! 


भाष्य --पहले यह बताया था कि दूसरों के लिये अथवा अपने तथा दूसरे के 
लिए किये हुए कर्म का फल अकेले कर्त्ता को ही भोगना पड़ता है , यहां उसी अभिश्राय को 
सामान्य रूप से कथन करके पुष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जाति के लोग, मित्र 
लोग, पुत्र-पौत्र आदि कुटुम्बीजन तथा अन्य भाई-बन्द पाप का आचरण करने वाले के 
दु खों का वटवारा करने में समर्थ नही हैं । कर्मकत्तो स्व्य ही पाप कर्मजन्य दुःख को 
भोगता है, क्योंकि कर्म अपने कर्त्ता का पीछा करते हैं | कद्दा भी है-- 


| १५० ] कर्म निरूपणो 


स्वय कर्म करोत्यात्मा; स्वयं तत्फलमश्नुते । 
स्वय अ्रमति संसारे, स्वयं सोक्षज्च गच्छति ॥ 
अथान -आत्मा खय॑-अक्रेला ही कर्म करता है और अकेला ही उस कम का फत 
भोगता है। अकेला ही ससार में भ्रमण फरता है और मोक्ष प्राप्त करता है 
जप बन्ध-वान्धव सांसारिक पदार्थों में हिस्सा बटा लेते हैं तब वे दुःख में हिस्सा 
कण नहीं वटा सकते ९ इस प्रश्न का समाधान यह है कि आत्मा का सक्षार के क्रिसी भी 
जड़ या चेतन पदार्थ के साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं। है। आत्मा एकाकी हँ-अद्वितीय है । 
उसका चेतनामय स्वभाव ही अपना है ओर स्वभाव के सिवाय अन्य सत्र विभाव हैं । 
विभाव पर-वस्तु है ओर पर-वस्तु का सयोग विनश्वर है--सदा काल स्थायी नहीं है | उस 
संयोग को मोही जीव नित्य सा मान बेठता है। यह इसका घोर अत्रान है और यह अज्लान 
ही दु खां का मुल है | क्याकि पर-वस्तु का संयोग विनश्वर होने के कारण सद्दा टिक नहीं 
सकता। उसका अन्त अवश्य होता है और मोदी जीव उसके अन्त से दु'खी होता है | फिर भी 
सयोग अपने स्वभाव के अनुसार नष्ट हुए बिना रह नहीं। सकता | यही कारण हैँ फि आयु 
पूर्ण होने पर यह शरीर भी ज्ञीच से अलग हो जाता है | ऐसी दआ से भला अन्य पदार्थ 
केसे साथ हे सकते है ९ आचाय अमितगति कहते है-- 


यस्यास्ति नेक्‍्य वपुपाडपि सार्थम , तस्यार्ति कि पुत्रकलत्नमित्रे, ? 
प्रथंकक्वते चर्मरिण रोपकृपा , छुतो हि तिष्ठन्ति अरीरमध्ये ! ॥ 


अर्थात्‌ शरीर के साथ भी जिसकी एकता नहीं है, उसकी पुत्र, पत्ती 
ओर मित्रां के साथ क्या कभी एकता होना सम्भव है ? छरीर में से यदि चमड़ी को 
अलग कर दिया जाय तो उस पर लगे हुए राम-बाल क्प्रा घरीर में टिफे रह सफ़ते हैं ९ 
कदापि नहीं । 


तात्पय यह है कि जैसे चमड़ी पर आश्रित रोम, चमड़ी हट जाने पर घरीर में 
नहीं रह सकते इसी प्रकार घरीर के ऊुदा दो जाने पर पुत्र-कलत्र आदि के साथ भी सयोग 
स्थिर नहीं रह सकता, क्याक्ि यह पुत्र है; यह जता हे; यह पत्नी है, यह पत्रि है, इत्यादि 
सम्बन्ध शरीर पर ही आश्रित है । यह सव सासारिक सम्बन्ध जरीर के निमित्त से ही 
डतन्न होते हैं | इस प्रकार जब भाई-वन्द का सथोग शरीर पर आश्रित है और इस जन्म्र का 
शरीर इसी जगह गह जाता है -वह साथ से जाता नहीं है, तच पुत्र-कलन्न आदि दुख में 
भाग बटाने के लिए केसे साथ जा सकेंगे ? इसीलिए भगवान्‌ ने स्वय यह उपदेश दिया है- 


अव्भागमितमि वा दुहें, अहवा उक्‍कमिते भवृतिए । 
एगस्स गती ये आगती, विदुमता सरण न मसन्नई ॥ 


अर्थात्‌ जब प्राणी के ऊपर दु.ख आता है तव वह उपे अकेला ही भोगता है 
तथा उपक्रम के कारगुभूत विप दास्त्र आदि से आयु नष्ट होने पर अथवा यथाक्राल 


जड़ ॥2ौ43-4+०७+---.ै शक 
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मृत्यु उपस्थित होने पर जीव अकेला ही परलोक जाता है और परलोक से अकेला ही आता 
है । ऐसा जानकर विद्वान्‌ पुरुष फिसी को अपना शरण नहीं समझता। विवेकीजन कभी 
यह नहीं सोचते कि कोई मेरे कर्मोदयजन्य फल में भाग लेगा। 


मूलः--चिच्चा दुपयं च चउपयं च, 
खित्तं गिहः धणुधण्ण च्‌ सब्बं | 
सकम्मबोओ अबसो पयाड 
पर भर्ग सुन्दर पागगं च॥ २५॥ 
छाया,-त्यक्त्वा द्विपद चतुष्पद च, क्षेत्र गृह धनधान्य च सवंम्‌ | 
स्व्रकम द्वितीयो$वश प्रयाति, पर भव सुन्दर पापक वा ॥ २५ ॥ 
शब्दार्थ यह जीव द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र ग्रह, घन-धान्य आदि समस्त पदार्थों 
को छोड कर, सिफ अपने कर्मों के साथ, पराधीन होकर उत्तम या अधम-र्वर्ग या नरक 


आदि--लोक को प्रयाणु कर जाता है। 


भाष्य --सूत्रकार ने यहा परिग्रह की प्रथकता दिखलाते हुए अपने किये हुए कर्मों 
का साथ जाना प्रंगट किया है | संसारी जीव मोह का मारा दिन-रात धन -सम्पत्ति सचित 
करने में लगा रहता है। सपत्ति का संग्रह करने के लिए वह अपनी पद-मर्यादा को भी भूल 
जाता है और थेन-केन-प्रकारेश अधिक से अधिक सचय करने का प्रयत्न करता है | वह 
लोभ से इस प्रकार ग्रसित हो जाता है कि अल्पआरभ और महा-भारंभ का तनिक भी 
विचार नहीं करता | घन जोड़ने के लिए यह मोही जीब हिंसा करता है, त्रस और स्थावर 
प्राणियों के प्राण लूटता है, असत्य भाषण करता है, चोरी करता है | कोई अपने प्राणों की 
भी परवाह न करके पैसे के लिए युद्ध में लड़ने जाता है, कोई डाका डालता है, कोई सद्टा 
आदि नाना प्रकार का जुआ खेलता है, कोई पन्द्रह कर्माद,नों का सेबन करता है। धन के 
लिए कोई अपने से अधिक घनबान्‌ की च करी स्वीकार करता है | पद-पद्‌ पर अपमान सहन 
करता है | देश विदेशों मे भ्रमण करता है | समुद्र-यात्रा करता है। अपने प्राणों को हथेली 
पर रखऊर अत्यन्त साहसपूर्ण काय करता है। साराश यह है कि परिग्रह के पाश में जक। 
हुआ मोही जीव धन-सम्पत्ति का सग्रह करने के लिए सब प्रकार के निदनीय कार्य करने 
पर उतारू रहता है | जगन्‌ में ज्ञितने भीषण पाप होते हैं वे सब के सब प्रायः परिभ्रह्द के 
लिए ही होते है | परिग्रह के लिए मनुष्य सदा आकुल-व्याकुल्न बना रहता है। यद्यपि 
प्रयत्न करने पर भी लाभ उतना ही होता है ज्ञितना लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम 
हो, किन्तु मनुष्य को जरा भी सतोप और साता नहीं है | लखपति करोडपति 
बनना चाहता है। मकान बाला महल बनवाना चाहता है। अक्रेला आदसी 
कुटुम्ब की सेना तैयार करना चाह्॒ता है। प्राप्त वस्तुओं में किसी कों सतोष नहीं 
है । पर इन सब पदार्थों का अन्त में परिणाम क्या है ? क्‍या यह सब पदार्थ 





[ श्र ] कर्म निरूपण 





किसी भी जीव को अन्त तक सदा काल सुख देते है १ क्या कोई ह्विपद अर्थात स्त्री, पुत्र, 
मित्र, दास-दासी आदि किसी के साथ कभी जाते है” गाय, भेस, बेल, घोड़ा आदि चौपाये 
क्‍या परलोक की यात्रा करते समय एक कदम भी साथ दे सकते है ? क्रोंसो तक चारो दि- 
जाओं मे फैले हुए खेत प्राशांत के समय किस काम आते है | गगन स्पर्शी महल ओर 
हवेली का परलोक जाते समय कौन अपने साथ ले जाता है ? धन-वान्य से भरे,हुए कोठों 
में के धान्‍्य का एक सी कण क्या परलोक की महा यात्रा में पाथेय-भाता-बन सकता है 
अत्यन्त परिश्रमपूर्वक उपाजन किया हुआ कौन सा पदार्थ आत्मा के साथ परलोक में जाता 
है ? कुछ भी नहीं। सब पदार्थ यही धरे रह जाने है। आत्मा सब पदार्थों को त्याग कर 
जैसा अकेला उत्पन्न हुआ था वैसा ही अकेला रवाना हो जाता है । 


परलोक-गमन करते समय इस लोक का एक मी कण आत्मा के साथ नहीं गया, 
न जाता है और न कभी जायगा । यह जीव सदेव इस अटल सत्य का साक्षात्‌कार कर रहा 
है फिर +ग मोह की प्रबलता के कारण उसे प्रतीति नही आती | सचमुच, सोह के पाश बडे 
भयकर हैं | मोह अधकार अद्भुत है, जिसके कारण जीव आखें रहते भी अथा बना हुआ 
है, सत्य सामने रहते भी उसे दिखाई नही देता सोह की मदिरा में असाधारण चमत्कार 
है जिसके प्रभाव से जीव सत्‌ असत्‌ का भान अनादिकाल से भूला हुआ है । 


हां, परलोक का दीघे प्रवास करने को उद्यत हुए जीव के साथ सि्फ एक ही वस्तु 
जाती है। सूत्रकार कहते हैं--“सकम्मबीओ' अर्थात्‌ अपने किये हुए झुभ-अशुभ कर्स ही 
सिफे उसके साथी होते हैं । वह अपने कर्मों को साथ लेकर ही परलोक जाता है | अतएव 
सुख के अभिलापी पुरुषो को सोचना चाहिये कि यह्द लोक तो बहुत थोड़े से समय का 
है और परलोक वहुत अधिक लम्बे समय तक चलना है । इसलिए इस छोक को 
परलोक के सुखा का साधन बनाना चाहिए | इसलोक पर परलोक को न्योछावर नहों 
करना चाहिए, वरन्‌ परलोक को सुधारने के लिए इसलोक के विपयजन्य सु्खों का परि- 
त्याग करना चाहिए। 


सूत्रकार कहते है--यह जीव पराधीन होकर परलोक जाता है। यहा 'पराधीन!' 
कहने का प्रयोजन यह है कि मोही जीव परलोक में भोगने योग्य सुख-सामग्री का 
सग्रह तो करता नहीं है, सिफे इसी लोक के लिएशैघन-घान्य आदि का सग्रह किया करता 
है । ऐसी अवस्था सें वह इस घन-घान्य आदि परिग्रह को त्याग कर जाना नही चाहता, 
फिर भी आयु के क्षय हो जाने पर उसे जाना पड़ता है । वह जाने के लिए बाध्य हो जाता 
है इसलिए 'अवसो पयाइ? कहा गया है | इसके विपरीत जो पुण्यज्ञाली पुरुष इसलोक को 
परलोक के सुखो का साधन बना लेते है और घर्माचरण करके आगामी भव के लिए सख 
की सामग्री इकट्टी कर लेते हैं, उन्हे अन्त समय में, इस भव का 
त्याग करते समय रच मात्र भी खेद नहीं होता। वे मृत्यु का मित्र की 
भाति स्वागत करते हैं क्योकि वह परलोक मे पहुचा कर किये हुए धर्मा- 
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चरण का फल भोगने का अवसर देती है | अत धर्मात्मा जीव मृत्यु के समय भी निराकुल 
रहता हैँ, जब कि चत्तेमान भव को ही सत्र कुछ समभने वाला जीब सृत्युकाल उपस्थित 
होने पर व्याकुल , छुव्ध और संक्लेश परिणाम से युक्त हो जाता है । 

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्माचरण करने वाज्ञा व्यक्ति स॒रत्यु 
के समय भी जान्त रहता है और झूत्यु के पश्चात्‌ परलोक में भी उसे अनुपम शान्ति और 
सुग्ब की प्राप्ति होती है । अतए्व विवेकशील पुरुष वत्तमान को ही सब कुछ मान कर 
आचरण नहीं करता, वल्कि वह भविष्य काल का ख्याल रखता है और प्रत्येक क्रिया करते 
समय इस वात को सोच लेता है क्रि--'मेरी सुदीघ संसार-यात्रा मे यह जीवन एक छोटा 
सा पड़ाव है--मात्र चिड़िया रैन बसेरा है | एक नवीन प्रभात शीत्र ही उदय होगा और 
उसके उदय के साथ ही मेरी यात्रा फिर आरम्भ हो जायगी |? ऐसा सोच कर वह अगली 
यात्रा का सामान तेयार करता है | 

तात्पर्य यह है कि समार के सभी पदार्थ यही रह जाते है, सिफ किये हुए कर्म 
साथ जाते हैं । कर्म बिना भोगे जीव का पिड नही छोड़ते | कहा भी है:- 


आकाशञमुत्पततु गच्छतु वा दिगन्तमम्मोनिधि विशवतु तिष्ठतु वा यथेच्छम । 
जन्मान्तराजितशुभाशुभकृन्नराणां, छायेव न॒त्यजति कर्मफलानुवन्ध ॥ 


अर्थात्‌ --जीव चाहे आकाश में चला जाए, चाहे दिग्ाओ के अन्त से चला जाए, 
चाहे वह समुद्र के तल में छिप जाए, चाहे और किसी सुरक्षित स्थान मे चला जाए परन्तु 
पूर्व-जन्म में उपाजन किये हुए शुभ-अशुभ कम परछाई की नाई' डसका पीछा नहीं छोड़ते 
हैं। कर्मों का फल भोगे बिना कोई किसी भी अवस्था में छुटकारा नहीं पा सकते है। अत- 
एवं कर्मों का उपाजेन करते समय यह भी सोच लेना चाहिये कि इस कर्म का फल मुमे 
किस रूप में भझ्ुगतना पड़ेगा | जो बुद्धिमान पुरुष अपनी प्रत्येक क्रिया के फल का 
विचार पहले कर लेते हैं वे अनेक पापों से बच जाते हैं । 


मूलः-जहा य अंडप्पभवा बलागा, अडं बलोगप्पमर्ग जहा य । 
एमेव मोहाययरणं खु तण्हा, मोहं च तण्हाययरणों वर्यति ॥२९॥ 


छाया--यथा च अण्डप्रभवा वलाका, अण्ड बलाकाप्रभव यथा च॑ । 
एवमेव मोहायतन खलु तृष्णा, मोह च तृप्णायततन वदन्ति ॥२६॥ 


दाब्दाथ --जेसे अण्डे से बगुली उत्पन्न होती है और वगुली से अण्डा उत्पन्न 
होता है उसी प्रकार मोह से तृष्णा उत्पन्न होती है और ठृष्णा से मोह उत्पन्न होता है । 

भाष्य:-- सामान्य रूप से कर्मों के फल का निरूपण करने के पश्चात्‌ यहा मोह 
कर्म की उत्पत्ति का कारण बतलाया गया है; क्‍योंकि मोह कर्म कर्मो में प्रधान है । वह 
कर्मों का राजा है । 

जैसे बगुली से अण्डा उत्पन्न होता है और अण्डे से बगुली उत्पन्न होती है-- 
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वगुली और अण्डे का अनादिकाल से ट्विमुख काय-कारण भाव चला आ रद्द है । _अर्थीत्‌ 
बगुली अण्डे का कारण है और कार्य भी है तथा अण्डा बगुली का कारण और कार्य दोनों 
है। इसी प्रकार तृष्णा और मोह का भी परस्पर उभय-मुख कार्य-कारण भाव है। दृष्णा 
से मोह उत्पन्न होता है और मोह से ठ॒ष्णा उत्पन्न होती है | दोनों द्वी दोनां को उत्पन्न 
करते ह् । कोई यह शका कर सकता है क्रि जब मोह होगा तब तृष्णा उत्पन्त दोगी और 
जब तृष्णा होगी तब मोह उत्पन्त होगा। दोनों की उत्पत्ति एक दूसरे पर निर्भर है, ऐसी 
दशा में पहले किसने किसको उत्पन्न किया है ? इस शका का समाधान करने के लिए 
सूत्रकार ने बगुली और अण्डे का उदाहरण दिया है। जेंसे पृ्ववर्ती बगुली उत्तरकालवर्त्ती 
अण्डे का कारण होती है और अण्डा फिर अपने उच्चग्काल वाली बगुली का कारण होता 
है, उसी प्रकार पूर्ववर्तती मोह ठृष्णा का कारण है और वह 'तृष्णा अपने से उत्तरकालीन मोह 
को उत्पन्न करती है। इस प्रकार अनादिकाल से यह परम्परा चली आती है | इस परम्परा 
में अनवस्था दोष की गुजाइश नहीं है । अनवस्था दोप वहीं होता है जहां अ५माणिक 
अनन्त पदार्थों की कल्पना करते-करते ठहरने का अबकाश न हो । यह परम्परा अप्रामारिक 
नहीं है, प्रमाण-मिद्ध है. और प्रत्येक पुरुष इसका अनुभव कर सकता है अतएव इसमें अन- 
वस्था को जरा भी अवकाश नहीं है । 


जो कर्म जीव को मोद्दित बना देता है अर्थात्‌ यथार्थ और अययार्थ का भान नहीं 
होने देता वह मोह कहलाता है। जो पदार्थ अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हे प्राप्त करने की 
इच्छा ठृष्णा कहलाती है | मोहनीय कर्म का उदय होने पर जीव को तृष्णा उत्पन्न होती है 
आर जब तृष्णा का भाव अन्त'करण से उत्पन्न होता है तव उससे नवीन मोहनीय कर्म का 
चन्ध होता है। यह बनवा हुआ मोहनीय कर्म जब अन्राधा काल समाप्त होने पर फिर उदय 
में आता है तव उससे फिर तष्णा का भाव उत्पन्न द्वोता है और तृष्णा का भाव उत्पन्न होने 
से फिर मोहनीय कर्म का वन्ध हो जाता है| इस प्रकार एक का उद्य दूसरे का कारण है। 
यह परम्परा ही भव-अ्रमण का प्रधान कारण है। इसी के अधीन होकर ससारी जीव घोर 
यातनाए सहन करते हैं | अतएव ठृष्णा का निरोध करके मोहनीय कर्म के बन्ध को रोकना 
ही शाश्वत सुख प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। 


तृष्णा का निरोध करने से मोहनीय;कर्म का वन्ध न होकर परभव सुधरता है, 
इतना ही नहीं, रुष्णा को रोक देने से यह लोक-वत्तेमान जीवन भी संतोषमय, 
निराकुल, और जान्तिपूर्ण बन जाता है | जो लोग दृष्णा के वशीभूत हैं उन्हे कभी 
सन्‍्तोष नहीं होता, थे कभी निराकुलता का उपभोग नहीं कर सकते और न उन्हे कभी 
शान्ति ही नसीव होती है। ठृष्णा आग के समान है | आग मे ज्यॉ-ज्यों ईंधन ढाला 
जाता है त्यों-त्यों चह बढ़ती ही जाती है, वह अपनी खुराक पाकर शान्त नहीं होती 
उसी भ्रकार ज्यों-ज्यों परिग्रह् प्राप्त होता जाता है त्यॉ-त्यां तष्णा और अधिक-अधिक 
बढ़ती जाती है । अतणब जसे अग्ति को जञान्‍्त करने के लिए उसमें ई'धन ढालना 
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विपरीत क्रिया है इसी प्रकार तृष्णा का शमन करने के लिए परिग्रह को जुटाना भी बिपरीत्‌ 
क्रिया है। ईंधन न डालने से जेसे आग बुर जाती है इसी प्रकार परिग्रह का सचय न करने 
से रृष्णा का अ्रन्त हो जाता है | रृष्णा का अन्त हो जाने पर, उससे बधने वाला समोहनीय 
कर्म भी नहीं बधता है और जब मोहनीय कर्म का बध नहीं होता तब उसका उदय भी 
नही होता और उदय न होने से फिर उसके कार्य ठृष्णा की भी उत्पत्ति नहीं होती है । 


जानीजनों का यइ कथन है | सत्रकार ने इस कथन को अधिक सम्पुष्ट करने के 
लिए 'वयति' पद का प्रयोग किया है। अतरव प्रत्येक भव्य जीव को चाहिए कि वह तृष्णा 
पर विजय प्राप्त करके मोहनीय कर्म के मूल को उन्मूलन कर डाले। तृष्णा घोर असंतोष का 
कारण है। तृष्णावान्‌ धनिक भी निर्धन के समान दीन है। राजा भी रक के समान दया 
का पात्र है और तो क्या, तृष्णा वाला इन्द्र भी एक क्षु द्व कीट के समान दुखों का भाजन 
होता है । जिसके पास सत्तोष की स्वर्गिक सम्पत्ति है, उसके आगे इन्द्र. चक्रवर्ती, स़जा-महा- 
राज़ा आदि सब नगण्य हैं | संतापी जीव इन सब से अधिक सुखी है । वह रक होकर पी 
राजा से बढ़कर होता है । बह ग्रहहीन होने पर भी महल वालों से अधिक सौभाग्य का 
भाजन है । उप्तकी दृष्टि में हीरा, पन्ना, मोती साशिक आदि रत्नों का मूल्य पत्थर के एक 
छोटे-से टुकड़े पे अधिक नहीं होता। उसके नेत्र इन वस्तुओं को देख कर, उपेज्ञा- 
पूबेक हटजाते हैं। उसके सामने सारेससार का वैमव तुच्छ होता है । मोहीजीव को ससार 
की धन-दोलत अन्त में छोड़ देती है पर सतोषी जीव उसको पहले ही ठुकरा देता है। 


मूलः-रागो य दोसो वि य कम्मबीयं, कम्मं च मोहप्पभवं वर्योति | 
कम्मं च जाई-मरणस्स मूलं, दुक्खं च जाई-मरणं वयंति २७ 


छाया'--रागश्च द्वपोषपि च कमंबीजम्‌, कर्म च मोहप्रभव वदन्ति। 
कर्म च जानिमरणयोमूल, दुःखच जातिमरण वदन्ति ॥ २७ ॥। 


शब्दार्थ --राग और द्वेष कर्म से उत्पन्न होते हैं और कर्म मोह से उत्पन्न होता है। 
कर्म जन्म-सरण का म्मूल है और जन्म-मरण ही को दुःख ऋहते-हैं । 


भाष्य:-- जैसे तष्णा और मोह का परस्पर कार्य कारण भाव सम्बन्ध पूर्व गाथा 
में बतलाया गया है, उसी प्रकार राग और हेष के साथ कम का कार्य-कारण भाव 
सम्बन्ध है। सूत्रकार ने इस गाथा में राग ढंष की कर्म से उत्पत्ति बतलाई है और 
मोह से कर्म की उत्पत्ति बतलाई है| इससे यही भाव निकलता है कि राग-हू ष कर्म 
से और कर्म रागह्वेष से उत्पन्न होते हैं। क्‍योंकि राग-ढोष, मोह से भिन्न नहीं हैं। 
क्रोध और पान कषाय को होष कहते हैं और माया तथा लोभ कषाय को राग कहते 
हैं । इस प्रकार राग-हप और मोह एक श्रकार से पर्यायवाची शब्द है | राग-द्वेष 
चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हैं और इस कारण उन्हे अलहदा नहीं किया जा सकता। 
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इस प्रकार कर्म मे और मोह से परस्पर उभयमुख कार्य कारण भाव सिद्ध होता 
है । इस समय जो मोहलीय कर्म का उदय होता है डससे अनुकूल समझने वाले पदार्थों पर 
राग-साव उत्पन्न होता है और श्रतिकूल प्रतीत होने वाले पदार्यों पर द्वेप-साव उत्पन्न 
होता है । यह दोनों प्रकार के भाव कपाय रूप होने के कारण कर्म-बन्ध के कारण हैं अतः 
इनसे मोहनीय कर्म का बनन्‍्च होता है। इस प्रकार भाव कस से द्रव्य कर्म उत्पन्‍्त होता है 
और. द्रब्य॒ कर्म उदय में आकर भाव कर्म का कारण हो जाता है| ०ह कार्य-कारणश 
का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है । इसी प्रवाह मे ससारी ज्ञीव बहता 
जाता है और उसे कहीं ठहरने का ठिकाना नहीं मिलता । इसी कारण सूत्रकार ने कहा है- 
'कम्म च जाईमरणस्स मूल! अर्थात्‌ जन्म और मरण का मूल-कारण कम ही है| 


इन्द्रियो और गरीर आदि के सयोग को जन्म कहते हैं और इसके वियोग को 
मृत्यु कहते हैं। आत्मा स्ररूप से अमूर्ति हैं, वह पांचों इन्द्रियों से सिन्‍न है, सन, वचन 
और काय रूप तीनो बलों से सवंथा भिन्‍न है, श्रासोच्छवास तथा आयु से भी सवा 
भिन्‍न है | अतरव शुद्ध नय की अपेक्षा आत्मा इन प्राणों से अतीव अरूपी, चेतनामयी 
ओर अमृत तत्व है | जन्म-मरण उसे स्पश भी नही कर सकतने। जन्म-मरण से अछ्ूता 
हान के कारण दु खो से भी वह सर्वेथा मुक्त है । अनन्त सुख आत्मा का स्वरूप है ओर 
जहां अनन्त सुख का कारण भरा है वहां दु ख की पहुँच नहीं हो सकती । इस कारण 
आत्म अपने स्वरूप से दु खमय नहीं है| वह अणरीर है । उसका किसी भी अचेतन या 
चेतन पदार्थ से कुछ भी सरोकार नहीं है। वह अन्य पदार्थों से असबद्ध और अलिप्त है। 
परमानन्द और चित्‌-चसत्कार आत्मा का स्वभाव है किन्तु जेसे सोना स्वभावत निर्मल 
और चमकीला होने पर भी खान में जच तक पड़ा रहता है तब तक वह अन्तरग और 
वबहिरग मल से सलीन वना रहता है और जब अग्नि मे तपाया जाता है तव निर्मल हो 
ज्ञाता है, उसी प्रकार आत्मा स्वभाव से अमर होने पर भी जब तक कर्म के वशीभूत हो 
रहा है तब तक जन्म-सरण के ठु खो को भोगता है और अनेक प्रकार के बिकारों से यक्त 
बन रहा है, किन्तु जब तपस्था की आग में उसे तपाया जाता है तव उसके समस्त विकार- 
द्रव्य कमें और भाव कर्म भस्म हो जाते हैं और आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में आकर 
चमकन लगता है--अथात अनन्त ज्ञान और अनन्त दशन की अलौंकिक जौर अद्भुत 
ज्योतियों से प्रकाशमान हो जाता है । उस समय वह जन्म-मरण के दुखों से छट कर 


अमर वन जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है क्रि कर्म का विनाश होने पर दुख का स्पर्ण 
नहीं हांता । 


छुख का कारण राग-हेप रूप विभाव परिणति हैं. । किन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि जीव की राग आदि रूप में विभात्र परिणति स्वय नहीं होती है । 
द्रपम आदि विभात्र स्चत उत्यन्त हाँ वे जन द््शन के है 
देप आदि विभाव स्वत इतसन्‍न हों तो वे ज्ञान दर्शन के समान ही स्वभाव हो जाएगे, 
और स्वभात्र होने के कारण उन्हें अविनाओी मानना होगा तथा मुक्त दशा सें भी उन 
झ्े सतत स्‍्व्रीफार करनी पड़ेगी। अतएय राग्-ठ्वेंप आदि औपाधिक हैं- वे अन्य 


चह राग- 
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निमित्त से उत्पन्त होते है। यह निमित्त कारण सूत्रकार ने यहां कर्म बतलाया है । ज्यों-ज्यो 
कर्म उदय अवस्था में आते हैं त्यो-त्यों आत्मा रागादि रूप विभाव परिणमन से युक्त बनता 
है । इस प्रकार कर्म ही विभाव-परिणति का कारण है। 
कम में अनन्त शक्तिशाली आत्मा को राग-द्वेप आदि रूप विभावों में परिण॒त 
कर देने की शक्ति है, यह पहले बताया जा चुका है। वास्तव में कर्मो में यह जक्ति जीव 
के निमित्त से ही आती है। जैसे किसी मनुष्य पर मन्त्र-जाप पूवेक धूल ढानी जाती है तो 
वह मनुष्य अपने आपको भूलकर नाना प्रकार की चेष्टाए करने लगता है क्‍योंकि मन्त्र 
के प्रभाव से धूल में भी ऐसी चक्ति आ जाती है कि वह चतुर से चतुर मनुष्य को भी 
पागल बन! ढेती है, इसी ग्रंकार आत्मा के राग-ह्वंप आदि रूप विभाव परिणामों के 
निमित्त से पौदूगलिक कर्मों मे सी ऐसी शक्ति आ जाती है कि वे आत्मा को जन्‍्म-मरण 
आदि के दु.ख देने मे समर्थ हो जाते है । इस प्रकार राग आदि रूप भाव-कर्म द्रव्य कर्म 
को और द्रव्य कर्म भाव कर्म को उत्पन्त करते रहते है | यही अभिप्नाय सूत्रकार ने यहां 
सूचित किया है । 
यहा जन्म-मरण को दु ख कहा है। इस पर यह आशका की जा सकती है कि 
जगनू में क्या जन्म-मरण के अतिरिक्त और कुड्ध दु ख रूप नहीं है ? इष्ट-वियोग और 
अनिष्ट सयोग दु ख रूप है, फिर जन्म-मश्ण को ही दुःख क्‍यों कहा ? इसका समाधान 
यह है कि इष्ट-वियोग और अनिष्ट संयोग आदि जन्म मरण की वजह से ही होते है । 
जिसने जन्म-मरण को डीत लिया है उसे यह अथवा अन्य किसी भी प्रकार का दुःख होना 
सम्भव नहीं है। जन्म-सरण ही ससार है ओर जिसे संसार से मुक्ति मिली वह सभी 
ढुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी कारण सूत्रकार ने जन्म-मरण को ही दु'ख 
रूप प्रतिपादन क्रिया है। 
संसारी जीव मोह के कारण दुःख से छूटने की इच्छा रखते हुए भी ऐसा विप॑- 
रीत आचरण करते है जिससे दु ख अधिक्राधिक बढ़ता ज्ञाता है। इस दयनीय दशा को 
दूर करने के लिए दयासिन्धु शास्त्रकार ने ठीक मार्ग बताया है। राग और ह्ष ही दुख 
के जनक हैं अतएवं जितने अशो में पर-पदार्थों से राग-द्वेप कम होता जायगा उतने ही 
अशों में दु,ख घटता चला जायगा । इसी कारण शास्त्रों में कहा है कि मोहनीय कर्म का 
समस्त रूप से क्षय होने के पश्चात्‌ अस्तमु हत्ते मे ही अनन्त सुख आत्मा में प्रकट हो जाता 
है । इसलिए प्रत्येक सुखाभिलाषी को राग द्वेब का विनाश करने की सतत चेष्टा करनी 
चाहिए । 
मध्यस्थ भावना का अभ्यास करने से राग-दपप में न्‍्यूनता आती है । इन्द्रियो 
को रुचिकर प्रतीत होने वालें पदार्थों में और अरुचिकर प्रतीत होने वाले पदार्थों मे 
समता-भाव रखना ही मध्यस्थ भावना है | जेसे रगमच पर होने वाले अभिनय का 
दर्शक पुरुष, अभिनेताओं की नाना चेष्टाओं को देखता हुआ भी उन्हें काल्पनिक ही 
समभता है उसी प्रकार इस प्रथ्वरी रूपी रगमच पर होने वाले नाटक के अभिनेताओं 
की अर्थात्‌ जीवों .की चेष्ठाओं को तथा जड़ पदार्थों के नाना भाति परिणमन को देखता 


[ शेष ] क्रम निरूपण 





हुआ भी विवेकी पुरुष इसमें हपे-त्रिपाद का अनुभव नहीं करता है । 


यद्यपि राग-ह्वप को जीतना सरल नही है, क्योकि जिन योगिया न चिरकाल 
पर्यन्‍्त साधना करके अपने अन्त करण को आत्मा की ओर उन्मुुख कर लिया हैं 
आत्मा में डुबा लिया है--उन योगियों का अन्तःकरण भी कभी-फभी राग-ठम ऑर मोह क्रे 
प्रतरल आक्रमण को सहन करने में असमर्थ हो जाता है | अत्यन्त साबवानी के साथ अन्तः- 
करण की चौकसी करने पर भी क्षण मात्र के लिए भी प्रमाद आजाने पर उसी समय राग- 
द्वप उस पर हमला कर देते हैं । राग-द्वेप का हमला यदि प्रवल होता है. और उसे तत्काल 
हटा नहीं दिया जाता तो वह मन को ज्ञानहीन बना डालता है और अन्त में ले जाकर 
नरक में गिरा देता है. अतएवं योगीजन राग-ह्व प से सदेव सावधान रहते है. । थे सिद्ठ, 
व्यात्न और सर्प आदि प्राशहारी पञ्ुओं से उतने भयभीत नहीं होते जिन राग और द्वप 
से भयभीत होते है | क्योंकि सिंह आदि पशु केवल जरीर को ही हानि पहुचाने हैं, जब क्रि 
राग-द्वेष अन्त.करण को मलीनकर संयम की साधना को भी मिट्टी में मित्रा देते हैं । हिसक 
पशु किसी को नरक-निगोद में नहीं भेज सकते, किन्तु राग-हेप नरक और निगोद में ले 
जाते है और आत्मा के स्वेस्घ के समान स्वाभाविक गुणों को लूट लेते हैं । राम-ह्वेप ही 
मोक्त मे;बाघक है। काम आदि अन्यान्य दोप राग के अनुचर हैं-- राग के सहारे ही अपना 
प्रभाव दिखलाते हैं | मिथ्या अभसिमान आइि दोप द्वप के अनुगामी हैं । इन दोनों का 
जनक मोह है| यह सब मिलकर जीच को ससार-सागर में गोते खिला रहे है। ऐसी अब- 
स्‍था में इन पर विजय प्राप्त करना ही मुमुक्नु जीवो का प्रधान कत्तेव्य है। जैसा फ्रि अभी 

हा है, मध्यस्थ भावना के द्वारा ही इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मध्यस्थ 

भावना अक्षय आनन्द को उत्पन्न करती हैँ | समता के इस सुधामय सरोवर में अवगाहन 
करने वालों का राग-हूव प रुपी मल निमू ल हो जाता है | साम्यभाव की बड़ी महिमा है । 
अनेक वर्षों तक तीत्र तपश्चरण करने से भी जितने कर्मा की निजरा नही हो पाती, उतने 
कर्स एक क्षण भर के समता-भाव से नष्ट हो जाते हैं । 


साम्यभाव के अवलम्बन से जब राग और द्वेप का नाश हो जाता है तब महां- 
मुनिजन अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का दर्शन करते हैं | वे समता रूपी सुधा का पान 
करके अजर-अमर-अविनाशी बन जाते हैं | उनकी आत्मा इतनी प्रभावशाली हो जाती है 
कि स्वभाव से विरोधी सर्प और न्यौला जेसे जीव भी उन्तके समीप अपने बैर को भूल 
जाते हैं। समता-भाव का यह माहात्म्य है। अतएव समता का आश्रय लेकर राग और द्वेप 
को जीतना चाहिए राग-ह ष को जीतने से जन्म मरण रूप दुख का सर्वथा नाञ्य हो 
जाता है ओर आत्मा अपने असली स्वरूप म॑ आ जाता है। 


मूल;--दुक्खं हय॑ जस्स न हो मोहो, 
मोहो हओ जस्स न होइ तर्हा। 


द्वितीय अध्याय॑ [ (५६ ] 





तणहा हया जस्स न होह लोहो, 
लोहो हआओओ जस्स न किचणाईं ॥ २८॥ 


छाया -दु,ख हत॑ं थस्य न भवति मोहः, मोहो हतो यस्य न भवत्ति तृष्णा । 
तृष्णा हता यस्य न भवति लोभ , लोभो हतो यस्य न किचन ||२५॥ 


शब्दार्थ -जिसने दु ख का नाश कर दिया है उसे मोह नहीं होता है । जिसने मोह 
का नाश कर दिया है उसे तृष्णा नहीं होती है। जिसने ठृष्णा का नाश कर दिया है उसे 
लोभ नहीं होता है । जिसे लोभ नहीं रहता है वह अर्करिंचन बन जाता है | 

भाष्य: -पूर्व गाथा में जन्म मरण रूप दु ख का कारण कर्म कहा है । अर्थात्‌ कर्म 
कारण है और दुखकार्य है | यहां काय अथात्‌ दुख में कारण का अथौत्‌ कम का आरोप 
करके; कर्म को ही दुःख कहा है। वास्तव में कम छु ख रूप भी है, अतएव कर्म को दुःख 
कह देना उचित है । अतएव जिसने साम्यभाव रूप सवर का अवलंबन करके कर्म को जीत 
लिया है वह मोह को भी जीत लेता है-अर्थात्‌ राग-हढव ष का अन्त कर देता है। और जिसने 
राग-हं ष को जीत लिया है उसकी ठृष्णा अपने आप समाप्त हो जाती है, क्‍योंकि जब 
किसी भी पदार्थ के ऊपर राग भाव नहीं रहता तब उसे पाने की अभिलाषा भी नहीं रहती 
है और अभिलापा ही ठृष्णा है | दृष्णा का जब्र अन्त हो जाता है तब संचित पदार्थों को 
सुरक्षित रखने के लिए जीव में व्याकुलता नहीं रहती अथात्‌ लोभ का ही अन्त हो जाता है। 
लोभ का अन्त होने पर कोई भी विकार शेप नहीं रह पाता है । 

दशवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का अस्तित्व रहता है । आत्मा जब दृशवें गुण- 
स्थान से आगे बारहवें गुणस्थान में प्रवेश करने लगता है उपी समय लोभ का सवेधा क्षय 
हो जाता है । समस्त बिकारों को उत्पन्न करने वाले मोहनीय कम की सेता का अतिस 
सेनिक लोभ ही है । अन्यान्य सैनिकों का क्षय इससे पहले ही दो चुकता है। यह लोस 
सबसे अन्त में नष्ट होता है। अतएव सूत्रकार कहते हैं कि 'लोहो हओ जस्स न किंचिणाइ! 
अर्थात्‌ जिसने लोभ रूपी अंतिम योद्धा को परास्त कर दिया, उसे फिर किसी को परास्त 
करने के लिए शक्ति नहीं छगानी पड़ती | लोभ-विजयी महात्मा शींध्र ही बारहवें गुणस्थान 
में पहुँचकर अग्रतिपाती और पूर्ण बीतराग बन जाते हैं। उस समय क्म-कृत कोई भी 
विकार उन्हे स्पर्श नहीं करता । बारहवें गुणस्थान में मी वे मद्दात्मा अन्तमु हृत्त ही ठहरते 
हैं और फिर तेरहवें गुशस्थान मे पहुँचते ही जीवन्मुक्त , सशरीर परमात्मा; अहहन्‌ , सर्वेज्ञ 
और सर्व॑दर्शी बन कर अन्त में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं । 


निग्रन्थ-प्रवचन- द्वितीय अध्याय 
समाप्त 


४४ उ> नम सिद्धेम्य 8 
निग्नन्थ-प्रवचन 
॥ वृतीय अध्याय | 


_#-<?2*75४<८ “ «७9० _. 


धर्मस्वरूप वर्णन 


श्री भगवानुवाच-- 
मूलः-कम्भाणं तु पहाणाएं, आएपुब्बी कयाइ उ। 
जीवा सोहिमएुपत्ता, आययंति मएुस्सय ॥१॥ 


छाया:--कमंण णा तु प्रह्मण्या, आनुपूर्व्य कदापि तु । 
जीवा शुद्धिमनुप्राप्ता' आददते मनुष्यताम्‌ ॥ १ । 

शब्दा्थ -हे इन्द्रभूति | अनुक्रम से कर्मों की हानि होने पर जीव कभी शुद्धता 
प्राप्त कर मनुष्यता प्राप्त करते हैं । 

भाष्य:-- द्वितीय अध्ययन से कर्मों के स्वरूप का निरूपण किया गया है और यह 
भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मों के प्रभाव से जीव नाना प्रकार के रागादि रूप विभाव परि- 
णामों से युक्त होता है। किन्तु जीव सदा कर्मों के ही अधीन नहीं रहता है। जीव में भी 
अनन्त जक्तिहै, अतएव जब क्रम से धीरे-धीरे कर्मो की न्यूनता होती है अथोत्‌ उनकी जक्ति 
घट जाती है तब जीव से शुद्धठा की वृद्धि होती है ओर शुद्धता बढ़ जाने पर उ से मनुष्य- 
भव की श्राप्ति होती है । 

ससार से दस अनेक जीव-योनियां प्रत्यक्ष देखते है| लाखों प्रकार की वनस्पति 
रूप योनि, लाखों कीट-पतग, लट, कीड़े मकोड़े आदि-आदि की योनिया हैं | फिर उनसे 
कुछ चढ़ते हुए गाय, भेंस, हिरन, बकग, मेढ़ा, घोड़ा; गधा, खच्चर, सिह, व्यात्र, शंगाल 
आदि चौपाये और कौवा, कबूतर; तोता, मैना, तीतर, मुर्गी, हंस आदि-आदि पक्षी जगत 
में असंख्य प्रतीत होते हैं । यह सब जीव-योनियां ऐसी हैं जिन्हें हम अनुसव कर सकते है । 
परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म जीव भी अखंख्य योनियों मे, ससार से भरे हुए हैं।इन समस्त 
योनियों में ससार का प्रत्येक जीव जाता है । आज हमारी आत्मा सनुष्ययोनि मे है, पर 
इससे यह नहीं समझता चाहिए कि वह सदा ही मनुष्ययोनि में रही है. या रहेगी । नही, 
यह आत्मा ससार की समस्त योनियों में अनन्त वार जन्म ग्रहण कर चुका है । अब भी 
वह कर्मो की प्रवलता होने पर उत्तर योनियों से जा सकता है । इस प्रकार विचार करने से 
मालस होता है कि ससार की इन असख्य योनियों से बच कर, सर्वेश्रेष्ठ मनुष्य योनि का 
मिल जाना कितना बड़ा छुयोग है। कितनी अधिक सौभाग्य की निशाती है ! 
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अव्यवृहार-राशि-नित्य निगोद जीव की सबसे अधिक निक्ृष्ट अवस्था है| उसमें 
अनन्तानन्त जीब ऐसे हैं जिन्होंने अब तक एकेन्द्रिय पयौय का कभी त्याग ही नहीं किया 
है। उन्होंने कभी द्वीनिद्रय, त्रीन्द्रिय आदि त्रस अवस्था नहीं पाई है। एक समय ऐसा था, 
जब हमारी आत्मा भी उत्त अभाग्यवान्‌ अनन्तानन्त आत्माओं में से एक था। उस निगोद 
अवस्था में इस जीव ने अनन्त समय गवाया है| वहां नियतिवश जन्म-मरण की तथा 
गर्मी-सर्दी, भूख-प्यास आदि की वेदनाएं सहन करते-ऋरते, अनन्त कर्मों की अकाम तिजंरा 
हो गई | अकाम निजरा होने से जीव की शक्ति कुछ अंञ में जाग्रति हुई और वह वहां से 
निकल कर व्यवहार राशि-इतर निगोद में आ गया | व्यवहार-राशि सें चिरकाल तक रहने 
के पश्चात्‌ फिर इस जीव ने अनन्त पुदुगल-परावत्तेन पूरे किये है| यह परावत्तेन या परि- 
वत्त न आठ प्रकार के हैं -(१) द्रव्यपुदूगलपरावत्तेन (२) ज्षेत्रपुदूगलपरावत्तेन (३१) काल- 
पुद्गलपरावत्तत और (४. भाव पुदूगल परावत्तेन। इन चारों के सूक्ष्म और स्थूल भेद 
होने से पुदूगल पराबत्तेनों की संख्या आठ हो जाती है | इनका सन्षिप्त स्वरूप इस प्रकार 
जानना चाहिए:-- 


(१) स्थूल द्रव्यपुद्गलपगवत्तेन-औदारिक, वैक्रियक, तेजस और कार्मण शरीसों 
के तथा मनोयोग वचन योग और थश्रासोच्छवास के योग्य जितने समस्त लोकाकाश में पर- 
माणु भरे हैं उन्हें ग्रहण करके पुनः त्यागना द्रव्य स्थूल पुदूगल परावत्तेन कहलाता है । 


(२) सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावत्तेन-पूर्वोक्त साओं प्रकार के पुदूगल परमाणुओं में 
से प्रथम, लोक के समस्त औदारिक शरीर योग्य परमारुओं को अनुक्रम से अहण करके 
तव्यागना फिर लोक के समस्त वेक्रियक शरीर योग्य परमाणुओं को अनुक्रम से श्रहण करके 
छोड़ना, इसके बाद फिर इसी प्रकार तेजस और कार्माण शरीर के योग्य समरत लोकाका- 
शवर्ती परमाणुओं को क्रमश ग्रहण करके छोड़ना दत्पश्चात्‌ मनोवर्गणा के समस्त पुदुगलों 
को अनुक्म से ग्रहण करके त्यागना, फिर वचन-वर्गणा के और फिर श्वासोच्छावास वर्गणा 
के सब पुदूगलों को अनुक्रम से अहण करके त्यागना | इस तरह सातों प्रकार के सब पुदू- 
गलों को अनुक्रम से, एक-एक के बाद एक-एक को स्पशे करके ग्रहण करना और त्यागना । 
अनुक्रम से कहने का तात्पय यह है कि कोई जीव औदारिक के पुदूगलो का स्पर्श करते २ 
बीच में किसी पेक्रियक आदि अन्य वर्गणा के पुद्गल को अ्रहण कर ले तो पहले भ्रहण 
किये हुए वे औदारिक के पुदूगल गिनती में नहीं आते और न वैक्रियक के पुदूगल द्वी ग्रहण 
किये हुओं की गणना में आते हैं | किन्तु जिस वर्गणा के पुदूगलों का ग्रहण आरंस क्रिया 
है, उसके बीच में किसी भी अन्य वर्गणा के पुदूगलों को न भ्रहण करके, आदि से अन्त 
तक एक ही वर्गणा के पुदुगलों का ग्रहण हो, उसे सूक्ष्म द्रव्य पुदूगल-परावर्त्त न कहते हैं । 


(३) स्थूल क्षेत्रपुदूगलपरावत्त न--जम्बूह्वीप के सुदर्शन मेरु पर्वत से, लोक 
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के अन्त तक, समस्त विज्ञाओं और विदिश्ञाओं में, चीच मे जरा भी अन्तर न रहते हुए, 
आकाश के समस्त प्रदेशों को जन्म-सृत्यु के द्वारा स्पर्श करना-कद्दी बालाग्र जितना 
स्थान भी न छोड़ना स्थूल क्षेत्र पुदूगल परावर्सन है। 


(४) सूक्ष्म क्षेत्रपुदूगलपरावत्त न- लोक में आकाश क्रे प्रदेशों की समस्त दिज्याओं 
में असंख्यात श्रेशियां-पंक्तियां वनी हुई हैं | उन श्रेणियों में से पहले एक श्रेणी का अबल- 
म्बन करके, बीच में एक भी आकाश--प्रदेश न छोडकर, मेरु परत के रुचक भदेशों से 
ज्ञेकर लोकाक्ाश् के अन्त तक, अनुक्रम से समस्त प्रदेशों को जन्म मरण के द्वारा स्पर्श 
करना, फिर दूसरी श्रेणी के समस्त प्रदेशों को पहले की तरह ही स्पर्श करता और इसी 
प्रकार असख्यात श्र शियों को स्पर्श करना सूक्ष्म क्षेत्र पुदूगलपरावरत्त न कहलाता है | यहां 
अनुक्रम से स्पश करने को कहा है सो उसका आशय यह है कि यदि बीच से किसी दूसरी 
अणी में या क्रम से भिन्न उसी श्र णी के किसी अन्य प्रदेश में जन्म-मरण करे तो बह दोनों 
ही श्र णियों का जन्म सरण इस गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। 


(५) स्थूल कालपुद्गलपरावत्त न--( १) समय, (२) आवलिका, (३) श्वासोच्छा- 
वास (४) स्तोक (५) लव (६) मुहू् (७) अहोरात्रि (८) पक्ष (६) महीना (१०) ऋतु 
(११) अयन (१२) संवत्सर (१३) युग १४)पृथ (१४। पल्य (१६) सागर (१७) अवसर्पिणी 
(१८) उत्सर्पिणी और (१६) कालचक्र, इस उन्नीस प्रकार के काल का जन्म-मरण के द्वारा 
स्पश करना स्थुलकालपुद्गलपरावत्त न कहलाता है । 


(६) सूक्ष्मकालपुदूगल पराव्तन जब अवसर्पिणी काल का आरंभ हो तो 
उसके प्रथम समय में जन्म लेकर; आयु पूर्ण कर, मृत्यु को प्राप्त हो, फिर दूसरी बार अव- 
सर्पिणी काल आरंभ होने पर उसके दूसरे समय मे जन्म लेकर मरे | फिर तीसरी बार 
फिर चौथी वार, इसी प्रकार असंख्य।त वार असख्यात अवसरपिंणी कालों में अनुक्रम से जन्म 
लेवे | असंख्यात वार जन्म लेने पर जच आवलिका काल लग जाय तब पूर्वोक्त रीति से 
प्रथम अवसर्पिणी की प्रथम आवलिका मे, दूसरी अवसर्पिणी की दूसरी आवलिका में इस 
प्रंकार अनुक्रम से जन्म ले ले कर मरे। जब श्वासोच्छवास का समय लग जाय तो इसी 
प्रकार अनुक्रम से श्वासोच्छुवास को पूर्ण करे ओर इसी प्रकार स्तोक, लव, मुहूर्त आदि 
पूर्वोक्त उन्नीस में से सत्तरह को क्रम-क्रम से स्पर्श क | बीच में यदि अन्यद्वाल में कभी 
जन्म ले ले तो वह काल गिना नहीं जाता | यह सूक्ष्म काल पुदूगल पराव्चेन है। 

(७) स्थूल भावपुद्गलपरावत्तेन--पांच बणे, दो गध, पांच रस और आठ स्पश॑, 
इन बीस प्रकार के पुदुगलों को स्पर्श करना स्थूल भाव पुदूगल परावत्तन है | 


(०) सूक्ष्म भावपुद्गलपराबत्तेन--उक्त वीस प्रकार के पुदुगलों में से सर्वप्रथम 
एक गुण काले वणण के पुदूगलों को अहण करके त्यागे, किर दो गुण काले वर्ण के पुदुगलों 
को अहण करके छोडे, इसी प्रकार अनुक्रम से अनन्तगुण काले वर्ण को भ्रहण करके 
त्यागे । फिर एक गुण हरित वर्ण को, दो गुण दरित वर्स को यावत्‌ अनम्वगुण | हरित 
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वर्ण को अहण करके त्यागे। इसके बाद एक गुण आदि के इसी क्रम से पांचों वर्णों को, 
दोनों गन्धों को, पांचों रसों को और आठों स्त्र्शों को अनुक्रम से ग्रहण करके त्याग करे | 
इसे सूक्ष्म भावपुद्‌गलपरावत्तेन कहते हैं । 

इन आठों पुदूगल--परावत्तैनों के समूह को एक पूर्ण पुदुगलपरावत्तेन कहते 
हैं। ऐसे-ऐसे अनन्त पुदगल-परावत्तेन इस जीब ने किये हैं। एक-एक पुदुगल-परावर्त्त॑न 
को पूर्ण करने में असख्य अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल समाप्त हो जाते हैं । 


सम्भव है, इतनी लम्बी काल-गणना को पढ कर कुछ संकुचित मस्तिष्क वाले 
उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखें, मगर जरा गहराई के साथ विचार करने पर इसमें तनिक 
भी आश्चये नहीं होगा । जब जीव अनादिकाल से है और काल भी अनादिकालीन है तथा 
जीव ससारभ्रमण भी अनादिकाल से कर रहा है, तब इतना लम्बा श्रतीत होने वाला 
काल कया आश्चर्यजनक है ९ 


इस अत्यन्त लम्बे असे मे संसारी जीव जन्म-मरण करते-करते असह्य वेदनाएं 
भोग चुकता है। अकामनिजर। होने से पाप-कर्म शिथिल हो जाने से तथा पुण्य के दुलिक 
बढ़ जाने से, जब अनन्त पुण्य सचित हो जाता है, तब अनन्त काम ण-वर्गणा खपाने वाला 
और मोक्ष-गमन योग्यता उत्पन्न करन वाला; मोक्षमार्ग की साधना में सहायता देने वाला 
मनुष्यजन्म प्राप्त होता है। 


ऊपर नित्यनिगोद्‌ और इतरनिगोद का जो उल्लेख किया गया था उससे यह नहीं 
सममभना चाहिए कि जीव इतर निगोद से सीधा ही मनुष्ियभव प्राप्त कर लेता है । उदल्लि- 
खित पुदूगल-परावत्तनों के समय «ह विभिन्‍न विभिन्‍न योनियों में जन्म लेता और मरता 
रहता है। अनन्त काल पर्यन्‍त नित्य निगोद्‌ में रहने के बाद, अकाम तिजरा के प्रभाव से, 
अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर, जीव इतरनिगोद की अवस्था में आता है । फिर अनन्त 
पुण्य की वृद्धि होने पर, सूक्ष्म अवस्था से बादर अवस्था पाता है। बादर अवस्था में प्रथ्वी- 
काय, जलकाय, अग्निकाय आदि पांच एकेन्द्रिय स्थावरों के रूप में चिरकाल पर्यन्त रहता 
है | अर्थात्‌ वनस्पति काय में अनन्त और शेष चार स्थावरों में असंख्यात काल व्यतीत 
करता है । स्थावर काय में भी अकाम निजेरा के प्रंभा, से अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर 
फिर कहीं श्रस पर्योय की प्राप्ति होती है। 


त्रस पर्याय मिल जाने पर भी जीव स्पशन और रसना इन दो इन्द्रियों का 
धारक लट, शंख आदि रूपों को धारण करता है । इसके पश्चात्‌ यदि निरन्तर 
अनन्त अनन्त पुण्य की वृद्धि होती जाय तो त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और फिर असंज्ञी 
पंचेन्द्रिय होता है | यहां भी सुयोग से अगर अनन्त पुण्य का संचय हुआ तो जीव 
सज्ञी ( विशिष्ट मन वाला ) पचेन्द्रिय तियंअ्च हो पाता है। तिरय॑च्च सज्ञी पचेन्द्रियों 
की बहुत सी जातियां हैं, जिनका उल्लेख आगे किया जायगा । तिर्यज्च संज्ञी पचेन्द्रिय 
होने के बाद यदि नरक में चला गया तो फिर दीघे काल तक घोर व्यथाए भोगता है। 


[ १३४ ] धर्म स्वरूप वर्णन 
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इस प्रकार भव अ्रमण काते-करते अनन्तानन्त पुण्य का संचय होने पर; बड़ी ही 
कठिनाई से मनुष्य भव की प्राप्ति होती है। सब चौरासी लाख योनियां और एक करोड़ 
साढ़े सत्तानवे लाख करोड़ कुल कोटियां हैं | इनमें से चौदह लाख जीव की योनियों को 
और बारह लाख करोड़ कुल्न कोटिया को; जो कि मनुष्य हैं, छोड़कर शेप योनियों और 
कुल कोटियों को अहण करने से वचकर सनुष्य योतरि को पा लेता कितना बड़ा सौभाग्य 
है | क्रितने जबदेस्त पुरय का फल है! 

मगर मनुष्य-भव मिल जाने से ही विशेष लाभ नहीं होता। क्योंकि असख्यात 
मनुष्य ऐसे हैं. जो सम्मूछिम होते हैं. और पर्याप्त अवस्था प्राप्त होने से पहले द्वी छत्यु को प्राप्त 
हो जाते हैं ' वे मनुष्य अवश्य कहलाते हैं. किन्तु वास्तविक मनुष्यता उनमें नहीं होती । 
अतएव मनुष्य हो जाने पर गर्भज मनुष्य होना और भी कठिन है, जिसके विना मोक्षमार्ग 
की आगधना नहीं होती | सब श्रकार के जीवों में गर्भज मनुष्य ही सब से थोड़े हैं । 
तियच अनन्त हैं, नारकी असख्यात हैं, देव भी अमख्यात हैं, पर गर्भ मनुष्य सख्यात 
ही हैं। 

इसीलिए सूत्रकार ने कहा है कि आनुपूर्वी से--क्रम से झुद्धता प्राप्त करने पर 
जीव मनुष्यता प्राप्त करता है । 


मूल:-वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे नरा गिहिसुव्वयां । 
उरविति मांणुसं जोणि, कम्मसच्चा हु पाणिणों ॥२॥ 


छाया --विमात्राभि: शिक्षानि , ये नरा गृहि-सुब्रता, । 
उपयान्ति मानुप्य योनि, कर्मसत्या हि प्राणिन ॥श॥ 


शब्दार्थ:--जो मनुष्य विविध प्रकार की शिक्षाओं के साथ ग्रृहस्थ के सुत्रतों का 
आचरण करते हैं, वे फिर मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं । 


भाष्य:--पहले मनुष्य भव की दुलभता का प्रतिपादन किया है । मनुष्य भव 
एक बार प्राप्त हो जाने पर भी मिथ्यात्व अनब्नत आदि का आचरण करने से, मृत्यु के 
पश्चात्‌ जीव नरक में चला जाता है। अतएवं नरक आदि योनियों से वचकर फिर मनुष्य 
भव किस प्रकार पाया जा सकता है, यह यहां वताया गया है । 


मनुष्य भव पुन प्राप्त करने का सांधन सूत्रकार ने शिक्षाओं के साथ सुब्रतों 
का पालन करना निरुपण किया है। 


शका--शास्त्रों में त्रतों का पालन देव गति का कारण बताया गया है । सराग 
संयम, सयमासंयम ( अग़ुन्नत ) अकाम निजेरा और बाल तप, थे सब देव आयु के बन्ध 
के कारण हैं | इसी निर्मन्य प्रवचन के सातवें अध्याय की सातवीं गाथा में कहा है--- 
एवं सिक्खासमावण्णे गिहिवासे वि सुब्बया । 
मुच्चई छव्विपव्याओ, गच्छे जक्खसलोगय ॥ 


: ठृतीय अध्याय [ १३४ ] 





अथांत्‌ शिक्षा से युक्त छुत्रती गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी ओऔदारिक शरीर से 
मुक्त होकर यक्ष-लोक अथीत्‌ स्वर्ग में जाता है । 


इस प्रकार यह निश्चित है कि सयमासंयम-देशविरत्ति अर्थात्‌ अगुब्नतों के पालन 
से देव गति प्राप्त होती है। फिर यहां मनुष्य गति की प्राप्ति का कथन किस प्रकार संगत 


हो सकता है ९ 


समाधान:--यहां अनन्तर भव की अपेक्षा कथन नहीं किया गया है। अखुद्रतों 
का पालन करके देवगति प्राप्त होने के बाद फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है ऐसा 
आशय सममभना चाहिए | अथवा यहां जो सुब्रतों का पालन करना बताया है वह ऐसे अन्य- 
तीर्थिक्रों की अपेक्षा से है जो सम्यक्त्वघारी तो नहीं हैं, फिर भी लोकप्रतीत सत्य बोलते हैं, 
शीलन्नत का पालन करते हैं और निर्जेल उपवास आदि करते हैं । ऐसे त्रतों का पालन 
करने वाले अन्यतीर्थी मनुष्य, मृत्यु के पश्चात्‌ किर मनुष्य योनि प्राप्त करते है । 


विविध प्रकार की शिक्षा से यद्ां उन सदूगुणों को ग्रहण करना चाहिए, जो 
मनुष्य गति की प्राप्ति में सहायक होते हैं| जेसे-अभिमान न होना, मायाचार न होना; 
सन्‍्तोष का भाव रखना, परिग्रह को व्यर्थ आवश्यकता से अधिक न रखना; अनावश्यक 
आरम्भ न करना, आदि | इन सव कारणों से जीव मानव-जन्म प्राप्त करता है। 


क्या यह सम्भव है कि कोई जीव किसी कर्म का उपाजन करे और उसे उसीके 
अनुरूप फल की प्राप्ति न हो ? इस शका का निरास करने के उद्दे श्य से सूत्रकार ने कहा 
है--'कम्म्सच्चा हु पाणिणो / अर्थात्‌ प्राणी कर्म-सत्य हैं । जीव जैसे कर्म करता है उसे 
वेसी ही गति प्राप्त होती है । जैसे बंबूल बोने वाले को आम नही मिलता और भाम बोने 
वाले को बंबूल नहीं मिलता । उसी प्रकार अशुभ कर्म करने वाले को शुभ फल और शुभ 
कर्म करने वाले को अशुभ फल्न की प्राप्ति नहीं हो सकती। 


जो कर्म अशुभ है, उसे चाहे अशुभ समझकर किया जाय चाहे शुभ सममकर 
किया जाय, पर उसका फल अशुभ ही होगा। अनेक लोग धर्म समझकर हिंसा आदि अधर्म 
का आचरण करते हैं | यही नही, घर्मं के लिए किये जाने वाले पाप को वे पाप द्वी नहीं 
सममभते । तात्पर्य यह है कि जगत्‌ में अनेक ऐसी विपरीत दृष्टियां हैं, जिनके कारण अधर्म, 
धर्म प्रतीत होता है। इसीलिए अधर्म का फल धर्म रूप कदापि नहीं हो सकता । धर्म 
मानकर अधर्म का आचरण करने वाले लोग चाहे यथार्थता को न सममें, फिर भी उन्हें 
अधर्म सेवन का फल अशुभ ही प्राप्त होगा | हा, अज्ञात भाव और ज्ञात भाव से कर्म के 
आख्रव और बन्ध में अन्तर पड़ता है। 'यह जीव है, में इसे मारता हू! यह सममकर हिंसा 
करना ज्ञात हिसा है और प्रमाद या पागलपन के कारण हिंसा हो जाना अज्ञात हिंसा है। 
इसके फल में अन्तर होता है, पर अज्ञात होने के कारण हिंसा का फल, अहिसा का आच- 
रण करने से मिलने वाले फल के समान नहीं हो सकता। 


4 मय रू बर्गान 
[ १३१६ ] धम स्वरूप था 


कहा भी है-- हु 
यथा वेतुसहस्र पु बत्सो विन्द्रति मातरम | 
तथा पूर्वक्रत॑ कर्म, कर्तास्मनुगर्ठति ॥ 
अथात्‌ हजारों गायों में से बछड्ा अपनी माता के पास जा पहुचता है उसी प्रकार 
पृवकृनत कर्म, कर्त्ता का पीछा करता है । । | 
अतएव भव्य जीवा को सदा वीतवराग सबत द्वारा प्रमपषित चारित्रयम का अनु- 
सरण करना चाहिए और विपरीत श्रद्धा का परित्याग करके कभी उसके अनुसार ब्यवद्दार 
नहीं करना चाहिए | आत्मकल्याण का यही राजमार्म है । 


मूल;-वाला किड॒डा य मंदा य, वल। पन्ना य हायणी । 
पव॑चा पञ्ञारा य, मुम्मुही सायणी तहा।॥ ३ ॥ 


छाया --बाला श्रीडा च मन्दा च बला प्रन्नाच हायनी । 
प्रपंचा प्राग्वारा च, सुन्मुसी णायिनों तथा | ३॥॥ 

दब्दायः--मनुष्य की दस दआए हे -(१) बाल-अवस्था (२) क्रीढा-अवस्था 
(३) मन्दावस्था (४) वलावस्था (५) श्रज्ञावस्था (६) हायनी-अबस्या (७) प्रपच अवस्था 
(८) प्राग्भार-अवस्था (६) मुम्मुखी-अवस्था और (१०) गावनी-अवस्था । 

भाष्य---सनुष्य भव की म्राप्ति का प्ररूपण करने के पश्चात्‌ मनुष्य की दश 
दआओं का निरूपण यहा किया गया है। दृआओं का यह विभाग आयु के क्रम से 
समभना चाहिए। अर्थात्‌ जिस समय मनुष्य की जितनी आयु हो, उस आयु को दस 
विभागों से वरावर-वरावर विभक्त करने से दस अवस्थाएं निष्पन्न होती हैं। उदाहरणार्थ- 
सो वर्ष की आयु हो तो दस-दस वर्षों'को दस अवस्थाए समकना चाहिए इन अवस्वाओं 
का विभाजन जारीरिक एवं सानसिक-दोनों इष्टिया को लक्ष्य रखकर किया गया है। दस 
अवस्थाओं का परिचय इस प्रकार है -- 

(१) बाल्यावस्था- जिस अवस्था में किसी प्रकार का विवेक नहीं होता, खाने 

्रीने ५ लक च्ि क है 

पीने, धन्तोपा्जन करने आदि की कुछ चिन्ता नहीं रहती है । 

(९) क्रीड़ावस्था -द्स वर्ष से लगाकर वीस वर्ष पर्यन्त क्रीड़ा-अवस्था रहती है, 
क्योंकि इस अवस्था में खेलने-कूदने की घुन सवार रहती है । 

(३) सन्दावस्था- यह अवस्था बीस वर्ष से तीस तक रहती है। इस अवस्था में 

( ण ५ 
पूर्वे्जा द्वारा संचित सम्पत्ति और भोगोपभोग की सामग्री को ही भोगने की इच्छा 
है का रे य ८ 

रहती है और नवीन अथे घन के उपाज॑न में उत्साह नहीं होता है, इसलिए इस 
अवस्था को मन्दावस्था कहा गया है । 

(४) वल-अवस्था-तीस से चालीस वर्ष तक बल-अवस्था रहती है । क्योंकि इस 


डक में यदि अस्वस्थता आदि कोई विशेष बावा उपस्थित न हो तो सनुष्य बलवान 
ताहै। 
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तृत्तीय अध्याय [ १३१७ ] 


(४) प्रज्ञा-अवस्था --चालीस से पचास वर्ष पयन्त प्रन्ना-अवस्था रहती है। इस 
अवस्था में अभीप्ट अथे का उपाजेत करने के लिए तथा कुद्धम्त्र की वृद्धि के लिए मनुष्य 
अपनी बुद्धि का खूब उपयोग करता है । 

(६) हायनी-अवस्था-पचास से साठ वर्ष तक यह अवस्था रहती है | इस अवस्था 
के प्राप्त होने पर मनुष्य इन्द्रियों संबधी भोग मोगने में हीनता का अनुभव करते लगता 
है । इस कारण इसे हायनी अवम्था कहते है । 





(७) प्रपंच-अबस्था - साठ से सत्तर वर्ष तक प्रपंच-अवस्था रहती है| इस अवस्था 
से कफ निकलने लगता है, खांसी आने लगती है और शरीर संबंधी कमटे बढ जाती 
हैं, अतएब इसे प्रपच अवस्था कहते हैं । 

(८) प्राग्भार-अवस्था -- सत्तर वर्ष से अस्सी वर्ष तक की हालत प्राग्भार-अवस्था 
कहलाती :है। इसमें शरीर मे भुर्रियां पड़ जाती है और शरीर भ्रुक जाता है, अत. इसे 
प्राग्भार अवस्था कहा है । 

(६) मुम्मुख्या-अवस्था--अस्सी से नव्ये वर्ष की अवस्था मुम्मुखी कहलाती है। 
इस अवस्था में मनुष्य जरा रूपी राक्षसी के पजे में पूर्ण रूप से फंम जाता है| अर्धस्तृतक के 
समान यह अत्यन्त शिथिल अवस्था है । 


(१०) शायनी-अवस्था--नव्वे बर्ष से लेकर सौ वर्ष की अवस्था शायनी अवस्था 
हैं । इस अवस्था में मनुष्य का शरीर, इन्द्रियां और मन अपना अपना व्यापार प्राय बन्द्‌ 
कर देने हैं अतएव सुप्त मनुष्य की सी दशा द्वो जाती हैं | अन्त में मनुष्य मद्दा-निद्रा में 
शयन करता है-उसका जीवन समाप्त हो जाता है, अतएव इसे जायनी अत्रस्था कहा गया है। 
इस प्रकार सानव-जीवन दस अवस्थाओं में बटा हुआ है । 


मनुष्य की इस अवस्थाओं पर विचार करने से प्रतीत होगा क्रि अत्यंत कठिनता 
से प्राप्त हुआ मनुष्य भव अनेक अवस्थाओं में बटा है और इन अवस्थाओं में धर्मं-क्रिया 
करने का बहुत कम अवकाश है | मनुष्य जब बालक होता है तब उसे धर्म-अधर्म का बोध 
ही नहीं होता, इसलिए वह धर्म क्रिया से विमुख रहता है। युवात्रस्था में विषयों की ओर 
कुक जाने के कारण, घर्माचरण का सामथ्य होने पर भी मनुष्य धर्म की विशिष्ट आराधना 
नहीं करता और वृद्धाच॒स्था में सामथ्य नष्ट हो जाती है | इस प्रकार मनुष्य तीनों अवस्थाएं 
वृथा गंत्रा देता है। और अन्तत्त पुण्य के व्यय से प्राप्त हुआ मानव-भव रूपी अनमोल हीरा 
निष्प्रयोजन चला जाता है | इसलिए कविवर भूधरदास ने ठीक ही कहा है-- 


जौलों देह तेरी काहू रोग सौ न घेरी, जौलों जरा नाहिं नेरी जासो पराधीन परि है। 
जौलों जम नामा बैरी देय न दस मा जौलों, माने कान रामा बुद्धि जाइ न बिगरि है। 
तौलों मित्र मेरे | निज कारज सवार ले रे, पौरुष थर्केगे फेर पीछे कहा करि है। 
अहो आग लागे जब मॉपड़ी जग्न लागे, छुआ के खुदाए तब कौन काज सरि हैं ? ॥ 
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नव तक शरीर में सामथ्ये है, इन्द्रियों में बल है और मस्तिष्क से हितादित के 
विवेक की शक्ति है, तव॒ तक मलुप्य को अपना श्रयोजन सिद्ध कर लेना चादिए-आत्म- 
कल्याण के मार्ग पर अग्नसर हो लेता चाहिए । जब शरीर और इन्द्रियां आदि वेकार दोजाएगी 
तत्र आत्मा के कल्याण की चेष्टा करना, कॉपड़ी मे आग लगन पर छुआ खुदवान के समान 
असामयिक और अनुपयोगी है। अपने जीवन की अनमोलता का विचार कगे | निम्चय 
समझो कि सदा इतने पुण्य का उदय नहीं रह सकता कि पुन. पुन. मनुप्य भव की श्राप्ति 
हो सके | इस जीवन को विषपय-बासनाओं के पोषण सें व्यतीत न करो | तुम्हें जो बहुमृल्य 
चिन्तामणरि[ हाथ लग गया है सो उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करो । उसे कौआ 
डड़ाने के लिए न फेंक दो । 


मनुष्य आयु अत्यन्त परिमित हैं और वह्‌ भी अनेक विश्न-बाधाआ से भरी हुई 
है । जिस क्षण में जीवन विद्यमान हैं उससे अगले क्षण का विश्वास नहीं किया जा सकता | 
अतएव अप्रमत्त भाव से आत्महित का मागे अहण करो। ब्वी-पुरुष के एक वार के सयोग 
से असंख्यात सम्मूछिंस मनुष्य और नी लाख संजी मनुष्यों की डत्यत्ति होती है | उनमें से 
से एक-दो-तीन या चार जीव ही अधिक से अधिक बच पाते हैँ | शेप सब दीघाीय के अभाव 
में मर जाते हैं | इस बात का विचार करो कि तुम्हें दीघे जीवन प्राप्त करने का भी सयोग 
पम्िल गया है। सूयगांग सूत्र म॑ कहा है 


डहरा बुढ़॒ढा य पासहू्‌, गव्भत्या वि चयति माणवा | 
सेणे जह वट्टय हरे, एव आडइखयंमि ठुट्ढई ॥ 


श्री आदिनाथ भगवान्‌ ने अपने पुत्रों से कहा छै--वबालक, दुद्ध और यहां तक कि 
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गर्भस्थ मनुष्य भी प्राण से हाथ थो बेठते हैं| जेंसे वाज पत्ती तीतर पक्ती के ऊपर कपट कर 
उसे मार डालता है उसी प्रकार आयु का क्षय होने पर मृत्यु मनुष्य के प्राणों का अपहरण 
कर लेती है 


जीवन का अन्त करने के इतनें अधिक साधन जगनू में विद्यमान हैं कि जीवन 
के अन्त होने में किंचित्‌ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए | आश्चर्य की वात हो तो मनप्य का 
ज्ञीवित रहना ही आश्चर्यजनक हो सकता है | मानव-जीवन चक्की के दोनों पाटा के वीच 
पड़े हुए दाने के समान है, जो किसी भी क्षण चूर-चूर हो सकता है | इस प्रकार विनश्वर 
जीवन का आधा दस्त रात्रि में शयन करने में व्यतीत हो जाता है और आवा हिस्सा 
संसार सम्बन्धी प्रपंचों में मनुष्य विता देते हैं | यह कितने खेद की वात है ? 


भव्य जीव ! तू अपनी आयु की दुलंभता का विचार कर, उसकी परिमितता 
ओर विनश्वरता को सोच । फिर शीत्र से श्ीत्र उसके अविक से अधिक सदपयोग 
का विचार करके सद्ुपयोग कर ढाल । जो क्षण जा रहा है वह कभी वापिस नहीं 
आययगा । उसके लिए पश्चात्ताप न करना पड़े, ऐसा कत्तेड्य कर और मानव-जीवन की 
सव॒ श्रेष्ठ साथना-मुक्ति-के लिए निरन्तर प्रयत्तनशील रह | समय अत्यन्त अल्प है 


हु 


तृतीय अध्याय _[ (३६ ] 
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और कत्तेव्य महान्‌ है इसलिए जो अचसर हाथ लगा है उसे व्यर्थ न जाने दे यही सूचित 
करने के लिए सूत्रकार ने मानव-जीवन का कालिक विश्छ षण करके दस अवस्थाओं का 
बणुन किया है | 


मूल;-माएुस्स विग्गह लद॒धु, सुई धम्भस्स दुल्लहा। 
ज॑ सोच्चा पडिवज ति, तव॑ खंतिमहिंसयं ॥ ४ ॥ 


छाया --मानुष्य विग्रह लब्ध्वा, भ्र्‌तिधमंस्य दुर्लभा । 
ये भ त्त्वा प्रतिपचचन्ते, तप क्षान्तिमहिस्रताम्‌ ॥ ४ ॥ 
थे.--मानव-गरीर पाकर के भी धर्म का श्रवण दुलेभ है- धर्म-श्रवण करने 
का अवसर मिलना कठिन है, जिसको सुनने से तप, क्षमा ओर अहिसा को पालन करने 
की इच्छा जागृत होती है । 


भाष्य:--पहले सनुष्य की दस अवस्थाओं का निरूपण किया है। यदि वह अवब- 
स्थाएं जीव को प्राप्त हो जाएं, तो भी धर्म के स्वरूप का श्रवण दुलंभ है अर्थात्‌ सर्वन्ञ और 
वीतराग द्वारा निरूपित निम्नेन्थ-प्रवचन के उपदेश को सुनने का सौभाग्य अत्यन्त कठि- 
नता से प्राप्त होता है । 


धर्म के उपदेश को श्रवण करने फे लिए दीर्घायु, परिपूर्ण इन्द्रियां, शारी- 
रिक आरोग्य, सदूगुरु का समागम॒ आदि निमित्त कारणों की आवश्यकता होती है । इन 
निमित्त कारणों का मिलना सरल नहीं है। 


उक्त निमित्त कारणों में से दीर्घायु के विषय में कहा जा चुका है। पुण्य के प्रबल 
उदय से यदि दीर्घायु मिल जाती है, तो भी जब तक इन्द्रियां परिपूर्ण नहीं होती तब तक 
आत्महित चाहने वाले मुमुक्ष प्राणियों का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ! इसी कारण शाख््ों मं 
कहा है-- 

जाविन्दिया न हायति ताव धम्म॑ समायर । 

अ्थीत्‌ जब तक इन्द्रियां क्षीण नहीं होने पाती तब तक घर्म का आचरण कर 
लो | फिर घर्म का आचरण होना कठिन हो जायगा । क्योंकि संसार में अनेक ऐसे प्राणी 
हैं जो इन्द्रियों की चिकलता के कारण जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाते, वरन उन्हें 
जीवन भारभूत प्रतीत होता है। जो बधिर (बहरे) हैं, वे धर्म-अवण करने में असमर्थ हैं। 
जो नेत्रहीन हैँ वे शास्त्रों का अवलोकन नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो गूगा आदि अन्य 
किसी इन्द्रिय से द्वीन होता है वह भी भली भांति धर्स का श्रवण और तदनुसार सम्यक्‌ 
आचरण नहीं कर सकता । 

इन्द्रियां परिपूर्ण और कार्यकारी होने पर भी यह शरीर नीरोग न रहे तो भी 
धर्म की आराधना नहीं हो पांती । इसलिए शास्त्र में कहा है-वाही जाव न वढ़ढ़ई? 
अथोत्‌ जब तक गरीर में व्याधि नहीं बढ़ती है तब तक घर्म का आचरण करलो । 
शास्त्रकार ने इस वाक्य में 'वडढ़ई” पद्‌ दिया है। इसका आशय यह है कि शरीर में 
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रोग तो सदा विद्यमान ही रहते हैं | जब वे वढ़ जाते हैँ तब रोग का होना कहलाता है । 
शरीर में ३४०००००० रोम बहे जाते हैं और भश्रत्येक रोम के साथ पीने दो रोगों के द्विसाव 
से करोड़ों रोग इस औदारिक शर को घेरे हुए हैं । कुछ सावारण रोग, तो कुद्ध इनमें 
अत्यन्त भयंक्रर और अमाताकारी हैं । उनमें से एक भी रोग यद्वि प्रबल हो जाता है तो 
इतली अधिक व्याकुज्ञता उत्तन्न होती है कि घम-आराबना की ओर सन दी नहों ज्ञाता ्ै | 
इस प्रकार औदारिक शरीर को जब रोग की आशा सदा ही बनती रहती & तब कान 
कह सकता है कि किस समय किस रोग की प्रत॒लता हो जायगी ! क्रिसी भी क्षण फोई 
भो रोग कुपित होकर समस्त आान्ति ओर साता को बूल में मिला सकता है। जीवन को 
भारभूत वना सकता है। अनएवं मानव-झरीर पा लेने पर भी आरीरिक नीरोगता रहना 
कठिन है और जब वह रहती है तभी धर्म का श्रव॒ण ही सकता है | पुण्य के योग से जिन्‍्द०ेँ 
शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त है उन्हें घमे-श्रवण करने में विलम्ब नहों करना चाद्विए | 


करने 3०० कलकक तन ० अमननम»नम५कन नाक, 


शारीरिक नीरोगता भी प्राप्त हो ज्ञाय पर सदगुरु का समागम न मिले तो सच्चे घ॒र्स के 
श्रवगु का सौसाग्य नहीं प्राप्त होता कचन-आमिनी के त्यागी, स्व-पर कल्याण के अमि- 
लाषी, यथार्थ वस्तु-स्वरूप के ज्ञाता, और संसारी जीबों पर करुणा करने दाले सदगुरुओं 
की संगति द्वी मनुष्य को धर्म की ओर आहृष्ट करने में कारणभूत होती है। ऐसे सदू- 
गुरुओं का समागम भी बड़े पुण्य के उदय से होता है, क्‍यों कि संसार में दुराचारी, अर्थ 
के दास, पाखण्डप्रिय और वच्चक गुरु कहदलाने वालों की कमी नहीं है । हजारों-लाखों 
विभिन्न वेषधारी-साधु जगत में बिना क्रिसी उच्च ढह श्य के पेटपूर्ति के लिए अथवा अपने 
शिष्यों को ठग कर श्र्थोपार्जन करने के लिए घूमते फिरते हैं। वे कंचन-कामिनी के क्रीत- 
दास हैं | धर्माध्म के विवेक से विहीन हैं| कत्तंव्य-अकत्तेठ्य का ज्ञान उन्हें लेशमात्र भी 
नहीं है । वे ख्याति, लाभ और पूज्ञा-प्रतिष्ठा के लोलुप हैं | संसार-सागर को पार करने के 
लिए उन्तका आश्रय लेना पत्थर की नौका का आभय लेने ऊे समान है। असंख्य प्राणी इन 
कुगुरुओं के चक्कर में पड़े हुए धर्म से विमुख हो रहे हैं | वे अवरम को ही घर्म सममकफर, 
काच को दीरे के रूप में, ग्रहण कर रहे हैं । उन्हे सच्चे धर्म का श्रवण दुलेभ है। अतएव 
इन्द्रियों की पूणता और शारीरिक नीरोगता प्राप्त हो ज्ञाने पर भी यदि सदगुरु की संगति 


न॑ मिले तो धर्म-श्रुति दुलंभ दो जाती है। इस प्रकार वर्मोतद्रेश श्रवण के लिए सदुगुरु का 
समागम होना आवश्यक है | 


इसी प्रकार आयक्षेत्र का मिलना; सुकुल की प्राप्ति होना भी धर्म-श्रवण के प्रबल 

निमित्त हैं । क्योंकि मनुष्य-शरीर पा लेन पर भी वहुत से मलुष्य अताये ज्ेत्र 

में उत्पन्न होते हैं | वहां धर्म की परम्परा न होने के कारण मनुष्य धर्म से सर्वथा 

विमुख, हिंसा आदि पाप कर्मों में लीन और सदा अश्युभ अध्यवसायों से युक्त होते 

। उन मसलुष्यों को यह ज्ञान नहीं होता फ़ि मैं कौन हु ? कहां से आया हू ! कहां 
जाऊंगा | झोवत का ठहृश्य क्या है ? आत्मा का द्वित क्या है ओर अद्दित क्पा हे 
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आये क्षेत्र मे जन्म लेने पर भी घार्मिक छुल में जन्म मिलना दुलेभ होता है | क्योंकि 

आयक्षेत्र में मी अधिकांश कुल ऐसे होते हैं जिनमें वास्तविक धर्म के संस्कार नहीं होते । 
कोई घम्म से उपेक्षा करते हैं, कोई धर्म को दस्स कहते हैं, कोई घर्म को उपादेय समभते हुए 
भी मिथ्या धर्म को ग्रहण करके उलटा अदहित कर बेठते है। ऐसे कुल में जन्म लेने 
बाली सन्तान भी प्राय उसी प्रकार के संस्कार ग्रहण कर लेती है। 

अब यह स्पष्ट है कि मानव-शरीर पा लेने पर भी धम्मे श्रवण का पुण्य अवसर 
मिलना दुलेभ हो जाता है । अतएव इन सब दुलेभ निमित्तों को पा लेने के पश्चात्‌ प्रत्येक 
प्राणी को अप्रमत्त भाव से घर्स-श्रवण कश्ना चाहिए | इस बहुमूल्य कारण सामग्री को 
प्राप्त कर चुकने पर भी जो धर्म-श्रवण रुद्दी बरते वे [चन्तामाण प.वर भी उसे अविषेक 
के कारण अथाह समुद्र मे फेंक देते हैं । 

घर्म, आत्मा का स्ण्भाव है। अतएव वह सदेव आत्मा में विद्यमान रहता है । 
फिर उसे श्रवण करने से क्‍या लाभ है ९ इस शका का समाधान करते हुए सूत्रकार ने उत्त- 
राध में कद्दा है--'ज सोश्चा पढिवज्जंति तव खतिसहिसयं ।' अर्थात्‌ धर्म-श्रवण करने से तप, 
क्षमा और अहिसकता की प्राप्ति होती है । आगे निरूपण किये जाने वाले बारह प्रकार के 
तप को, क्रोध के अभाव रूप क्षमा को और पर पीड़ा का अभाव रूप अदिंसकता को, 
मनुष्य घर्म- अवण करके ही जानता है और जब उनके यथार्थ स्वरूप को जान लेता है 
तभी उन्हे आचरण में लाता है। अतएव घ॒र्म-श्रवण का साक्षात्‌ू फल तप, शान्ति और 
अहिसा के स्वरूप का ज्ञान हो जाना और परम्परा फल मुक्ति प्राप्त द्ोना है। भगवती सूत्र 
में कहा है-- 

प्रश्न-हे भगवन्‌ | श्रवण का क्‍या फल है ( 

उत्तर-दे गौतम | श्रवण का फल ज्ञान है | 

प्र० -है भगवन्‌ ! ज्ञान का क्या फल है ९ 

उ०-है गौतस | ज्ञान का फल विज्ञान है. ( हेयोपादेय का विवेक हो जाना 

विज्ञान कहलाता है । ) 

प्र०--है भगवन | विज्ञान का क्‍या फल है ? 

उ०--हे गौतम | विज्ञान का फल श्रत्याख्यान है । 

प्र०-है भगवन्‌ | प्रत्याश्यान का क्या फल है ? 

उ०- हैं गौतम ! प्रत्याख्यान का फल सयम है | 

प्र०--हे सगवन्‌ ! संयम का क्‍या फल है ? 

उ०--हे गौतम ! संयम का फल आख्रव का रुकना है । 

प्र०--हे भगवन्‌ | आख्रव रुकने का क्‍या फल है ? 

उ०- हे गौतम । आखव रुकने से तपग्धरण शक्य होता है । 

प्र०- है भगवन्‌ | तपश्थरण का क्‍या फल है ? 

उ०- हे गौतम | तपश्चरण से आत्मा का कर्म-मल नष्ट होवा है। 

प्र०--दे भगवन्‌ ! कर्म-मल्न के नाश का क्‍या फल है ? 


्‌ प्‌ 
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उ०-हे गौतस | कर्म-मल के नाथ से योग ( सन-बचन-काय के व्यापार ) का 
निरोध होता है । 
प्र---है भगवन्‌ ! योग के निरोध का क्या फल है ? 
ड०--हे गीतस ) योग के रुकने से सिद्धि श्राप्त होती है । 
“भगवती श० ३, ड० ४ 

इस प्रश्नोत्तर से धर्म-अवण के फल का भली भांति बोध हो जाता है और साथ 
ही यह भी ज्ञात हो जाता है कि किस क्रम से आत्मा अग्रसर होने-होते अन्त में मुक्ति को 
प्राप्त करता है । 

अतएव मनुष्य-भव पा लेने के पश्चात जिन भाग्यशालियों को सर्वज्ष वीतराग 
द्वारा प्ररूपित, कल्प-बृक्ष के समान समस्त अभीष्टों को सिद्ध करने वाले सद्धर्म के श्रवण 
का सुअवसर प्राप्त हुआ है उन्हे आन्तरिक अनुराग के साथ उसे श्रवण करना चाहिए और 
उसके अनुसार आचरण करना चाहिए ) 


बूल:-धम्पो मंगलमुक्किटं, अहिंसा संजमो तवो । 
देवा वि तं॑ नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणों ॥७॥ 


छाया - धर्मो मगलमुत्कृप्ट, आहिसा सयमस्तप । 
देवा अपि त' नमस्यन्ति, यस्य धर्म सदा मत ॥५॥। 


शब्दार्थ --अहिसा संयम और तप रूप धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। जिसका मन 
इस धर्म में सदा रत रहता है उसे ढेवता भी नमस्कार करते हैं । 

भाष्य.--मानव-शरीर पा लेने के बाद भी जिस घर्स का श्रवण दुर्लभ है, उस 
धर्स का स्वरूप सूत्रकार ने यहां बताया है । 

'स-पाप, गालयति-इति मगलम ,? अर्थात्‌ जो पाप का विनाश करता है वह मंगल 

कहलाता है । अथवा 'मंगं-सुखं लातीति मंगलम” अथीत्‌ जो संग (सुख) को लाता है--जिससे 

सुख की श्राप्ति होती हैं उसे मंगल कहते हैं | धर्म मंगल है; अर्थात्‌ धर्म से ही पापों का 
विनाश होता है और धरे से ही सुख की प्राप्ति होती है । 

ससार मे अनेक ग्रकार के मंगल माने जाते हैं | परदेश गसन करते समय जल से 
भरे हुए घड़े का दीखना, फूलमाला का नज़र आता, तथा हल्दी, श्रीफल, आम्रपत्र, 
पान आदि-्ञआादि अनेक वस्तुएं मगल रूप मात्ती जानी हैं । धर्म भी क्‍या 
इसी प्रकार--इन्हीं वस्तुओं के समान मगर है ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए 
“डक्किद्व? ( उत्क्ृष्ट' ) पद सूत्रकार ने ग्रहण किया हैं । इसका तात्पर्य यह है कि 
अन्य वस्तुएं लोक मे मगल रूप अवश्य सान्ी नाती हैं किन्तु उस मंगल में भी 
अमगल छिपा रहता है अथवा उस मंगल के पश्चात्‌ फिर अमंगल अश्राप्त होता है । 
उदाहरणा्थ--त्राणिज्य के लिए परदेश जाने वाले व्यक्ति को सजल घट सामने मिल 
जाएं तो बह सगल सममेगा | पर इस संगल का क्‍या परिणाम होगा? उसे व्यापार 
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में लाभ होगा उसके परिग्रह की वृद्धि होगी, और परिय्ह पाप रूप होने के कारण अमंगज्ञ 
है। इसी प्रकार धनोपाजेन में होने वाले सावद्य व्यापार से हिसा का पाप होगा और हिसा 
भी अमंगल है । अतएवं यह स्पष्ट है कि सजल घट रूप मंगल, परिणाम में अमंगल का 
जनक है--उस मंगल में घोर अमंगल छिपा हुआ है| यही नही, वह मंगल क्या भविष्य- 
काल के समरत अमगलों का निवारण कर सकता है ? कदापि नहीं। इस प्रकार लोक मे 
जो मंगल समभा जाता है वह मगल उत्कृष्ट मंगल नहीं है | उत्कृष्ट मगल तो घर्म ही हो 
सकता है, जिसकी प्राप्ति होने पर अमगल की संभावना नहीं रहती और जिस मंगल में 
अमंगल का रंचमात्र भी सदूभाष नही है | यही भाव अ्रक्रट करने के लिए सूत्रकार ने धर्म 
को सिफ मंगल नहीं, कितु उत्कृष्ट मगल कहा है। 


< धम्मो मंगलमुक्किद्व? इस पद की दूसरी तरह से भी व्याख्या की जा सकती है। 
वह इस प्रकार है-जो उत्कृष्ट मगल रूप है जो दु'ख एब पाप का विन्शक है और जिससे 
सुख की भ्राप्ति होती है वही धर्म है । जो इस लोक में और परलोक में आत्मा के लिए अनिष्ट 
जनक है वह मंगल रूप न होने के कारण अधर्म है। इस व्याख्या के अनुसार यह भी 
कहा जा सकता है कि जो आत्मा के लिए सगल रूप है वह आत्म-धर्म है, जो समाज्ञ के 
लिए मंगल रूप है अर्थात्‌ जिससे समाज में सुख और शांति का प्रसार होता है वह समाज- 
धमं है। जिस आचरण या व्यवहार से राष्ट्र का मगल सिद्ध होता है-राष्ट्र में अमन-चैन 
की वृद्धि होती है वह आचरण राष्ट्र धर्म है । जिस व्यवहार से जाति सुखी होती है, जाति 
के पाप अर्थात्‌ बुराइयों दूर होती हैं, वह जातीय धर्म है। इस व्याख्या से यह भी स्पष्ट हो 
जाता है कि कोई भी परम्परा, चाहे वह अर्वोचीन हो या प्राचीन हो, तभी डपादेय हो 
सकती है जब उसमें कल्याण कारिता का तत्त्व विद्यमान हो | जो आचार राष्ट्र के लिए अक- 
ल्याण करता है वह राष्ट्रीय अधम है, जिसके व्यवहार से समाज और जाति का अहित 
होता है वह चाहे प्राचीन ही क्‍यों न हा वह सामाजिक अधर्म और जातीय अवम है | तात्यर्य 
यह है कि कल्याण और अकल्याण ही धर्म और अधर्म की कसौटी है ' इस व्यवहार 
धर्म के स्वरूप को भलीभांति हृदयगम कर लिया जाय तो पारस्परिक वेमनस्य क्ञीण हो 
सकते हैं और राष्ट्र मे समाज में एवं जाति में कल्याणकारी परम्पराओ की प्रतिष्ठा की जा 
सकती है। 


इस भ्रकार सूत्रकार ने धर्म का कल्याण के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के पश्चात्‌ 
धर्म के स्वरूप का भी निर्देश कर दिया है। बह मगलमय धर्म क्‍या है ! इस प्रश्न के 
समाधान में सूत्रकार कहते हैं--'अहिसा सजमो तबो,” अर्थात्‌ अहिसा, सयम और तप 
धर्म के तीन रूप हैं। ये तीनों ही घर्म के रूप पाप के विनाशक और सुख-झांति के 
जनक है । जैंसे आत्मा के कल्याण के लिए इन तीनो की अनित्रार्य आवश्यकता है 
उसी प्रकार समाज के कल्याण के लिए भी इनकी आवश्यकता है । जिस व्यक्ति के 
जीवन में और जिस समाज के जीवन में यह तीन दिव्य गुण ओत-प्रोत नहीं होते 
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(न जनम सकती कल हज कक 
गह व्यक्ति और वह समाज्ञ कभी स्थायी जांति और सुख का भोग नहीं कर सकता | इन 
दीनों में सर्व प्रथम अहिसा को स्थान दिया गया है; क्याकिः अहिंसा इनसे प्रधान है। 

ऐसा ्ः ऊ मु साथ ्ै 
अहिंसा प्रधान इस कारण हें कि बह साध्य है और सयम तथा तप अर्दिसा के साधन हे । 





प्रत्येक मत में अहिसा को धर्स स्वीकार क्रिया गया है। जिन मतों में यघ-याग 
तथा अन्य प्रवार के वलिदान के रूप में हिसा का विधान है, वे सत भी हिंसा को अदविसा 
समभ करके ही धर्म स्वीकार करते हैं | हिसा को धर्म मानने का अभिप्राय किसी ने भी 
प्रकट नहीं किया है | अतर्व यह कहना अमपूर्ण नहीं है कि अहिसा की व्याख्या, अहिंसा 
की स्यादा और अहिंसा सम्बन्धी समझ भत्ते ही विभिन्न मतो में विभिन्न प्रकार की हो, 
परन्तु 'भहिंसा धमम है” इस सिद्धात मे किसी को विधाद नहीं है । 


अहिसा को सब धर्मों, मतों और पंथों में जो सम्माननीय स्थान प्राप्त है सो निष्का- 
रण नहीं हैँ अहिंसा के चल पर ही जगत्‌ के प्राणियों की स्थिति हैं। एक व्यक्ति, यदि 
दूसरे व्यक्ति की दिसा पर उत्तारू हों जाय, एक जाति दूसरी जाति का सहार करने में 
तत्पर वन जाय और एक देथ दूसरे देश की हत्या करते पर कमर कस ले, तो संसार की 
क्या दा होगी ? यह कल्पना करना भी कठिन हो जाता है | अतएवं अहिसा वास्तव से 
जीवन है और हिंसा झुत्यु है। जगत यदि जीवित रहना चाहे तो डखे अहिसा का अबल- 
म्बन लेना ही होगा | अहिंसा के बिना जगत घोर कत्लखाना वन जायगा | यही कारण है 
कि अहिंसा प्रत्येक प्राणी के अन्त करण से निवास करती है। परम्परागत सरकार या 
वातावरण-जन्य प्रभाव के कारण अहिसा भले ही न्यूनाधिक रूप मे पाई जाय; पर जन्म से 
हिंसक सममे जाने वाले पद्चुओं पर भी उसका प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है । सिह क्रितना 
दी क्र्र क्यों न हो, पर अपने बाल-वच्चों के श्रति उसके हृदय मे भी हिसा की भावना 
नहीं होती। उउने अओं में वह भी अद्विंसक रहता ही है। इससे यह भली भांति सिद्ध हो 
जाता है कि अहिंसा प्राणी का स्वाभाविक धर्म दे और वह धर्म वातावरण या सस्कारों के 
कारण कुछ अज्ञा से छिप जाने पर भी इसका सर्वथा लोप कदापि नहीं होता | यही कारण 
है कि प्रत्येक वर्म में उसे आदरणीय स्थान भ्राप्त हुआ है । 


आत्मिक बल की वृद्धि के अनुपात से जीवन में अहिंसा का विकास होता 
है। जिस व्््णक्त की आत्मिक शक्ति जितनी अधिक विकसित होती जाती है वह उतनी 
ही मात्रा में अधिक-अधिक अदिंसा का आचरण करना चला जाता है । जिसमें 
आत्मिक वल नहीं हैँ वह अहिंसा की प्रतिष्ठा अपने जीवन में नहीं ऋर सकता | 
तात्पय यह द्वे कि बलवान पुरुष ही अहिंसक हो सकता है । अतएवं कतिपय लोगों 
की यह धारणा सर्वथा मिथ्या है क्रि अद्दिसा काग्रता रूप है । भारतीय इतिहास के 
अवलोकन से श्रतीत होता है क्रि जब तक भारतवर्ण में, अदिसा का आचरण करने 
वाले राजाओं का राज्य था तवतक किसी विदेशी राजा ने आकर भारत को पराधीन 
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नहं। बनाया। इसक्ने विरुद्ध अहिंसा का अनुसरण न करने वाले मुगल सम्राटों के हाथ से 
भारत का साम्राज्य चला गया | इप से यह साबित होता है कि साम्राज्य का उदय या 
अस्त हिसा ओर अहिसा पर अच्॒लम्बित नहीं है | तात्पये यह है कि अहिंसा शक्तिशाली 
का धम है, उसमे कायरता के तत्व की कल्पना करना मिथ्या और जज्ञानपूर्ण है। 


प्रश्व्याकरण में कहा है-- 'अहिसा, देव मनुष्य और असुरों सह्दित समस्त जगत 
के लिए पथप्रदशेक दीपक है और संसार-सागर मेँ ड्ूबते हुए प्राणी को सहारा देने के लिए 
द्वीप है, त्राण है. शरण है, गति है, प्रतिष्ठा है। . . यह मगवती अहिंसा भयभीतों के लिए 
शरण है, पत्षियों को आक्राशगमन के समान हितकारिणी है । प्यासों को पानी के समान 
है। भूखे को भोजन समान है। समुद्र में जहाज समान है। चौपायों के लिए आश्रम 
के समान है, रोगियो के लिए औषधि के समान है। ... यही नहों, भगवती अहिंसा 
इनसे भी अधिक कल्याणकारिणी है । यह प्रथ्वी, पानी, अब्नि, वायु, वत्तस्पति, बीज, 
हरित, जलचर , स्थलचर, नभचर, त्रस, स्थावर समस्त प्राणियों के लिए मंगलमय है । 


अहिंसा का निरूपण जिनागम में बहुत सूक्ष्म रूप से किया गया है। यहां 
सक्षेप में ही उसका स्वरूप लिखा जाता है, परन्तु अहिंसा के स्त्ररूप को सम्यक प्रकार 
से समभने के लिए पहले हिंसा का स्वरूप समझ लेना उचित है | कषाय के वश होकर 
द्रव्य-भाव प्राणों का व्यपरोपण ( घात ) करना हिसा हँ.। तात्पय यह है कि जब किसी 
मनुष्य के अन्त करण सें क्रोध आदि कपाय की उत्पत्ति होती है तब सं प्रथम उसके शुद्ध- 
उपयोग रूप भाव प्राणो का घात होता है, यह हिंसा है | तत्पश्चात्‌ क्रोध के आवेश 
मे वह मनुष्य यदि अपनी छात्ती पीठता है, सिर फोड़ लेता है या आत्मघात करता है 
तो उसके द्रव्य प्राणों का घात होता है यह द्रव्य हिंसा है | यद्दि वह मनुष्य क्रोध आदि 
के बश होकर दूसरों को मर्मभेदी वचन वोलता है और दूसरे के चित्त की शान्ति को 
घात करता है तो उसके साव ग्राणों का व्यपरोपण करने के कारण भाव-हिंसा 
करता है। अन्त में यदि दूसरे पुरुष का अंग-छेंदन करता है या उसे मार ढालता है तो 
बह द्रव्प हिला करता है । 


सक्षेप में कहा जा सकता है कि राग-ठ्वोप रूप भावों की उत्पत्ति होना ह्विसा 
है और इन विक्षत भावों का उदय न होना अहिसा है। जो व्यक्ति कपाय के वश 
होकर, अयतना से प्रवृत्ति करता है वह हिसा का भागी हो जाता है, चाहे उसकी 
प्रवृत्ति से जीवों की द्रव्य हिसा हो या न हो, क्योंकि कपाय का सदूभाव होने से 
भावहिंसा अनिवार्य है। इसके विपरीत जो यतनापूर्वक श्र्ृत्ति करता है--अर्थात्‌ 
जो भाव-हिसा से रहित है उसकी प्रवृत्ति से द्रव्य-हिंसा कदाचित्‌ हो जाय तो भी 
वह हिंसा का भागी नहीं होता । 

हिंसा दो प्रकार की होती है--( १ ) अविरति रूप हिंसा और ( ३ ) परिणति 
रूप हिंसा। जो प्राणी, जीव-हिसा करने में प्रवृत्त नहीं है, किर भी जिसने हिंसा- 
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त्याग की प्रतिज्ञा नहीं की है, उसे अविरति रूप हिसा का दोष लगता है; क्योंकि 
उसके परिणाम में हिंसा का अस्तित्व रूप में सदूभाव है। सन; वचन अथवा काय के 
द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना; किसी का दिल दुखाना, किसी के प्रा्णों का 
घात करना परिणति रूप हिसा है। दोतों प्रकार की हिंसा में प्रमादु का सदूभाव 
पाया जाता है और जब तक प्रमाद का सदूभाव है तब तक हिसा का भी सदुभाव 
रहता है । 


हिसा का सम्बन्ध मुख्य रूप से अन्त'करण से डत्पन्न होने वाले परिणार्मों से 

है। कोई पुरुष हिंसामय परिणासों के कारण, हिसा न करने पर भौो हिंसा का पाप 
३ के 

उपाजेन करता है और कोई पुरुष, हिसा हो जाने पर भी-हिसा के पाप का पात्र नहीं 


होता। 


अर्थात्‌ गौतम स्वामी पूछते हैं--भगवन्‌ ! श्रस जीवों की हिंसा का त्यागी और 
पृथ्वीकाय की हिंसा का त्याग न करने वाला श्रावक यदि पृथ्वी खोदते समय किसी त्रस 
जीव की हिसा करे तो क्या उसके ब्रत में दोष लगता है ? 
भगवान्‌ महावीर स्वासी उत्तर देते हैं--नहीं, यह नहीं हो सकता । क्योंकि 
श्रावक त्रस जीव की हिंसा के लिए प्रवृत्ति नहीं करता | 
--भगवत्ती श० ७, उ० १ 


तीत्र कपाय से आविष्ट परिणाम के कारण, अल्प द्रव्य द्विसा होने पर भी तीत्र 
कल भोगना पड़ता है और मन्द्‌ कपाय के कारण हिंसा के तीत्र परिणाम न होने पर भी 
अधिक हिंसा हो जाती है तो भी हिंसा का फल तीजत्र नहीं होता । 


कुछ लोग यह सोचते हैं कि सिह, व्यात्र, सर्प विच्छू आदि आदि हिसक प्राणी, 
अन्य अनेक प्राणियों की हिसा करते हैं । उन्हे यदि मार डाला जाय तो अनेक जीवों की 
रक्षा हो जायगी और मारने वाले को पाप की अपेक्षा पुएप का बध अधिक होगा । यह 
विचार अज्ञान-मूलक है | हम पद्दले यह बता चुके है कि कर्म का फल उसी को भोगना 
पड़ता है जो करता है। ऐसी अवस्था में पाप कम करके अशुभ फल को आसन्त्रित क्‍यों 
करना चाहिए ? इसके अतिरिक्त प्राय' कहावत अ्रसिद्ध है कि-'जीवो जीवस्य जीवनम? 
अथौत्‌ जगत्‌ में एक जीव दूसरे जीव की हिंसा करके अपना जीवन-यापन करते हैं। 
सो अब एक जीव दूसरे जीव के घातक हैं. तो मारने वाछा किन-किन जीवों को, कहा 
तक मारेगा ? और यदि मारने पर उतारु हो जायगा तो उसकी हिंसा का पार नहीं 
रहेगा | उस छ्विंसा का फल उसे ही झ्लुगतना पड़ेगा । अतएव जीव रक्षा के उद्दे श्य से जीच- 
हिसा करना अयोग्य है । 


इससे यह भी सिद्ध है कि करुणा के वश होकर हिंसक जीवों की हिंसा करना 
उचित नहीं है कोई-कोई भज्न जीव रोगी अथवा अन्य प्रकार से दुखी प्राणी की 
हिंसा करके समरमते हैं कि हम उस आआणी का उपकार कर रहे हैं | उसे दुःख से 
वचाकर शान्ति श्रदान करते हैं। यह समझ भी मिथ्या है। क्योंकि दुख पाप का 
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फल है । जो दुःख भोग रहा है उसने पाप कर्म का उपाजन अवश्य किया है। अतएवं पाप 
के फल को भोगना उसके लिए अनिवाय है। इस जन्म में, या आगामी जन्म में फछ-भोग 
जब अनिवाये है तो कोई प्राणी की हिंसा करके उसे फल-भोग से केसे बचा सकता है | 
अतएव जो आस्तिक पुण्य, पाप और परलोक में श्रद्धान रखता है वह ऐसा घशित और 
अज्ञानतापूर्ण कार्य कदापि नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त दुखी जीव भी मरना 
नहीं चाहते । मरण उन्हें अप्रिय है, इसलिए भी उन्हें मारना उचित नहीं कहा जा 
सकता । 

अगर दुःखी प्राणियों को मारना कत्तेव्य समझा जाय तो सुखी जीव बहुत पाप 
करते हैं, अत: उन्हें पाप से बचाने के लिए उन्हे भी मार देना कर्तव्य ठहरेगा। इस 
प्रकार दिसा की परम्परा बढ़ती चली जायगी। उसका कद्दीं भी अन्त नहीं होगा | 


कई लोग कुसंस्कारों से प्रेरित होकर देवी-देवताओं को बलि चढ़ा कर हिंसा 

करते हैं और उसे अधर्म नहीं मानते | उन्हें यह सोचना चाहिए कि देवता क्‍या कभी 
मांस-भक्षण करते हैं ? यदि नहीं; तो उनके लिए किसी प्राणी के प्यारे प्राणों का घात 
करना उचित केसे कहा जा सकता है ९ हिंसा और धर्म का आपस में विरोध है। जो 
हिंसा है वह धर्म नहीं और जो छसे है. बह हिंसा नहीं है। ऐसी स्थिति में चाहे वेदोक्त 
हिंसा हो, चादे किसी अन्य शास्त्र में प्ररूपित हिंसा हो, वह धर्म कदापि नहीं हो सकती । 
जो वेदोक्त द्िसा को हिंसा ही नहीं समझते, उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या वैदिक 
मत्रों का बच्चारण करके की जाने वाली हिंसा से प्राणी का घात नहीं होता है ९ 
क्या उसे घोर दुःख नहीं होता है ? यदि यद्द दोनों बातें होती हैँ तो फिर उसे हिंसा 
न सानने का कया कारण है ? यदि यह कहा जाय कि मत्रोच्चारण-पूर्वक की हुई हिंसा 
से मरने वाला प्राणी स्वर्ग-लाभ करता है अतएव यद्द हिंसा पाप नहीं है, तो इस कथन 
की सचाई का प्रमाण कया है? क्या कभी कोई जीव ख्॒र्ग से आकर कहता है कि मैं 
वेदिक हिंसा से मर कर स्वर्ग में देव हुआ हूँ ? ऐसा न होने पर भी केवछ मिथ्या 
श्रद्धा के कारण जो लोग इस प्रकार की हिंसा करते हैं उन्हे अपने माता-पिता आदि 
प्रियजनों पर उपकार करके उन्हें भी स्वग भेज देना चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति का जब इतना 
सरल और सीधा उपाय है तो क्यों नहीं अपने प्रियजनों को ही लोग बलि चढ़ा कर 
स्वर्ग पहुंचाने का पुण्य लूटते हैं.) उनकी करुणा बेचारे दीन हीन और मूक पशुओं पर 

ही क्‍यों बरसती है ९ 

बलि चढ़ने वाले पशु को स्वर्ग प्राप्ति होती है, ऐसा कहने वाले कर्मों के फल 

के भोग के विषय में क्‍या कहेंगे ? बध्य पशु ने यदि पापों का उपाजन किया हैं तो उसे 

पापों का फल नरक आदि अशुभ गति न मिल कर खर्ग गति केमे मिल सकती है ९ 

यदि मिलती है तो कृत कर्म नाश और अकृत कर्म का भोग मानना पड़ेगा, जो कि 

उचित नहीं है। अतएव यह स्पष्ट है कि धर्म सान कर की जाने वाली हिंसा भी उसी 

प्रकार घोर दु.ख देने वाली है जैसी कि दूसरी हिसा है। अतः विवेकीजनों को उससे भी 

बचना चाहिए । 


[ ९४५ ] धर्म स्वरूप बर्गन 
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अतएव किसी ने ठीक ही कहा है--हिंसा नाम भवेद धर्मों न भूतों न भवि- 
प्यतिः अर्थात्‌ हिंसा धर्म नहीं है, न थी और न कभी होगी। अतस्व हिंसा सदा ही घोर 
पाप है। जिन प्राणों की रक्षा के लिए प्राणी अपने विद्याल साम्राज्य का भी ठृण की तरह 
त्याग कर देता है उन प्राणों के घात करने से इतना भीपण पाप लगता हैं कि समस्त 
पृथ्वी का दान कर देने से भी उस पाप का झमन नहीं हो सकता। भला बत्रिचार कीजिए 
कि बन में घास-पानी खा-पीकर जीवन-निवोह करने वाले निबल पद्चुओं की हत्या 
करने वाला पुरुष बया कुत्ते के समान ही नहीं है ? विनके की नेकि चुभाने से मनुष्य 
दुख का अनुभव करता है तो तीघ्वे शास्त्रों से मृक प्राणियों का शरीर चलनी बनाने 
से उन्हे कितनी बेदना होती होगी ? अतएवं जो नरक की भीपण ज्याल्लाओं में पड़ने से 
बचना चाहते हैं. उन्हे हिंसा से बचना चाहिए और अपने सुख दुःख की क्ींटी पर 
ही दूसरे जीवों के सुख-दु.ख की परख करना चाहिए। जो दूसरे को सुख पहुँचाता 
है उसे सुख प्राप्त होता है और दूसरों को दुख देने वाले को दु ख भोगना पड़ना है । यह 
सिद्धान्त अटल और अचल है । 


पूर्वोक्त सब प्रकार की हिंसा का त्याग करना अहिंसा है। यह अहिंसा उत्कृष्ट 
मंगल रूप है। अहिसा से ससार में दीवे आयु छुल्दर शरीर, निरोगता प्रतिष्ठा, विपुल 
ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है और परम्परा से मुक्ति-लाम होता है। अतरव अहिंसा 
सभी जीवों के लिए माता के समान द्वितकारिणी है, पाप-निवारिणी है; संसार-सागर 
से तारिणी है, सर्वेसंताप-द्ारिणी है।जगत्‌ में अहिंसा ह्वी स्थायी जान्ति स्थापित कर 
सकती है | अहिंसा ही जीवन को शान्ति प्रदान कर सफती है। अर्हिसा के विना ससार 
श्मशान के तुल्य भयानक है। अर्ठिसा के विना जीवन घोर अभिशाप है। अहिसा दोनों 
लोकों म॑ एक मात्र अवलम्बन है। दिंसा विनाञ है, विनागथ का मार्ग है, विनाण का 
आह्वान है । अर्दिसा अमृत है, अमर करा अक्षय कोष है, अमृत का आह्वान है। सुख और 
शान्ति केवल अहिंसा पर ही अवलवित हैं । 
धर्म का द्वितीय रूप यहां संयम वतलाया गया है | संयम का अर्थ है-इन्द्रियों 
ओर सन का दसन फरना तथा प्राणी की हिंसा-जनक प्रवृत्ति से बचना। संयम अहिंसा 
रूपी वृच्ष की ही एक शाखा है। कहा भी है-- 
अहिसा निडणा विट्ठा सब्बभूएणसु सजमो | 
अर्थात्‌ समस्त प्राणियों पर संयम रखना यही अद्दिसा है। इस प्रकार संयम 
और अहिंसा एक रूप होने पर भी यहां संयम को प्रथक कहने का प्रयोजन इतना ही है 
कि अहिंसा की आराधना के लिए संयम की मुख्य अपेक्षा है । सयम का आचरण करने 
से अहिंसा का ठीक-टीक आचरण हो सकता है। असंयमी पुरुष अहिंसा का आचरण 
नहीं कर सकता । सयस सत्षेप से दो प्रकार का है। ( १) इन्द्रिय संयम और (२) प्राणी 
सयम | पांचों इन्द्रियों को और मन को अपने-अपने विषयों से प्रवृत्ति करने से रोक 


कर आत्मा की ओर उन्मुख करना इन्द्रिय संयम है । और षट॒काय के जीवों की हिसा पा 
त्याय करना प्राणी सयम है । 


तृतीय अध्याय [ १४६ ] 


तात्पय यह है कि मन, वचन और काय के अधीन न होना बल्कि मन, वचन, 
काय को अपने अधीन बना लेना संयम कहलाता है। विपय-भेद से संयम के सत्तरह 
भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं-- (१) प्रथ्चीकाय संयम (२) अपकाय सयम (३) तेजस्काय 
संयम (४७) वायुकाथ संयम (५) वनसरपतिकाय संयम (६) द्वीन्द्रिय सयम (७) त्रीन्द्रिय- 
संयम (८) चतुरिन्द्रिय संयम (६) पर्चेन्द्रिय संयम (१०) प्रेक्ष्य संयम (११) उ्ेक्ष्य 
सयम (१९) अपहृत्यसंयम (१३) प्रसृज्य संय् (१४) कायसंयम (१४) वाकसंयम 
(१६) मनःसंयस) और (१७) उपकरणसंयम | प्रथ्वीकाय की घात का मन से विचार 
न करना, घात-जनक वचन न बोलना और घात करने वाली शारीरिक चेष्ठा न करना 
अथौत्‌ प्रथ्वीकाय की विराधता से बचना प्रथ्वीकाय संयम है। इसी प्रकार आगे 
भी पचेद्रिय सयम पयन्त समझना चाहिए | आंखों से दिखाई देने योग्य पदार्थों को 
देखकर ही रखना उठाना प्रेक्ष्य संयम कहलाता है। गुप्रियों के पालन करने मेँ प्रवृत्त 
मुनियों द्वारा राग हेप का त्याग करना-साम्यसाव द्वोना उपेक्ष्य संयम कहलाता है। 
निरवद्य आहार ग्रहण करना निर्दोष स्थान ग्रहण करना आदि बाह्य साधनों का प्रहण 
अपहृत्यसंयम कहलाता है | किसी वस्तु को पॉछकर लेना, बिना पौछिे न लेना प्रसृज्य- 
सयम कहलाता है । मत, चचत और काय को सावद्य प्रवृति से बचाना मनःसंयम, 
वबचनसंयम और कायसयम है। संयम में सहायक उपकरणों का यननापूर्वक उपयोग 
करना उपकरण संयम कहलाता है । 

संयम की इस व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि संयम अहिंसा का ही यतना- 
घार रूप साधन है। इसीलिए सुत्रकार ने अहिसा के बाद संयम को स्थान दिया है । 

घर्म का ठीसरा रूप तप है। संयम के अनन्तर तप का ग्रहण करने से यह 
सूचित होता है कि तप संयम का प्रधान सहायक है। तप की सहायता से ही संयत्त 
पुस्प संयम का आचरण करने में समथ होते हैं।तप का विशद्‌ विवेचन सूत्रकार 
स््रयं आगे करेंगे, अतएव यहां उसका विस्तार नहीं किया जाता | 

इस प्रक/र यह सिद्ध हुआ कि अहिसा परम मंगलमय होने से धर्म है और 
उसका साधन संयम और संयम का साधन तप भी मंगल के हेतु होने के कारण 
मंगल रूप हैं । 

धर्म के फल को कट करते हुए सूत्रकार करते हैँ--'जिसका मन सदा धर्म 
में लगा रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।! यहां अबि (अपि-भी) अव्यय 
यह सूचित करता है कि धर्मात्मा पुरुष के चरणों में राजा-महाराजा और चक्रवर्त्ती 
वो प्रणाम करते ही हैं, पर लोक में माननीय और पूजनीय सममे जाने वाले देव भी 
उसे पूजते हैं- उसे नमस्कार करते हैं । 

यहां यह आशंका की जा सकती है कि यदि देवता, इन्द्र और चक्र+र्त्ती धर्मात्मा 
के चरणों में नमस्कार करते हैं, तो भी इससे धर्मात्मा पुरुष की आत्मा का क्‍या 
कल्याण हुआ ) पूजा-प्रतिष्ठा तो इस लोक सबधी ऐश्वर्य है- सासारिक लाभ है। 
धर्म क्रे आचरण से यदि सांसारिक लाम होता है तो धर्म का आचरण आध्यात्मिक 





[ १४५० ] धर्म स्वरूप वर्णन 


लाभ के लिए नही करना चाहिए । धर्म से यदि आध्यात्मिक लाभ होता है तो सूत्र- 
कार ने उसे क्यों नहीं प्रकट किया ? 

इस का का समाधान यह है कि सूत्रकार संक्षेप में ही अपने भाव प्रकट करते 
हैं । उनके शब्द थोड़े होते हैं पर उन शब्दों का भाव चहुत विस्तृत और गहन होता है। 
यहां पर धर्मात्मा को देवों द्वारा नमस्करणीय कहा गया है। इसका आशय यह 
हुआ कि धर्मात्मा महापुरुष देवों का भी देव -देवाधिदेव-बन जाता है। देवाधिदेव 
वहीं हो सकता है जिसका आध्यात्मिक विकास चरम सीमा पर पहुंच चुका हो। 
इससे स्पष्ट हो गया क्रि जिसका मन सदा धर्म में ही सलग्न रहता है उसे न केब्रछ 
जगत्‌ नमस्कार करता है वरन्‌ वह मुक्ति भी प्राप्त करता है और मुक्ति ही आत्मा के 
लिए परम कल्याण रूप हे । 


धजस्स धम्मे सया मणो” यहां सया (सदा) शब्द भी विशेष अभिप्राय का 
सूचक है । 'सदा? शब्द से यह अर्थ प्रतीत होता है कि घर्म जीवन क प्रतिज्षण में 
आराधना के योग्य है। धर्मस्थानक में ही धर्मानुकूल वृत्ति रखने वाले और घर्म- 
स्थानक से बाहर निकल कर, अन्य सांसारिक कार्यों म॑ धर्म की सर्वथा उपेक्षा करने 
वाले पुरुष घर्म का यथावत्‌ आचरण नहों करते। जिसका अन्तःकरण घर्म में डूब 
जाता है उसका प्रत्येक जीवन-व्यवहार घर्म से समन्बित ही होता है। धर्मस्थान 
और मकान या दुकान में उसका व्यवद्दार परस्पर विरोधी नही होना चाहिए । धघर्मात्मा 

हर हा न 

पुरुष आजीविका उपाजन करता है फिर भी धर्म से निरपेज्ष होकर नहीं। वह 
उठता है, बैठता है, वात्तालाप करता है, पर इन सब्॒ क्रियाओं में धर्म की अबदेलना 
नहीं करता | तात्पय यह है कि सच्चे धर्मात्मा का प्रत्येक उयत्रहार, अपनी पद- 
मयादा के अनुसार धर्ममय ही होता है । जिसके व्यवहार में घर्म की अबहेलना होती 
है बह सच्चा धर्मात्मा नहीं है। यही आशय व्यक्त करने के लिए सूत्रकार ने 'सया' 
शब्द का प्रयोग किया है। अतएवं घर्म के आचरण द्वारा जो आत्मिक विकास या 
आत्मकल्याण चाहते हैं उन्हे अपने प्रत्येक व्यवहार में, प्रतिक्षण, धर्म को सम्मुख 
रखना चाहिए । ऐसा करने से ही धर्म की सच्ची आराधना होती है । 

'मणो! पद्‌ भी यहां एक विशिष्ट आशय को सूचित करता है। शरीर के द्वारा 
की जाने वाली वद्ना-नमस्क्रार या अन्य कोई भी किया तभी धर्म रूप हो सकती है 
जब मन उसके साथ होता है | जिस द्वठ। क्रिया के साथ मन का संबंध नहीं होता 
अर्थोत्‌ विना मन के लोक-दिखावे के लिए जो शारीरिक क्रिया की जाती है वह 
निष्फल है | अतएवं धर्म की आराधना करने वाले पुरुषा का यह परम कर्त्त॑व्य है कि 
उनकी समस्त धार्मिक क्रियाए हृदयस्पर्शी हों-सात्र-शरीर-स्पर्शी न हों, इस बात 
का ध्यान रक्खें | मन की क्रिया ही मुख्य रूप से वध और मोक्ष का कारण होती है। 
मन एवं सनुष्याणां कारण बम्धमोक्षयो.। अतएवं मन को धर्माचरण के अनुकूल 
वनाना दी मुख्य रूप से धर्म की साधना है। इस अभिप्राय को प्रकट करने के लिए 
सूत्नकार ने 'मणो! पद का प्रयोग किया है । 





तृतीय अध्याय॑ [ १५१ ] 


मूल:-मूलाउ खंधप्प भवोी दुभस्स, खंधाउ पच्छा समुविति साहा । 
साहप्पसाहा विरुहंति पत्ता,तओ से पुप्फं च फूल रसो य॥३। 


छाया: - मूलात्‌ स्कन्धप्रभवो* द्र्‌ मस्य, स्कन्धात्‌ परचात्‌ सम्तुपयान्ति शाखा । 
शाखाप्रशाखाम्यों विरोहन्ति पत्राणि, ततस्तस्य पुष्प च फल॑ रसइच | ६ | 
शब्दार्थ:--वृक्ष के मूल से स्कन्ध अर्थात्‌ रना उत्पन्न होता है, तद्नन्वर स्कव से 
शाखाए उत्पन्न होती हैं | शाखाओं और प्रशाखाओं से पत्ते उत्पन्न होते हैं। फिर उस 
वृक्ष में फूल लगते हैं, फल लगते हैं और फलों में रस उत्पन्न होता है । 
भाष्य:--आगे कहे जाने दार्ण्रन्तिक को सुगमता से समभने के लिए यहां 
पहले दृष्टान्त का प्रयोग किया गया है | तात्पये यह है कि जैसे मूल के विना स्कन्ध, स्क्रन्ध 
के विना शाखाए, शाखाओं के विना प्रशाखाए ( पतली डालियां--टहनियां ), शाखा- 
प्रशाखाओं के बिना पत्ते, पत्तों के बिना पुष्प, पुष्पों के विना फल और कलों के विना 
( रस नहीं उत्पन्न होता अर्थात्‌ यह सब क्रम से ही उत्न्न होते हैं उसी प्रकार आगे कहे 
जाने वाले विनय रूपी मूल के विना हृदय में धर्म का उदय नहीं होता । 
गाथा का अथे स्पष्ट है अतएब विशेष विवरण की आवश्यकता नहीं है। 


मूल;-एवं धम्मस्स विणओ, मूल परमो से मुक्‍्खो। 
जेण कित्ति छुअं सिम्धं, नीसेसं चाभिगच्छड ॥७॥ 


छाया;--एवं घमेस्य विनयो गृल, परमस्तस्य मोक्ष | 
येन कीति श्रुतं श्ीक्र, निरशेष चाभिगच्छति | ७॥ 


शब्दार्थ :--इसी प्रकार घर्म का मूल विनय है और धर्म का अन्तिम रस मोक्ष 
है | विनय से कीत्ति, तथा सम्पूर श्रत को शीघ्र ग्राप्त कर लेता है। 

भाष्य.--जैसे वृक्ष के मूल से सकन्ध आदि क्रम से उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार 
विनय से श्रव आदि की प्राप्ति होती है | वृक्ष का अस्तित्व जेसे मूल पर अवलम्धित है 
उसी प्रकार धर्म विनय पर अवलम्बित है। विना मूल के दत्त क्षण भर भी नहीं टिक 
सकता | इसी प्रकार बिना विनय के धर्म क्षण भर नहीं टिक सकता | अतएव धर्म को यहा 
विनय-मूलक कहा गया है। वृक्ष के मूल से स्कन्ध, शाखा आदि क्रम पूर्वक अन्त में रस 
का उदय होना चतलाया गया है। उसी प्रकार विनय से श्रुत आदि की प्राप्रि होते -होते 
क्रमश सोक्ष रूपी परम-चरस-रस-सोक्ष की आ्राप्ति होती है। 

बिनय का जैनागम में बहुत विस्तृत अथ प्रतिपादन किया गया है। विनय का 
अर्थ सिर्फ नम्नताही नहीं है, किन्तु सम्पूण आचार-विचार का विनय में समावेश 
होता है। 'खजोगा विप्पमुक्कस्स अणगारस्स भिक्‍्खुणों, विणयं पाउकरिस्सासि 
आखणुपुन्वि सुणेह से ।? यहां साधु के आचार को विनय शब्द से ही निरूपण किया 
है। नम्नता के अर्थ में भी विनय शब्द का प्रयोग क्रिया गया है, क्योंकि नम्रता प्रदू- 
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जिंत करना भी आचार का ही एक अग है। अतएव दोनों अर्थों में अन्तर नहीं है। यह 
सहज ही समभा जा सकता है । ज्ञाताधर्मकथा में कहा है - 

'विणुयपुले धम्से पण्णत्ते, से विय विणये दुविहे पणणत्ते, तजहा- आगार- विणए 
य अणगारविणए य | तत्थ णु जे से आगारविणण से ण पच अर॒ब्बयाइ, सन्त सिक्‍्खा- 
बयाईं, एक्कारस उद्वासगपडिमाओ। तत्थं जे से अणगारचिणए से णूं पच मह- 
बयाइ .. ...। दुविहेश विशयमूलेण धम्मेण अनुपुन्वेणं अद्वकम्मपगढीओ खचब्ेत्ता लोबग्ग- 
पयद्ठाणु सब॒न्ति ।? 

अर्थात्‌ धर्म विनयमूलक कहा गया है। वह विनय भी दो प्रकार का हैं-- 
आगारब्रिनय और अनगारविनय | इसमें जो आधगारविनय है सो पांच अशाब्नत, सात 
शिज्ञात्रत और ग्यारह श्रावक्त की प्रतिमाए हैं। अनभारविनय में पांच महात्रत हें । दो 
प्रकार के इस विनय-मूलक घम से क्रमशः कर्स की आठ प्रकृतियो का क्षय करके ( जीव ) 
लोक के अग्रभाग में स्थित हो जात्ता है । 


इस प्रकार श्रीउत्तराध्ययन्त और नायाधम्मकहा के डडरण[ से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि (विनय! में समस्त आचार का अन्तर्भाव हो जाता है| नम्नता और आद्र- 
प्रद्शन के अर्थ में (विनया शब्द व्याख्याप्रज्ञप्ति में प्रयुक्त किया गया है। उसका उल्लेख 
आगे किया जायगा। 


सत्फार-विनय करने योग्य व्यक्ति का आदुर करना, सन्मान-यथोचित्त सेवा 
करना, कृतिकरम-वन्दना करने योग्य का वन्दना, अशस्युत्यान-गुरुनन को देखते ही आसन 
त्याग कर खड़ा हो जाना; अजच्जलिकरणु -हाथ जोड़ना, आसनाभिग्रह-आसन देना; 
आसनालुप्रदान भुरुनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसन ले जाना, गौरव- 
योग्य व्यक्ति के सामने जाना, बठे हुए की सेब्रा करना, उनके गन करने पर पीछे-पीछे 
चलना, इत्यादि विनय के रूप है । 


विनय के सात भेद है .--(१) ज्ञानविनय (२) दृर्शनविनय (३२) घारित्रविनय 
(४) मनवितिय (४) वचनविनय (६) कायविन्य और (७) लोकोपचारविनय । 

ज्ञान के पांच भेद हैं अतएव विपयभेद से ज्ञानविनय भी पांच प्रकार का है। 
सतिज्ञान की आराधना करना और ओऔत्पत्तिकी आदि बुद्धियों के घनी पुरुषों के प्रति 
विनम्रवा का भाव रखना मतिज्नानविनय है । इसी प्रकार श्रुत्ञान और श्रतजानी के प्रति; 
अवधिज्ञान और अवधिज्ञानी के प्रति, मन पर्याय ज्ञान और मन:पर्याय ज्ञानी के प्रति, 
तथा केवलज्ञान और केवलज्ञानी के प्रति बहुमान का भाव अन्तःकरण सें होना क्रमश 
श्रुतज्ञानचिनय आदि समझना चाहिए । 


दर्शन विनय दो प्रकार है--(१) श॒ुश्रुषा विनय और (२) अनाशातना विनय | 
शुद्ध सम्यस्दष्टि के आने पर सत्कार, सम्मान, कृतिकर्म आदि पूर्वोक्त प्रकार से उसकी 


यथोचित सेवा-भक्ति करना शुश्रुपाविनय है। अनाशातनाविनय के पेंतालीस भेद हैं। 
वे इस प्रकार हैं. -- 
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(१) अम्ुक अरिहन्त के नाम-स्मरण से उपद्रव होता है, दुर्भिक्ञ होता है, या 
शत्रु का नाश होता है, इस अ्रंकार कहना अरिहंत की आश्ातना है। 

(२) जैन धर्म म॑ स्‍्तान आदि शौच का विधान नहीं है, अतएवं यह धर्म मलीन 
है, इस प्रकार कहना अहंन्त भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित धर्म की आशातना है | 

(३) पांच आचार के पालक आचार्य की आशातन करना | जेसे-यह आचार्य 
तो बच्चे हैं - थोड़ी उम्र के हें शास्त्रज्ञ भी नहीं है । 

(४) द्वादशांग के ज्ञाता, स्व-पर सिद्धान्त के पारगामी उपाध्याय का अवणेवाद 
बोलना उपाध्याय की आशावना है | जैले--इन उपाध्याय को क्या आता है ९ इन से ज्यादा 
ज्ञानी तो मैं हूं? इत्यादि कहना । 

(५) साठ वर्ष की उम्र वाले वयःस्थविर, बीस वर्ष की दीक्षा वाले दीक्षास्थविर 
ओर स्थानांगसूत्र तथा समवायांग सूत्र के मुल्य अथे के ज्ञाता श्रुतस्थत्रिर की निन्‍दा करना 
स्थविर-आशातना है । 

(६) एक गुरु के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य-समूह को कुल कहते हैं । 
उस कुल की निन्‍्दा करना कुल की आशातना है। 

(७) साधुओं का समुदाय गण कहलाता है , उस गण की बुराई करना गण की 
आशातना है । 

(८) साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप संघ की आश्वातना करना संघ की 
आशज्ञातना करना कहलाता है | 

(६) शास्रोक्त शुद्ध क्रिया की अवहेलना करना क्रिया की आशातना है। 

(१०) एक साथ आहार आदि करने वाले सांभोगिक मुनि की निन्‍्दा आदि 
करना सांभोगिक की आश्ञातना है । 

(११-१५) सतिज्ञान आदि पांचों ज्ञानों की बुराई करना ज्ञान की पांच आशा- 
तनाए हैं । 

इन पन्द्रह की आशातना का त्याग करना; इन्हीं की भक्ति और बहु-मान करना 
तथा इन्हीं के गुणों का कीत्तन करना १४०३ + ४४ भेद अनाशातना विनय के समभने 
चाहिए । 

सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सुक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात, 
इस पांच प्रकार के चारित्र का विनय करना और इनका आचरण करने वालों के प्रति 
आदरभाच्र होना पाच प्रकार का चारित्रविनय है । 

सन, बचन और काय का व्यापार क्रमदाः सनविनय, वचनविनय और काय- 
विनय कहलाता है। मनविनय के दो मूल भेद है--प्रशस्त सनविनय और अप्रश्स्त 
मनविनय | प्रशस्त सनविनय सात प्रकार का है-- (१) पाप रहित (२) क्रोध आदि 
रहित (३) क्रिया में आसक्ति रहित (४) शोक आदि उपक्लेशों आदि से रहित (५) 


हू 
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आखव रहित ( ६ ) स्व-पर के कयास से रहित (७) भीर जीत को भव उत्पन्न न 
हो, इस प्रफार मन की प्रद्ृत्ति करना प्रद्यस्त सनविनय ह। उससे विपरीन पराबबुन्क 
विचार करना, क्रोच आदि रूप मन को प्रदत्त करता, आदि सात प्रकार रा अगप्रद्मस्‍्त 
मनविनय है । 

वचन-याग की शुभ और अशद्युभ की प्रवृति के कारण यचन-विनय भी 
प्रशरय और अग्रशम्त के भेद्र से दो प्रकार का है। सनत्रिनय से कहे हुए सात दोपों 
से युक्त वचन की प्रवृत्ति करना सात प्रकार का अप्रणस्त बचने विनय है और इन दापों 
से रहित वचन बोलना सात प्रकार ऊा प्रधास्त चचनवितय दे 


कायबिनय के भी प्रशस्त-अप्रशसर्त के भेद से दो भेद होते है। यननाप्रबक 
गसन करता, यतनापृर्वंक स्थित होना, यतनाप्र्बक बेठना, यतना के साथ विस्तर पर लेटना, 
सावधानी से उल्लघन करना, साववान होकर विशेष उल्लंघन करना; सावधान होवर 
सब इन्द्रियों की प्रवृति करता, यह सात प्रकार का प्रशस्त कायविनय है । इससे विपरीत 
प्रवृत्ति करता सात प्रकार का अप्रशस्त कायविनय है। 

सातवें लोकोपचार त्रिनव के भी सान प्रकार है-१) गुरू आदि बढ़ों के पास 
जाना (*) उनकी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करना (३) उनका काये सिद्ध करने के लिए 
सुविधा कर देना (४) किये हुए उपकार का बदला चुकाना (५) गेगी की सार संभाल 
करना (६) देश-काल के अनुसार व्यवहार करना (७) सब कार्या मे अनुकूल रूप से 
वत्ताव करना अर्थात्‌ ऐसे कार्य करे जिससे किसी को बुरा न लगे। 

भगवती सत्र मे उछिखित इन भेद-प्रमेढों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विनय 
में नम्नता के अतिरिक्त समस्त प्रब्ृत्तिया-सम्पण आचार विचार-अन्तर्गत है । 

इस प्रकार की विनय से युक्त पुरुष व्रिनीत कहलाता हैं। बिनीत के पनद्रहृ 
लक्षण बताये गये हैं । वे इस प्रकार ह--(१) निरथंक न भटकना (२) स्थिर आसन से 
बैठना (३) निरथेक भापण न करना (४) स्वभाव से स्थिरता होना (४, चिरकाल तक क्रोघ 
न रखना (६) अपने साथियों से मिल-जुल कर रहना (७) बिद्वान्‌ होने पर भी अभि- 
मान न करना (८) स्वयकृ्षत अपराध स्वीकार कर लेना-दूसरों पर दोप न डालना (६) 
साधर्मी पर कुपित न होना (१०) अछ्नु के मी गुणों की श्रणसा करना ( ११ ) किसी 
की गुद्य बात प्रकट न करना ( १२ ) मिथ्या आहम्बर न करना (१३, तत्त्वज्ञानी बनना 
(१४) श्रेष्ठ चनना (१४) लज्जाभील तथा जितेन्द्रय होना । 

जो पुरुष इन विनीत के लक्षणों को धारण नहीं करता, श्रत्युत इनसे विपरीत 
आचरण करता है वह अविनीत होता है । हु 

विन्नीत पुरुष को क्या फल प्राप्त होता है; यह बतलाते हुए सून्नकार कहते हैं 
कि विनय से इस लोक में कीर्ति प्राप्त दोती है और श्रुव की प्राप्ति होती हैं । अर्थात्‌ विनीत 
शिष्य शीत्र द्वी थास्‍्त्रों का मर्मन्न चन जाता है और क्रम से मुक्ति प्राप्त करता है । 

' निस्तेयस ? पद के स्वान पर * निस्सेस ' पाठ भी कहीं-कहीं दृष्टिगोचर 


तृतीय अध्याय [ १४४ |] 





होता है | 'निसलेसं! अथीत्‌ सम्पू्ो | यह श्रुत का विशेषण है अत उससे यह आशय 
निकलता हैकि विनय से सम्पूर्ण श्र॒त की प्राप्ति होती है। सम्पूण श्रुत की प्राप्ति 
होने से पुरुष श्र॒तकेवली पद्‌ प्राप्त करता है और श्रत के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञाता 
बन जाता है। 


-अणुसिट्ट पि बहुविहं,मिच्छदिट्टिया जे नरा अबुद्धिया । 
वद्भनिकाइयकम्मा, सुणंति धम्मं न पर करेंति ॥०८॥ 


छाया'--अनुशिष्टर्माप बहुविधं, मिथ्यादृष्टयो ये नरा अवुद्धयः । 
बद्धनिकाचितकर्माण' झण्वन्ति धर्म न पर कुर्वन्ति ॥ ८५ ॥। 


दब्दार्थ:--जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि, और बुद्धिहीन होते हैं, और जिन्होंने प्रगाढ़ 
कर्म बांधे हैं. वे गुरु के द्वारा नाना प्रकार से प्रतिपादित घर्म को सुन तो लेते हैं. पर उसका 
आच रण नहीं करते | 


भाष्य:--धर्म का स्वरूप और घर का मूल प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ यहां 
यह बताया गया है कि धर्म का आचरण करने का पात्र कौन होता है और कौन नहीं 
द्ोता ? 


जिनकी दृष्टि मिथ्या है अर्थात्‌ -दशेनमोहनीय कर्म के प्रबल उदय से जिन्हे 
जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित तत्वों पर श्रद्धा नहीं है और सम्यम्दष्टि नहोने के 
कारग्‌ जो अज्ञानी हैं--जिन्हे सतू-असत्‌ का विवेक नहीं है और जिन्होंने तीत्र संक्लेश 
परिशामों के कारण गाढ़े और चिकने कर्म बांघे है वे सद्गुरु द्वारा भांति-भांति से 
उपदिष्ट धर्म के स्वरूप को सुनकर भी उसका आचरण नहों करते हैं। तात्पर्य यह है 
कि मिथ्यादृष्टि और मिथ्याज्ञानी होने के कारण वे सम्यक चारित्र रूप धर्म को अंगीकार 
करने में समर्थ नहीं होते हैं । 


प्रत्याख्यानावरण कपाय के क्षय या उपशस से सर्वविरति रूप घारित्र होता 
है और अप्रत्याख्यानावरण के क्षय या उपणम से देशविरति चारित्र की प्राप्ति होती है। 
जो मिथ्यादृष्टि है उसके अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय होता है और अनन्तानुबन्धी 
कपषाय सम्यक्त्व और चारित्र दोनों का घात करती है। अतएवं मिश्याहृष्टि जीव धर्म 
का आचरण नहीं कर पाते | सूत्रकार ने इस कथन से, यह भी सूचित किया है कि 
अतिशय पुण्योदय से जिन्हे सम्यकत्व की प्राप्ति हो गई है और जो ह्विताहित का विचार 
करने में समर्थ हैं और जिनके कर्म लिक्राचित नहीं है, उन्हें धर्म क| भ्रवण करके यथाञक्ति 
अवश्य पालन करना चाहिए । 


मूलः-जरा[ जाव न पीडेइ, वाही जाव न बड़ढ़ई । 
जाविंदिया न हायंति, ताव धरम्म॑ समोयरे ॥ £ ॥ 


[ १४६ ] धर्म स्वरूप ब्णन 
मम ० न मम नल पल 


छाया:--जरा यावन्न पीडयति, व्याधियावन्न घद्धते ! 
यावदिख्ियाणि न हीयन्ते, तावद्धम' समाचरेत्‌ ॥ ६ ॥। 
शब्दाथ:--जब तक बृद्धावस्था नहीं सताती, जब तक व्याधि नहीं बढ़ती और 
जब तक इन्द्रियां शिथिल नहीं होतीं, तब तक धर्म का आचरण कर ले । 
भाष्प --पहले यह बताया गया था मिथ्यादृष्टि धर्म का आचरण नहीं करते ॥ 
किन्तु जो सम्यग्दृष्टि हैं और जो धर्म का आचरण करने में समर्थ हैं, वे भी प्रमाद में 
ऐसे तन्‍्मय रहते हैं कि धर्मांचरण की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। वे सोचते हैं कि 
अभी जीवन बहुत लम्बा है। कुछ दिनों वाद ही धर्म का आचरण कर लेंगे। उन्हें बोध 
देने के लिए सूत्रकार ने कहा है कि वृद्धावस्था-जन्य पीड़ा उत्पन्न होने से पहले ही धर्म 
का आचरण कर लो | वृद्धावस्था आने पर अपने शरीर को सम्भालना ही कठिन हो 
लाता है। उस अवस्था में सम्यक्‌ रूप से धर्म का आचरण होना कठिन है । इसके 
अतिरिक्त कौन कह सकता है कि वृद्धावस्था जीवन में आवेगी ही ? क्योंकि ससार में 
बहुत से बालक, युवा और प्रौढ़ व्यक्ति भी यमराज के अतिथि वन जाने हैं। जब वुद्धा- 
वस्था का आना निश्चित नहों है तव उसके भरोसे बेठे रहना बुद्धिमता नहीं है । 


कभी-कभी वुद्धावस्था आने से पूर्व ही व्याधि इतनी अधिक बढ़ जाती है कि 
जीवन भारभूत हो जाता है और इन्द्रियां भी किसी भी समय धोखा दे सकती हैं । इस 
प्रकार जीवन को वुथा बनाने वाले बहुसंख्यक्र विध्नों की विद्यमानता में कौन विवेकी उयक्ति 


वृद्धावस्था के विश्वास पर बेठा रद सकता है? अतएवं भविष्य की अपेक्षा न रख कर 
शः 
शीघ्र ही घमं का आचरण करना चाहिए | 


सूत्रकार ने यहा व्याधि के लिए बढ़ जात्ता कहा है, उत्पन्न होना नहीं कहा । 
इसका आशय यह है कि व्याधि -शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार की सदा विद्य- 
मान रहती है । वह नवीन उत्पन्न नहें। द्ोती । जब वह अतिशय मद रूप में रहती है तब 
यह सममा जाता है कि व्याधि है ही नहीं, और जच्च बढ़ जाती है तब उसका उत्पन्न होना 
कद्दा जाता है| परन्तु व|स्तव में वयाधि सदा विद्यमान रहती है । 


५ . अथवा जरा शारीरिक वेदना रूप है और व्यावि शब्द यहां मानसिक वेदना 
के अथ से प्रयुक्त किया गया है। कहा भी है-- 


क ले णं जीवा सारीर वेयणं वेदूति, तेसि ण॒ जीवाण जरा, जे ण॒ जीवा माणसं 
वेयणं वेदेंति तेसि ण जीवाण सोगे |” 


॥॒ “भगवती सूत्र, श० १६, उ० २ 
अयातू जो जीव शारीरिक वेदना बेदते हैं उन जीवों को जरा होती है और जो 
जीव मानसिक वेदना वेदते हैं उन जीवों को शोक होता है । 


इस प्रकार व्याधि शब्द को मानसिक बेदना ( जोक ) के अथे में लिया जाय 
तो गाथा का अथ यह्‌ होता है कि जब तक शारीरिक और मानसिक बेदता नहीं बढ़ 
जाती और इन्द्रियां शियिल नहीं फ्ड्ती तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। 


तृतीय अध्याय [ १४७ ] 


मूल:--जा जा वच्चड रयणी, न सा पडिनिश्चत्तड । 
अहम्म॑ कुणमाएस्स, अफला जंति राइओ ॥१०॥ 


छाया -या या ब्रजति रजनी, नसा प्रतिनिवत्तंते । 
अधर्म कुर्वाणस्य, अफला यान्ति राज्रय ॥ १० ॥ 


शब्दार्थ:-- जो-जो रात्रि चली जाती है वह लौटकर नहीं आती | अधम्म करने 
वाले की रात्रियां निष्फल जाती हैं । 


भाष्य:--सम्यग्दृष्टि जीवों को धर्म में उन्मुख करने की विशेष प्रेरणा करने के 
लिए काल का मूल्य यहां बताया गया है। सूत्रकार का आशय यह है कि परिमित्त 
समय तक रहने वाले जीवन का एक-एक दिन ओर रात्रि भी अमूल्य है, क्योंकि 
संसार का उत्तम से उत्तम पदार्थ मूल्य देकर खरीदा जा सकता है। गया हुआ 
जवाद्दरात रुपयों से फिर प्राप्त किया जा सकता है, गया हुआ राज्य भी मिल सकता 
है, नष्ट हुआ घन पुनः उपाजेन किया जा सकता है। अतएवं यह सब पदार्थ बहु- 
मूल्य भत्ते ही हों पर अमूल्य नहीं हैं। मगर जीवन का एक एक दिन और एक-एक 
घंटा, घड़ी, मिनिट, क्षण और समय-जो बीत जाता है सो फिर किसी भी भाव नहीं 
खरीदा जा सकता । समरत पृथ्वी बदले में देकर भी कोई अपने जीवन के बीते हुए 
क्षण वापिस नहीं पा सकता | अत जीवन के क्षण अमूल्य हैँ। इन क्षणों को सफल 
बनाने का एक मात्र उपाय धर्म का सेवन करना ही है। धर्म-सेवन के अतिरिक्त 
जीवन की और कोई सार्थकता या सफलता नहीं है । 


जो लोग अधर्म का सेवन करते हैं अथोत््‌ हिंसा आदि पापप्रय व्यापारों में 
सल्नम्न रहते हैं, विधय-क्रषाय का पोषण करने में लगे रहते हैं और घर्म का आचरण 
नहों करते, उनके जीवन की रात्रियां निष्फन्न जाती हैं। उनका जीवन निरथ्थक हो 
जाता है। असीस पुण्योद्य से प्राप्त जीवतत को अघमे के सेवन में व्यतीत कर देना 
कितना बड़ा प्रमाद्‌ है ! इसलिए दे भव्य जीव |! तुमे अनुपम अवसर मिला है। चेत, 
शीघ्र सावधान हो । जीवन को सफन्न बनाने के लिए धर्म-सेवन कर । 

यहां और अगली गाथा में अधर्म करने वाले की रात्रि निष्फल और धर्म करने 
वाले की रात्रि सफल बताई है, सो 'रात्रि! शब्द उपलक्षण है। उससे वर्ष, मास, 
पक्त, सप्ताह, दिन मुहूत्ते, घटा, मिनिट आदि अन्य काल-विभागों का भी ग्रहण कर 
लेना चाहिए । 


मूल;--जा जा वच्चह रयणी, न सा पडिनिश्चत्तइ़ । 
धम्मं च कुणमांणस्स, सफला जंति राइओ ॥१ १॥ 


छाया --था या त्रजति रजनी, न सा प्रतिचिवतंते । 
धर्म घ॒ कुर्वाणस्य, सफला यान्ति रात्रय, ॥ ११३ 


[ शशं८ ] धर्म स्वरूप वन 


दब्दाथ:- जो- जो रात्रि व्यतीत हो जाती है वह फिर नहीं लौटती | धर्म करने 
वाले की रात्रियां सफल्न हो जाती हैं । 

भाष्य -- जीवन का समय निरथंक किस प्रकार व्यतीव होता है, यह बताने 
के पश्चात्‌ उसकी सफलता कैसे होती है; सो यहा बताया गया है। जीवन की सार्थ- 
क्रता धर्म का सेवन करने मे है। सामारिक ऐश्वर्य और भोग-विलास की सामग्री का 
संचय करने में जीवन को क्ृतार्थ-सफल समभने वाले जीवों के नेत्र खोलने के लिए 
सूत्रकार कहते हैं--उसी का जीवन सफल होता है जो धर्म का आचरण करता है। 
अपरिमित पुए्य की पू जी लगाकर खरीदा हुआ जीवन पाप के उपाजेन में लगा देना 
और उससे नाना दु'खों को आमंत्रण देना विधेकशीलता नहीं हैं। भाव सुगम है अत- 
एवं उसके विशेष व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है । 


पूल:ः--सोही उज्जुभूयस्स, पम्मो सुद्धस्स चिट्ुड | 
णिव्वाणं परम जाइ, घयसित्तिव्व पावए ॥१२॥ 


छाया -शुद्धि ऋजुभूतस्य, धर्मः शुद्धस्य तिष्ठिति । 
निर्वाण परम याति, घृतसिक्त इव परावकः ॥ १२ ॥। 

दब्दाथ'--सरलस्वभाव वाले को ही शुद्धवा प्राप्त होती है और शुद्ध पुरुष के 

९ नह कर 
हृदय सें ही घर्म ठहरता है और वह उत्कृष्ट निवाण प्राप्त करता है, जेसे घी का सिंचन 

करने से अप्नि प्रदीप्र हो जाती है। 

भाष्य.--धर्माचरण की प्रेरणा करने के पश्चात्‌ सूत्रकार यह वतल्ते हैं कि 
धर्म कहां स्थिर रह सकता है? इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए कहा गया है 
कि ऋजुता से युक्त पुरुष ही शुद्धि प्राप्त करत, है। योग की अबक्रता को ऋजुता या 
आजंव या सरलता कहते हैं। तात्पर्य यह है कि मन बचन और काय की प्रत्रृत्ति में 
एक रूपता होना ऋजुता है। जो पुरुष अपने मन में जेसा विचार करता है, बसा ही 
वचन कथन करना चाहिए और उसी के अनुसार शारीरिक चेष्टा होना चाहिए। 
यही निष्करपट व्यवहार है। इसके विरुद्ध जो कपटाचारी होता है जिसके मन में कुछ, 
वचन में कुछ और शरीर से और ही कुछ प्रवृत्ति होती है उसे मायाचारी कहते हैं। 
निष्कपठ हृदय वाला पुरुष ही शुद्धता प्राप्त करता है क्‍योंकि उसके परिणामों मेँ 
संक्लेश नहीं होता | मायावी का अन्त करण सदैव सक्लिष्ट रहता है। उसके योगों 
में एकरूपता न होने से उसे सदा अपना कपट प्रकट होने का भय बना रहता है। 
ऐसी अवस्था में उसे सदेव नाना प्रकार की मिथ्या ऋलयनाएं करनी पड़ती हैं। उसका 
चित्त सदा उधेड़वुन में फल्ता रहता है। इस कारण उसके परिणामों में निरन्तर 
मलिनता छाई रहती है और जहां परिणामों में मलिनता होती है वहां शुद्धि को अब- 
काश नहीं मिलता | इसीलिए माया को तीन शल्यों में परिगणित किया गया है और 
उसका त्याग होने पर ही ब्रतों की स्थिति बताई गई है। इसी अभिप्राय से सूत्रकार 

ने यहां ऋजु अथात्‌ अमायी जीव की ही शुद्धि का प्रतिपादन किया है। 


“ लतीय अध्याय | १४६ ] 





जहां निरन्तर सक्‍लेशमय परिणाम होते है वहां घर्म की स्थिति नहीं होती | अत- 
एव सुत्रकार ने कहा--शुद्ध पुरुष के हृदय में ही धर्म ठहरता है । 

जैसे अभ्नि में घ्रृत क्षेपण करने से अग्नि प्रदीण्त और विशिष्ट तेज वाली हो 
जाती है, साथ ही उसकी ज्वालाए ऊची उठने लगती है उसी प्रकार सरलता-जन्य 
शुद्धि प्राप्त होने पर आत्मा चारित्र से विशिष्ट तेजस्त्री बन जाता है और ऊध््वंगमन 
करके निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण का स्वरूप आगे सबविस्तर श्रतिपादन किया 
जायगा । 


मूल ;--जरामरणवेगेएं, बुज्कपमाण।ण पाणिएं। 
धम्मो दोवो पइट्टा य, गई सरणमुत्तमं ॥१३॥ 


छाया.- जरामरणवेगेन, वाह्ममानाता प्राणिनाम्‌ 
धर्मो द्वीप प्रतिष्ठा च, गति शरणमुत्तमम्‌ ॥१३॥ 

शब्दार्श:--जरा-सरण रूप ( जल के ) वेग से बहाये जाते हुए प्राणियों को धर्म 
ही द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है और उत्तम शरण है । 

भाष्य - धर्म की उपयोगिता का यहां वर्णन किया गया है। पहले यह बतलाया 
गया था कि ऋज़ुतायुक्त पुरुष में ही धर्म का वास होता है, किन्तु उस घर्मं की उपयोगिता 
क्या है ९ इस प्रश्न का उत्तर यहां दिया गया है । 

नदी के तीत्र प्रवाह में बहने वाली कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती, इसी प्रकार 
संसार मे जन्म-मरण के कारण कोई भी जीव एक अवस्था में स्थिर नहीं रहता | आज 
जन्म लेता है, कल मृत्यु आ घेरती है, इस प्रकार यह जीव जन्म और भरण के 
प्रवाह में अनादिकाल से बहता चला आ रहा है। जन्म-मरण का यह प्रवाह कही 
समाप्त होगा या अनन्त काल तक इसी भांति चलता रहेगा ? यह प्रश्न प्रत्येक विचारवबान्‌ 
व्यक्ति के मस्तिष्क में उदुभूत होता है और प्रत्येक पुरुष अपने-अपने मन्‍्तव्य के अनुसार 
समाधान करके सतोष सान बैठता है | कोई कहता है--जेसे दीपक जलते-नलते 
अकस्मात्‌ बुक नाता है उसी प्रकार यह आत्मा जन्म सरण करते-करते अचानक ही 
समाप्त हो जाती है। कोई कहते हैं. कि जैसे नटी रगमच पर अपना अभिनय प्रदर्शित 
करने के पश्चात्‌ स्वत अभिनय से निवृत्त हो जाती है उसी प्रकार प्रकृति जब अपना 
अभिनय समाप्त कर देती है तब पुरुष जन्म--मरण से मुक्त हो जाता है। पर विचार करने 
से यह सब कल्पनाए निराधार ठद्रती हैं | इनके सम्बन्ध से आगे बिचार किया जायगा । 

प्रस्तुत प्रश्न का समाधान सूत्रकार ने यह दिया है कि जन्म-मरण के वेग में 
बहने से बचने के लिए धर्म ही एक मात्र द्वीप के समान आधारभूत है। घर्म ही प्राणी 
को स्थिरता प्रदान कर सकता है । उसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है ओर कोई 
शरणभूत नहीं है। धर्म ही जन्म-मरण के अवाह से त्रचा कर किनारे लगा सकता है ! 
कहा भी है -- 


[ १६० ] धर्म स्वरूप वर्णन 


धम्मो मंगलम उलं, ओसहमउलं च सब्बदुक्खाणं | 
धम्मो बलमवि विडलं, धम्मों ताणं च सरणुं च ॥ 
अर्थीत्‌- धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है; धर्म ही समस्त दुःखों की सर्वश्रेष्ठ औपध है; 
धर्म द्वी विपुल बल है धर्म ही त्राण है, धर्म ही गरण है । 
जो लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप से अनभिन्न हैं वे धर्म को पारस्परिक वैसनस्य 
का हेतु कह कर उस्तकी अवहेलना करते हैं। पर धम में प्राणी मात्र पर मेत्रीभाव रखने 
का आदेश दिया जाता है, वेमनस्य का नहीं। किसी घर्म का कोई अनुयायी यदि अन्यायी 
है तो उस अन्याय को धर्म का दोष नहीं सममना चाहिए। जो लोग किसी अनुयायी के 
ब्यवहार को धर्म की कसौटी बनाते हैं, उनकी कसौटी ही खोटी है । धर्म अपनी कल्याण- 
कारिता की कसौदी पर कसा जा सकता है । शास्त्र-प्रतिपादित धर्म के स्वरूप का निरीक्षण 
करने से धर्म एकान्त सत्य वस्तु स्वरूप का दशक, एकान्त कल्याणकारी और जगत्‌ को 
शरणमभूत प्रतीत होगा । 


मूलः-एस धम्मे घुबे शिच्चे, सासए जिएदेसिए । 
सिद्धा सिज्ञ॑ति चाणेएं, सिज्किस्संति तहावरे ॥१४॥ 


छाया:-- एपो धर्मों प्रुवो नित्य , शाश्वतो जिनदेशित | 
सिद्धा; सिध्यन्ति चानेन, सेत्स्यन्ति तथाउपरे ॥ १४ ॥ 


दब्दाथे,-- जिन भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट यह धर्म भ्रव है, नित्य है, और शाश्वत 
है। इस धर्म के निमित्त से अनन्त जीव सिद्ध हुए हैं, चर्तेमान में सिद्ध हो रहे हैं तथा 
भविष्य मे सिद्ध होंगे । 

भाष्य-यहां पर सूत्रकार ने धर्म का माहात्म्य वतलाते हुए उसकी नित्यता का 
प्रतिपादन किया है। 


राग ढवेप आदि आन्तरिक शत्रुओं को जीतने वाला महापुरुष जिन कहलाता है| 'जिन' 
भगवान्‌ के द्वारा जिस धर्म का निरूपण किया जाता है बह “जिनदेशित” धर्म कहलाता है । 
इस अध्याय मे जिस धर्स का निरूपण किया गया है वह धर्म जिनेन्द्र भगवान द्वारा 
उपदिष्ट है ओर ध्रू व, नित्य तथा शाश्वत है। इसी घर्म का आश्रय लेकर अनादिकाल से 
अब तक अनन्त जीव सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त कर चुके हैं, वर्तमान में भी इस धर्म के 
अनुष्ठान से जीव सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं और भविष्य में भी इसी धर्म के आचरण से 
जीचों को सिद्धि प्राप्त होगी । 


यहां यह निज्नासा हो सकती है कि यदि धर्स जिन भगवान द्वारा प्ररूपित हुआ 
है तो वह नित्य अर्थात्‌ अनादिकाल से अनन्त काल तक स्थिर रहने बाला किस 
प्रकार हो सकता है ? क्योक्ति प्रत्येक जिन सादि हैं और उन्तकी प्ररूपणा भी सादि ही 
होती है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि प्रत्येक जिन सादि है- अनादिकालीन 
'जिन! का होना असंभव है, तथापि जिन सगवान्‌ की परम्परा अनादिकालीन है । 


ठुतीय अध्याये [ १६१ ] 


और प्रत्येक जिनकी प्ररूपणा एक ही होती है अतएवं उनका उपदिष्ट धर्म भी अनादि- 
कालीन है । 

इसके अतिरिक्त प्ररूपणा सादि होने पर भी धर्म अनादिकाल्ञीन हो सकता है। 
आकाश के स्वरूप का आज निरूपण करने से जैसे आकाश अद्यतन नहीं हो सकता उसी 
प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा अमुक काल में धर्म की प्ररूपणा करने के कारण धर्म अम्लुक- 
कालीन नहीं ही सकता । धर्म वस्तु का स्रभाव है। वस्तु का स्वभाव अनादिकालीन ही 
होता है अतएव घर्म अनादिकालीन है। 

धर्म को ध्रव बतलाकर सूत्रकार ने यद सूचित किया है कि विभिन्न तीथथकरों 
के शासन में, विभिन्न देशों और कालों में धर्म कभी अन्यथा रूप नहीं होता । धर्म तीनों 
कालों में मद्ा एक रूप ही रहता है । जैसे अग्नि का स्वभाव आूतकाल में दाह रूप था, 
वर्त्तमान में दाह रूप है और भविष्य में भी दाह रूप ही रहेगा, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु 
का स्वभात्र सदा काल एक रूप ही रहता है और वस्तु का स्वभाव ही धर्म कहलाता है 
अतएव वह कभी अन्यथा रूप नहीं हो सकता | 

संसारी जीव की जन्म मरण-जरा आदि व्याधियां त्रिकाल में एक-सी हैं और 
इन व्याधियों के निदान मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद तथा कषाय भी त्रिकाल में एकसे 
रहते हैं अतएव इन व्याधियों की औषधि ( धर्म ) भी सदा एक-सी रहती है । अथवा 
पांच और पाच सख्याओ का योग दस होता है, यह सूत) बत्तेमान और भविष्य--तीनों 
काल। के लिए सत्य है। इसमें समय के भेर से भेद नहं। द्वोता, उली प्रकार धर्म में भी 
कालमेद से भेद नही होता | यही सूचित करने के लिए उत्तराध में कहा गया है कि 
इमी धर्म के द्वारा जीव सिद्ध हुए है, होते है और होगे। 

अवसर्पिणी काल के इस पांचवें आरे में यद्यपि कोई जीव भरततक्षेत्र से मुक्त 
नहों द्वोते तथापि विदेहच्षेत्र आदि की अपेक्षा से वत्तेमान काल का कथन समभकना चाहिए | 
क्योंकि विदेहत्तेत्र में बीस तीर्थंफर विद्यमान रहते हैं. और वहा से बत्तमान में भी सिद्धि 
प्राप्त की जा सकती है । 





नि्नन्थ-प्रवचन-तृतीय अध्याय 
समात 
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श्र 

निग्नन्थ-प्रवचन 

॥ चतुर्थ अध्याय ॥ 


4७---स (कब: +क----नक 


आत्म-शुद्धि के उपाय 


श्री भगवानुवाच-- 
मूलः-जह एरगा गम्मति, जे णरगा जा य वेयणा एरए । 
पारीरमाणसाइं, दुक्खाईं तिरिक्खजोणीए ॥ १॥ 


छाया;-- यथा नरका गच्छन्ति, ये नरका या च वेदना नरक । 
श।रीरमानसानि, दुखानि तियंकयोनौ।| १ ॥। 
शब्दार्थ:--(श्रमण भगवान्‌ महावीर इन्द्रभूति गौतम से कहते हैं) जंसे नारकी 
लीव नरक में जाते हैं और ने नरक में वेदना सहन करते हैं। इसी प्रकार तिरयध्च योनि 
में भी जीव शारीरिक और मानसिक वेंदनाए सहते है । 


भाष्प:--तृतीय अध्याय मे धर्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। धर्म के 
अनुष्ठान के लिए प्रेरणा भी की गई है। धर्म के अनुष्ठान से ही आत्म-शुद्धि होती है । 
अतएब इस चतुर्थ अध्याय से आत्म-शुद्धि के उपायों का विवेचन किया गया है । 

सांसारिक दुःखों का परिज्ञान होने पर ही, उससे बचने के लिए मनुष्य आत्म- 
शुद्धि के लिए प्रयत्तशील होता दै। अतएव सर्वप्रथम दु'खा का दिग्दशंन यहां कराया 
गया है। चतुर्गंति रूप ससार से सर्वत्र दुख का सद्भाव है। उसमें से यहां नरक गति 
और तिय॑ंज्च गति के दु खों का निर्देश किया गया दै। संसारी जीव अपने कृत कर्मों के 
अनुसार नरक मे घोर बेदनाएं सहन करते हैं। कदाचित्‌ तियेब्च गति में जाते हैं तो 
वहा सी अनेक प्रकार के शारीरिक और सानसिक कष्ट सहने पड़ते हें। वध, बन्धन, 
छेंदन, भेदन, भूख, प्यास, भार-वहन आदि की असख्य वेदनाए तिर्यझच गति में प्रत्यक्ष 
दृष्टिगोचर होती हैं । कुछ तियेज्च ऐसे हैं जो शारीरिक बेदनाए ही सहन करते है क्योंकि 
वे असंज्ञी हैं-विना मनके हैं । संज्ञी जीव शारीरिक वेदनाओं के साथ मानसिक वेदनाए 
भी सहते हैं | इस प्रकार यह दोनों गतियां अत्यन्त दु:ख रूप हैं। नरक गति का विस्तृत 
विवेचन जागे किया जायगा । 


मूल:-माणुस्सं च अणिच्च॑, वांहिजरामरणवेयणापछर । 
देवे य देवलोए, देविडिढ देवसोक्खाई ॥ २॥ 


चतुर्थ अध्याय [ १६३ ] 


छाया -मानुष्यं च॒ नित्य, व्याधिजरामरणवेदनाप्रचुरम्‌ । 
देवरच देवलोको देवद्धि देवसौख्यानि || २॥। 


दाढर! थे. -- मनुष्य भव अनित्य है और बह व्याधि, जरा, मरण रूपी प्रचुर 
बेदना से परिपूर्ण है। देवभव में देवपयाय, देव ऋड्धि और देव-सुख भी अनित्य है । 

भाष्य:--नरक और तिर्यज्च गति के दुःखों का निर्देश करने के पश्चात्‌ यहां 
सतुष्पगति और देशगति के दु खों का निरूपण क्रिया गया है। साधारणतया मनुष्य 
गति और देवगत्ति सुख रूप समभी जाती है । जीव इन गतियों की कामना करते हैं, 
इसलिए यह दोनों शुभ गतियां मानी गई हैं, फिर भी वास्तविक दृष्टि से देखा जाय 
तो यह्‌ दोनों गतियां भी सुख रूप नहीं हैं | सर्व प्रथम बात तो यह है कि यह दोनों 
गतियां अनित्य हैं | करिव्च्चत्‌ काल के अनन्तर इन भवों का नाश हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त मनुष्य गति नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त है। वृद्धावस्था आने पर 
जब समस्त अगोंपांग अत्यन्त शिथिल हो जावे है, अपना शरीर आपसे नहीं संभ- 
लता, उठने-बैठने और चलने-फिरने मे मनुष्य असमर्थ हो जाता है; तब उसकी दशा 
अत्यन्त दयत्तीय हो जाती है। मुख से लार टपकने लगती है, कमर भ्रुकजाती है, 
सिर हिलने लगता है, और हाथ-पैर काबु में नहीं रहते। इस दुदंशा का जब कुछ 
भी प्रतीकार करना सभव नहीं रहता तब मनुष्य अपने आपको एकदम असहाय 
अनुभव करता है | वह अपने आपको काल के विकराल गाल में अवेश करता हुआ 
समभता है। उस समय नलसकी शारीरिक और मानसिक वेदना इतनी अधिक बढ़ 
जाती है कि उसका शब्दों द्वारा उल्लेख नही किया जा सकता। थोड़े दिनों के पश्चात्‌ 
स्त्यु हर घेर लेती है। मृत्यु के समय भी सनुष्य अनिवेचनीय दुःख का अनुभव 
करता है । 


इसी प्रकार देवगति में देवता संबधी सुख और ऋद्धि संसार में सब से श्रेष्ठ 
है; पर बह भी स्थायी नहीं रहती | जब उसका विदछोह होने लगता है तो देवता घोर 
दुख का अनुभव करता है| तत्पश्चांत्‌ तियेब्ब आदि गतियों में उसे फिर भठकना 
पड़ता है | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ससार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में 
सुख होता तो बड़े-बड़े चक्रत्रत्ती अपना अखण्ड षट्खण्ड साम्राज्य त्याग कर क्‍यों 
निर्ग्नन्थ बनते ? अतएवं ससार में चारों गतियों की वेदनाओं को भल्ि भांति विचार 
कर विवेकी पुरुषों को उनसे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए। 


मूल:-एरगं तिरिक्वजोएणिं, माणुसभावं व्‌ देवलोगं च। 
सिद्धे यु सिद्धबसहिं, छज्जीवणियं परिकहेह ॥ ३ 


छाया --नरक तियगयोनि, सानुष्यमव  देवलोकजूच । 
सिद्धश्च सिद्धवर्सति, पदजीवनिकायं परिकथयति ॥| ३ ॥॥ 
यु 
झब्दाथः-- जो जीव पाप कर्म कर तेहे वे नरक में जाते हैं या तियंज्च योनि प्राप्त 


[ १६४ ] आत्म-शुद्धि के उपाय 





नष्य भव को और डेब्रलोक को प्राप्त होते 


च्ञ्ज 


करते हैं | जो पुस्य का उपाजन करते हैं 
सिद्ध अवस्था पाकर मिद्ध हो जाते हैं। 


हैं। जो पट्जीव-निकाय की रन्ता करते 
ऐसा सभी तीथकरों का कथन है | 

भाषष: - गाथा का अर्थ सुगम है | तात्य यह है कि जीव अपने परिणामों 
के द्वारा जेसे कर्मो का बब करता हैं उन्हीं के अनुसार उसे शुभ या अश्युभ गति प्राप्त 
होदी है। जो महापुरुष प्रथ्बी, अबू, तेज, वायु और वनस्पति काय तथा त्रस (ज्गम) 
जीवों की अहिसा का पूर्णरूपेण पालन करते हैं वें चारो ही गतियों से अतीत होकर 
मिद्ध दशा प्राप्त करते हैं। जिस अवस्था में पहुचने पर आत्मा कऋृतक्षत्य हो जाता हैँ, 
आत्मा का कुछ भी साध्य नहीं रहता-आत्मा चरम मिद्धि प्राप्त करता है, उस अवस्था 
को सिद्ध अवस्था कहा जाता है। सब ज्ञानीजनों का यही कथन है । 


मूल:-जह जीवा वज्कंति, सुच्ंति जह य परिकिलिस्संति । 
जह दुक्‍्खाएं अंत, करेंति केंडे अपडिबद्धा ॥ ०॥ 


छाया >यथा जीवा वध्यन्ते, मुच्यन्ते यथा च परिविलश्यन्ते । 
यथा द्‌ खानामन्त क्‌व॑न्ति, केडपि अप्रतिवद्धा ॥ ४॥ 
शब्दाथ'-जैसे कोई-कोई जीव कर्म-व-धन में बबने हैँ उसी प्रकार कोई कोई 
की भोगने ज् कोई 
कर्म-बन्धन से मुक्त भी होते हैं । जैसे कोई जीव क्लेश भोगने हैं. उसी प्रकार कोई जीव 
कम-वन्धन से मुक्त होकर समस्त दुखों का अन्त कर देते हैं । 


वेम 
हे चे 


भाष्य --समस्त जीव स्वभावतः एक समान गुण के धारक हैं। प्रत्येक आत्मा 
अनन्त सुख स्वभाव वाला है. और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, तथा नोकसें आदि पर 
पदार्थों के संयोग से रहित सचथा विश्युद्ध है। फिर भी संसार मे, प्राणी-समूह में 
जो मद्दान्‌ अन्तर दृष्टि-गोचर होता है अर्थात्‌ कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई सुखी, 
कोई दु खी, कोई रोगी, कोई निरोग द्वोता है; उसका कारण वाह्य द्रव्य का संसर्ग 
है। जिस आत्मा के साथ छुभ कर्म-परमारणुओं का संयोग होता है वह इन्द्रिय और 
सन के अनुकूल विषयों को पाकर अपने को सुखी मानता है, और जिस आत्मा के 
साथ अशुभ कार्मोण पुदूगलों का सयोग हो रहा है बह प्रतिकूल सासग्री डपल्व्य 
करके दु ख का बेदन करता है | यदि ऐसा न होता और दुख तथा बंधन आत्मा का 
स्वभाव होते तो ससार मे जो विस्तदशता देखी जाती है वह कदापि न देखी जाती । 
किन्तु कोई जीव वन्धन में आबद़ होते हैं और कोई ववन से मुक्त हो जाते हैं, कोई 
ठुःख भोगते हैं और कोई ढु.खों का अन्त कर देते है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि ठु ख और बंधन जीव में औपाधिक रूप से विद्यमान हैं, जीव के स्वभाव नहीं हैं। 

कर्म ही जीव को नाच नचा रहे हैं| कर्मों के कारण ही जीव नाता रूपों और 
नाना नामों को धारण करता है । जो अप्रतिबद्ध अर्थात्‌ समस्त कर्मों के बंधन से 
रहित हो जाते हैं, वे समस्त दुखा से भी रद्दित हो जाते हैं । 


चतुर्थ अध्याय [ १६४ ] 





मूलः-अट्टद॒हट्रियचित्ता, जीवा दुकखसागरमुर्वेति । 
जह वेरग्गमुवगया, कम्मसमुग्गं विहांडंति॥ ५॥ 


छाया --आर्त्तंदु खात्तंचित्ता', जीवों दु खसागरमुपयान्ति । 
यथा वराग्यमुपगता , फर्मसमुदू्गं विघादयन्ति ॥५॥ 


शब्दा्े -आत्ते और रौद्र ध्यान से युक्त चित्त वाले जीव दुःख रूपी समुद्र 
को प्राप्त होते हैं और विरक्ति को प्राप्त जीच कर्मो' के समुदाय को हा देते हैं । 


भाष्य - कर्स बंधन जन्य संसार-बैचित्य ,का निरूपण करके सूत्रकार पुनः 
उसकी पुष्टि करते हुए कमों के विनाश का उपाय सूचित करते हैं । 

अनेक जीव दुख़ों के असीम सागर में गोते लगा रहे हैं, इसका कारण 
आर्ध्यान और रोौद्र ध्यान है। अतएव जो दु'ख-सागर मे गिरने से बचना चाहते है 
उन्हे आर्तध्यान और रौद्र ध्यान का त्गग करना चाहिए तथा धर्मध्यान और शुक्लध्यान 
का अभ्यास करना चाहिए | 


इष्ट वस्तु का वियोग होने पर, अनिष्ट वस्तु का सयोग होने पर और शारीरिक 
बेदना होने पर जो शोंक रूप मानसिक चिन्ता होती है उसे आत्तंध्यान कहते हैं । किसी 
शुभ क्रिया के उपलक्ष्य में, भविष्य में शुभ फल्न की आकांक्षा करना अर्थात्‌ स्वर्ग आदि 
की कामना से प्रेरित होकर धर्म का अनुष्ठान करना निदान कहलाता है| निदान रूप 
चिन्तन भी आर्तध्यान है। हिंसा, असत्य, चोय और अन्नह्मचर्य आदि पापसय चिन्तना 
को रौद्र ध्यान कहते हैं । जिन जीवों के अन्तः करण में यह दोनों अप्रशस्त ध्यान होते हैं 
वे दुख के समुद्र मे डूबते हैं। 


इसके विपरीत जो जीत वैराग्यमग्न परिणति से विभूषित होते हैं वे कर्म-समृह 
का ध्वस कर डालते हैं । तात्पर्य यह है क्ि जिनका चित्त पदार्थ मात्र के प्रति समान है, 
जो राग के वश होकर किसी वस्तु के संयोग की चिन्ता नहीं करते, तथा ह्वेंष के बश 
होकर किसी पदाथथे के वियोग का विचार नहीं करते- सदा समभाव से शुद्ध सरोवर 
में रमण करते हैं, वे कर्मों का अन्त करने में समथ होते है। जिनका चित्त वैराग्य 
से व[सित हो जाता है वे निर्मल दृष्टि श्राप्त कर लेते हैं। संसार के रागी द्वेष जीव 
जिस दृष्टि से पदार्थों को देखते हें वह राग और द्वेष से मल्रिन होदी है। उसमें 
पदार्थ को उसके असली स्वरुप में देखने की योग्यता नहीं होती | हरे रग का चश्मा 
जिन नेत्रों के सामने होता है बे नेत्र हरित न होने पर भी प्रत्येक पदार्थ को हरित ही 
देखते हैं, और लाल रंग वाले चश्मे से आच्छादित नेत्र सब वस्तुओं को लाल ही 
देखते हैं। जैसे चश्मा दृष्टि की यथार्थता को आच्छादित करके पदार्थ को अन्य ही 
रुप में दृष्टि के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार राग-द्वंप भी दृष्टि में विपर्यास 
उपस्थित करके पदार्थ को अयथाथर्थ रुप में प्रेस्तुत करते हैं। दोनों वास्तत्रिकता के प्रतिबधक 
हैँ और अवाघ्तविकृता के जनक हैं । भेद इतता ही है कि चश्सा स्थूल प्रति- 
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बंधक है और राग हेप सूक्ष्म प्रतिबंधक हैं--वे मन को अयधार्थ बना देते हैं । 

राग-ठ्वेष का आवरण जिसके मन पर चढ़ जाता है वह किसी वस्तु को सुख- 
दायी, किसी को ठुःखदायी, किसी को भली, किसी को बुरी समझने लगता है। पर 
वास्तवमें न कोई वस्तु बुरी है, न भत्नी है । यह सब्र राग-द्वेष की क्रीड़ा है। राग-टठ्ेप का 
खिलौना बनकर यह जीव फ़िसी वस्तु को प्राप्त करके हर्ष-बिभोर हो जाता है और किसी 
का संयोग पाकर दुःख से व्याकुल बन जाता है। यह ह॒प-विषाद ही कम-बंध का जनक 
है और इसी से दुःखों के सागर में निम“न होना पड़ता है। जो योगी राग-द्व प से रद्धित 
है, वह प्रत्येक पदार्थ को बीतराग भाव से देखता है| पदार्थ परिणति का दृष्टा होते हुए 
भी उसमें राग-हेष का अनुभव नहीं करता। वह जानता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने 
सयोगों के अनुसार परिणमन कर रहा है। उसमें राग-ह्प का सम्बन्ध स्थापित करने 
से आत्मा की समता भावना मलीन हो जाती है अतएव योगी के लिए न कोई पदार्थ 
इष्ट होता है, न कोई अनिष्ट ही होता है। इष्ट-अनिष्ट | दार्थ का भेद न होने से 
संयोग की अवस्था में न हूष का अनुभव होता है ओर न वियोग की अतस्था म॑ विषाद 
का अनुभव होता है। योगीजन दोनों अवस्थाओं में समान बने रहते है। अन्तःकरण 
में जब इस प्रकार की साम्यभाव रूप परिणति रहती है तब जीव कर्मो' के समूह का-- 
जिनका वर्णन द्वितीय अध्ययन में किया जा चुका है-- अन्त कर देता है । 


मूलः-जह रागेण कडाणं, कम्माणं पावगो फलविवागो। 
जह य परिहीणकम्मा, सिद्ध सिद्धालयमुर्वेति ॥३॥ 


छाया --यथा शग्रेण कृताना, कर्मणा पापक फलविपाकः । 
यथा च परिहीणकर्माण:,सिद्धा सिद्धालयमुपयान्ति ॥६॥ 


शब्दार्थ - जेसे राग भाव से बांधे हुए कर्मो' का फल पाप रूप(दुःख रूप)होता 
है, वेसे ही कर्मों से सबंधा रहित सिद्ध भगवान्‌ सिद्धालय को प्राप्त होते हैं । 


भाष्य --जैसे तराजू की ढण्डी में अगर उंचाई होती है तो निचाई की अवश्य 
होती है, इसी प्रकार जहां राग होता है वहां हेष भी अवश्य होता है। राग के बिना 
हढूघ की स्थिति संभव नहीं है | इसीलिए राग-होष आदि समस्त दोषों को हटा देते 
वाले महापुरुष को वीतराग कहते हैं। “बीतराग ? कहने से “वीतदढ्गेष' का बोध 
स्वत हो जाता है। इसी प्रकार यहां गाथा में राग के ग्रहण करने से द्वषप का भी अहण 
सममना चाहिए | अतएवं तात्पय यह है कि जो जीव राग और द्वेष के बश होकर 
अशुभ कर्मों का उपाजेन करता है, उसे पापमय फल की प्राप्ति होती है । कर्मों की अशुभ 
हा पहले बतलायी जा चुकी हैं। उन प्रकृतियों का परिणाम उस जीव को भोगना 
पड़ता है । 


हि दि 
इससे विपरीत जो राग-ह ष मय परिणामों का त्याग करके समस्त कर्मो' का 
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पूण रूप से अन्त कर देते हैं वे सिद्ध पर्याय अर्थात्‌ विशुद्ध आत्म-परिणति प्राप्त करके 
सिद्धालय को आप्त करते हैं। कर्मो' का सर्वधा विनाश होने पर आत्मा स्वभावत 
35054 लोकाकाश के अन्त सें विराजमान हो जाता है। वही लोकाग्र सिद्धालय 
कहलाता 


मूल:-आलोयणनिरवलावे, आवह सुददधम्मया । 
अणिस्सिग्रोवहाणे य, सिक्खा निष्पढिकम्मया ॥७॥ 
अण्णायया अलोभे य, तितिक्खा अजवोे सुई । 
सम्पदिट्टी समाही य, आयारे विणश्रोवए ॥ ८ ॥ 
धिईं मई ये संवेगे,पणिहि सुविहि संवरे। 
अत्तदोसोवसंहारे, सब्वकामबिरत्तया ॥ ६ ॥ 
पच्चक्वाएं विउस्सग्गे, अप्पमादे लवालवे। 
मझाणसंवरजोगे य, उदये मारणंतिए ॥ १० ॥ 
संगाएं य परिणणाया, पायच्छित्तकरणेविय । 
आराहणा य मरणंते, बत्तीस॑ जोगसंगहा ॥११॥ 


छाया:--आलोचना निरफपलापा, ध्रापत्तो सुदृढधमंता। 
भ्रनिश्चितोपधानश्च, शिक्षा तिःप्रतिकमेता || ७ ऐ 
अज्ञातता अलोभदच, तित्तिक्षा आजंव:ः शुचि । 
सम्यरदृष्टि, समाधिश्च; आचारो विनयोपेत || ८ ॥ 
धति मतिश्च सवेगः, प्रणिधि सुविधि सबरः। 
आत्मदोषोपसंहार , सर्वेकामविरक्तता ॥ ६॥ 
प्रत्याख्यान ब्यूत्सगं श्रप्रमादों लवालव । 
ध्यान-सवर-योगाइच, उदये मारणा।न्तिके |[१०।॥ 
सड गानाजूच परिज्ञाय, प्रायश्चित्तकरणमपि च | 
आराधना च मरणान्ते, द्वात्रिशति योगसग्रहा; ॥|११॥ 


दब्दार्थ --बत्तीस योग संग्रह इस प्रकार हैं--(१) आलोचना (२) निरफ्लाप 
(३) आपत्ति सें भी धार्मिक दृढ़ता (४) अनिश्चितोपधान (५) शिक्षा (६) नि प्रतिकर्मेता 
(७) अज्ञानता (८) अलोभ (६) तितिक्षा (१०) आजब (११) शुचिता (१२) सम्यग्दष्टि 
(१३) समाधि (१४) आचार (१५) विनय (१६ घ्ति (१७) सति (१८) सबंग (१६) प्रशिधि 
(२०) सबर (२१) आत्मदोषोपसंहार (२२) सर्वेकामविरतक्ति (२३) प्रत्याख्यान (२४) व्यस्सर्ग 
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(२४) अप्रमाद (२६) लवालच (९७) ध्यान (*८, सवरयोग (९६) मरणान्तिकडदय 
(३०५ समपरिन्नातना ।३१) शायश्रित्त और (३२, मारणान्तिक आराबना | ५ 

भाष्य --जिस विधि का अनुसरण करने से मन; वचन और काय अथीत्‌ तीन 
यागों का निम्नह होता है और जिससे योग की साधना सुकर बनती है, उस विधि का 
अनुसरण करना योगसग्रह कहलाता है । प्रत्येक मनुष्य को और विशेषतः योगीजनो को 
यह विविया अवश्यसेव पालनीय हैं। इनसे आध्यात्मिक शुद्धि होती है। बत्तीस योग 
सग्रहों का स्वहूप इस प्रकार है -- पु 

(१) आलोचना - गिष्य को जान में या अनजान मे जो कोई दोप लगा हो, उसे 
अपने गुरु के समक्ष प्रकाशित कर देवे | तर 

(२) निरपलाप-अजिष्य द्वारा प्रकाशित दोपों को गुरु किसी और से न कहे । 

(३) धार्मिक दृढ़ता-घोर से घोर कष्ट आ पड़ने पर भी अपने धर्म से दृढू- 

अटल-रदहना । 

(४) अनिश्चित-उपधान निष्काम तपस्या करना अर्थात्‌ तप के फल खरूप 
स्वर्ग के सुखों की या इसलोक सम्बन्धी ऋद्धि महिसा, प्रशसा, यश-कीत्ति आदि की 
इच्छा न रखते हुए तप तपना । 

(५) शिक्षा--आसेबविनी ( ज्ञान-लास सम्बन्धी ) शिक्षा तथा अहणी ( चारित्र- 
लाभ सम्बन्धी ) शिक्षा के दाता का उपकरार मानकर शिक्षा को अगीकार करना । 

(६) निःप्रतिकर्मता--भगीर आइढ़ि को नहीं सजाना | 

(७) अज्ञातता-मगृहस्थ को मालूम न हो सके, इस प्रकार गुप्त रूप से तपस्या 
करना । 

(८) अलोभ--बाह्य पदार्थों का तथा कीर्ति आदि का लोभ न करना । 

६) तितिक्षा-परीषह ओर उपसगे सहन करना | 

(१०) आजव--योग की कुटिलता का त्याग कर सरलता घारण करना | 

(११) शुचिता--अन्त.करण को राग-हेष आदि से दूषित न होने देना | 

(१२) सम्यग्दृष्टि - शका आदि दापों से गद्वित सम्यकत्व का पालन करता | 

(१३) समाधि-- अन्त करण को सदा स्वस्थ और स्थिर रखना | 

(१४) आचार--ज्ञान आदि पांच आचारो की यथाशक्ति वृद्धि करना । 

(१५) विनय - पूर्वोक्त विनय का आचरण करना | 

(१६) ध्ृति--सयमादि के अनुष्ठान से घेये धारण करना । 

(१७) मति--सदा वैराग्यमयी बुद्धि रखता ।. _._ 

(१८) सबेग सखार से तथा भागोपभोगों से डदासीन रहना। 

(१६) श्रणिधि--आत्मा के ज्ञान आदि गुणों को खजाने की भांति यत्नपूर्वक 
सुरक्षित रखना--दृपित न होने देना । ह 

(२०) सुविधि -सयम पालन में ढील न करना-गिथिल्ता न आने देना । 

(5१) आत्म दोषोपसहार-अपने आत्मा मे चोर की तरह घुसे हुए दोषों को 
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खोज-खोज कर निकालना | 

(२२) सर्वकामविरक्तता-इंद्वियों के भोगों से तथा सब प्रकार की कामनाओं 
से विरक्त रहना । 

(२३) प्र॑त्याख्यान--यस, नियम; तप) त्याग, की शक्ति के अनुसार वृद्धि करते 
रहना | 

(२४) उयुत्सगे --उपाषि से रद्दित होना, शिष्य आदि का अभिमान न करना । 

(२४५) अप्रमादू-निद्रा, विकथा; जाति; कुल आदि का अहकार आदि किसी 
भी प्रकार का प्रसाद न करना | 

(२६) लवालब--जिस काल मे जो क्रिया करनी चाहिए उस काल में उस 


क्रिया का निर्वाह्द करना । | 
(२७) ध्यान--आर्त्त-ध्यान और रौद्ग-ध्यान का त्याग करके घमम-ध्यान और 


शुक्त-ध्यान घारण करना । 
(२८) संबर योग- मन वचन काय के अशुभ योगों को सम्यक्‌ प्रकार से 


रोकना । 
(२६) मारणान्तिक उद्य- जीवन का अन्त करने वाले कष्ट उपस्थित होने पर 


भी चित्त में क्षोम न होने देना । 
(३०) सगपरिज्ञाय--संसार का कारण समम-बूककर स्वजन परिजन सम्बन्धी 


स्नेह को त्यागना । हे 
(३१) प्रायश्वित्त-किये हुए पापों की निन्‍्दा न करना, पश्चात्ाप करना और 


शल्यरदित बन जाना । 
(३२) सारणान्तिक आराधना--आयु का अन्त सज्निकट आया जानकर आहार 


आदि का त्याग कर देना, शारीरिक ममता का त्याग कर सथारा करना-समाधिभाव 
के साथ देह का परित्याग करना । 


इस बत्तीस प्रकार के योग-संग्रह को जो मुनि अपने हृदय-द्रदेश में स्थापित 
कर तदनुकूल प्रवृत्ति करते हैं वे शीत्र ही मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इनका आचरण 
आत्म-शुद्धि का उत्कृष्ट उपाय है । 
मूल:-अरहंतसिद्धपवयणगुरुथेर बहुस्सुए_तवस्सीसु । 
वच्छल्लया य तेसि अभिक्‍ख, णाणोवओगे य ॥१२॥ 
दंसणविणए आवस्सए ये, सीलव्वए निरइयारो । 
खणलवतवच्चियाएं, वेयावच्चे समाही ये ॥११॥ 
अपुव्वणाणगहणे, सुयभत्ती पवयणे पृभावणया। 


पएहिं कारणेहिं, तित्थययरत्तं लहइ जीवों ॥१०॥ 
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छाया --अहंत्सिद्धप्रवचनग्रुरुस्थविरवहुश्ुतेपु तपस्विषु । 
वत्सलता तेपा असीदर्ण ज्ञानोपयोगश्च ॥१२॥॥ 
दर्शनविनय आवश्यक च शीलब्रत निरतिचारम्‌ । 
क्षणलवस्तपस्त्याग: वेयावृत्य समाधविश्च ॥१३,। 
अपृवज्ञानत्र हण श्रतमक्ति प्रवचनप्रभावनया | 
एते कारणस्तीथंकरत्व लभते जीव' ॥१४॥ 
शब्दा्थ -अरिहत, सिद्ध, वीत्तरामोक्त आगम, गुरु, स्थविर, वहुश्रत तथा तपस्‍्वी 
पर वात्सल्य भाव रखना--इनके गुणों का कीर्तेन करना, सदा ज्ञान से उपयोग रखना। 
निरतिचार सम्यक्त्व का पालन करना, विनीत होना, षट आवश्यक का पालन करता 
अतिचार रहित शीलो और ब्रतो का पालन करना, शुभ ध्यान ध्याना, तप करना, त्याग 
करना, वेयावृत्य ( सेवा ) करना, अविकृृत चित्त रखना। नित्य नया ज्ञान ग्रहण करना, 
श्रत की भक्ति करना, निग्नन्थ-प्रवचन की प्रभावता करना, इन कारण से जीव तीथ करत्व 
प्राप्त करता है । 
भाष्य--तीर्थ कर गोत्र की ग्राप्ति निम्नलिखित बीस कारणों से होती हैः-- 
(१) अहंन्त भगवान्‌ का गुणानुवाद करना | 
(२) सिद्ध भगवान्‌ का गुणानुवाद करना | 
(३) प्रवचन अर्थात्‌ वीवराग भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट शास्त्र का गुणानुवाद 


करना । 

(४) पव्च सहात्रतधारी गुरु सहाराज का गुणानुवाद करता | 

(५) स्थविर अर्थात्‌ वृद्ध मुनिराज का गुणानुवाद्‌ करना । 

(६) वहुश्रुतत अथोत्‌ शास्त्रों के विशिष्ट ज्ञाता ज्ञानी पुरुषों का गुणानुवाद 
करना । 


(७) तपरवी का गुणानुवाद करना । 

(८) वार वार ज्ञान से उपयोग लगाना । 

(६) निर्मंल-निरत्तिचार सम्यक्त्व का पालन करना अथांत्‌ रुद्ध श्रद्धा में किंचितू 
भी दोष न लगने देता। 

(१०) गुरु आदि महा पुरुषों का यथोचित विनय करना । 

(११) देवसी, रायसी, पाक्षिक, चातुमासिक एवं सांवत्सरिक प्रतिक्रमण को 
यथासमय भावशुद्धिपूवंक करना तथा अन्य शास्त्रोपद्ष्टि आवश्यक क्रियाओ का आचरण 
करना | 

(१२) जील अर्थात्‌ ब्रह्मचय आदि ब्रतों का तथा प्रत्याख्यानों का अतिचार न 
लगाते हुए पालन करना | 

(१३) निरन्तर वेराग्यमयी वृत्ति-अनासक्ति का भाव रखना | 

(१४) बारह प्रकार की तपश्चथया करना । 

(१४) सुपात्र को प्रीतिपू्वक दान देना । 


चतुर्थ अध्याय [ १७१ ] 





(१६) शुरु, रोगी, तपस्वी, वृद्ध और नवदीक्षित का वैयावृत्य करना । 
(१७) समाधि भाव रखना । 
१८) नित्य नये ज्ञान का अभ्यास करना | 
(१६) श्रत भक्ति अर्थात्‌ सवं्ष भगवान्‌ के बचनों पर श्रद्धा-भक्ति रखना | 
(२०) जिनधमं की प्रभावना करना -अर्थात्‌ अपने विशिष्ट ज्ञान से, चारित्र 


से, वाक कौशल से तथा शास्त्राथ आदि करके जैन धर्म की महिमा का विस्तार करना 
एवं घर्म के विषय में फेले हुए अज्ञान को दूर करना | 


उल्लिखित बीस कारणों से जीव को तीथंऋर नाम कर्म का बध होता है। 
ए्‌ ५ जि 
तीथकर प्रकृति समस्त पुण्य प्रक्ृतियों में श्रेष्ठ है। उसकी प्राप्ति के लिए उच्चतर 
श्र णी की निमलता अपेक्षित है । इन बीस कारणों मे उत्कृष्ट रसायन आने से ही 
तीथंकर प्रकृति का वध होता है । ' 
इस महान्‌ पुण्य प्रकृति के बंध के लिए भावों की अत्यन्त निर्मेलता की आव- 
श्यकता होती है। क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्थ अथवा प्रथमोपशम 
सम्यक्त् या द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की अवस्था में, अविरत सम्यम्टष्टि नामक चौथे 
गुणस्थान से लेकर सातवें अप्रमत्त संयतत नामक गुणस्थान तक चार गुणस्थान वात्ते 
मनुष्य ही इसे बांध सकते हैं | और बे भी उसी समय बांध सकते हैं जच्र केवली 
भगवान्‌ या द्वादशांग के सम्पूर्ण ज्ञाता श्र॒तक्ेवली के निकट मौजूद हों । 
आठ कर्मों म॑ से चार घातिया कर्मों का क्षय करने वाले, जीवनमुक्त-सशरीर 
परमात्मा अरिहत कहलाते हैं | अरिहत भगवान्‌ स्वेज्ञ, सबंदर्शी, बीतराग और अनन्त 
आत्मिक सुख से संपन्न होते हैं। मोहनीय कमे का क्षय कर देने के कारण उनकी समस्त 
इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं । उनके चार अघातिक कर्म शेप रहते है और उन्हीं के कारण 
वे परा मुक्ति नही पाते | शुक्ल ध्यान के आलम्बन से जब चार अघातिक कम भी शीण 
हो जाते हैं तब अदेह दशा या परम मुक्ति प्राप्त होती है। उस समय वह सिद्ध कहलाने 
लगते हैं । प्रक्रट वचन को प्रवचन कहते हैं | अथात्‌ जो वचन आप्त पुरुष द्वारा उच्चारण 
किया गया हो, युक्तियों द्वारा खडित न हो सकता हो) प्रत्यक्ष, अनुमान भादि श्रमाणों 
से प्रतिकूल न हो, पू्वीपर विरोध से युक्त न हो, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला 
हो, वह वचन प्रवचन अथवा आगम कहलाता है। सस्क्ृत-व्याकरण के अनुसार 
प्रकृष्टसय वचन प्रवचन” अर्थात्‌ 'प्रकृष्ट पुरुष का वचन' ऐसी भी व्युत्पत्ति होती है। 
डसके तात्पय में कोई अन्तर नहीं आता | इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी आप्त पुरुष का 
वचन दी “प्रवचन! पद्‌ का अभिधेय सिद्ध होता दे । 


अज्ञान-अंधकार का विनाश करके सम्यरज्षान का प्रकाश करने वाले, तथा 
निर्मल सम्यक्त्व के दाता, पंच महातन्नतधारी मुनिराज गुरु कहलाते है। गुरुओं में 
जो ज्ये होते हैं वे ्थविर कहलाते हैं। सूत्र-सिद्धान्तों के मर्मज विद्वान्‌ बहुश्रत हैं 
अनशन आदि विशिष्ट तप करने बाले तपस्वी कद्लाते हैं। इन सत्र के प्रति वात्सल्य भाव 


[ १७२ ]] आत्म-रुद्धि के उपाय 





रखने से तीथ फर नाम कर्म का बंध होता है। 


विशुद्ध सम्यक्त्व का धारण करना; पूर्व प्रतिपादित विनय का पालन करना, 
प्रतिदिन नियमित रूप से, नियत समय पर शुद्ध भावों से आवश्यक क्रिया करता, सात 
शील और पांच ब्रतों में अतिचार न लगाते हुए इनका पालन करना, प्रद्मस्त ध्यान से 
तत्पर होना, यथाशक्ति त्प और त्याग ( दान ) करना; मुनियां की वेयाबृत्य करना, और 
समाधि रखना भी तीथकरत्व की प्राप्ति का कारण है । 


नित्य नवीन ज्ञान का अजेन करना, श्रुत के प्रति आदर और भक्ति की भावना 
रखना, तपस्या ज्ञान वाद्विवाद आदि के द्वारा वीतराग भगवान्‌ के उपदेश की प्रभावना 
करता अथीत्‌ जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा जगत के कल्याण के छिए जिस धर्म का प्ररूपण 
किया गया है उसका महत्व सर्वंसाधारण में बढ़ाना, उसके सम्बन्ध में जो अज्ञान फेला 
हुआ हो उसका निवारण करके जिनशासन का प्रभाव विस्तार करना, इन कारण से 
जीव को तीर्थकर पद की ाप्ति द्योती है । 


ससार में जितने पदार्थ पुण्य के द्वारा प्राप्त होते हूँ उन सत्र में तीथंकर पद 
सवेश्रेष्ठ है । इससे अविक उत्कृष्ट अन्य कोई भी पुण्य का फन्न नहीं है। इसी से यद्द जाना 
जा सकता है कि तीथंकर पद की प्राप्ति के लिए कितने अधिक पुण्य की अपेक्षा रहती 
है। यहां इस पद की प्राप्ति छे जो कारण बताये गये हैं उनमें से किसी भी कारण से 
तीथंकर पद्‌ प्राप्त हो सकता है, पर वह प्रभाद और चरम सीमा को प्राप्त होना चाहिए | 
साधारण कारण से तीथकर पद प्राप्त नहीं होता | यही कारण है कि जब असंख्यात जीव 
मुक्त होते हैं तब भी त्ीथकर चौबीस ही होते हैं। अतएव तीर्थंकर पदवी पाने की 
अभिलाषा रखने वाले भव्य जीवों को विशिष्ट-अतिशय विशिष्ट प्रयत्त करता चाहिए। 


सुक्त और तीथकर सें इतना भेद है क्लि सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करने बाला 

प्रत्येक आत्मा मुक्त कहलाता है परन्तु तीथंकर भगवान्‌ सर्वज्ञ अवस्था प्राप्त करके 
श्रावक -श्राविका-साघु-साध्बी रूप चतुर्विध तीथे की स्थापना करते हैं। जगत में तीर्थकर 
का घसं-शासन चलता है| घर्मशासन की प्रवृत्ति करने के पश्चात्‌ वे सुक्ति प्राप्त करते 
| तीर्थंकर, अतिशय पुण्य रूप तीथकर नाम- प्रकृति के उदय से होते हैं प्रत्येक मुक्तात्मा 
को इस प्रकृति का उदय नहों होता। एक-एक तीर्थंकर के शासन से अगशिन आत्मा 


सिद्धि-पदु प्राप्त करते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर अवश्यमेव मुक्ति प्राप्त करते हैं पर प्रत्येक 
मुक्त तीथंकर नहीं होते | 


वन्ध के प्रकरण में तीथंकर नाम कर्म के वंध की सामग्री का उल्लेख किया 


जा चुका है | अतएव यहां उसका विस्तार नहीं किया जाता। जिज्ञासुओं को वह प्रकरण 
देख लेना चाहिए। 


मूलः-पाणाइवायमलियं, चोरिक्क मेहुणं दवियमुच्छ। 
कोहं मां माय॑, लोभ॑ पेज॑ तहा दोसं ॥ १५ ॥ 


चतुर्थ अध्याय [ ९७३ ] 


कलहं अव्भक्खाणं, पेसुन्न॑ं रइ-अरहसमभाउत्तं । 
परपरिवायं माया-भोसं मिच्छत्तसल्ल वच॥ १६॥ 


छाया -प्राणातिपातमलीक, चौय॑ मैथुन द्रव्यम्ृच्छाम । 
क्रोध मान माया; लोभं प्रेम तथा हे षम्र।। १६ || 
कलहुमम्याख्यान,; पैशुन्यं रत्यरती समायुवतम्‌ | 
परप्रिवाद माया-मृपा मिथ्यात्वदाल्यम्‌ू वे) १६ ॥। 


शब्दार्थ--.प्राणातिपात, असत्य, चौय॑, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, साया, लोभ; 
प्रेम, हंप; कलह, अभ्याख्यात, पेशून्य। रति-अरति, परपरिवाद, सायासषा, और 

मिथ्यात्वशल्य को तीथकरों ले पाप रूप प्रतिपादन किया है। 

भाष्य:--आत्मशुद्धि के उपायों का अनुष्ठान करने के साथ-साथ ही आत्मा 
को अशुद्ध बनाने वाले पापों का परिहार करना भी अनिवार्य है। ऐसा किये विना आत्म- 
जुद्धि नही दो सकती | आत्मिक सत्लीनता के जनक पापों का त्याग भी-आत्म-शुद्धि का 
हेतु है । इसी कारण यहां पापों का उल्लेख करके उनके त्याग की आवश्यकता प्रदर्शित 
की गई है । 

यों तो अनन्त जीवों की पाप रूप क्रियाएं भी अनन्त हैं, उनका शब्दों द्वारा 
कथन और उल्ल्लेख नदी हो सकता किन्तु उन तमाम क्रियाओं का वर्गीकरण करने 
पर अठारद वर्ग होते हैं | इन्हीं वर्गो' को शास्त्र में अठारह पापस्थानक कहते हैं | प्रकृत 
गाथाओं में इन्हीं अठारह पापस्थानों का निर्देश किया गया है। उनका स्वरूप संक्षेप में 
इस प्रकार है-- 

(१) प्राशातिपात--किसी भी प्राणी के दस प्राणों में से किसी प्राण का घात 
करना, प्राणी को बेदना पहुंचाना, किसी का दिल छुखाना अथवा भपने द्रव्य भाष प्राणों 
का बात करना प्राणातिपात या हिंसा है । 

(२) अलीक -मिथ्या भाषण करना अर्थात्‌ असत्‌ वस्तु को सत्‌ कहना, सत््‌ 
को असत्‌ कहना; दूसरे के चित्त को विषाद करने वाले वचन बोलना, हिंसा-जनक वचन 
प्रयोग करना, सावद्य भाषा का प्रयोग करना, संशयजनक तथा कर्कश-कठोर वाणी का 
उच्चारण करना; । 

(३) चौय--विना आज्ञा लिए किसी की वस्तु को ग्रहण करना । 

(४) मैथुन - ख्री-पुरुष के परस्पर गुझ्न व्यापार को मैथुन कह्दते हैं । अक्मचये का 
पालन न करना । 

(४) परिप्रह-संसार के पदार्थों पर, संयम के उपकरणों पर यहां तक कि शरीर 
पर भी ममता भाव रखना परिग्रह कहलाता है । 

(६) क्रोध (७) सान (८) साया (६) लोभ (१०) प्रेम अर्थात्‌ इष्ट पदार्थों" पर 
अनुराग करना (११) हं ष--अनिष्ट पदार्थो' से घृणा करना (१२) कलह करना (१३) 
अभ्याख्यान--क्रिसी की गुप्त बात प्रकट करना (१४) पेशुन्च-चुगली खाना (१५) रति- 
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अरति-संसार के कारणभूत भोगोपभोगों को पाकर प्रसन्न होना तथा धर्म-साधना में 
अप्रसन्नता रखना (१६) परपरिवाद-दूसरों को कलक लगाना-तिनन्‍्दरा करता (१७) साया 
सधा-कपटयुक्त असत्य भाषण करना तथा (१८) मिथ्यादशशनगल्य-मिथ्या श्रद्धान करना । 

इन अठारह प्रकार के पापों का सेवन करने से संसार की वृद्धि होती है, क्‍्याक्ि 
इनके सेवन से आत्मा में मलिनता उत्पन्न होती है । अतर्ब आत्म-शुद्धि का उपाय करने 
वालों को इन पापों का परित्याग अवश्य करना चाद्विए | 


पूल:-अज्मवसाए निमित्ते, आाहारे वेयणा परावाते । 
फासे झाणापणु, सतविहं मिल्क ग्रांउ ॥ १७॥ 


छाया ---अध्यवसाननिमित्ते, आहारो वेदना पराघात । 
स्पर्श श्रानप्राण: सप्तविध क्षीयते झ्रायु' || १७ ॥ 


शब्दाथ --आयु सात प्रकार से क्षीण होता है--(१) भयकर बस्तु फ़ा विचार 
आने से (२) शस्ष आदि के निमत्त से (३) विपली वस्तुओं के आहार से या आहार के 
निरोध से (४) शारीरिक वेदना से (५) गठ़े मे गिरने आदि से (६) सर्प आदि के स्पर्ण 
से (७) श्वासोच्छवास की रुकावट से । 


भाष्प --अकाल मृत्यु के सम्बन्ध में पहले क्रिंचित्‌ उल्लेख किया गया है | यहां 
सूत्रकार ने अकालमत्यु के कारणों का निरूपण किया है | अकालम्त्यु का तात्पय यह है 
कि जो आयु धीरे-धीरे लम्बे समय में भोगी जाने वाली थी बह जल्दी -जल्दी अन्‍्तमु हर्त 
में भी भोगी जाती है। ऐसा प्रसग क्‍यों उपस्थित द्वोता है--नियत समय से पूर्व ही आयु 
कर्म को भोगने का कारण क्या है ९ इसी प्रश्न का यहां सात कारण बतलाकर समाधान 
किया गया है। भयक्वर वस्तु के दशेन से अथवा दर्शेनन होने पर भी उसका विचार 
आने से आयु क्ञीण हो जाती है। इसी प्रकार लकड़ी, डण्डा, अस्त्र-शल्त्र आदि निमित्तों 
से, आहार का निरोध द्दोने से या अधिक आहार करने से, शूल आदि की असह्य जारी- 
रिक वेदना होने से, गढढे में गिरना आदि बाह्य आघात लगने से, सर्प आदि के काट 
लेने से अथवा स्पशे करते ही शरीर में विष फैला देने वाली किसी भी वस्तु के स्पर्श 
करने से तथा सांस बन्द होने से अकालम॒त्यु हो जाती है। 

सोपक्रम आयु वाले ही अकालमृत्यु से मरते हैं । अकाल्मृत्यु व्यवद्वारनय की 
अपेक्षा से समभना चाहिए। 

ज्ञानावरण आदि समस्त प्रकृतियों का, आयुकरमम की भांति शुभाशुभ परिणामों 
के अनुसार अपवत्तेनाकरण के द्वारा स्थिति आदि के खण्डन से उपक्रम होता है। वह 
उपक्रम प्राय' उन कर्मों का होता है जिनका निकाचना करण के द्वारा निकाचित रूप 
से ( भ्रगाढ़ ) चध नहीं होता है। कभी-कभी तीज्रतर तपश्चर्या का अनुष्ठान करने से 
निकाचित कर्म का भी उपक्रम हो जाता है। कर्मों का यदि उपक्रम न हो तो कभी 
कोई जीव सुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि तदूभव मोक्षगामी जीव जब चतुर्थ 
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गुणस्थान में होता है तब उसके अन्त'कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति वाले कर्मों 
की सत्ता होती है । यदि इस रिथति का खंडन न हो और समस्त कर्म जितनी 
स्थिति वाले बधे हैं उतनी ही स्थिति भोगनी पड़े तो सोक्ष का अभाव हो जायगा। 
फिर भी यहा केवल आयु कर्म का ही उपक्रम होना बतलाया गया है, उसके दो 
कारण हे--प्रथम यह कि आयु कर्म का उपक्रम प्रसिद्ध है, दूसरा यह कि आयु कर्म 
का उपक्रम बाह्य कारणों से होता है, जब कि अन्य कर्मों का उपक्रम सिफ आन्तरिक 
अध्यवसाय के निमित्त से ही होता है । 

धीरे-धीरे दीघे काल में भोगने योग्य कर्म को शञ्ञीत्र भोग लिया जाता है, विना 
भोगे उसकी निज्जेरा नहीं होती है अतएवं किये हुए कर्म का नाश ( कृत-नाञ् ) दोष 
यहां नहीं आ सकता । इतना विशेष समझता चाहिए कि समस्त कस प्रदेशोदय की 
अपेक्षा अवश्य भोगने पडते हैं, अनुभागोदय की अपेक्षा कोई कर्म भोगा जाता है, 
कोई नहीं भी भोगा जाता। आगम मे कहा हैं: -- 

“ज त अगुभागकम्स त अत्थेगइय बेणएइ, अत्थेगइय नो वेएइ, तत्य णंजतं 
पएसकम्म त नियमा वेएड् |? 

अर्थात्‌ अनुभाग कर्म को कोई भोगता है, कोई नहीं भोगता, पर प्रदेश कम को 
नियम से सब भोगते हैं । 

कम के उपक्रम के लिए साध्य रोग का दृष्टान्त दिया गया है; जेंसे कोई साध्य 
रोग औषध आदि उपक्रम के विना लम्बे समय में नष्ट होता है और ओऔषध आदि 
उपक्रम से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जो असाध्य रोग होता है वह सेकड़ों 
ओऔपधियों का सेवन करने से सी नष्ट नहीं होता है; इसी प्रकार कोई कम बन्ध के 
समय उपक्रम योग्य ही बधता है। अगर उपक्रम का कारण न मिले तो चह अपनी 
वधी हुईं स्थिति पर्यन्त भोगे विना नहीं छूटता और यदि उपक्रम की सामग्री मिल 
जाय तो अन्तमु हत्ते आदि अल्पकाल में ही प्रदेशोदय द्वारा मुक्त होकर नष्ठ हो जाता 
है| परन्तु जो कर्म निकाचित रूप मे बधता है. वह उपक्रम के अनेक कारण उपस्थित 
होने पर भी, जितने समय में भोगने योग्य होता है उससे पहले प्राय नहीं भोगा जा 
सकता । 
कर्म का उपक्रम सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित उदाहरण उपयोगी 
हैं--(१) जैसे फल वृक्ष की शाखा में लगा हो तो धीरे-धीरे यथासमय पकता है और 
जिस फल को तोड़ कर घास आदि से ढक दिया जाता है वह अकाल में ही पक 
जाता है, इसी प्रकार कोई कर्म बन्ध काल में पड़ी हुई स्थिति के अनुसार नियत 
समय पर भोगा जाता है और कोई कर्म अपवत्तना आदि करण के द्वारा अन्तमु हूत्ते 
में भी भोग लिया जाता है । 

(२) जेसे मार्ग बराबर होने पर भी किसी पथिक को गति की तीज्रता के कारण 
कम समय लगता है और किसी को गति की मंदता के कारण अधिक समय लगता 
है, इसी प्रकार कोई कर्म शीघ्र भोग लिया जाता है; कोई घीरे-घीरे भोगा जाता है । 
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(३) जैसे ो शिष्य एक ही शास्त्र का अध्ययन करते हैं| उनसे एक की प्रहणा 
और धारण करने की श्ञक्ति अधिक होने से वह शीत्र ही शास्त्र का अध्ययन कर लेता 
है और दूसरा धीरे-धीरे बहुत समय में अध्ययन कर पाता है, उसी प्रक्मर कर्म की 
स्थिति एक समान होने पर भी अध्यवसान आदि परिणामों से तथा चारित्र आदि 
के भेद से कर्म के अनुभव मे उत्कृष्ट, मध्यम तथा जथन्य काल-भेद होता है । 

(४) जैसे लम्बी रस्सी को एक छोर से सुलगाने पर क्रमश सुलगते-सुलगते 
लम्बे समय में सुलग चुकती है ओर यदि उसे इकट्ठा करके सुलगाया ज्ञाय तो शीकत्र 
ही सारी सुलग जाती है, उसी प्रकार कोई कर्म शीत्र भोग लिया जाता है और कोई 
धीरे-धीरे भोगा जाता है । 

(५) जैसे गीला वस्त्र फेला देने से शीघ्र सूख जाता है ओर इकट्ठा कर रखने से 
उसके सूखने में चहुत काल लगता है इसी प्रक्रार कोई कर्म अपवरत्तता भादि करण 
के द्वारा गीत्र भोंग लिया जाता है और कोई यथा-समय वन्धकालीन स्थिति के 
अनुसार भोगा जाता है । 

इन उदाहरणों के अतिरिक्त और भी अनेक उदाहरण दिये जा सऊेते हैं, ज्ञिन 
से यह सिद्ध होता है कि दीघेकाल में निष्पन्न होने वाली क्रिया को प्रयत्न की विजि- 
घ्टता से अल्पकाल में ह्वी सम्पन्न किया जा सकता है। खतएव पूर्वोक्त सात कारणों 
से आयु कर्म का उपक्रम होना युक्तिसगत ही है। जो लोग मिथ्या धारणा के अलु- 
सार यह समभतने हैं कि अकाल में आयु कज्ञीण नहीं होती, वे भी अपनी या अपने 
कुटुम्बीजनों की रुग्ण अवस्था में औपधोपचार कराते हैं। समय समाप्त हो जाने पर 
आयु टिक नहीं सकती, तो ओऔषवब आदि का उपचार निरथंक्र ही सिद्ध होता है। 
इससे जान पड़ता है कि जो आयु का अ्रकाल में क्षय होना नहीं कहते वे भी व्यवहार 
में क्षय होना अवश्य स्वीकार करते हैं । 

जब यह सिद्ध हो चुका कि अकाल में भी आदु द्ूट जाती है तब विवेक- 
शील पुरुषा को जीवन का विश्वास न करके, शीत्र ही आत्म-गुद्धि के अनुष्ठान में 
संलग्न दो जाना चाहिए। 


मूल;-जह मिउलेवालित्तं, गरुयं तुबं अहो वयड एवं। 
आसवकयकम्भगुरू, जीवा वच्चंति अहरगईं ॥ १८॥ 
त॑ चेव तब्बि॒क्कं, जलोवरिं ठाइ जायलहुभाव॑ । 
जह तह कम्मविश्युक्का, लोयग्गपइहिया हो ति॥ १६ ॥ 
छाया --थथा मृल्लेपालिप्त गुरु तुम्ब अथो ब्रजत्येवम्‌ । 
आख्रवक्ृतकर्मगुरवों जीव। ब्रजन्त्यघोगतिम्‌ || १८ || 


तच्चेव तद्विमुक्त: जलोपरि तिष्ठति जातलघुभावम्‌ । 
यथा तथा कमंविमुक्ता लोकाग्रप्रतिष्ठिता भवन्ति || १६ ॥ 
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शब्दार्थ:- मिट्टी के लेप से लिप्त तूम्बा भारी होकर पानी में नीचे चला जाता है, 


इसी प्रकार आखव द्वारा डपाजजित कर्मों से भारी हुए जीव अधोगति ग्राप्त करते है--नी च 
योति से उत्पन्न होते है। वही तूम्बा जब मिट्टी क्रे लेप से छूट जाता है तो लघुता प्राप्त कर 
के जल के ऊपर ञआा ठहरता है, उसी प्रकार कर्मों से छुटकारा पाने पर जीव लघु होकर 
ऊपर-लोक के अग्न भाग पर स्थित हो जाते हैं । 


भाष्य:--आत्मा अधोगति और उद्यगति किस कारण से आप्त करता है, यह 
जाने विन्ता उच्चगति के लिये प्रयास नहीं किया जा सकता और इस प्रयास के विन्ा 
आत्मिक शुद्धि नहीं हो सकती, अतएवं आत्म-शुद्धि के प्रकरण में इसका उछ ख किया 
गया है । 
हि यहां आत्मा को तू वे की उपसा दी गई है। भात्मा उपसेय है और तू'बा उपमान 
है। ऊध्वेंगमन दोनों में समान धर्म पाया जाता है। तू बा स्वभाव से हलका है, किन्तु 
मत्तिका का लेप होने से वह भारी हो जाता है, इसी प्रकार जीव स्वभाव से हलका 
अतएव ऊध्वंगसम स्वभाव वाला है, किन्तु कर्म रूपी मृत्तिका के ससर्ग से वह भारी 
हो रहा है। जब शुरुता--भारीपन का कारणभूत कर्म-ससर्ग हट' जाता है तो जीव 
तू वे के समान अपने मूल रूप से आकर ऊध्वंगमन करता है, तूबा ऊध्वेंगमन' करके 
अपनी शक्यता के अनुसार जल की ऊपरी सतह पर ही आता है किन्तु आत्मा तूचे 
की अपेक्षा अनन्त गुणा हलका होने के कारण लोक के अन्तिम प्रदेशों तक पहुंचता 
है । आगे धर्मास्तिकाय का--जो कि गति से सहायक है--अभाव होने के कारण 
आत्मा की गति नहीं होती । इसी कारण कम्म-विमुक्त आत्मा को लोकाग्रप्रतिष्ठित! 
कहा गया है । 

इसके विपरीत जो जीव अपने अशुभ अव्यवसायों के कारण पाप कर्मों का 
लपाजेन करता है वह कर्मों के मार से गुरु होकर तूवे के समान अधोगमन करता है- 
नरक आदि नीच गति प्राप्त करता है। तात्पर्य -यह है कि जो आत्मा अपनी शुद्धि 
चाहता है उसे कर्मों के भार से हलका बनना चाहिए | 


श्री गोतम उद्ाच-- 
. मूल:-- कह चरे कह चिट्ठे कह आसे कह सए ! 
कह भुजंतों मासंतो, पाव॑ कृम्म॑ नबंधई ? ॥२०॥ 
छायाः:--कथब्त्चे रतु कथ तिष्ठ तू; कथमासीत कथ दयीतु ? 
कथ भुजझ्जानों भाषमाण, पाप कर्म न बन्धाति ? ॥२०॥ 


शब्दार्थ,--श्रीगौतम स्वामी भगवान्‌ से प्रश्न करते हैं-किस प्रकार चलना चाहिए. 
किस प्रकार ठहररना चाहिए ?,किस प्रकार बेठना चाहिए ? किस अकार सोना चाहिए ?. 
किस प्रकार भोजन करते हुए और किस प्रकार बोलते हुए पाप कर्म नहीं बधते ? 


[ १७ ] आत्म-शुद्धि के उपाय॑ 





भाष्य:--आत्मशुद्धि का वणन करते हुए पूर्व गाथा में यह बताया गया है कि 
कर्म से मुक्त आत्मा ऊध्ब गति करके लोकाग्न मे प्रतिष्ठित हो जाता है, किन्तु पाप 
कर्म से मुक्ति तभी हो सकती है जब नवीन कर्मों का वध होना रुक जाता है । जिस 
तालाव में सदा नवीन जल आता रहता है. उस तालाब के जल का पूर्ण क्षय नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार जो आत्मा नवीन कर्मों का आदान करता रहता है वह पूर्ण रूप 
से निष्कर्स कदापि नहीं हो सकता | अतएब नये कर्मों के वध का निरोध होना निष्कर्म 
अवस्था प्राप्त होने के लिए अनिवार्य है । 


यही सोचकर श्रीगौतम स्वामी सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, परम वीतराग, श्रमणोत्तम 
श्रीमहावीर से विनय पूर्वक प्रश्न करते हैं कि-भगवन्‌ ! किस प्रकार चलने ठहरने, 
बैठने, सोने, भोजन करने से और किस प्रकार भाषण करने से पाप- कर्मों के वंध से 
बचा जा सकता है ? प्रत्येक क्रियापद के साथ 'कथ' ( केसे-क्रिस प्रकार ) का प्रयोग 
यह सूचित करता है कि इन सव॒ क्रियाओं को करते समय, विशेष सावधानी की 
आवश्यकता होती है । 

यहां जिन क्रियाओं का शाव्दिक उल्लेख किया गया है, वे उपलक्षण सात्र हैं । 
उनसे अन्य क्रियाओं का भी-जिनका उल्लेख गाथा में नहीं किया गया है -प्रहण करना 
चाहिए। इसी प्रकार उत्तरवर्ती गाथा में भी उपलक्षण से ही उत्तर दिया गया है। 
वहां भी अन्यान्य क्रियाओं का ग्रहण करना चाहिए | 


गाथा में “वंघइ' क्रिया के कर्त्ता का उल्लेख नहीं किया गया है; किन्तु सामथ्ये 
से 'जीव” अथवा 'मुनि' कर्त्ता का अध्याहार करना चाहिए। तात्पय यह है कि किस 
2 जा [०] 
प्रकार की प्रवृत्ति करने से जीव अथवा मुनि पाप कर्म का वध नहीं करता है ९ 


श्रीभगवान्‌ उवाच -- 
मूल;-जय॑ चरे जय॑ बिट्टे, जयं आसे जय॑ सए ! 
जय॑ भुंजंतो भासंतो, पाव॑ कम्मं न बंधइ ? ॥२१॥ 


छाया --यत चरेत्‌ यत॑ तिष्ठेत्‌ु, यतमासीत्‌ यत शयीत्‌ । 
यत भुञ्जानो भाषभाण:, पापं कर्म न वध्नाति | २१ ॥ 


शब्दार्थ:-- श्री भगवान्‌ उत्तर देते हैं--यतनापूवेक चलना चाहिए। यतनापूर्वक 
्‌ | ३ 
ठहरना चाहिए। यतनापूर्वक बैठना चाहिए । यतनापूबंक सोना चाहिए । यतनापूर्वक 
हम ए ही ४७५ ४ 
भोजन करने वाला और यतनापूवंक भाषण करने वाला पाप कम नहीं बॉधता है। 


भाष्य - श्रीगीतम के प्रश्त का उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-हे गौतम ! 
आत्म-शझुद्धि के अभिलाषी और कर्म वध से बचने की आकांक्षा रखने वाले मुनि या 
अन्य मुमुक्षु को चाहिए कि वह यतना के साथ चले, बैठे, ठहरे, सोवे, भोजन करे 
ओर मसापण करे | इन सच क्रियाओं को यतना के साथ करने वाला पाप कर्म का 
वंधन नहीं करता है । 


चतुर्थ अध्याय [ १७६ ] 








जिन धम में यतना का बड़ा सहत्त्व है। सावधानता, अगप्रमाद अथवा हिंसा- 
रहित प्रवृत्ति या जागरूकता को यतना कहते हैं । जो प्रवृत्ति यतना के साथ की जाती है 
उसमें शुभ योग होता है और अयत्तनापूर्वक की जाने वाली प्रवृत्ति में अशुभ योग होता 
है। शुभ योग के सदूभाव में पाप कर्म का बन्ध नहीं होता। अतएवं पाप से बचने के 
लिए यतनापृवक ही प्रवृत्त होना चाहिए। यतना के साथ क्रिया करने में यदि विराधना 
हो भी गई तो वह भाव-पाप का कारण नही होती | 
इसके विरुद्ध जो विना यतना के प्रतिलेखन आदि घार्मिक क्रिया करता है वह 
विराधना का भागी होता है । कहा है-- 
पुढवी आउक्काए, तेऊबाऊवशस्सइतसाण | 
पढिलेहणापमत्तो, छुण्हं पि विराहओ होइ॥ 


€ ः २ ८ 
अथात्‌ प्रतिल्ेखना से प्रमादी (यतनापूवक आचरण करने वाला ) प्रथ्ची- 
काय, अप्‌काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, इन छुहों कार्यों की 
विराधना करता है । 


इन अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक ही काल में, एक ही क्षेत्र में, 
एक-सी दी क्रिया करने बाले दो पुरुषों में से जो यतनापूर्वेक प्रवृत्ति करता है वह नवीन 
कर्मों को नहीं वांधता, इतना ही नहीं किन्तु पूवं-बद्ध कर्मो' का क्षय ( निजेरा ) भी 
करता है और अयतना से वही प्रवृत्ति करने वाला नवीन पाप कर्म का बन्ध करता है। 
अर्थात्‌ एक के पुराने बधे हुए कर्म खिरते हैं और दूसरे के नये कर्म बंधते हैं | इतना 
महान्‌ अन्तर केवल यतना-अयतना के कारण हो जाता है | इससे जाना जा सकता है 
कि आचार-धर्म में यतना का क्रितना सहत्वपूरं और उच्च स्थान है? वास्तव में यतना 
में ही धर्म और अयतना में ही अधर्म है। अत मुमुछुजनों को प्रत्येक प्रवृत्ति यतना- 
अप्रमाद-पूर्वक करनी चाहिए | 

गाथा में 'जय॑ शब्द विशेषण है। उससे क्रिया की विशेषता प्रकट होती है। 
क्रियाविशेषण नपुसक लिंग और एक वचन मे ही प्रयुक्त होता है. तदनुसार यहां भी 
“जय? पद नपु'सक लिंग एकवचन है । 

पूर्व गाथा में कहे अनुसार यहां भी उपलक्षण से श्रतिलेखना, प्रमाजेना आदि 
अन्य समस्त क्रियाओं का ग्रहण करना चाहिए। 


मूलः-पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्डंति अमरभवणाईं । 
जेसि पियो संजमो य, खंती य बंभचेरं च ॥ २२ ॥ 


छाया;--पद्चादपि ते प्रयाताः, क्षित्र गच्छन्ति अमरभवनानि | 
येपा प्रिय तप. सयमदच, क्षान्तिश्च ब्रह्मचरयेन्च || २२ ॥ 
शब्दार्थ:--पश्चात्‌ अर्थात्‌ वृद्धावस्था में भी संयम को प्राप्त हुए मनुष्य, जिन्हें तप, 
संयम और क्षमा तथा अक्मचर्य प्यारा है, वे शीघ्र देवभवतों को जाते है । 


[ १८० ] आत्म-शुद्धि के उपाय 


भाष्य---जो जीव अपने जीवन से धर्म की आराधना न करते हुए बृद्ध-अवस्था 
में जा पहुंचे हैं उनकी आत्म-शुद्धि संभव है या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 
यह गाथा कद्दी गई है । 


आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है । वह न कभी वालक होता है, न युवा होता 
है, न वृद्ध होता है । बालक आदि अवस्थाएं गरीर के विभिन्न पर्याय हैं | ऐसी हालत सें 
यह प्रश्न ही केसे उठ सकता है कि वृद्धावस्था में घर्स-साथना संभव है या नहीं ? और 
जब यह प्रश्न ही संगत नहीं है तब सूत्रफार ने उसके समाधान का प्रयत्न क्यो क्रिया है ( 
इसके उत्तर से यह सममना चाहिए कि वास्तव सें आत्मा कभी वूढ़ाया बालक नहीं 
होता | फिर भी कर्मो' के कारण उसकी स्वाभाविक शक्तियां अव्यक्त हो रही हैं। अतएव 
बह जो भी चेष्टा करता है, उसमें शरीर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जानना 
और देखना आत्मा का स्वाभाविक गुण है. किन्तु वह भी विन्ता इन्द्रियो-की सहायता के 
व्यक्त नहीं होने पाता | इसी प्रकार अन्यान्य व्यापार भी शरीराध्रित हो रहे हैं। इसी 
कारण सुक्ति की प्राप्ति मे वजन्न-ऋपभनाराच सहनन को भी निमित्त कारण के रूप में 
स्वीकार किया गया है । नात्मये यह है कि शरीर-यदि सुदृढ़ होगा तो मोजक्ष-प्राप्ति के 
अनुकूल प्रवल पुरुपार्थ हो सकेगा । शरीर यदि शिथिल, रुग्ण और निर्बल होगा तो 
उससे-बेसा पुरुपार्थ नहीं हो सकता, जिसके होने पर मोक्ष प्राप्त -हो सकता है। ऐसी 
अवस्था में यह प्रश्न उठना-असगत नहीं वरन्‌ सुसगत ही है । 


प्रस्छुत प्रश्न के उत्तर से सृत्रकार ने बतलाया है कि जिन्हे तप, संयम, शान्ति 
ओर त्ह्मचय प्याश है, वे बृ द्वावस्था से भी यदि सन्‍्मार्ग की ओर उन्मुख होते हैं तो उन्हे 
देवलोक की प्राप्ति होती है। अतएव वृद्धावस्था से प्राप्त पुरुषों को निराश न होकर तप 
आदि के आराधन में दत्तचित्त होना चाहिए । 


गाथा में 'पियो! झब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। जो शाक्तिशाली-पुरुष तप, 
संयम आदि का अनुष्ठान करते हैं उन्हे मोक्ष प्राप्त होता है और जो वृद्धावस्था आदि के 
कारण संयम आदि के अनुष्ठान में समथ नहीं होते, किन्तु जिन्हें सयम, तप, आदि प्यारा 
लगता है, जिनकी रुचि, अभिलापा अथवा प्रीति सयम आदि के अनुष्ठान में होती है वे 
अपनी पवित्र रुचि-प्रीति के कारण अमर-लोक (स्वर्ग) प्राप्त अवश्य करते हैं। 


इस कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वृद्धावस्थां में पहुंच जाने पर भी 
जिन सुमुछुओं को सयम, तप, क्षमा और व्रह्मचये केवल प्रिय ही नहीं है. बरन्‌ जो उनका 
पालन भी करते हैं, वे मोक्ष भी प्राप्त करते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि तप,-संयम आदि की 
ओर जिनकी हार्दिक रुचि है वे देवलोक मे जाते हैं, जो उनका अनुष्ठान करते हैं वे अन्य 
जीवों की भांति द्वी मुक्ति प्राप्त कर लेत हैं । 


धअमरभमवणाइ! का अर्थ है--अमरों अर्थात्‌ देवो के भवन | यहां अमर शब्द से 
कक श् हि ह्ठै चर कर] श् 
देव का अर्थ लिया गया है, जो कोश-प्रसिद्ध है। अमरकोश में कहा है-पअमरा निर्जरा 
देवा” इत्यादि | यहां पर यह शका हो सकती हेक़िदेव भी मनुष्य, तिर्येडच आदि 


चतुर्थ अध्याय [ १४६१ ] 


अन्य योनिवाले जीवों की तरह अपनी-आयु पूरे होने पर मरते है, फिर उन्हें “अमर? 
क्यों कहा गया है ? इस शका का समाधान यह है क्ि देव, मनुष्यों और तिय्येज्चों की 
मॉति मरते तो हैं. किन्तु उत्तकी नाई' अकाल-सृत्यु से नहीं मरते। इसी अपेक्षा से 
उन्हे “अमर” कहा गया है । 
जो जीव देवलोक में जाते है, उनकी मुक्ति का द्वार सदा के लिए बंद नहीं 
हो जाता | वे पुन मनुष्य भव प्राप्त करके सयम आदि का विशिष्ट अनुष्ठान करके 
मुक्ति-लाम कर सकते हैं) अतः यौवनकाल मे, जब शरीर बलिष्ठ और इन्द्रियोँ 
समर्थ होती हैं, तभी सयम घर्म का आचरण करना चाहिए। कदाचित्‌ अनुकूल 
सामग्री न मिलने से ऐसा न हो सका हो और बवृद्धावस्था आगई हो तो भी हृताश 
नहीं होना चाहिए और शक्ति के अनुसार धर्म का अनुसरण करना चाहिए। 
जो .शक्ति से परे हो उस पर प्रेम और श्रद्धान रखना चाहिए | क्योंकि धर्म पर 
श्रद्धान और भ्रम रखने वाला जीव भी-शनेः शनेः सुक्ति ग्राप्त करता है । 


मुल;-तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा खुया सरीर॑ कारिसंगं | 
कम्मेहा संजमजोग संती, होम॑ हुणामि इसिणं पस्चल्य॑ं ॥२१॥ 


छाया;--तपो ज्योतिर्जीवो ज्योति'स्थानम्‌, योगा' स्तूत्व शरीर करीषाड गम्‌ । 
कर्मंघा, सयमयोगा' शान्ति , होम जुहोमि ऋषीणा प्रश्मस्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


शब्दार्थ:-- जिसमें जीव आदि अप्नि का स्थान (कु) है, तप अप है, योग कुडछी 
है, शरीर कंडे हैं, कर्म समिध। है, संयम रूप व्यापार शान्ति पाठ है ऐसा ऋषियों 'द्वारा 
- प्रशंसनीय होम में करता हूं । 
भाष्यः- आत्म-शुद्धि के उपायों के दिग्दशन में सूत्रकार ने अभिद्दोत्र, होम या 
यज्ञ का आध्यात्मिक स्वरूप बताया है। भारतवर्ष में प्राचीनकाल में भगवान्‌ महावीर 
'के पूर्व और उनके समय मे, वैदिक घर्म के अनुयायी यज्ञ किया करते थे। इन-यज्ञों में 
गाथ,-घोड़ा, आदि विभिन्न पशुओं 'की अप्नि मे आहुति दी जाती थी। इतना ' ही “नहीं, 
” नरमेध यज्ञ भी उस समय प्रचलित था, जिसमे मनुष्य का 'बलिदान किया जाता था। 
” यह यज्ञ अनेक उद्दे श्यों को सनन्‍्मुख-रखकर किये जांते थे । कोई यज्ञ ऐश्वयं (बैमव) की 
प्रांप्ति के-लिए किये जाते थे, कोई राज्यप्राप्ति के लिए, कोई 'पांनी बरसाने के लिए, कोई 
- ,देवता-को प्रसन्न करने के लिए और कोई सदूर्गति की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार लौकिक 
'कामनाओं से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के यज्ञ वैदिक घर के अनुयायी लोग करते थे। 
इसमें संदेह नहीं कि यंह सब यज्ञ घोर हिंसाकारक थे और इनके द्वारा सानवन्‍समाज 
मेँ-एक प्रकार की नशंसता, कठोरता अथवा निर्देयता ने अपनां-आसन- जसा लिया था। 
आश्रय की बात तो वह थी कि-इस भयानक हिसा को वेद का समथेनर श्राप्त 
था । वेद में इन सब यज्ञों का विधान होने के कारण लोग हिंसा-जन्य इस पातक -को 
पातक नहीं समझते थे, घरन धर्म समककर करते थे। कोई भी पाप थ्द्वि पाप 


[ श्८घ२ ] आत्म-शुद्धि के उपाय 





सममकर किया जाता है तो वह उतना भयावह नहीं होता, जितना घर्म की ओट में 
धर्म के नाम पर--धर्मशास्त्र के विधान के आधार पर किया जाने वाला पाप भयावह 
होता है | यज्ञ करना शास्त्रविहित कत्तेज्य समझा जाता था; अतरब उसकी भयंकरता 
जनता के खयाल में भी नहीं आती थी ओर विना किसी मिकक के-विना किसी 
संकोच कें-- हिंसा का दोर चल रहा था । 


उस समय जो लोग वर्म के वास्तविक अहिसात्मक स्वरूप के न्लाता थे, वे 
यज्ञ के विरुद्ध प्रचार अवश्य करते थे फिर भी याक्षिक लोग 'वैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति? अर्थात्‌ जिस हिंसा का विधान वेद में किया गया है; वह दिंसा, 
हिंसा ही नहीं है, हिंसा तो सिर्फ वही कहला सकती हूँ जिसकी आज्ञा बेद नहीं देता। 
इस प्रकार, कद्द कर उस घोर हिसा को अहिंसा का जामा पहनाने का प्रयत्न करते थे | 


भोली-भाली जनता अन्ध-श्रद्धा के अतिरेक के कारण इस हिंसा के विरुद्ध 
खुल्लमखुल्ला विद्रोह नहीं करती थी। इसी कारण यात्िक लोग विना किसी मिकक 
के हिंसाकारी यज्नों में लगे रहते थे। उन्होंने यन्न के संबध में तरह-तरद्द के विधि- 
विधानों की कल्पना की थी। वे यहां तक कहने से नहीं चूकते थे-- 


ओपध्य. पशवो वृक्षास्तिये्चः पत्चषिणस्तथा | 
हट रह दि 
यन्नाथे निधन प्राप्ता , ऑप्लुवन्त्युच्धित पुनः ॥ 


अथात्‌:--ओऔपधियां ( घास आदि ), पश्च, बृक्त, तियेब्च और पक्षी, जो भी 
कोई प्राणी यत्र के लिए प्राण-त्याग करता है अर्थात्‌ जिसकी यक्ष में बलि दी जाती 
है वह रचर्ग प्राप्त करता है । 


श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर ने इस हिंसाकारी यत्न के विरुद्ध जनता को उपदेश 
देकर वास्तविक धर्मे की प्रतिष्ठा की। उन्होंने यज्ञ के भौतिक एवं भयंकर यज्न के 
बदले आध्यात्मिक यज्ञ की प्रतिष्ठा की | वह यज्ञ कया है; यही सूत्रकार ने इस गाथा 
में बताया है। सून्रकार कहते हैं--तप रूपी अप्नि में, कर्म रूपी समिधाएं मॉकना 
चाहिए । योग को छुड़्छी बनाना चाहिए और गणरीर को कंडढा बनाना चाहिए | यही 
यज्न सच्चा यन्न है । लीकिक लाभों के लोलुप जो यज्ञ पशुओं को आग में होम कर के 
करते हैं, वह ऋषियों द्वारा श्रशंसित नहीं है। ऋषि तो इसी आध्यात्मिक यूज की 
प्रशंसा करते हैं।इसी यज्ञ से, कर्मों का विनाश हो जाने के कारण आत्म-शुद्धि 
ओर परिणास स्वरूप परम पद की प्राप्ति होती है। हिंसा करने से कभी सदूगति का 
लाभ नहीं हो सकता हिंसा ग्रत्येक अवस्था में हिंसा है। किसी भी शास्त्र का कोई 
वाक्य दिंसा को अहिंसा के रूप में नहीं पलट सकता | 


भगवान्‌ के उपदेश से जनता ने अहिसा की सहिमा ससमी और उसका 
चऊ रू कप 
व्यापक प्रभाव हुआ । फल स्वरूप वेंदिक घर्म में भी अहिंसात्मक थज्ञ की प्रतिष्ठा 


होने लगी और हिंसात्मक यत्र के प्रति लोगों की आस्था घट गई। वैदिक महर्षि 
व्यास ने कहा-- 


चतुर्थ अध्याय [ शैप३े ] 





ध्यानाग्रौं जीवकुण्डस्थे,। द्ममारुतदीपिते। 
असत्कमंसमिस्त्षेपैर प्रिहोत्र कुरूत्तमम्‌ ॥ 
कषायपशुभिदु ष्टेघेमकामाथनाशके । 
शमसन्त्रहुतेयत्न, विधेदि विहितं बुध: ॥ 
प्राणिधातात्तु यो घर्ममीहते मूढमानसः। 
स वाच्छ॒ति सुधावृष्टि कृष्णाहिमुखको टरात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ - ध्यान को अग्नि बनाओ | जीव को अग्नि का कुए8 बनाओ इन्द्रिय- 
दमन रूपी वायु से अग्नि को प्रदीप्त करो | फिर उसमें असत्‌ कर्म रूपी समिधा ढालकर 
श्रेष्ठ अग्निहोत्र ( होम ) करो | 
कपाय रूपी पशु अत्यन्त दुए्ट हैं। वे धर्म, अर्थ और काम के बाधक हैं | अतएब 
शान्ति रूपी मंत्रों का पाठ करके उन्हे आग में--तप की आग में-भस्म करो। विद्वानों 
के द्वारा इसी यज्ञ का विधान किया गया है। तात्पय यह है कि पशुओं को अग्नि में 
जलाना रूप यज्ञ वुद्धिमानों द्वारा विहित्त नहीं है । 
मह्पिं व्यास, इतने से ही सन्तुष्ट न हो कर आगे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि 
पद्मु आदि प्राणियों की हिंसा करके जो मूढ़-मानस वाले मनुष्य घ॒र्म की ( पुण्य की ) 
कामना करते हैं वे काले सांप के मुख से अम्रत की वर्षा होने की कामना करते हैं। जैसे 
कृष्ण सर्प के मुख से अमृत नही निकल सकता, वरन्‌ थिप ही निकलता है, उसी प्रकार 
प्राणियों के घात से घर्म नही हो सकता चल्कि अधस ही होता है। 
यज्ञ-याग आदि क्रियाकांड के विपय में नि्नेन्थों का जो अभिप्राय है वह इस एक 
ही गाथा से स्पष्ट समझा जा सकता है | इससे जैन धर्म और वेदिक धर्म के क्रियाकांड 
विषयक मौलिक अन्तर की भी कल्पना आ सकती है । 
जो मुमुक्नु इस प्रकार का यज्ञ अंतिदिन करते हैं, तपस्या के द्वारा कषायों को 
भरम करते हें या पाप कर्मो' का होम करते हैं, वही आत्मा को स्वथा विशुद्ध बनाकर 
परम पद के अधिकारी बनते हैं । 
यहां अहिंसा के उपदेशक के रूप में भगवान्‌ महावीर का कथन इसलिए किया 
गया है कि वत्तमान में उन्हीं का शासन प्रचलित है और अब तक के काल में वही अतिम 
तीथकर हुए हैं । इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अन्य तीथेकर अहिंसा का प्रति- 
पादन नहीं करते | पहले बतलाया जा चुका है. कि समस्त तीथकरों का उपदेश समान 
ही होता है। दो सर्वेज्ञ एक विषय में परस्पर विरोधी कथन नहीं करते | 


मूलः-धम्मे हरए बंभे संतितित्ये, 
अणा बिले अत्तपसननलेस्से । 
जहिं सिणाओ विमलो बिसुड्ो, 
सुसीतिभूतोी पजहामि दोसम्‌ ॥ २४ ॥ 


[ १८४ ] आत्म-शुद्धि के|डपाय 


छाया: - धर्मो ह॒दो ब्रह्म शान्तितीर्थ, अनाविल अश्रत्मप्रसच्नलेश्य: । 
यस्मिन्‌ स्तातो विमलो विश्युद्ध शुशीतिभूत. प्रजहोमि दोषम्‌ || २४॥ 
शब्दार्थ:--मिथ्यात्व आदि के विकारों से रहित स्वच्छ, आत्मा के लिए प्रशंस- 
री ः हे 

नीय और अच्छी भावनाएं उत्पन्न करने वाले घर्मरूपी सरोवर और त्रह्मचयरूपी शान्ति- 
तीर्थ है । जहा पर स्तान करके निर्मल और विशुद्ध होकर तथा शान्त-राग-हप आदि से 
रहित-होकर मैं निर्दोष-शुद्ध वन जाता हू । 

भाष्य.--आत्म-शुद्धि के विषय में इतर मताव्लम्बियों की धारणाओं में संजोधन 
करके वास्तविक आत्म-शुद्धि का स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए सूत्रकार ने इस गाथा में 
आध्यात्मिक स्नान का वर्णन किया है । 

लोक में प्रायः स्नान को आत्म-शुद्धि का कारण समझा जाता है। इसीलिए 
दुर-दुर देशों से यात्रा करके लोग ज्ञिस जलागय को अपनी धारणा के अनुसार पवित्र 
सममभने हैं उसमें स्नान करते हैं और स्तान करके आत्मा को पवित्र सानते हैं। कोई-कोई 
तो गंगा आदि नदियों में जीवित ही डूब मरते हैं और उसे जल-समाधि लेना कहते- हैं-।- 
जो लोग जीवित अवस्था में जल-समाधि नहीं लेते, उनकी मृत्यु के अनन्तर उनके पुत्र- 
पीत्र आदि छुटुम्बीजन उनकी अस्थियां गंगा, यमुना आदि जलाञयों में डालते हैं ।- 
अस्थियो का जलाशय में ढालना स्नान का ही एक रूप है ओर इससे यह सममभा जाता 
है कि जिसकी अत्थियां पवित्र जलाशय में क्षेपण की जाती है उसकी आत्मा पवित्र द्वो 
जाती है | इस प्रकार की अनेक मिथ्या धारणाएं जगतू में फैल रही है। इन घारणाओं 
का निराकरण करना इस गाथा का उद्देश्य है और साथ दी यह बताना भी कि आत्म- 
शुद्धि के लिए किस प्रकार का स्नान उपयोगी और आवश्यक है। सक्तेप में इस विषय पर 
विचार किया जाता है । 

आस्तिकों को यह वनतलाने की आवश्यकता नहीं है क्रि आत्मा और शरीर 
भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं। आत्मा अरुपी, अमूत्तिक ओर भूतों से भिन्न स्व॒नन्त्र अनन्त 
गुणात्मक सत्ता है और शरीर रूपी, मूर्तिक और भूतात्मक है। दोनों का स्वरूप 
भिन्न-भिन्न होने के कारण दोनों की अशुद्धि-मसलीनता भी भिन्न-भिन्न प्रकार की है। 
आत्मा को मलीनता अज्ञान) कपाय आदि सूक्ष्म रूप और जरीर की मलीनता स्थूल 
मेल आदि रूप है । जब दोनो की सलीनता भिन्न-भिन्न रूप है तो शरीर को निर्मल 
बनाने से ही आत्मा निमल केसे हो सकता है ? जेसे कपड़ा धोने से शरीर नहीं 
घुलता, उसी प्रकार शरीर को घोने से आत्मा नहीं घुल सकता। शरीर को निमंल 
बनाने से यद्वि आत्मा में भी निर्मलता का प्रादुर्भाव हो जाता तो ससार के सभी 
मनुष्य स्नान करते ही सुक्त्ति प्राप्त कर लेते। और मनुष्य ही क्‍यों, जल में निवास 
फरन वाले सत्य आदि जलचर जीव भी आत्मिक बिदश्युद्धता प्राप्त कर लेते। चल्कि 
जन्म से लेकर सृत्यु पर्यन्‍्त जल में ही निवास करने के कारण जलचर जीवों को, 
कभी -फभी स्नान करने वाले मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिक उच्च पद की प्राप्ति होती । 
एसी अचस्था में छान, ध्यान, दान, सयम, तपत्या आदि आत्म-शोधक उपायों का 


चतुर्थ अध्याय [ १८५ | 





अवलम्बन करना निरथंक ही हो जायगा। जब स्नान करने से ही आत्मा शुद्ध हो 
जाता है, तब तपस्या के झगड़े मे पड़कर कष्ट सहन करने की क्या आवश्यकता है ? 
अतएब यह स्पष्ट है कि शारीरिक स्नान से आत्मिक शुद्धि नहीं होती | 

स्नान से आत्म-शुद्धि नहीं होती, इतना ही नहीं, किन्तु सतान से आत्मा 
अशुद्ध होता है । जल, जीवों का शरीर है। जल के एक बिन्दु में असंख्यात जीव 
होते हैं | माइक्रोफोन यन्त्र के द्वारा छत्तीस हजार जीव चलते-फिरते तो कोई भी 
देख सकता है। जल के छोटे छोटे जीब्र अत्यन्त हल्के-से आघात से ही मर जाते 
हैं| जब स्थान किया जाता है तो जल के अनगिनते बिन्दु व्यय किये जाते हैं। इसमें 
कितने जीवों की हिंसा होती है, यह कल्पना सहज ही की जा सकती है। इस हिंसा 
के पाप से आत्मा मलीन होता है। अतएवं जल्-रनान से आत्मिक शुद्धि नहीं किन्तु 
अशुद्धि ही होती है| इसलिए आत्म-शुद्धि के उद्दे श्य से स्तान करना मिथ्यात्व है। 

जल में समाधि लेना तो स्पष्ट ही आत्मघात है। उसके सम्बन्ध में यहां अधिक 
लिखने की आवश्यकता नहीं है। मत पुरुष की अर्थियां गंगा आदि जलाशयों में 
डालने से मृत पुरुष की आत्मा ग॒ुद्ध हो जाती है, यह समझना अज्नानता का अतिरेक 
है । सद्गति और दुर्गति उपाजित किये हुए शुभ या अशुभ अदृष्ट पर अबलम्बित 
है। जिसने शुभ अदृष्ट का अर्जन किया है उसे सदूगति मिलेगी ही, चाहे उसका 
शरीर या अस्थियां कहीं भी मौजूद रहें | इसके विपरीत जिसने अशुभ अदृष्ट का उपा- 
जन किया है वह दुर्गंति का अतिथि बनेगा ही; फिर भले उसकी अस्थियां किसी भी 
पवित्र जलाशय में क्‍यों न डाली जाएं । अगर ऐसा नहीं है तो किये हुए शुभ-अशुभ 
कम निष्फन्न हो जाएंगे और आचार प्रतिपादक ग्रन्थ-राशि की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं रह जायगी । 

जलाशय में अस्थियां ढालने से जीवों का घांत होता है। अस्थियों में एक 
प्रकार का क्षार होता है और वह जलचर त्रस जीचों के वथा जलकायिक स्थावर 
जीवों के लिए शस्त्र रूप परिणत होता द्ै। अतण्व जलाशय में मितनी दूर तक 
अस्थियों का असर फैलता है, उत्तती दूर तक के अनेक्र स्थावर और जगम्म जीवों की 
हिसा होती है | इसी प्रकार चिता की भस्म जलाशय में डालने से प्रचुर हिंसा होती है। 
अतएव विषेकशील व्यक्तियों को निरथंक हिंसा से अवश्य बचना चाहिए और साथ 
ही मिथ्यात्व-पोपक लोकाचारों से भी दूर द्वी रहना चाहिए । 

यह जलस्नान आत्म-शुद्धिजनक नहीं है. तो किस प्रकार के स्नान से आत्मा 
शुद्ध हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत्रकार कहते हैं--जिसमे 
मिथ्यात्त, अविरति आदि का कीचड़ नहीं हे, जो आत्मा के लिए प्रशंसनीय एवं 
उच्च भावनाओं को प्रकट करने मे सहायभूत है, ऐसे घर्म रूपी सरोवर में आत्मा को 
स्नान करना चाहिए। इस सरोवर से स्नान करने से आत्मा विमल अर्थात्‌ द्रव्यमल 
से रहित तथा विशुद्ध अर्थात्‌ भावभमल से रद्दित हो जाता है। आत्मा के समस्त 
संतापों का अभाव होने से वह शीतल हो जाता है और सव दोपों का अन्त द्वो जाता 


[, १८६ ] आत्म-गुद्धि के उपाय 


है । इसलिए धर्मरूपी सरोवर में प्रवेश करने के लिए “शान्ति! तीर्थ की यात्रा करना 
पाहिए। कहा भी है-- 





कौटिल्ये वन्धभेदे च, तीथ' जास्त्रावतारयो' | 
पुस्यक्षेत्रमहापात्रोपायोपा व्यायदश ने || 


--विश्वलोचन कोश 


तात्पय यह है कि जहां शान्ति है वहीं धर्म का वास होता है। इसलिए यहां 
धर्म-सरोवर को शान्ति रूप तीर्थ में होना कहा है । 


महर्षि व्यास ने भी इसी प्रकार के स्तान का विधान किया है | वे कहते हैं-- 


ज्ञानपालीपरिक्षिप्त , तह्मचयेदयाम्भसि । 
स्‍्नात्वाउति विमले तीथें, पापपड्कापहारिणि ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञान की पाल से चारो ओर घिरे हुए, निर्मेल, पापरूपी कीचड़ को 


धो डालने वाले और ज्रह्मचये तथा दया रूपी पानी से भरे हुए तीर्थ में स्नान करना 
चाहिए । 


न यही आध्यात्मिक स्नान आत्म-शुद्धि का जनक है। यही सयमी पुरुषों के लिए 
उपादेय है । 


निग्नेन्थ-प्रवचन-चतुथ अध्याय 


समा 





88 53% नम' सिंद्धेम्य ६ 

निम्न॑न्थ-प्रवचन 

॥ पांचवां अध्याय ॥ 
तान-प्रकरण 
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श्री भगवान्‌ उवाच- 
मूल:-तत्य पंचविहं नाणं, सुअ आमिणिबोहिय॑ । 
ओहिनाणं व तइअं, मणनांण च केवल ॥ १ ॥ 


छाया --तत्र पञ्चविध ज्ञान, श्रुतमाभिनिबोधिकम्‌ | 
अवधिज्ञान च तृतीय, मनोज्ञान च केवलम्‌ | १॥ 


दब्दार्थ -ज्ञान पांच प्रकार का है--(१) श्रतज्ञान (२) आभिनिबोधिकन्नान (३) 
अवधिज्ञान (४) मन पर्यौयज्ञान और (५) केवलज्ञान । 


भाष्य;--चतुर्थ अध्याय से आत्म-शुद्धि के उपायों का निरूपण किया गया है। 
उन निरूपित उपायों की समझ और व्यवहार में लाना ज्ञान पर निर्भर है। सम्यम्ज्ञान 
के विना आत्म-शुद्धि के उपाय यथावत्त्‌ न जाने जा सकते हैं और न उनका अनुष्ठान ही 
किया जा सकता है| अतः ज्ञान का निरूपण करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध से प्राप्त 
ज्ञान का प्ररूपण इस पचम अध्याय में किया जाता है | 


जिसके द्वारा पदाथ का स्वरूप जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान आत्मा 
का अनुजीबी गुण है | वह जीव का असाधारण घर्म है और प्रत्येक अवस्था में उसकी 
सत्ता विद्यमान रहती दे । ज्ञान मूलतः एक ही गुण है और वह ज्ञानावरण कमे से 
आच्छादित हो रहा है| परन्तु सूथ बादलों से आच्छादित होने पर भी लोक मे थोड़ा- 
बहुत प्रकाश अवश्य करता है; उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञानावरण से आच्छादित होने पर भी 
थोड़ा-बहुत प्रकाश अवश्य करता है । हां, ज्ञानावरण कम का यदि प्रबल उदय होता है 
तो ज्ञान का प्रकाश कम होता है और यदि सूक्ष्म उदय होता है तो ज्ञान का प्रकाश 
अधिक हद्वोता है। जेसे सघनतर मेघपटल का आवरण होने से सूर्य कम प्रकाश करता है 
और विरल मेघ रूप आवरण होने से अधिक प्रकाश 'करता है। सेघों का सर्वथा अभाव 
होने से सूर्य अपने असली स्वरूप में उंदित होता है और प्रचुर प्रकाश फैलाता है उसी 
प्रकार ज्ञानावरण कर्म का सर्वेथा अभाव होने पर ज्ञान सपूर्ण्रूपेण अभिव्यक्त होकर, 
जगत्‌ के समस्त पदार्था' को अवभासित करने लगता है। 


[ १८८ ] न्नान-प्रकरण 
न मय अप “की मल मल 





इस कथन से यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक आत्मा से ज्ञान समान रूप से अन- 
न्‍्त है, किन्तु जीवों में जो ज्ञान संबधी तारतस्य इृष्टिगोचर होता है उसका कारण 
ज्ञानावरण कर्म है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण ही ज्ञान की अनेक अब- 
स्थाएँ होती हैं। यह सब अवस्थाएं अनन्तानन्त हैं, फिर भी सुविधा पूर्वक समभने 
के लिए उन अवस्थाओं का वर्गीकरण करने पर मूल पांच वर्ग बनते हैं। इन्हीं पांच 
वर्गों का यहां सूत्रकार ने उल्लेख किया है । (१) श्रुतज्ञान (२) आभिनिबोधिकन्नान 
(३) अवधिज्ञान (४) मन'पर्यायज्ञान और (५) केवल ज्ञान ये जान के पांच भेद हैं । 

यद्यपि यहां श्रतज्ञान का प्रथथ और आभिनिवोधिक अर्थात्‌ मत्तिज्ञान का 
तदनन्तर कथन किया है, किन्तु लन्दी आदि सूत्रों में मतिज्ञान का डल्लेख सर्वप्रथम 
किया गया है । यहां श्र्‌ तज्ञान को प्रधान सान कर आदि में उसका उल्लेख किया है, 
जब कि नन्‍्दी आदि सूत्र-प्रंथों में अन्य अपेक्षा से मतिज्ञान का आदि में उल्लेख पाया 
जाता है | चाहे मतिज्ञान का आदि में उल्लेख किया जाय; चाहे श्र तज्ञान का, किन्तु 
दोनों का उल्लेख एक साथ ही सब स्थानों पर किया गया है। इसका कारण यह है 
कि सतिज्ञान और श्र तज्ञान के स्वामी एक ही हैं। जिस जीव को मतिज्ञान होता है 
उसे श्र्‌ तज्ञान अवश्य होता है और जिसे श्र तज्ञान होता है उसे मतिज्ञान अवश्य 
होता है । इसके अतिरिक्त अनेक जीवो की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा दोनों 
की स्थिति भी समान है। अनेक जीवों की अपेक्षा मति ज्ञान और अश्रतज्ञान दोनों 
सर्वकाल रहते हैं और एक जीव की अपेक्षा छयासठ सागरोपम काल पर्यन्त दोनों 
ज्ञान निरन्तर होते हैं | इन दोनों ज्ञानों के इन्द्रिय और मन रूप कारण भी समान हैं- 
अथीत्‌ दोनों ही ज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। सभी द्रब्यो 
को मतिज्ञान और श्र तज्ञान-दोनों जान सकते हैं, अतएव दोनों में विषय की समानता 
भी है। सतिज्ञात भी परोक्ष है और श्र तज्ञान भी परोक्ष है। इस प्रकार परोक्षता की 


समानता भी दोनों में पाई जाती है। इस कारण सत्र दोनों ज्ञानों का एक साथ 
उल्लेख पाया जाता है । 


दोनों का एक साथ उल्लेख होने पर भी इन्हे आदि सें कहने का क्‍या कारण 
है १ इस प्रश्न का समाधान यह है कि मति-श्र त ज्ञान के होने पर ही अवधि आदि ज्ञानों 
की प्राप्ति हो सकती है। इन दोनों ज्ञानो के अभाव में अबधि ज्ञान आदि की प्राप्ति 
नहीं हो सकती | अतएव दोनों ज्ञानों को आदि मेँ कहा है। इन दोनों में भी आय: 
मतिज्ञान का आदि में और श्र्‌ तज्ञान का बाद में उल्लेख किया जाता है सो उत्पत्ति की 
अपेक्षा ससममना चाहिए। अर्थात्‌ पहले मति-ज्ञान की उत्पत्ति होती है और फिर 
श्रतज्ञान उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त श्र्‌तज्ञान को एक प्रकार से सतिज्ञान का 
ही भेद स्वीकार किया गया है इसलिए भी मतिज्ञान का पूव-निर्देश पाया जाता है। 

मतिज्ञान और श्र तज्ञान के पश्चात्‌ ही अवधिज्ञान का उल्लेख किया गया है। 
उसका कारण यह है कि अवधिज्ञान काल, विपयेय, स्वामित्व और लाभ की दृष्टि 
से इन दोनों ज्ञानों से मिलता-जुलता है । मतिज्ञान और श्र्‌ तज्ञान का जो स्थितिकाल 
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( छयासठ सागरोपम ) बतलाया है उतना ही स्थितिकाल अवधिन्नान का होने छे 
कारण काल की समानता है । सम्यक्रत्वप्राप्ति से पहले जेसे मतिन्नान और 
श्रतज्ञान विपरीत ( मिथ्याज्ञान ) होते हैं उसी प्रकार मिथ्यात्व के उदय की अबस्था 
में अवधिज्ञान भी विपरीत होता है, इस प्रकार तीनों में विपर्यय रूप से 
समानता है । जो मतिज्ञान और अश्रतज्नान का स्वासी होता है वही अवधिकज्ञान 
का स्वामी हो सकता है, अतएवं स्वामी सबधी समानता है । सम्यक्त्व की 
उत्पत्ति होने पर तीनों ज्ञान अज्ञान रूप से पलट कर एक ही साथ ज्ञानरूपता का लाभ 
करते हैं, अत लाभ की अपेक्षा भी तीनों ज्ञानों में साधम्य है। इन सब सहशताओं 
के कारण श्रतज्ञान और मतिज्ञान के पश्चात्‌ अवधिज्ञान का डल्लेख किया गया है । 
अवधिज्ञान की मन पर्यायज्ञान के साथ अनेक समानताएं हैं अतएवं अवधिज्ञान के 
पश्चात्‌ मनःपर्यायज्ञान का उल्लेख किया है | जैसे--अवधिज्ञान छद्मस्थों को होता है 
और मनःपर्यौयज्ञान भी छद्मस्थों को होवा है। अवधिज्नान पुदूगल को विषय करता 
है और मनःपर्यायज्ञान भी पुदूगल को विषय करता है अतएवं विषय की अपेक्षा भी 
दोनों में सादश्य है। इसके अतिरिक्त दोनों ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपक्षम से ही 
उत्पन्न होते हैं इसलिए भी अवधिज्ञान के अनन्तर मन पर्याय ज्ञान फा उल्लेख किया 
गया है। 
केवलज्ञान अन्त में प्राप्त होता है इसलिए अन्त में उसका निर्देश किया गया 
है। इन पांचों ज्ञानों में मतिज्ञान और श्रतज्ञान परोक्ष हैं और शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं 
जीव के द्वारा जो सुना जाता है उसे श्रत कहते हैं । मतिज्ञान के पश्चात्‌ जो 
विशेष ज्ञान शब्द के वाच्य-वाचक भाव की अपेक्षा रख कर होता है वह श्र तज्ञान 
कहलाता है। वस्तुत: ज्ञान आत्मा से कथंचित्‌ अभिन्न है अतएत्र आत्मा भावश्रत 
रूप है, क्योंकि वह सुनता है | जिसे सुना जाता है वह शब्द द्रव्य-श्रत है । 
द्रव्य-अ त रूप शब्द यद्यपि पुदूगल रूप होने के कारण अचेतन है - अज्ञानमय है, 
इसलिए उसे ज्ञान नहीं कहा जा सकता; फिर भी वक्ता के द्वारा प्रयोग किया जाने 
वाला शब्द श्रोता के श्र तज्ञान का कारण होता है ओर वक्‍ता का श्र तोपयोग बोले 
जाने वाले शब्द का कारण होता है| अतएव श्र तज्ञान के कारणभूत या कार्यभूत शब्द 
में श्रठव का उपचार किया जाता है | इससे यह स्पष्ट दो चुका कि शब्द परमार्थ से 
श्रत नहीं है किन्तु उपचार से श्रत कहलाता है । परमार्थ से श्रत बह है जो सुनता 
है-- अर्थात्‌ आत्मा अथवा आत्मा का शब्द-विषयात्मक उपयोग रूप धर्म । 
पदार्थ के अभिमुख अरथोत्‌ पदाथ के होने पर ही होने वाला; निश्चयात्मक, 
इन्द्रिय और मन से उद्भूत ज्ञान अभिनिवोध ज्ञान या मतिज्ञान कहलाता है । 
मतिज्ञान और श्र तज्ञान दोनों द्वी ज्ञान इन्द्रियों और मन से उत्पन्न होते हैं फिर 
भी दोनों में काफी अन्तर है । श्रतज्ञान सकेत-विषयक परोपदेश रूप होता है अर्थात्‌ 
संकेत कालीन शब्द का अनुसरण करके वाच्य-वाचक भाव सबंध से युक्त होकर 
“बट-घट” इस प्रकार आन्तरिक शब्दोल्लेख सहित, इन्द्रिय और मनोजन्य ज्ञान श्र्‌ त- 
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ज्ञान कहलाता है । यह श्र्‌ तज्ञान शब्दोल्लेख के साथ उत्पन्न होता है अतण्व अपने 
बिषयमूत घट आदि पदार्थों के प्रतिपादक घट आदि शब्दों का जनक होता है और 
उसी से अर्थ की प्रतीति कराता है । मतिज्ञान में शब्दोल्लेख नहीं होता है । 

यहाँ यह शका की जा सकती है कि श्र तन्नान का यहॉ जो लक्षण कहा गया है 
बह एकेन्द्रिय जीवों से नहीं पाया जा सकता है । इसका समाधान यह है कि-एकेन्द्रिय 
जीवों के द्रव्य श्रुत का अभाव होने पर भी सोते हुए साधु के समान भाव-श्रुत हैं। 
पृथ्वीकाय आदि जीबो को द्रव्य इन्द्रिय का अभाव होने पर भी सूक्ष्म भाव--इन्द्रिय 
का ज्ञान होता है इसी प्रकार द्रव्य श्रुत का अभाव होने पर भी उनके भाव श्रुत का 
सद्भाव है। 

इस प्रकार मतिन्नान और श्र तज्ञान का सेंद यहाँ बतलाया गया है। उससे यह 
नहीं समझना चाहिये कि दोना ज्ञान सर्वथा भिन्न ही हैं। क्योंकि एक प्रकार का 
विशिष्ट मतिज्नान ही श्र तज्ञान है । जेसे सूत और सूत से वनी हुई रस्सी मे अत्यन्त 
भेद नहीं है उसी प्रकार मतिन्नान से उत्पन्न होने वाला श्र तज्ञान मतिज्ञान से सर्वथा 
भिन्न नहीं है। दोनों में का्यं-कारण भाव संबव है ओर कार्य-कारण में सर्वेथा भेद 
नहीं होता । जेसे सोना और सोने से बना हुआ कुडल एकान्त भिन्न नहीं है, उसी 
प्रकार मतिज्ञान और मतिज्ञान-जन्य श्र्‌ तज्ञान भी एकान्त भिन्न नहीं है | 


आत्मा जब किसी वस्तु के जानने के लिए उन्म्रुख होता है तब सर्वे-प्रथम 
उसे उस वस्तु के सामान्य धर्म अर्थात्‌ सत्ता का प्रतिभास होता है। सत्ता या महा- 
सामान्य के प्रतिभास को दरशंनोपयोग कहा गया हैं। दर्शनोपयोग यद्यपि ज्ञान से 
भिन्न माला जाता है क्योंकि उसमे विशेष का प्रतिभास नहीं होता, तथापि वह भी 
ज्ञान का ही आरमिक रूप है और ज्ञान की सामान्य सात्रा उसमें भरी पाई जाती है । 
दशेन के अनन्तर आत्मा वस्तु के विशेष धर्मों को जानने योग्य वनता है। उस समय 
मतिन्नान का आरभ होता हे । मतिज्ञान के, विकासक्रम के अनुसार चार मुख्य भेद 
माने गये हँ--(१) अवग्रह (२) ईहा (३) अवाय और (४) धारणा | दर्शन के अनन्तर 
अव्यक्त रूप से अथात्‌ अवान्तर सामान्य रूप वस्तु को भ्रहण करने वाला ज्ञान 
अवग्नह कहलाता है।द्शन भी सामान्य को ग्रहण करता है और अवग्नह ज्ञान भी 
सामान्य को अहण करता है, फिर भी दोनों के विषयभूत सामान्य में भेद है। दर्शन 
सत्ता सामान्य ( सहासामान्य ) को विषय करता है और अवग्नह मनुष्यत्व आदि 
अवान्तर सामान्य" को जानता है। 'छुछ है? ऐसा ज्ञान दशेन के द्वारा होता है। उसके 
अनन्तर जब ज्ञान का किव्चित्‌ विकास दोता है तो मनुष्य है? ऐसा ज्ञान अवग्नह द्वारा 
होता है। अवग्नह ज्ञान के अनन्तर नियम से संशय होता है। वह प्यह मनुष्य दक्षिणी 
हैया पश्चिसी है! इस प्रकार से उत्पन्न होता है। इस सशय का निवारण करते हुए, 
ईंहा ज्ञान की उत्पत्ति होती है! सशय में सदूभूत और असदूभूत-दोनों धर्म तुल्य 
कोटि के होते हैं । न तो सद्भूत घर्म का सदूसाव सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण 
होता है और न असदूभूत घर्म का अभाव सिद्ध करने वाला ही श्रमाण उस समय 
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मालूम होता है। इंहा ज्ञान सदूभूत धर्म को ग्रहण करने के लिए उन्मुख होता है और 
असदूभूत धर्म को त्याग करने के सन्मुख होता है। “यह मनुष्य दक्षिणी होना चाहिए! 
इस प्रकार सदूभूत पदाथ की ओर आुकता हुआ ज्ञान ईहा कहलाता है। ईहा के पश्चात्‌ 
आत्मा की ग्रदण-श किति का प्रयौाप्त विकास हो जाता है, अतएवं 'यह दक्षिणी ही है?! इस 
प्रकार के निश्चयात्मक बोध की उत्पत्ति होती है, इसे अपाय या अबवाय कहते है | अवाय के 
द्वारा पदाथ को संस्कार या वासना के रूप में धारण कर लेना जिससे कि कालान्तर में 
उसकी स्मृति हो सके- धारणा ज्ञान कहलाता है । 
मतिज्ञान के इन भेदां की उत्पत्ति इसी कम से द्वोती है | दशेन, अबग्रह, संशय, 
ईहा, अवाय ओर घारणा--यही ज्ञानोत्यत्ति का क्रम है | विना दर्शन के अवग्रह नहीं 
हो सकता, बिना अवग्नह के सशय नहीं हो सकता, इसी प्रकार पूर्व-पूव के विना 
उत्तरोत्तर ज्ञानों का प्रादर्भाव होना सभव नहीं है। कभी-कभी हस अत्यन्त परिचित 
वस्तु को देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है, मानों दर्शन-अबग्रह आदि हुए बिना ही 
सीधा अवाय ज्ञान हो गया हो, क्योंक्रि देखते ही वस्तु का विशेष व्यवसाय हो जाता 
है, परन्तु वास्तव में ऐपा नहों होता। अतिशय परिचित पदार्थ का निश्चय भी द्शन- 
अवग्नद् आदि के क्रम से ही होता है, पर शीत्रता के कारण हमें क्रम का ज्ञान नहीं 
हो पाता । कमल के सौ पत्तों को, एक-दूसरे के ऊपर जमाकर कोई उसमें पूरी शक्ति 
के साथ यदि भात्ना घुसेड़े तो बह भाला इतना जल्दी पत्तो मे घुम जायगा कि ऐसा 
मालूम होगा, मानों सब पत्ते एक साथ ही छिद्द गये हों | पर जरा सावधानी से विचार 
किया जाय तो मालूम होगा कि भाला स्व्रथम पहले पत्ते को छुआ, फिर उसमें घुसा 
ओर फिर उससे वाहर निकला । इसके बाद फिर इसी क्रमसे दूसरे, तीसरे आदि पत्तों 
को छेंद्ता है । जब भाले जैसे स्थूल पदार्थ का व्यापार इस तेजी से होता है कि क्रम का 
भान ही नहीं हो पाता तो ज्ञान जैसी सूक्ष्म वस्तु का व्यापार उससे भी अधिक शीब्रता 
से हो; इसमें क्‍या आश्चर्य है ? अतएवं क्रम चाहे प्रतीत हो चाहे न हो, पर सर्वत्र यही 
क्रम होता है, यह निश्चित है । 
पूर्वोक्त अवग्रह ज्ञान दो प्रकार का है--(१) व्यञ्जनावग्रह और (२) अथांवग्रह। 

जेसे दीपक के द्वारा घट प्रकट किया जाता है उसी प्रकार जिसके द्वारा अथ प्रकट 
किया जाय वह व्यज्जन कहलाता है। वह उपकरणेन्द्रिय और शब्द आदि रूप 
परिणत द्रव्य का सम्बन्ध रूप है। तात्पय यह है कि इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध 
व्यजन कहलाता है और उसमे ज्ञान की मात्रा अल्प होती है, अतएव वह अज्यक्त 
होता है । जेसे नवीन सिकोरे पर एक-दो पानी के बिन्दु डालने से वहद्द आदर नहीं 
होता, उसी प्रकार इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले पदार्थ एक-दो समय में 
व्यक्त नहीं होते, किन्तु बारम्बार ग्रहण करने से व्यक्त होते है | यहां व्यक्त अवग्रह 
से पहले जो अवग्रह होता है वह व्यजनावग्नह है। व्यंजनावग्रह चक्कु और मन को 
छोड़कर, शेष चार इन्द्रियों द्वाराही होता है, क्‍योंकि यही चार इन्द्रियां प्राप्पकारी 
हैं। चक्ष और मन; पदार्थ का स्पर्श किये विना ही पदार्थ को जानते हैं, जब कि 
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कान 


स्पशेन, ग्सना; थधाग और क्रोत्र हइन्द्रियां; ऋमण: सन; ग्स, गन और छान्‍्द फो 
स्पश करके ही जानती हैं । अतएवं व्यय्नन-अवग्माह फे चार भद होने £ । हे 

कोई-फोई लोग स्पञ्ञन आदि की भांति चन्च को भी आप्यकारी सामने , सा 
उचित नहीं है, चज्ु-इन्द्रिय यदि पदार्थ को स्प्े करके पढ़ाये को जाने सा अग्नि का 
जानते समय, अप्नमि के साथ इसका रपरष्च हासा स्वीकार करना पट़ेगा और ती 
स्थिति में वह दग्व क्यों न होगी ? उसी प्रकार काच दी झीजी में सविन न 2 
साथ चन्नु का सम्पन्ध न हो सकने के कारण उसका धाम ने हों सकेगा। खतशबय 
चन्नु को अप्राप्यकारी हो स्वीकार करना चाहिए। विस्ताग्भय से यहाँ हल विपय का 
विशेष विचार नहीं किया गया है । हु 

इसी प्रकार मन भी अप्राप्यकारी है । जो लोग गन यो आप्यकारी मानते | थे 
भाव मन को प्राप्यकारी कहेंगे या द्रव्य गस को | अर्थान भावमन पदार्थ के पास ज्ञाना 
है या द्रव्यमन ? भावमन चिन्तन-लान रूप है और चिस्तन धान जीउ से अभिन्न 
होने के कारण जीच रूप ही हैं। जीव रूप भावमन घरीर में ज्याम् £ै। बह चारीर से 
बाहर नहीं निकल सकता, जैसे कि अरीर करा रूप छरीर से बाहर नहीं मिकल 
सकता | यदि यह कहा जाय क्रि द्रव्यमन तिपयनदेश में जाता टै और पविपय को 
स्पश करके उसे जानता है, सो यह कथन भी युक्तितगन नहीं है। काययोंग करे अब- 
लम्वन से, जीव द्वारा अ्रहण किये हुए, चिन्तन फो प्रबृत्त कराने बाने मनोव्र्गणा ऊे 
अन्तर्गत द्रव्यों का समूह द्रव्यमन कहलाता है। द्रव्यमन पुदूगल रूप होने के कारगग 
जड़ है--भज्ञान रूप है | वह विपय-देश में जा करके भी विपय को ग्रहण नहीं फर 
सकता। अतएव उसे प्राप्यफारी मानना निरथक है। इस प्रफार मन भी अप्राप्यफारी 
सिद्ध होता है । 

अव्यक्त शब्द आदि विपय को ग्रहण करने वाला अथीबग्रह फहलाता है | 
यह अथीवग्नह सिफ एक समय मात्र रहता है और अपेत्ता भेद से असस्यात समय 
का भी होता है। अथोवग्रह पांचो इन्द्रिया से तथा मन से द्ोता हैं, अनएवं उसके 
छह भेद होते हैं । 

अबग्नह, ईंहा, अवाय और घाग्णा, बारह प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करते 
हैं। वे इस प्रकार हैं -(१) वहु-चहुत को (२) एक को (३) बहुत प्रक्नार के पदार्थ को 
(४) एक प्रकार के पदार्थ को (५) ज्षिप्र-जिसका ल्वान शीत्र हो जाय ,६) अक्तिप्र- 
जिसका ज्ञान देर से हो (७) अनि सतत-जो पदार्थ पूरा बाहर न निकला हो (८) नि- 
सृत-जो पूरा निकला हो (६) उक्त-कथित (१०) अनुक्त-जिसका ज्ञान विना कहे अभि- 
प्राय से हो (११) ध्रुव निश्चल (१२) अध् व-भनिश्चल | इन बारह प्रकार के पदार्थों 
को विषय करने के कारण अवग्नह आहदि चारों के चारह बारह भेद होकर अड़तालीस 
भेद मतिज्नान के होते हैं। अड़तालीस प्रकार का यह मसतिज्ञान पांचों-इन्द्रियों और 


सन है अतएव छट से गुणा करने पर दो सौ अट्ठासी (२८८) भेद हो 
जाते है। 
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व्य्जनावग्रह, बारह प्रकार के पदार्थों का चार इन्द्रियों द्वारा होता है अतएब 
उसके अड़्वतालीस भेद होते हैं। इन अड़तालीस भेदों को पूर्वोक्त दो सौ अद्वासी भेदों में 
सम्मिलित कर देने से कुल तीन सो छत्तीस (३३६ ) भेद मतिज्ञान के निष्पन्न 
होते हैं । 
ओऔत्पत्तिकी बुद्धि, बेनयिकी बुद्धि, कर्मेजा बुद्धि और पारिणामिकी बुद्धि भी 
मतिक्ञान रूप ही है। इन्हे उक्त भेदां मे शामिल करने से तीन सो चालीस भेद होते 
है । इन चारों वुद्धियो का स्ररूप और उनके उदाहरण अन्यत्र देखने चाहिए । ग्रन्थ-विस्तार 
के भय से उनका यहां विवेचन नहीं किया जाता । 
यहां यह बता देना आवश्यक है कि श्रोत्रेन्द्रिय वारह योजन दूर से आये हुए 
व को और स्पशेन, रसना तथा श्राण इन्द्रियां नच योजन दूर से आये हुए प्राप्त 
अर्थ फो ग्रहण कर सकती हें। इससे अधिक दूरी से आये हुए बिपय को थे इन्द्रियां 
ग्रहण नहीं कर सकती , क्योंकि अधिक दरी के कारण द्रव्यों का परिणमन सन्द हो 
जाता है ओर इन्द्रियों में उन्हें ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती। 'चक्षु-इन्द्रिय एक 
लाख योजन दूर तक के रूप को देख सकती है। आधुनिक वेज्नानिकों द्वारा आविष्कृत 
दूरवीक्षण यन्त्र ( दुरबीन ) की सहायता से जितनी दूर के पदाथ नेत्र द्वारा देखे जाते 
हैं, उनसे भी अधिक दूरवर्सी पदार्थों को देखने का सामथ्ये नेत्रों में है, यह बात इस 
से स्पष्ट हो जाती है । 
श्रतन्नान के विस्तार की अपेक्ता अनन्त भेद हैं। उन सब का कथन करना 
सम्भव नहीं है । अतएव संक्षेप की अपेक्षा उसके अगप्रविष्ट और अगबाह्य--दो भेद्‌ 
बतलाये गये हैं और मध्यम विवज्षा से चौद्ह भेद कहे गये हें 
तीथंकर भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट द्वादश अग रूप श्र त को अग प्रविष्ट श्रत कहते 
हैं। उसके बारह भेद इस प्रकार हैं --(१) आचारांग (२) सूत्रकृताण (३) स्थानांग 
(४) समवायांग (५) व्याख्याप्रञ्नप्ति (६) ज्ञादधमंकर्थांग (७) उपासकद्शाग (5) अन्त- 
कृनूदशाग (६) अनुत्तरीपपातिकदशाग (१०) प्रश्नव्याकरण (११) विपाक (१२) दृष्ठटि- 
वाद | श्रमण भगवान्‌ महावीर के पवित्र उपदेश इस द्वादशाड़ी में सकलन किये गये 
थे। इन अगों का अधिकाश भाग विच्छिन्न हो गया है और बारहवा दृष्टिवाद पूरा का 
पूरा विस्मृति के उदर में समा गया | इसी पवित्र श्रत को अगप्रविष्ट श्रत कहते हैं । 
शब्दात्मक श्र त पौदूगलिक होने से ज्ञान रूप नहीं है किन्तु ज्ञान का कारण होने से वह 
श्रत कहलाता है। इसी प्रकार द्वादशाज्री के आधार से निर्मित्त, आचार्य-विरचित 
दशवेकालिक, उत्तराष्ययत्त आदि श्रत अगबाह्य श्रठ कहलाता है। जो अगबाह्य 
श्र त, अगप्रविष्ट से विरुद्ध नहीं होता बही प्रमाण होता है। अग॒बाह्य श्रत अनेक 
प्रकार है । 
श्र तज्ञान के चौदइ भेद इस प्रकार हैं-(१) अक्षरश्र त (२) अनक्षरश्र त (३) 
सनल्लिश्रुत (४) असबिश्र त (४) सम्यकश्रत (६) मिथ्याश्रत (७) साद्श्रत ८) अनादि 
श्रत (६) सप्रयवेसितश्र त (१०) अपयंवसितश्र त (११) गम्िकश्न त (१२) अग्रमिकश्र त 
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(१३) अंगग्रविष्ठश् त (१४) अंगवाह्मश्र त | 


(१) अन्षरत्र त--अनुपयोग अवस्था में भी जो चलित नहीं होता वह अक्षर 
कहलाता है। अक्षर तीन प्रकार के है--(१) संज्ञाक्षर (२) व्यजनाक्षर ओर (३) 
लब्धि-अक्षर । 

हंसलिपि, भूतलिपि, डड्डीलिपि, पवनीलिपि, तुरकीलिपि, कीरीलिपि, द्राविड़ी 
लिपि, मान्नवीलिपि, नदीलिपि, नागरीलिपि, लाटलिपि, पारसीलिपि, अनिमित्तलिपि, 
चाणक््यलिपि, मूलदेवीलिपि, आदि-आदि लिपियों में लिखे जाने वाले अक्षर संन्नाक्षर 
कहलाते हैं।मुख से बोले जाने वाले अ, आ, क, ख, आदि अक्षर व्यंजन-अक्तर 

कहलाते हैं । इन्द्रिय या मन के द्वारा उपलब्ध होने वाले अक्षर लव्धि-अक्षर कहलते हैं । 
यह अक्षर अथवा इनसे होने वाला श्र तन्नान अक्षर-श्रुत कहलाता है। 

(२) अनक्षरश्र॒त--5च्छवास, निःश्वास, थूकना, खांसना, छींकना, सू घना, 
चुटकी वजाना, इत्यादि अनक्षरश्रत कहलाता है। क्योकि विशिष्ठ सकेत पूवेक जब 
यह चेष्टाए की जाती हैं तो दूसरे को इन चेप्टाओं से चेष्टा करने वाले का अभिप्राय विदित 
हो जाता है। यह सब पूर्व कथनानुसार उपचार से ही श्रुत्नान कहलाता है। 


(३) संजि-श्र्‌ त-विशिष्ट संज्ञा वाला जीव संत्री कहलाता है। सन्नी जीब के 
श्रृत को संज्नीक्र त कहते हैं । 


(४) असनिश्रु त--असंज्ी अर्थात्‌ अत्यल्प सन्ना वाले जीव असज्ी कहलाते है । 
उनका श्र त असन्नीश्र त कहलाता है । 


(५) सम्यकृभ्न त--सम्यक्लपूर्वक लो श्रुत होता है अर्थात्‌ सम्यम्दष्टि जीव को 
जो श्र्‌ तज्नान होता है वह सम्यकृश्र त कहलाता है । 


(६) मिथ्याश्र त--मिथ्यादृष्टि जीवों का श्र्‌ त सिथ्याश्र्‌ त है | 

(७) सादिश्रुत-जिस श्रुत की आदि होती है वह सादिश्नत है । 

(८) अनादिश्रुत--जिस श्र्‌त की आदि नहीं होती वह अनादिश्र त है | 

द्रव्याथिकनय की अपेक्षा द्वादशागी रूप श्रत नित्य होने के कारण अनादि और 

कर 5 ले का ध्छ पढ़ेंगे 

साथ द्वी अनन्त है| क्योंकि ज्ञिन जीवों ने यह श्र॒न पढ़ा है या जो पढ़ते हें अथवा पढ़ेंगे, 
थे अनादि अनन्त हैं. और उनसे अभिन्न-पर्वायरूप होने के कारण श्रत भी अनादि-अनन्त 
है । पर्योयाथिकनय की हृष्टि से यह श्रत सादि ओर सान्‍्त है, क्‍योंकि वह पर्याय रूप 
हैं और पर्याय सादि होती दे और सान्‍्त होती है। 

(६-१०) सपर्यवसित-अपर्यत्रसित श्र त- जिसका अन्त हो वह सपर्यवसित श्र त 
आर जिसका अन्त न हो वह अपयवसित श्रूत कहलाता है। इनका स्पष्टीकरण ऊपर 
क्या जा चुका है । 


(११) गसिक श्र त-जिसमें भगों की तथा गणित आदि की बहुलता होती है 
अथवा ज्ञिसमें प्रयोजनवश समान पाठ होते हैं वह गमिक श्र त कहलाता है । 
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(१२) अगमिकश्र त-गाथा, श्लोक आदि रूप विसदृश पाठ वाला श्रुतर अग- 
मिक श्र॒त कहलाता है । 


(१३-१४) अंगगप्रविष्ट-अंगवाह्यश्रुत-दोनों का कथन पहले किया जा चुका है। 


बिना इन्द्रिय और मन की सहायता से; मर्यादापूवक, रूपी पदार्थों को स्पष्ट 
जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है। अवधिज्ञान के विभिन्न अपेक्षाओं से कई 
प्रकार से भेद होते हैं | संक्षेप से निमित्त की अपेक्ता उसके दो भेद हें--(१) भव- 
प्रयय अवधि और (२) क्षयोपशम प्रत्यय अवधि। जेसे पक्षियों का आकाशगमन 
भव-देतुक है उसी प्रकार देव और नारकी जीवों को, भवके निमित्त से होने बाला 
अवधिन्नान भवप्रत्यय अवधि कहलाता है। देव नारकी के अतिरिक्त अन्य जीवों को 
क्षुयोपशम निमित्तक होता है। 


यद्यपि अवधिक्ञान ज्ञायोपशमिक भाव है अतएब देवा और नारकियों को 
भी विना क्षुयोपशम के अवधिज्ञान होना संभव नहीं है, फिर भी उनके अवधि को 
भवदेतुक कहने का आशय यह है कि देव भव और नारकी भव का निमित्त पाकर 
अवधिज्ञान का क्षयोपशम अवश्यमेव हो जाता है, इसी कारण उनका ज्ञान भवप्रत्यय 
कहलाता है | मनुष्य भव और तियन्च भव में जो अवधिज्ञान द्वोता है वह भव 
का निमित्त पाकर नहीं होता है।यही कारण है कि सब देवों ओर नारकियों को 
तो अवधिज्ञान होता है पर सब मनुष्यों ओर तियंत्चों को नहीं होता । 


अवधिन्नान के छह भेद उसके स्वरूप की अपेक्षा होते हैँ। थे इस प्रकार हैं-- 
(१) अनुगामी (२) अननुगामी (३) वद्धंमान (४७) हीयमान (४) अवस्थित 
(६) अनवस्थित । 

(१) अनुगामी-जो अवधिज्ञान, अवधिज्लानी के साथ एक स्थल से दूसरे 
स्थल पर जाने पर साथ जाता है, जैसे सू्ये का प्रकाश सूर्य के साथ जाता है । 

(२) अननुगामी--जो अवधिज्ञान, एक स्थल पर उत्पन्न होकर अवधिज्ञानी के 
साथ अन्यत्र नहीं जाता, जेंसे वचन | 

(३) वद्धेमान-बांसों की रगड़ से उत्पन्न होने वाली अप्ि सूखा ई'घन अधिक- 
अधिक मिलने से जेसे क्रमशः बढ़ती जाती है, उसी प्रकार जो अवधिज्ञान जितने 
परिमाण में उत्पन्न हुआ था, वह परिमाण सम्यग्द्शन आदि गुणों की विशुद्धि फी 
वृद्धि का निमित्त पाकर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । 

(४) हीयमान--ईधन की कमी से जेसे अभि उत्तरोत्तर कम होती जाती है 
उसी प्रकार जो अवधिज्ञान सम्यग्द्शंन आदि गुणों की हानि के कारण उत्तरोत्तर 
कस होता जाता है। 

(४) अवस्थित--जो अवधिज्ञान जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उतने ही 
परिमाण में आजीवन या केचलज्ञान की उत्पत्ति होने तक्र बना रहता है अर्थात्‌ न 
बढ़ता है न घटना है, वह अवस्थित कहलाता है । 
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(६) अनवस्थित--जो अवधिज्ञान कभी बढ़ जाता है, कभी घट आता है; 
स्थिर-एक ही परिमाण वाला नहीं रहता वह अनवस्थित कहलाता है। जैसे-जल 
की लहरें तीत्र वायु के निमित्त से वृद्धि को प्राप्त होती हैं. और मन्द वायु के संयोग 
से हानि को प्राप्त होती हैं । 

उत्कूट्ट अवधिन्नान (परमावधि) ज्षेत्र की अपेज्ञा लोक के वराबर अलोक के 
असंख्यात खड, काल की अपेक्षा असंख्यात उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी, द्रव्य से समस्त 
रूपी द्रव्य और भाव से असंख्यात पर्याय, जानता है। जघन्य अवधिज्नान, तीन समय 
पर्यन्त आहार करने वाले सूक्ष्म पनक (वनस्पति-विशेष) जीब के जघन्य शरीर का 
जितना परिमाण होता है, उतने ही क्षेत्र को जानता है। इस ज्ञान के मध्यम भेद 
असख्यात है, ओर उन सब का वर्णन करना शक्य नहीं है। 


संज्ञी जीवो द्वारा मन में सोचे हुए अथे को जानने वाला ज्ञान मन.पर्याय ज्ञान 
कहलाता है। यह ज्ञान मनुष्यक्षेत्र प्रमाण विपय वाला है। गुणप्रत्यय है । विविध 
ऋद्धियों के धारक, वर्धभान चारित्र वाले, अग्रमत्त संयमी मुनिराजो को ही इसकी 
प्राप्ति होती है । 


मनुष्य क्षेत्र मे संज्ञी जीवों द्वारा काय योग से ग्रहण करके मनोयोग रूप परि- 
णुत किये हुए मनोद्॒व्यों को मनःपर्याय ज्ञानी जानता है। भाव से द्रव्य सन की 
समस्त पयोय-राशि के अनन्तवें भाग रूपादि अनन्त पर्याय जो चिन्तनानुगत हैं, 
उन्हें जानता है। काल से प्रल्योपम के असंख्यातरवं भाग प्रमाण अतीत अनागत काल 
तक जानता है। भावमन की पयायों को मन'-पर्याय ज्ञान नहीं जानता, क्योंकि 
साव सन आरूपी है-अमूत्त है और अमुत्ते पदार्थ को छुद्मस्थ नहीं जान सकता। 
साथ द्वी चिन्तनीय घट आदि पदार्थों को भी साज्ञात्‌ नहीं जानता है, किन्तु अनुमान 
से जानता है। मन की पर्याय अथवा आक्ृतियों से बाह्य पदार्थ का अनुमान होता है । 


५... मनःपयोय ज्ञान दो श्रकार का होता है--ऋजुमति और विपुलमति मन'- 
पर्याय | ऋजुमति केवलज्ञान की उत्पत्ति से पहले भी नष्ट हो जाता है और कम 
विशुद्धि वाला होता है। विपुलमति अप्रतिपाती होता है- केवलज्ञान की उत्पत्ति 
पर्यन्त स्थिर रहता है और अधिक विशुद्ध भी होता है । 

जैसे अन्य ज्ञानों से पहले सामान्य को विषय करने वाला दर्शन होता है, बैसे 
सन:पर्याय से पूर्व दर्शन नही होता । 

त्रिलोक और त्रिकालवर्त्ती समस्त द्रव्यों और पयायों को, थुगपत््‌ प्रत्यक्ष जानने 
वाला ज्ञान केवलज्ञान कहलाता है। केवलज्नान की प्राप्ति होने पर आत्मा सर्वज्ञ हो 
जाता है। जगत का सूक्ष्म या स्थूल कोई भी भाव केवलज्ञानी से अज्ञत नहीं रहता। 
जेसे ज्ञायोपशमिक मति, श्रुत आदि ज्ञानों के अनेक विकल्प, ज्षयोपशम के तारतम्य 
के अनुसार होते हैं, वैसे कोई भी भेद केवलज्ञान में सभव नहीं है। क्योकि यह ज्ञान 
क्ञायिक है ओर क्षय मे तरतमता नही हो सकती। यद्यपि नदी आदि सूत्रों म॑ केवल 
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ज्ञान के भेद बताये हैं, पर थे भेद विषय की अपेक्षा नहीं किन्तु स्वामी के अपेक्षा से 
कददे गये हैं। कोई कोई आधुनिक परिडतमन्य लोग इन सेदों के आधार पर केवल 
ज्ञान के विपय में न्यूत्ाधितता की कल्पना करके सर्वेज्ञ को असवेज्ञ सिद्ध करने का 
प्रयास करते है. किन्तु बह निराधार और युक्ति से विरुद्ध है। वास्तव में ज्ञान आत्मा 
का स्वभाव है। वह स्वभाव, ज्ञान को आच्छादित करने वाले ज्ञानावरण कर्म के द्वारा 
आच्चछ्िन्न हो रहा हैं; फिर भी वह समूल नष्ट नही होता। एकेन्द्रिय जीवों में भी उस 
की कुछ न कुछ सत्ता बनी ही रहती है। जब आत्मा विकास की ओर अग्रसर होता 
है त्व ज्ञानावरण कर्म शिथिल होता जाता है और जितने भजञों मे ज्ञानावरण शिथिल 
होता है उतने अंशों मे ज्ञान प्रकट होता चलता है। इस प्रकार जब आत्मा पूर्ण 
विकास की सीमा पर जा पहुंचता है तब ज्ञान सी परिपुण रूप में प्रकाशमान हो जाता 
है। उस समय अज्ञान का अभ नहीं रह सकता । 


अन्लान, विकारमूलक अतएवय औपाधिक है | विकारों का विनाश हो जाने पर 
भी यदि अज्लान का स्वेथा विनाश न हो तो अजक्ञान विकारमूलक न होकर आत्मा का 
स्वभाव ही सिद्ध होगा । अतएवं जो लोग आत्मा का स्वभाव अन्नान नहीं मानते उन्हे 
उसका अत्यन्त विनाश स्वीकार करना पडेगा ओर अज्नान का पूर्ण विनाश हो जाना 
( का ए ती के 
ही सर्वेक्ष-अवस्था है । इस प्रकार युक्ति से सर्वज्ञता सिद्ध होती है। सर्वेज्ञ-सिद्धि के 
लिए विशेष जिल्नासुओं को न्याय-शास्त्र का अवलोकन करना चाहिये । 


उछिखित पांच ज्ञानों से से, एक आत्मा को, एक ही साथ अधिक से अधिक 
चार ज्ञान होते है हैं। केवलज्ञान अकेला होता है। जब केबलज्ञान की उत्पत्ति होती है 
तो शेष चार क्षायोपशसिक ज्ञा्नों का सद्भाव नहीं रहता, क्‍योंकि वे क्षयोपशम- 
जन्य हैं. और अपूब है। 


ज्ञान की उत्पत्ति यद्यपि ज्लानावरण कम के ज्योपशम से या क्षय से होती है 
किन्तु उससें सम्यकृपन या मिथ्यापल सोहतीय कर्म के निमित्त से आता है तात्पयय 
यह है. कि मिथ्यात्व मोहनीय के संसर्ग से ज्ञान-कुज्ञान-मिथ्याज्ञान या अज्ञान बन 
जाता है । जैसे दूध स्वभावतः मधुर होने पर भी कट्ठुक तू'बे के संसगे से कट्ुक हो 
जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व की संगति से ज्ञान मिथ्याज्ञान बन जाता है । पांच 
ज्ञानों मे से सिफ्रे मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ही मिथ्यादृष्टि जीवों को होते 
हैं । अतएव इन्हीं तीन ज्ञानों के कुमतिज्नान, कुश्रुतज्ञान और कुअबधि या विभगन्नान 
रूप होते हैं। मनःपर्यायज्ञान और केवलज्ञान सम्यग्दृष्टियों को ही होते हैं इनके मिथ्या 
रूप नहों होते। 


उपयु क्त तीन सिथ्याज्ञानों को अज्ञान कहते हैं. । अज्ञान का अथे वहां ज्ञान का 
अभाव? नहीं है किन्तु कुत्सित अर्थ में नव्य समास होने के कारण 'कत्सित ज्ञान 
पेसा अर्थ होता है । 


| शध्प ] ज्ञान-प्रकर 


मूल;--अह सन्वदव्बपरिणामभावविरण्णत्तिकारणमण्णत । 
सासयमप्पडिवाई एगविहं केवल नाणं ॥ २॥ 


छाया'--अथ सवंद्रव्यपरिणामभावविज्नप्तिकारणमनन्तम्‌ | 
धाइवतमप्रतिपाति व्‌ एकविध केवल ज्ञानम्‌ ॥ २॥। 


शब्दाथे - केवलज्ञान समस्त द्रव्यों को, पर्यायों को और गुणों को जानने व 
कारण है अनन्त है, शाश्रत है, अग्रतिपाती है और एक ही प्रकार का है | 

भाष्य:--पांचों ज्ञानों में केवलज्ञान सर्व-श्रेष्ठ है । मुक्ति में वही विद्यमान रहत 
है और जीवन्मुक्त अवस्था मे उसी से प्रमेय पदार्थों को जान कर स्बज्ञ भगवान्‌ वस्‌ 
स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। वही आगम का मूल है। अतएव सूत्रकार ने उसक 
पृथक स्वरूप निरूपण किया है। 


केवलज्ञान अकेला ही रहता है, अन्य किसी ज्ञान के साथ उसका सदूभा 
नहीं पाया जाता, अतएबं उसे केवल” (अकेला) ज्ञान कहा गया है। अथवा केवः 
का अथें “असहाय” अर्थात्‌ 'विना किसी की सह्दायता से उत्पन्न होने वाला? ऐस 
भी होता है । यह ज्ञान अन्य-निरपेक्ष होता है अत इसे 'केबल” कहते हैं। संस्कृः 
भाषा के अनुसार केवल शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--“यदर्थमर्थिनो मार्ग' केचन्ते- 
सेवन्ते तत्‌ केवलम! अथौत्‌ अर्थीजन जिसे प्राप्त करने के लिए संयम-मार्ग का सेव 
करते हैं वह्द केवलज्ञान कहलाता है । 


केंबलशज्ञान समस्त द्रव्यों को, समस्त पयायों को और समस्त भाषों अर्थात 
गुणों को जानने में कारण है | अनन्त शेय इसके विषय हैं अत्त: यह ज्ञान भी अनन्त 
है। काल की अपेक्षा शाश्वत है और एक वार उत्पन्न होने पर फिर कभी उसक 
विनाश नहीं होता अतएव वह अम्रतिपाती भी है। केवलज्ञान विषय की अपेक्षा रे 
एक प्रकार का ही है, क्योंकि उसमें न्यूनाधिकता नहीं होती। आवरण के क्षयोपशः 
की न्यूनाधिकता से ज्ञान में न्यूनाधिकता होती है| केवलज्ञान आवरण के सर्वथा क्षर 
होने पर आविभू त होता है इस कारण उसमें न्यूनाधिकता का संभव नहीं है। केबल 


ज्ञान का कुछ वर्णन पहली गाथा में किया जा चुका है, अतएवं यहां नहीं दुद्दराय। 
जाता | 


मूलः-एयं पंचविहं नाणं, ० दव्बाण य गुणाण य। 
पज्जवाणं च सब्वेसि, नाणं नाणीहि देसियं ॥ ३॥ 


छाया:--शतत््‌ पव्चविध ज्ञानम्‌, द्वव्याणां च ग्रुणावाब्ध। 
पर्यवाणाज्च सर्वेपां, ज्ञान ज्ञानिभिदेंश्ितम्‌ ॥ ३ || 


शब्दा्थे:-यह पांच श्रकार का ज्ञान सब द्रव्यों को, सब गुणों को और सब 
पर्यायों को जानता है, ऐसा ज्ञानियों ने कद्दा है । । 
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भाष्य:-पांच ज्ञानों का निरूपण करने के पश्चात्‌ सूत्रकार ने ज्ञानों के विषय 
का निरूपण किया है। ज्ञानों का विषय जगव्‌ू-बर्ती द्रव्य, पर्याय और गुण हैं। जगत्‌ 
में जितने भी द्रव्य और उनके गुण-पर्याय हैं. वे सब इन पांचों ज्ञानों के द्वारा गृहीत 
हो जाते हैं । किसी भी द्रव्य या गुण आदि को जानने के लिए इन पांच के अतिरिक्त 
छठे ज्ञान की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। इस कथन से यह भी नियमित 
हो जाता है कि ज्ञान के द्वारा द्रव्य आदि सभी का ग्रहण अवश्य हो जाता है। ऐसा 
कोई पदार्थ नहीं है जो इन ज्ञानों से अज्ञात रह जाय अथवा जिसे यह ज्ञान जानने में 
समथ्थे न हों। इस कथन से यह भी निमश्चित हो जाता है कि ज्ञान, द्रव्य आदि बाह्य 
पदार्थो' को अवश्य जानता है । 


प्रथम सूचन से उन लोगों के मत का निरास किया गया है जो कि प्रत्यक्ष और 
परोक्ष प्रमाण रूप इन पांच ज्ञानों से भिन्न और भी ज्ञानो की कल्पना करते हैं । 

ट्वितीय सूचन से यह सूचित किया गया है क्रि पदार्थ में प्रमेयत्व धर्म है 
अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ में ज्ञान का विषय बनने की योग्यता है और ज्ञान में पदार्थों को 
विपय करने की योग्यता है | 


तृतीय सूचन से उन लोगों का भ्रम निवारण किया गया है जो ज्ञान को बाह्य 
पदार्था' का ज्ञाता नहीं मानते | इस भ्रम में भ्रस्त कुछ लोग कहते हैं कि बाह्य पदार्थ-- 
ज्ञान से भिन्न दूसरा कोई भी पदार्थ -है ही नहीं, और कोई कहते है कि यह जगत्‌ 
शून्य रूप है। नतो ज्ञान ही सत्‌ है,न ज्ञान से मालूम होने वाले घट पट आदि 
पदार्थ ही सत्‌ हैं। हमें घट आदि का जो ज्ञान होता है बह अम मात्र है और अनादि- 
कालीन कुसस्कारों के कारण ऐसा प्रतिभास होता है। सक्षेप से इन मतों पर विचार 
किया जाता है। 

शून्यवादी लोग कहते हें--अगर बाह्य पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार किया जाय 
तो उसे परमाणु रूप मानना चाहिए या स्थूल रूप मानना चाहिए ? अगर यह कहा 
जाय कि बाह्य पदार्थ वस्तुतः परमारणु रूप है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पर- 
माणुओं का ज्ञान हमे प्रत्यक्ष से होता है या अनुसान से होता है ९ प्रत्यक्ष से परमा- 
णुओं का ज्ञान होना तो अनुभव से विरुद्ध है, क्‍योंकि हमें परमार का ज्ञान स्वप्न में 
भी कभी नहीं होता। 'यह घट है' 'यह पट है? ऐसा ज्ञान हमें होता है पर “यह पर- 
मार है! 'में इस परमाणु को देखता-जानता हूँ? ऐसा प्रतिभास कभी किसी को नहीं 
होता है। इसलिए परमारु रूप पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान मानना ठीक नहीं है । अगर 
अनुमान प्रमाण से परमाणु का ज्ञान होना माना जाय तब भी बाघा आती है। 
अनुमान प्रमाण तभी होता है जब व्याप्ति या अविनाभाव का निश्चय हो चुका हो । 
एक अबोध बालक धुआ देख कर अप्नि का अनुमान नहीं कर सकता। किन्तु जो 
मनुष्य उनके अविनाभाव का ज्ञाता है अथात्‌ जिसे यह पता हैकि “धुआ अभ्रिके 
होने पर ही हो सकता है, अभि के अभाव से घुआ नहीं हो सकता” वही मनुष्य धूम्र 
को देख कर अम्रि का अनुमान कर सकता है। अतएव अनुमान करने के लिए 
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अविनाभाव का ज्ञान होना आवश्यक है और अविनाभाव का ज्ञान धूम्र और अग्नि को 
बारम्वार एक साथ देखने से तथा अग्नि के अभाव से घृम्र का सी अभाव देखने से 
हुआ करता है। परमाणा को अनुमान से जानने के लिए भी परमाणु के साथ क्रिसी 
अन्य पदार्थ के अविनाभाव का निश्रय करना होगा । ओर यह अविनाभाव निश्चित करने 
के लिए परमाण को और उसके अविनाभावी उस पदार्थ को वार-बार एक साथ देखना 
पड़ेगा | पर यद्द पहले ही बताया जा चुका है कि हम कभी परमारु को देख ही नहीं 
सकते | अतरव परमार को न देख सकने के कारण अविनासाव निश्चित नहीं हो सकता 
ओर अविताभात्र के निश्चय के विन्ता परमाणु का अनुमान नहीं किया जा सकता। ऐसी 
अवस्था मे अनुसान से परमाणा का ज्ञान होना संभव नहीं है । 
अगर यह माना जाय कि परमार रूप वाह्य पदार्थ नहीं हे किन्तु स्थल रूप 
पदाथे है, सो भी ठीक नहीं प्रतीत होता | स्थल पदाथ अनेक परमागुओं के सयोग से 
ही बनता है ओर लव परमार ही नहीं सिद्ध होते तो उनके समुदात्र से स्थुल पदार्थ का 
बनना क्रिस प्रकार सिद्ध किया ज्ञा सकता है? अत विचार करने पर यही प्रतीत 
होता है. कि जगत्‌ में हमे जा पदार्थ मालूम होते हैं, वह सब अ्रम ही है 
जसे बाह्य पदार्थों का अस्तित्व नहीं है उसी प्रकार ज्ञान का भी अस्तित्व नहीं 
है पदार्थ! को जानने के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता होती है और जब पदार्थ ही 
नहीं है तव ज्ञान किस लिए माना जाय ९ इस प्रकार नन्नय हैं; नज्नान है। यह जगत्‌ 
शन्यमय है--कुछ भी नहीं है । 
शल्यवादी का अभिप्राय है। इस पर विचार करने के लिए शूस्यवादी से 
ह पूछना चाहिए कि-भाई |! तुम जो कहते हो वह प्रमाण-युक्त है या प्रमाण रहित 
हैं? अगर तुम्हारा कथन प्रमाण रहित हैँ तब तो वह स्वतः अमान्य ठहरता है 
क्योंकि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य अप्रासाणिक-प्रमाणहीन वात स्वीकार नहीं कर 
सकता | अगर तुम अपने मत का प्रमाण सें सिद्ध मानते हा तो, प्रमाण को स्वीकार 
करना होगा। अगर प्रसाण को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे शून्यवाद की धज्जिया 
लाएगी । क्योंकि तुम प्रमाण को स्वीकार करते हो और साथ ही शून्यवाद को 


स्वीकार करते हो, यह परस्पर विरोबवी बात हैँ। इसलिए शून्यवाद का अगीकार 
करता तक से सवथा असगन है | 


पदाथ तो अग्ु रूप भी है, स्थूल रूप भी दे और आत्मा, आकाण आदि पदार्थ 
ऐसे भी हैं जो न असु रूप हैं. और न स्थृन्न रूप दी हैं। आपका यह कथन सही नहीं 
ह क़ि म्थूल पठाथ परमाणुआं के सयोग से ही बनता है, क्योंकि स्थूल से भी स्थूल 
की उत्पत्ति हाती हे, अेंसे सत से कपड़ा बनता हैं, आटे से रोटी बनती है । अतएब 
स्थूल पढाथ का इस आबार पर निपेध नहीं किया जा सकता | और जब स्थूल पदार्थ 
का निपेव नहीं हा सकता तो उससे परमाणु का भी अनुमान किया जा सकता है। 
अत मृतन्रकार ने यह ठीक द्वी कहा हे कि ज्ञान दव्य आदि को जानता हैं। 


लान का अस्तित्व मानते हुए सी बाह्य पदार्थो' का अस्तित्व न मानने वाले लोगा 
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की मान्यता भी उपयुक्त कथन से बाधित हो जाती है। बाह्य पदार्थों का वास्तव में 
अस्तित्व न होता और उनका सालूम होना श्रम ही होता तो सभी मनुष्यों को, यहां 
तक कि पशु-पक्षियों तक को एक सा ही भ्रम क्‍यों होता ? उदाहरण के लिए जल को 
लोजिए | जल वास्तव जज्ञ नहों है; फिर भी वह एक व्यक्ति को जल मालूम होता 
है, तो दूसरे को भी उसी में जल का श्रम क्यों होता है? सभी मनुष्य उसी तरल 
वस्तु को जल क्यों सममभते हैं? पछु-पक्षी भी उसी को जल मानकर प्यास से व्या- 
कुल होकर क्यों उसकी ओर दौड़ते आते है ? कोई तेल को जल क्‍यों नही समम लेता ? 
बालुका मे जल का अ्रम क्‍यों किसी को नहीं होता ? इसके अतिरिक्त अगर जल 
वस्तुतः जल नहीं है, तो उसके पीने से तृपा की शान्ति क्‍यों हो जाती है ? भोजन 
वास्तव में भोजन नहीं है और बालू भी भोजन नहीं है; तो एक के खाने से क्षुधा की 
निवृत्ति क्यों होती है और दूसरे के खाने से क्‍यों नहीं होती ! विष-भक्षण से मुत्यु 
हो जाती है और ओऔपधि-भक्षण से सुत्यु रुक जाती है, इस पिभिन्नता का क्या कारण 
है? शून्यवादी या बाह्य पदार्थों को अम-निमूल कल्पना समभने वालों के मत के 
अनुसार सभी प्रतीत होने वाले पदार्थ कुछ नहीं हैं तो इन सब विचित्रताओं का 
और लोकप्रसिद्ध व्यवहारों का क्‍या कारण है? वस्तुत' पदार्थ का सदूभाव है ओर 
भिन्न-भिन्न पदार्थों से भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां विद्यमान है | उन विभिन्न 
शक्तियों का प्रभाव भिन्न-भिन्न होता है और उसका हमें सदेव अनुभव होता है। इस 
लिए यह स्वीकार करना ही युक्ति-सगत है कि ज्ञान का अस्तित्व है और उप ज्ञान 
से प्रतीत होने वाले द्वव्यों का, गुणों का और पर्यायों का भी अस्तित्व है । 
पांच प्रकार का ज्ञान सभी द्रव्यों को, गुणों को और पर्यायों को जानता है, 
इस कथन का तात्पय यह नहीं समभमना चाहिए कि प्रत्येक ज्ञान सब को अहण करता 
है। क्‍योंकि सति-श्रतज्ञान सब द्रव्यों को जानते हैं पर सव पर्यायों को नहीं जानते । 
अवधिज्लान और मनःपर्यायज्ञान सिफे रूपी द्वव्यों को ही जानते हैं । सूत्रकार का 
आशय यह है कि इन पांच ज्ञानों के विषय से अतिरिक्त और कोई विषय नहीं है । 
द्रव्य, गुण और पयोय के स्वरूप का विवेचन पहले किया जा चुका है अतएव 
यहां नहीं किया जाता। 
ज्ञान आत्मा का गुण है ओर सूत्रकार के कथनानुसार सभी गुण ज्ञान के द्वारा 
जाने जाते हैं, इससे यह भी सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वय भी ज्ञान के द्वारा जाना जाता 
है। जैसे दीपक अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने के साथ अपने आप को भी प्रका- 
शित करता है उसी प्रकार ज्ञान अपने आप को और अन्य बाह्य पदार्थों को प्रकाशित 
करता है । जो ज्ञान अपने स्वरूप को न जाने वह बाह्य पदार्थों को भी नहीं जान 
सकता । कल्पना कीजिए हमें सामने खड़े हुए घोड़े का ज्ञान तो हो जाय पर ज्ञान का 
ज्ञान न हो अर्थात्‌ यह मालूम नहो कि हम घोड़े को जान रहे हैं, तो वास्तव में हमे 
घोड़े का बोध होना संभव नहीं है । अतएब इस कथन से भट्ट मतानुयायियो का तथा 
नैयायिकों का मत भी खंडित हो जाता है । 





[ २०२ ] आान-प्रकरश 


मलः--पढम॑ नाणं तझ्ो दया, एवं चिटुइ सब्बंसंजए । 
ग्रन्नाणी कि काही, किया नाहीड़ लेयपावर्म ॥४॥ 


छाया:--प्रथमं ज्ञान ततो दया, एवं तिप्ठति सर्वेंसयतः । 
बज्ञानी कि करिप्यति; किवा ज्ञास्यति श्रेयः (छेक) पापकम्‌ ॥।४॥ 


दब्दार्थ:--पहले ज्ञान, फिर आचरण, इसी प्रकार सव सयमी व्यवहार करते हैं | 
अन्नानी क्‍या करेगा ? यह पाप-पुण्य को क्या सममेगा ? 


भाष्य'-- ज्ञान-स्वरूप के निरूपण के पश्चात्‌ सूत्रकार यहां न्ान की महत्ता का 
दिग्दशन कराते हैं । 

सब संयमी पुरुष पहले संयम के विषयभूत पदार्था का सम्यग्जान प्राप्त करते 
हैं, और सम्यग्ल्ञान प्राप्त होने के पश्चात्‌ द्वी दया अर्थीत्‌ संयम का यथावत्‌ 
आचरण करते हैं। जिसे जीव आइईि प्रयोजन भूत तत्वों का ज्लान नहीं है अथवा 
यथार्थ सम्यग्जान नहीं है वह जीव-रक्षा रूप संयम का आचरण नहीं कर सकता। 
जिसे सत्‌ और असत्‌ का ब्रिवेक ज्ञान नहीं है- जो आखस्रव और संवर के स्वरूप का 
ज्ञाता नहीं है वह आख््रव के कारणो का परित्याग करके संवचर से सबृत नहीं वन 
सकता । अतएव निर्दोष संयम का पालन करने के लिए पहले प्रयोजनभूत सम्यग्जान 
की अनिवाय आवश्यकता है । 

प्रयोजनमूत ज्ञान कहने का आशय यह है कि जगत के पदार्थों का प्रयोजन- 
शुन्य ज्ञान न होने पर भी संयम-पालन से कोई ज्लुटि नहीं हो सकती | किस प्रकार के 
रासायनिक सम्मिश्रण से कौन-सी वस्तु उत्पन्न हो जाती है, किस यंत्र म॑ कितने पुर्जे 
होते हैं और उनका किस प्रकार सयोग करने से पूर्ण यत्र वचन जाता है ९ इत्यादि छान 
मुमुक्ष पुरुषों के लिए प्रयोजनभूत नहीं है । यहां ऐसे ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन 
नहीं किया गया हैे। मुमुत्ष प्राणी के लिए तो यह ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा का 
वास्तविक स्वरूप क्‍या है ? वह्‌ अपने स्वरूप से च्युत क्‍यों हो रहा द्वै? किन उपायों 
से वह अपने असली स्वरूप की प्राप्ति कर सकता हैँ ? जीव क्या है ? उसकी रक्षा 
किस प्रकार छे व्यवद्दार से हो सकती है ? इत्यादि । इन सब बातों को विना जाने, 
लीकिक ज्ञान चाहे जितना हो, कायकारी नहीं होता | वह एक प्रकार का भार ही है | 
उस से आत्म-ऋल्याण मे सहायता नहीं मिलती । 

इसके विपरीत प्रयोजनभूत ज्ञान के बिना सयम का अनुष्ठान ही नहीं; हो 
सकता । शात्ष म॑ कहा ६ै:-- 

“गोयमा । जस्स ण॒ सब्वपाणेंहिं जाब सब्त्रसत्तेहिं पच्चक्रखायमिति बढसाण- 
सस णो एवं अभिसमण्णागयं भवति-इसे लीवा, इमे अजीवा, इमे तसा, इसे थावरा, 
तस्स णं सब्वपाणेहि जाब सव्वसत्तेष्टि पच्चक््खायमिति वदमाणस्स नो सुपच्च- 
क्खाय॑ भवत्ति, दुपच्चक्खाय भवत्ति। एवं खलु से दुपच्चक्खाई सब्वपाणेहिं जाव 





पांचवा अध्याय [ २०३ ]] 





सव्वसत्तेहिं पचचक्खायमिति वदसाणे नो सच्चे भासं सासइ, मोसं भास भासइ | 
एवं खलु से मुसावाई सब्वपाणेहिं जाब सब्बसत्तेहि तिविह तिविहेशं असंजयबिरय- 
पडिहय पच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए, असवुडे, एगंतदंडे, एग्तवाले यावि भवति |” 


अर्थात्‌ 'हे गौतम | सब प्राणों में यावत्‌ सब सत्तों में प्रत्यास्यान किया है? 
ऐसा बोलने वाले को अगर यह ज्ञान नहीं होता कि--यह जीव हैं, यह अजीब है, यह 
त्रस हैं, यह स्थावर है तो उसका प्रत्याख्यान, सुप्रत्यास्यान नहीं होता, दुष्प्रत्याख्यान 
होता है। इस प्रकार वह दुष्प्रत्याख्यानी 'सब प्राणों में यावत्‌ सब सस्यों में प्रत्या- 
ख्यान किया है! ऐसा बोलने वाला सत्य भाषा नहीं बोलता, मिथ्या भापा बोलता है। 
इस प्रकार वह म्धावादी, सब प्राणों में यावत्‌ सब सत्वों में तीन करण तीन योग से 
असग्नत, विरतिरहित, पाप कर्म का त्याग न करने वाला, क्रियासहित-कर्मबंधयुत्त 
संवररहित, एकान्त हिंसा करने वाला और एकान्त अज्न द्वोता है। 
--भगवती सूत्र, श० ७ ड० २ 
श्री भगवती सूत्र के कथन के अनुसार भी यही सिद्ध होता है कि जब तक 
जीव-अजीव आदि तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक सयम की स्थिति नहीं 
होती । यही नही, अज्ञानी यदि संयम पालने का दात्रा करता है तो वह मिथ्याभाषी 
है, सयमहीन है, एकान्त हिंसक है ओर एकान्‍न्त बाल है| 


जिस रोगी को या चिकित्सक को रोग का स्वरूप नहीं मालूम है, उसके निदान 
का पता नहीं है, रोगी की प्रकृति (स्त्रभाव) का भान नहीं है, और रोग को डउपशांत 
करने के उपायों का ज्ञान नहीं है, वह रोग को दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार भव- 
रोग का स्वरूप, भव-रोग का निदान, भय-रोग से मुक्त होने के उपाय, को जो सम्यक्‌ 
प्रकार से नही समझता है वह ससार की बीमारी से छूटकर आध्यात्मिक स्वस्थता 
नहीं प्राप्त कर सकता । कहा भी है-- 
आत्माज्ञानभवं दुःख, आत्मज्नानेन हन्यते। 
तपसाउ प्यात्मविज्ञानही नेश्छेत्तु' न शक्‍यते ॥ 


आत्मा के यथाथे स्वरूप को न जानने से जो दु'ख उत्पन्न हुआ है वह आत्मा-न्ञान 
से ही विनष्ट किया जा सकता है। आत्मा के ज्ञान से रहित पुरुष तपस्या के द्वारा भी 
टुःख का विनाश नहीं कर सकते हैं| क्‍योंकि आत्म-ज्ञानहीन तप का फल्ल अल्प होता 
है। कहा भी है-- 
ज अन्नाणी कम्मं खबेइ बहुआहिं वासकोडीहिं । 
त॑ नाणी तिहि गुत्तो, खबेइ ऊसाससेत्तेण ॥ 
अर्थात्‌ अज्ञानी जीव करोड़ों वर्षों मं जितने कर्म खपाता है, उतने कर्म मन 
वचन काय से संपृत्त ज्ञानीजन एक उच्छवास जितने समय मे ही खपा डालता है । 
अतएव आत्मकल्याणु की कासना करने वाले भव्य जीवों को प्रथम ज्ञान की-- 
प्रयोजनभूत आत्मज्ञान की--आराधना करनी चाहिए। यह ज्ञान द्वी संयमरूपी शत्त 
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का मूल है। जैसे विना मूल के दत्त नहीं रहता उसी प्रकार ज्ञान के बिना संयम नहीं 
रह सकता। 


बह ५ 
यहा मूल गाथा में दया शब्द उपलक्षण है। उससे समस्त धारित्र अथातत्‌ 
संयम का ग्रहण करना चाहिए। 


मूलः-सोच्चा जाणइ कब्लाणं, सोच्चा जाएड पांवग। 
उमय॑ पि जाणई सोच्चा, ज॑ छेयं त॑ समायरे ॥/५ ॥ 


छाया --श्रुत्वा जानाति कल्याण, श्रुत्वा जानाति पापकम्‌ । 
उभयमप्रि जानाति श्रुत्वा, यच्छे यस्‍्तत्‌ स्माचरेत्‌ || ५ ॥ 


शब्दार्थ --(पुरुष) सुन कर कल्याण को जानता है, सुन कर पाप को जानता है; 
सुन करके ही कल्याण-अकल्याण-दोनों को जानता है। जो कल्याणकारी हो उसका 
आचरण करना चाहिए। 


भाष्प:--आत्म-सज्ञान का महत्त्व बताने के पशद्मचात्‌ उसकी प्राप्ति के उपाय का 
कथन करना आवश्यक है, अत्तएव सूत्रकार ने यहां यह बताया है कि उस ज्ञान की 
प्राप्ति का उपाय कया है ९ 


श्र त्वा का अथ है- सिद्धान्त को गुरु महाराज से सुनकर | तात्पर्य यह है कि 
सिद्धान्त को श्रवण करने से श्रुतज्ञान की प्राप्ति होती है और श्र तज्ञान से पाप-पुण्य- 
शुभ-अशुभ का विवेक अर्थात्‌ विज्ञान की प्राप्ति हो जाने से पाप का प्रत्याख्यान होता 
है ओर संयम का आचरण किया जा सकता है। भगवती सूत्र में कह है-- 


'से णुं संते । सबरणे कि फले १ णाणफले | सेण मभंते ! णाणे किफले ? विज्नाण- 
फले । से खं भंते ! विज्ञाणे किंफले ! पच्चक्खाणफले | से ण॒ भते | पच्चक्खाणे किफले ? 
सजमफले !! यहां श्रवण का फल ज्ञान, ज्ञान का फल बिज्लान (हेयोपादेय का 
विवेक); विज्ञान का फल प्रत्याख्यान और ग्रत्याख्यात का फल संयम बताया गया है। 


श्रवण करने के लिए आठ गुणों की आवश्यकता होती है।जो इन गुणों से 
रहित होते हैं उन्हें श्रवण का परिपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता । 


आगससत्यग्गहण ज बुद्धिगुणेहि अद्ठहिं दिद्ठ'। 
बंति सुयनाणलाभ, त पुव्वविसारया धीरा॥ 
सुस्सूसइ पढिपुच्छइ, सुणेइ गिण्हइ य ईहए यावि | 
तत्तो अपोहती य, घारेइ करेइ य सम्मं॥ 
बुद्धि के आठ गुणों से आगम-शास्त्र का अहण कहा गया है । जो इन गुणों 
सहित श्रवण करते है उन्हीं को श्र्‌ तज्ञान का लाभ होता है, ऐसा पूर्बो के बेत्ता कहते 
। बुद्धि के आठ गुण इस प्रकार है--(१) विनयपूर्चक गुरु--मुख से श्रवण करने की 
इच्छा करे (२) पूछे अथांतू श्रवण किये हुए श्रुव में सरेह का निवारण करे (३) पठित 
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श्रत को अथ-सहित सुने (७) सुनकर उसे अवग्रह से ग्रहण करे (५) अवग्नहीत 
करके इंद्ाा से विचांर करे (६) विचार करके अपनी बुद्धि से भी उद्प्रेत्ा करे (७) तदन- 
न्‍्तर उसकी धारणा करे अथीत्‌ श्रुत को चित्त में घारण कर रक्खे (८) अन्त में शास्त्र 
मे निरूपित जो श्र यर्कर अनुष्ठान है उसे व्यवहार में लावे । 

इस क्रम के साथ नो श्रत का श्रवण किया जाता है वह शीजत्र ही फलदायक 

होता है । अविनय, अनवधान या उपेक्षा के साथ श्रवण करने से श्र तज्ञान की प्राप्ति 
नहीं होती । अतएव प्रत्येक श्रोता-शिष्य को इन विशेषताओं के साथ ही सिद्धान्त का 
श्रवण करना चाहिए। 

दूसरे स्थल पर श्रोता के इक्कीस गुणों का उल्लेख भी मिलता है। वे गुण भी 
शिष्य-वर्ग को ध्यान में रखने योग्य हैं, अतएवं उनका यहां उल्लेख मात्र किया जाता 
है--श्रोता (१) धार्मिक रुचि वाला हो (२) संसार से सयभीत हो (३) सुख का अभि- 
लापी हो (४) बुद्धिशाली हो (५) मननशील हो (६) घारणा शक्ति वाला हो (७) हेयोपा- 
देय का ज्ञाता हो (८) निश्चय व्यवहार का जानकार हो (६) विनीत हो(१०) दृढ़ श्रद्धालु 
हो (११) अवसर कुशल हो (१२) निव्बितिगिच्छी-श्रवण के फल में सन्देह करने वाला 
न हो (१३) जिज्ञासु हो-शाख-भवण को सार न सममकर आन्तरिक उत्कंठा से तश्वज्ञान 
का अभिलाषी हो (१४) रस-ग्राही-उत्सुकतापूवेक श्रवण का लाभ उठाने वाला हो 
(१५) लौकिक सुख-भोग में जनासक्त हो (१६) परलोक के र्वग आदि सम्बन्धी सुखों 
की आकांक्षा न करे (१७) सुखदाता-गुरु-अध्यापक की सेवा करने वाला हो (१८) प्रसन्न- 
कारी-गुरु को अपने व्यवहार से प्र॑सन्न करने वाला हो (१६) निर्णयकारी सुने हुए 
सिद्धान्त की आलोचना-प्रत्यालोचना करके अथे का निश्चय करे (२०) प्रकाश-ग्रहीत 
श्र तज्ञान को दूसरों के सामने प्रकट करे-उसका व्याख्यान करे (२१) गुणभ्राहक-गुणों 
का विशेषतः गुरु के गुणों का भ्राहक हो । 

श्रोता इन गुणों से युक्त होता है तो वह अपने गुरु के हृदय में शीघ्र ही अपना 
स्थान बना लेता है। वह उनका स्नेह सम्पादन करने में समर्थ होता है और गूढ़ से गूढ़ ज्ञान 
की उपलब्धि करके विशिष्ट अतज्ञानशाली बन जाता है। उसकी बुद्धि का विकास भी 
इनसे होता है।अतणव शिष्यों को-सिद्धान्त श्रवण करने वालों को इन गुणों का 
सम्पादन करना अतीव उपयोगी ओर कार्यसाधक है । 

इन गुणों से सुसंस्क्रत हृदय बना कर शास्त्र-श्रवण करने वाले पाप का, श्रेयस 
का, और उभय का ज्ञान संपादन करते हैं। वत्पश्चात्‌ श्रेयर्कर कार्य से मंबृत्ति करके 
अलनुत्तर आत्महित को प्राप्त करते है। अतएव सिद्धान्त-श्रवण करना प्रत्येक का परस 
कत्तेव्य है । 

८ उसयंपि जाणइ सोच्चा ? इस वाक्य में € उभय॑ ? पद से ऐसे व्यापार का 
ग्रहण किया गया है, जिससे पाप और पुण्य दोनों का बन्ध होता है| जिस व्यापार 
से एकान्त संबर और निजेरा होती है वह्दी साधुओं का कत्तंव्य होता है। श्रावक 
डभयात्मक क्रिया भी करते हें--जिससे अल्पतर पाप और बहुतर पुण्य की प्राप्ति 
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होती है। उसी को यहां ' उभय॑ ? पद से प्रहण किया गया है | 


मूल:-जहा सुई सछुता पडिया वि ण विणस्सइ 
तहा जीवो सहुत्ते, संसारे न विणस्तह ॥ ६ ॥ 


छाया -यथा सूची ससूत्रा, पतिताईपि न विनश्यति | 


तथा जीव ससुत्र; ससारे न विनण्यति ॥ ६ ॥ 
उब्दाथः--जैसे मसृत्र-धागा सहित सुई गिर जाने पर भी विनष्ट नहीं होती- 


नहीं गुमती, इसी प्रकार ससूत्र-श्र्‌ तन्नान सहित जीव ससार में बिनष्ट नहीं दहोता--कष्ट 
नहीं पाता है । 

भाष्य'- श्रुतज्ञान की प्राप्ति के उपायों का निर्देश करके मृत्रकार ने यहां श्र त- 
ज्ञान का प्रभाव प्रदर्शित किया है और इहलोक में सी श्र॒ततान की उपयोगिता दिख- 
लाई है । 


_अऑनमकबक. 


श्र्‌ तघान का फल परम्पणग से शुक्ति प्राप्त करना है किन्तु इस लोक में भी 
डसकी अत्यन्त उपयोगिता है । सत्र ( सूत-डोग ) से युक्षत सुई सभी गिर जाय तो 
सी वह सदा के लिए गुम नहीं जाती--किन्त्ु ढोरा के संयोग से पुनः श्राप्त हो जाती है 
उसी प्रकार जो मनुष्य श्र्‌ तज्ञान से युक्त होता है बह संसार में रहता हुआ भी दुखोंसे 
मुक्तग्राय हो जाता दे । 


शका--आगम्र में सब संसारी जीवों को श्र तन्लानवाव॒बतलाया है अतएच 

किसी को भी संसार म॑ रहते हुए दुःख नहीं होना चाहिए | 
जप ६ ) पे विशेष 

समाधान -जंस * यह पुरुष घनवान्‌ है? ऐसा कहने से विशेष घन बाला 
अर्थ सममा जाता है, उसी प्रकार ससृत्र कहने से यहां विशिष्ट श्रतल्ञानवान्‌ से तात्पर्य 
है। अर्थात्‌ जिसे विशिष्ट श्रुतज्ञान की प्राप्ति हो गई है वह दुख नहीं पाता | श्र तल्ान 
की कुछ मात्रा तो समस्त छक्मस्थ जीवों में होती है पर विश्विष्ट श्रत का सदभाव सब में 
नहीं होवा | इसलिए सब जीव दु ख से नहीं बच पाते | ) 

संसार में सब से अधिक दुख इष्टवियोग और अनिष्टसयोग से उत्पन्न 
हैं ।/इन्दीं दो कारणों से प्राथ' अन्य कारणों का समावेश हो जाता है। ज्ञानीनन इष्ट 
वियोग ओऔर अनिष्टसंयोग की अवस्था में व्याकुल, ज्ञव्य और संतप्त नहीं होता । 
जिसे अज्ञानीजन छुःख का पवेत सममकर उसका भार बद्दन करने से अपने को 
असमर्थ पाता है, ज्ञानीजन उसे वस्तुआ का स्वाभाविक परिणमन सममकर सध्यस्थ 
साव का अवलम्बन करता है। अज्ञानी जीव इष्टवियोग ओर अनिष्टसंयोग रूप 
ठुखों की उत्तुग तरगों में इधर-उधर वहता हुआ अधष्यिर रहता है, जानीजन उन 
तरंगों में चद्टाल की तरह निश्चल बना रहता है। पुत्र-कलत्न आदि इष्ट जनों के वियोग 
से अन्नानी जीव आत्तेध्यान के वशवर्त्ती होकर घोर दुख का अनुभव करता है परन्तु 
सिद्धान्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष उसे कर्मो' की क्रीड़ा समककर सास्यभाव का आश्रय लेता 








पांचवां अध्याय [ २०७ ] 


है--वरन्‌ संसार से विरक्त होकर राग के बन्धल को अधिकाधिक काटने का प्रयत्न 
करता है | इसी प्रकार धन, सम्पत्ति, राज्य, वैभव आदि पदार्थों का वियोग होने पर 
भी वह दुःख का अनुसव नहीं करता है। वह विचारता है कि ससार के समरत 
संयोग विनश्वर है, शोक करने से उनका विनाश रुक नहीं सकता। अतएब उनके 
लिए शोक करने से लाभ ही क्या है ? संसार में-- 


मातापितृसहस्राशि पुत्रदारशतानि च | 
प्रतिजन्मनि वत्तेन्ते कस्य माता पिताउपिवा ॥ 
अर्थात्‌ हजारो माता-पिता हो चुके हैं, सेंकड़ों पुत्र और कल्नत्र बन चुके हैं। 
यह तो प्रत्येक जन्म में होते रहते है। वास्तव में कौन किसकी माता है? कौन 
किसका पिता है ? तथा-- 


रिद्ठी सहावतरला, रोगजराभगुर दयसरीर । 
दोण्ह पि गमणसीलाण, कियच्चिर होज्ज संबधो ९ ॥ 
अर्थात्‌ ऋद्धि स्वभाव से चचन्न है | यह गया-बीता शरीर रोग और जरा के 
कारण नाशशील है | जब धन सम्पदा और शरीर दोनों ही विनश्वर है तो दोनों का 
संबध कितने काल तक रह सकता है ? 
इस प्रकार की विचारधारा मे अबगाहन करने वाले ज्ञानी को दु'खों का संताप 
तनिक भी संतप्त नहीं कर पाता | वह विकट से विकट समझे जाने वाले प्रसगों पर 
भी शान्त, विरक्त, साम्यभावी और घेये सहित बना रहता है। कर्मों के फल की विचि- 
त्रता का विचार करके दु खों को परास्त कर देता है। ज्ञान रूपी महामहिम यत्र में 
दु खों को ढाल कर बह सुख रूप परिणत कर सकता है | इसीलिए शास्त्रकार ने कहा 
है कि श्रतज्ञानी पुरुष ससार से रहता हुआ भी दुःख नहीं उठाता। ज्ञानी पुरुष की 
अनासक्ति ही उसकी रक्षा करने वाले कबच का काम देती है। उसका साम्यभाव 
ही उसकी ढाल है; जिससे दुःख का क्रर से ऋर प्रहार भी उसके सामने वृथा बन 
जाता है | ज्ञान सुख-प्राप्ति की सवश्रे"्ठ कला है | ज्ञान सुख के अक्षय कोप की कुच्जी 
है । ज्ञान मुक्ति का द्वार है । ज्ञान शिव का सोपान है। 'ज्ञानं न कि कि कुरुते नरा- 
णाम्‌? अथीत्‌ ज्ञान से मनुष्यों का सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाता है। अतएब हैं भव्य 
जीवो । ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रबल पुरुषाथ' करो | निरन्तर अप्रमत्त भाव से ज्ञान 
की आराधना करो । ऐसा करने से कल्याण तुम्हारे सन्मुख आजायगा। दुःख पास 


भी नहीं फटक सकेंगे | ज्ञान की दिव्य ज्योति पाकर तुम अपने असली रूप को देख 
पाओगे । 


मलः-जावंत5विज्जा पुरिसा, सब्बें ते दुबंखसंभवा। 
ल॒ुप्पंति वहुसों मढा, संसारम्पि अणंतए ॥ ७॥ 


छाया.--यावन्तोडविद्या: पुरषा सर्व ते दु खसम्मवा: ॥ 
लुप्यन्त बहुओ मूढा , ससारे श्रनन्तके || ७॥ 
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शब्दार्थ.--जितने अन्नानी पुरुष हैं वे सव दुःखों के पात्र हैँ।इसीसे वे मद 
पुरुष अनन्त ससार से कष्ट भोग रहे हैं । रु 

भाष्य -- सम्यम्ान के प्रभाव की प्रसर्पणा के अनन्तर डसके अभाव का 
दुष्परिणाम बताने के लिए सूत्रकार कहते हैं-- जो पुरुष अविद्य अर्थीव्‌ पी लक 
रहित हैं वे सब नाता प्रकार के दुःखों के भाजन होते हैं ओर उन्हे अनन्त संसार 
अमण करना पड़ता है । 

पहले सम्यग्लान का महत्व चतलाते हुए यह कह्दा गया है कि घानी पुरुष इष्ध- 
वियोग अनिष्ठ सयोग में समभाव रखता है. अतझ्ब वह छुख़ का बचेदन नहीं करता। 
इसके विपरीत अन्नानी पुरुष इप्रवियोग आदि प्रतिकूल अवसर आने पर अत्यन्त 
शोक ओर सताप करके इस जन्म में दु खी होता है ओर आत्तिध्यान से निकराचित 
पापकर्मों का वन्‍ध करके परलोक में भी दुःख का पात्र बनता है। इसी प्रकार इट- 
सयोग आदि अनुकूल प्रसगो पर हप और अभिमान आदि के वश्य होकर पाप कर्मों 
का डपाजन करता दे और उन्तका फन्न ठु ख रूप होता है। इतना ही नहीं; अन्नानी 
पुरुष, अपने अनान के कारण जो सयम का अनुष्ठान करता है वह सयस भी उसके 
ससार-भ्रमण का ही कारण होता है | अतख़् सूत्रकार ने अन्नान का फन्न ठुख एव 
ससार-भ्रमण वतलाया है। अज्ञान की निवृत्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति से होती है अत- 
एव भव्य जीवों को सम्यकत्व अहण करना चाहिए। त्तदनन्तर पूर्वोक्त श्रोता के गुणों 
से युक्त होकर श्र तज्नान का छाभ करके ज्ञान की बृद्धि करनी चाहिए । 
मृल;-इहमेंगे उ मण्णंति, अप्पच्चकंखाय पावर्ग। 

आयरियं विदित्ताणं सव्बदुक्था विम्ुुच्चह | ८॥ 
छाया.--इहैके तु मन्यन्ते श्रप्रत्याल्याय पापकम्‌ | 
आचारिक विदित्वा, सर्वदु खेम्यो विमुच्यते ॥॥ 5 ॥। 

घब्दार्थ:--वहां कोई-कोई ऐसा सानते हैं कि पाप का प्रत्याख्यान न करके भी 
चारित्र को जान कर ही समस्त दु खों से मुक्त हो सकते हैं । 

भाष्यः- जो लोग दु खो से मुक्त होने के लिए ज्ञान को ही पर्याप्त मानते हैं 
और चारित्र की आवश्यकता नहीं सममते, उनके सत का दिग्दर्शन यहां कराया गया है । 
पहले ज्ञान का जो माहात्म्य बताया गया है उसमें विशेषता द्योतित करने के लिए यहां 
“तु! अव्यय का प्रयोग किया गया है । 

संसार में मोहतीय कर्म के उदय से अनेक ग्रक्लार छे एकान्त श्रचलित हैं। 
उनमें आनैकान्त और क्रियेकान्त भी हैं| कोई-कोई लोग एकान्त रूप से ज्ञान को ही 
मुक्ति का कारण मानते हैं और कोई एकान्त क्रिया को ही सोक्ष का हेतु स्वीकार करते 
हैं। पच्चमाद्न व्याख्याप्रश्नप्ति में कहा है-- 

अन्नउत्यिया णूं भते | एवं आइक्खति, जाव परुवेति--एवं खलु॒ (१) सील 


से 
मे 
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सेयं, (२ ) सुय सेय, (३) सील सेय॑ सुय सेयं । “से कहमेय भंते |! एवं ? गोयमा ! 
जे णूं ते अन्नउत्यिया एबं आइक्खंति जाव ते एबं आहंसु; मिच्छा ते एवं आहसु, 
अह पुण गोयमा ! एवं आइक्खामि जाव परुवेमि-एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया 
पन्नत्ता, तंजहा - ( १ ) सीलसंपण्णे नाम एगे णो सुयसपरणे ( २) सुयसपन्ने नाम 
एगे णो सीलसंपन्न ( ३ ) एगे सीलसंपन्न वि सुयसपन्ने वि (४७) एगे णो सीलसपन्नो 
णो सुयसंपन्न । तत्थ ण॒ जे से पढमे पुरिसजाए से णं पुरिसे सीलव असुयव, उवरए 
अविन्नायधम्मे, एस ण॒ गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए पन्नत्ते। तत्थ ण॒ जे से दोच्चे 
पुरिसजाए से णुं पुरिसि असीलच सुयवं अशुवरए विज्ञायधम्मे एस ण॒ गोयमा! मए 
पुरिसे देसविराहए पन्नत्ते | तत्य णं जे से तच्चे पुरिसजाए से णुं पुरिसे सीलव सुयव 
जब रए विज्ञायधम्से, एस ए्‌ गोयमा | मए पुरिसे सव्वाराहए पन्नत्त | तत्थ ण॒ जे से 
चउत्थे पुरिसजाएं से ण पुरिसि असीलव असुयव भरणुवरए अविण्णायधम्मे, एस ण 
गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पन्नत्त । ? 

अर्थात्‌-गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं--“भगवन्‌ | अन्य मतावलम्बी ऐसा 
कहते हैं कि (१) शील ही श्रेय है, (२) कोई कहते हैं कि ज्ञान ही श्रेय है और 
( ३ ) कोई कहते हैं परस्पर निरपेज्ष शील और ज्ञान ही श्रेय है। भगवन्‌ ! क्‍या यह 
सत्य है ९११) 

भगवान्‌ उत्तर देते हैं--“ हे गौतम | उनका यह कथन मिथ्या है। दे गौतम | 
मै ऐसा कद्दता हूं- पुरुष चार प्रकार के होते हैं-( १) कोई शील सपन्न होते हैं 
(२) कोई ज्ञान सपन्न होते हैं (३) कोई शील और ज्ञान दोनों से संपन्न होते है 
(४ ) कोई न शील सपन्न होते हैं और न ज्ञान संपन्न होते हैं। इनमें पद्ला पुरुष 
शीलवान्‌ है परन्तु श्रतवान्‌ नहीं है, वह पाप से निवृत्त है पर धर्म को नहीं जानता 
वह देश-( अंशत ) आराधक है। दूसरा पुरुष शीलवान्‌ नहीं है, श्रतवान्‌ है, वह 
अनुपरत है पर धर्म को जानता है वह अशत. बिराधक है। तीसरा पुरुष शील और 
श्रुत दोनों से संपन्न है, पाप से उपरत है और धर्म को जानता है वह पू् आराधक 
है। चौथा पुरुष न शीलयुक्त है न ज्ञानयुक्त है, वह पाप से निवृत्त भी नहीं है और धर्म 
को जानता भी नहीं है | वह पुरुष पूर्ण विराधक है, ऐसा मैंने कह्दा है । ” 

शास्त्र के इस प्रश्नोत्तर से स्पष्ट है कि ज्ञान ओर चारित्र-दोनों से युक्त पुरुष 
ही पूर्ण रूप से आराघक हो सकता है और पूर्ण आराधक हुए बिना मुक्ति लाभ नहीं 
होता अतएव मुमुछ्ु पुरुषा को ज्ञान और क्रिया-दोनों की आराधना करनी चाहिए। 
दोनों की आराधना के विना मुक्ति की प्राप्ति होना सभव नहीं है। तथापि अनेक लोग 
अकेले ज्ञान को दी मुक्ति का कारण मानते हुए कहते है-- 

ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है - उसके लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं है। यदि 
क्रिया से मोक्ष मिलता होता तो मिथ्यान्नानपुर्वक क्रिया करने वाले को भी मोक्ष मिल 
जाता, क्‍योंकि भिथ्याज्ञानी भी क्रिया करता है और क्रिया से झुक्ति मिलती है। पर 
ऐसा नही होता, अतः सम्यण्ज्ञान ही भुक्ति का कारण है। कद्दा भी है-- 
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बिज्ञप्ति' फलदा पुसां, न क्रिया फलदा सता | 
सिथ्यान्ञानात्‌ प्रवृत्तस्य, फलाउसंवाददशनात्‌ ॥। 
अर्थात्‌ ज्ञान ही फलदायक है, क्रिया फलदायक नहीं है | क्रिया फलदायक 
होती तो मिथ्याज्ञानी की क्रिया भी फलदायक होती । 
इसके विरुद्ध क्रियावादी कहते है कि क्रिया द्वी फलदायक होती है, ज्ञान नहीं | 
यथा-- 
क्रियेव फलदा 9 सां; न ज्ञान फलद्‌ मतम्‌ । 
यतः स्त्रीमक्ष्यभोगज्नों, न ज्ञानातू सुखितो भवेत्‌ | 
शस्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः, यस्तु क्रियावान्‌ पुरुपः स विह्वान्‌ । 
सबचिन्त्यतामोषधमातुर हि, न ज्ञानमात्रेण करोत्यरोगम ॥ 


अर्थात्‌ क्रिया ही पुरुषों को फल देती है, ज्ञान फल्नप्रद नहीं होता, क्योकि स्त्री, 
भोजन और भोगोपभोगों को जान लेने वाला पुरुष, जान लेने से ही सुखी नहीं हो 
जाता । 


शास्त्रों का अध्ययन करने वाले भी मूर्ख होते है । सच्चा विद्ान्‌ तो क्रियावान्‌ 
ही होता है। अच्छी तरह विचार कीजिए, कया ओषधि को जान लेने मात्र से वह 
रोगी को नीरोग कर देती है ? नहीं कर देती, तो ज्ञान किस काम का है ९ 


यह दोनों एकान्तवादियों का अभिप्राय है । एक क्रिया को अनावश्यक ठहराता 
है, दूसरा ज्ञान को अनुपयोगी कह कर उसकी भत्सना करता है। चस्तुत”* दोनों एक 
दूसरे के मत पर प्रहार करके दोनों मतों को असगत ठहराते हैं । 

क्या मुक्ति की प्राप्ति और क्‍या अन्य सांसारिक कार्यो मे सफलता की प्राप्ति 
सवंत्र ही ज्ञान और क्रिया-चारित्र की आवश्यकता होती है। ज्ञानहीन क्रिया और 
क्रिया शून्य ज्ञान से कहीं भी फल की प्राप्ति नहीं होती। किन्तु ज्ञान के द्वारा जानकर 
तद्नुकूल आचरण करने से ही काय-सिद्धि होती है । कहा भी है-- 


हय॑ नाण कियाह्दीण, हया अन्नाणओ किया | 
पासतो पगुलो दृढहो; घावमाणों अ अधओ ॥। 
अर्थोत्त्‌ू-नगर में आग लगने पर पंगु पुरु! आग को देखता हुआ भी जल 
मरता है और अंधा आदमी भागता हुआ भी (आग की ओर दौड़कर ) जल जाता 
है, दोनों से से कोई भी बचने में समर्थ नहीं होता । इसी प्रकार क्रियाहीन ज्ञान और 
ज्ञानहीन क्रिया भी निष्फल होती हे । 
यदि अंबा और पु पुरुष दोनो मिल जावें--अधा, पशु को अपने कंधे पर 
घिठाले और पमु, अंधे को ठीक दिज्ञा बताता चले तो दोनों विपदा से बच सकते हैं । 
इसी प्रकार ज्ञान और चारित्र दोनों जब मिल जाते हैं तो मनुष्य दुःख से बचकर 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी पुरुष, सुख के लिए प्रेयत्त करता है किन्तु खुख 
के स्वरूप का और सुख के मार्ग का यथावत्‌ ज्ञान न होने के कारण वह् ऐसा प्रयत्न 
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कर बेठता है जिससे सुख के बदले और अधिक दुःख की प्राप्ति होती है।इसी 
प्रकार जो ज्ञानवान तो है, सुख के उपायों को भली भांति जानता है, पर सुखवप्राप्ति के 
लिए उचित आचरण नहीं करता उसे भी सुख नहीं प्राप्त होता। जैसे कोई रोगी 
ओऔषध को जानता है पर उसका व्यवहार नहीं करता तो वह नीरोग नहीं हो सकता। 
वास्तव से ज्ञान का फल संयम है-सदाचार है। जिस ज्ञानवान को संयम की प्राप्ति 
नहीं हुई, उसका ज्ञान बन्ध्य है निष्फल है।अतएव विद्वानों को घचरित्रनिष्ठ बनना 
चाहिए और चारित्रनिष्ठ पुरुषों को ज्लान की प्राप्ति के लिए उद्यत होना चाहिए । 
तभी दोनों की साधना में पूणता आती है। जैसे एक चक्र से रथ नहीं चलता उसी 
प्रकार अकेले ज्ञान या चारित्र से सिद्धि नहीं मिलती, जैसे चंदन का भार ढोने वाला 
गर्दभ चन्दन की सुगध का आनंद नहीं ले सकता उसी प्रकार चारित्र के बिना ज्ञानी, 
ज्ञान का भार भले ही लादे फिरे पर वह ज्ञात का रसास्वाद नहीं कर सकता। इसी 
लिए सर्वज्ष प्रभु ने ज्ञान और क्रिया से सिद्धि-लाभ होने का निरूपण किया है । 


मूल:ः-भणंता अकरिता य, बंधमोगतपइरिणणों । 
बायावीरियमित्तेणं, समासासंति अप्पयं | £ ॥ 


छाया:--भणन्तो5कुव॑ न्तरच, बन्धमोक्षप्रतिज्ञिन । 
वाग्वीयंमाप्रेण समाश्वसन्त्यात्मानम्‌ | ६ ॥ 

शब्दार्थ:--ज्ञान को दी बध और मोक्ष का निमित्त मानने वाले लोग कहते हैं पर 
करते नहीं हैं। वे अपनी वाचनिक वीरता मात्र से आत्मा को आश्वासन देते हैं । 

भाष्य'--पूर्वोक्त ज्ञानैकान्त का निरसन करते हुए सूत्रकार करते हैं कि जो 
लोग श्रत का अभ्यास करते हैं--पढ़ते -लिखते हैं दूसरों को लच्छेदार भाधा में 
उपदेश देते हैं किन्तु प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते और जो मात्र ज्ञान 
से बध-मोक्ष का होना मानते है, वे धोखे में पड़े हुए हैं | वे अपनी आत्मा को मिथ्या 
आश्वासन दे रहे हैं। वस्तुत वे आत्मा का कल्याण साधन नहीं कर सकते। यही 
नहीं ' स्वय नष्ट पराज्नाशयति ? अथवा ' अन्धेन नीयमान अध' ?! इन लोकोक्तियों के 
अनुसार वे आत्मा का ही नहीं वरन्‌ दूसरों का भी घोर अहित करते हैं। वे अपनी 
कुतके-गाथाओं के द्वारा अन्य भद्र जीवों को भी आचरण से बिरक्त करके उन्हे 
उन्‍्मार्ग में ले जाते है । 

शत्रुओं का आक्रमण होने पर जेसे मौखिक बहादुरी से--जबानी शूरता से 
उन्हें परार्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा के शत्रुओं को ज्ञान बधारने 
मात्र से पराजित नहीं किया जा सकता। उन्हे पराजित करने के लिए क्रिया की- 
चारित्र की आवश्यकता होती है। 

शंका-जज्ञान से सोक्ष मानने वाले सांख्य आदि वध ज्ञान से नहीं मानते, किन्तु 
अज्ञान अथवा भिथ्याज्ञान से मानते हैं फिर यहां ज्ञान से बंध-सोक्ष मानने वाला उन्हे 
क्यों कहा है ९ 
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समाधान- जो लोग सिर्फ ज्ञान से मुक्ति मानते हैं उन्दोंने वध मिथ्याज्ञान से 
माना है, यह ठीक है। पर मिथ्याज्ञान, ज्ञान की ही एक विकारमय अवस्था है और 
सम्यवत्व-मिथ्यात्व॒ की भपेक्षा न करके मिथ्यान्नान को भी सामान्य रूप से ज्ञान 
कहा जा सकता है । भ्रतएवं सूत्रकार का कथत्त संगत द्दी हद | तात्पय यह्‌ है कि जैसे 
ज्ञान और क्रिया दोनों को स्वीकार करने वाले यध का कारण मिथ्यानज्ञान और असं- 
यम दोनों मानते हैं उस प्रकार ज्ञानैकान्तवादी नहीं मानते | थे असंयम या अविरति 
को बंध का कारण न स्वीकार करते हुए मिथ्याज्ञान को ही वंध का कारण मानते हैं. और 
मिथ्याज्ञान भी/सामान्य की अपेक्षा ज्ञान दी है इसलिए ' ज्ञान से बंध-मोक्ष मानते है ? 
यह कथन अयुक्त नहीं कद्दा जा सकता । 
जैसे मोक्ष ज्ञान और क्रिया अर्थोत्‌ सम्यकज्ञान और सम्यकचारित्र कारणक है 
उसी प्रकार ससार उनसे विपरीत मिथ्याज्षान और मिथ्याघारित्र मूलक है। संसार 
वन्धनात्सक होने से यहां बंध को ही संसार कहा गया है। युक्ति से यह बात भली- 
भाँति मिद्ध होती है। यथा-संसार मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र कारणक है, क्‍योंकि 
इनके नाश होने पर संसार का भी नाश हो जाता है; जो जिसके नाथ होने से नष्ट 
होता है वह तत्कारणक द्वी होता है, जेसे वात के विकार से उत्पन्न होने वाला रोग, 
वात की निवृत्ति से निवृत्त होता है अतएव वह रोग वात निमित्तक माना जाता है । 
इसी प्रकार मिथ्याज्ञान आदि की निवृत्ति से भव की निवृत्ति होती है अतएवं भव 
मिथ्याज्ञान आदि कारणों से उत्पन्न होता है । 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ यद्यपि सम्यकृज्ञान और चारित्र को 
मोक्ष का तथा भिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र को संसार का कारण कहद्दा गया है, 
तथापि सम्यग्द्शन भी मुक्ति का कारण है और मिशथ्यादशेन भी संसार का कारण 
है। उनका साक्षात्‌ शब्दों हारा कथन इसलिए नहीं किया गया है कि ज्ञान में ही 
दशन का समावेश हो जाता है। अतएवं ससार के कारण मिथ्यादर्शन मिथ्याक्षान 
और भिश्याचारित्र हैं। इनके ज्ञय से संसार का क्षय होता है। जैसे-मिथ्यादशैन का 
क्षय होने से अनन्त संसार का क्षय हो जाता है, अर्थात्‌ सम्यम्दष्टि जीव का संसार 
परिमित-सख्यात भव दही शेष रह जाता है। मिथ्याज्ञान के क्षय से भी इसी प्रकार 
संसार का क्षय होता है और मिथ्याचारित्र का क्षय होने से संसार का समूल ही 
विनाश हो जाता है । इससे यह स्पष्ट है कि संसार के कारण मिथ्याज्ञान आदि ही हे । 
शकाः- बध तक्व के विवेचन से पहले पॉच कारणों से बंध होना कहा है और 
जितने कारणों से बंध होता है उनके विरोधी उतने ही कारणों से मोक्ष भी होना 
चाहिए अर्थात्‌ मोक्ष के भी पॉच कारण होना चाहिए । फिर आप रत्नन्नय को ही मोक्ष 
का कारण क्यों कहते हैं ९ 
समाधान--वबध के कारणों के प्रतिपक्षभूत सम्यग्दशेन, विरति, अप्रमत्तता 
निष्कषायता और अयोगवष्त को मोक्ष का कारण मानना हमें अनिष्ट नहीं है श्रत्युत 
इन पॉच कारणों से मोक्ष होना हमें अमीष्ट ही है, पर विरति आदि चार कारण 
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सम्यकचारित्र में ही भन्‍्तगंत हो जाते हैं, इस कारण उत्तका पृथक नाम-निर्देश नहीं 
किया गया है । 

शका: - यदि इन पांच कारणों से आप मुक्ति होना मानते हैं तो इनमें सम्य- 
ग्जान का समावेश नहीं होता। अतएव या तो सम्यसज्ञान को सोक्ष का कारण न माने 
अथवा पांच के बदले छह कारण बतलावें। 

समाधान -जेसे बध के पांच कारणों में, मिथ्यादशंत में ही भिथ्याज्ञान का 
समाघेश किया गया है, उसी प्रकार मोक्ष के कारणों में सम्यग्दशन में ही सम्यश्झान 
का समावेश किया गया है| यदि बध के कारणों में मिथ्यादशंन और मिथ्याज्ञान को 
पृथक-प्रथक गिन कर छुद्ठट कारणों को माना जाय तो मोक्ष के कारणों में सी सम्यर- 
दशन और सम्यग्जान को जुदा-जुदा गिनकर छह कारण मानना सिद्धान्त के विरुद्ध 
नहीं है। क्‍योंकि मिथ्यादशन से होने वाला बध सम्यग्दशन से रुकता है, मिथ्याज्ञान 
से होने वाला बध, सम्यग्ज्ञान से रुकता है, मिथ्याचारित्र से होने वाला बध सम्यक- 
घारित्र के द्वारा रुक जाता है, इसी प्रकार प्रमाद, कषाय और योग से होने वाला बध 
अप्रमाद, अकषाय और अयोग से रुकता है । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि संसार और मोक्ष का कारण न अकेला ज्ञान है, न 
भकेला चारित्र है, किन्तु ज्ञान, दशन और चारित्र ही कारण होते हैं। ज्ञान आदि की 
मिथ्या रूप परिणति संसार का कारण है और सम्यक्‌ रूप परिणति मोक्ष का कारण है। 

जब मुक्ति चारित्र के विना श्राप्त नद्ीं हो सकती तो सिफे न्लान से मुक्ति की 
थाशा करना असिद्धि का आमन्नण करना दही है। ऐसे लोग अपने हृदय को भत्रे ही 
समभाले कि हम ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, पर उनका आश्वासन अन्त में 
मिथ्या ही सिद्ध होगा और उन्हें धोखा खाना पड़ेगा । 


मलः-न चित्ता तायए भासा, कुओो विजाएसासणं । 
विसणणो पावकम्मेहिं, बाला पंडियमाणिणो ॥| १०॥ 


छाया;--न चित्रास्त्रायन्ते भाषा , कुतो विद्यानुशासनम्‌ । 
विषण्णा पापकर्मंमिः, बाला: पण्डित-मानिन ॥ १० ॥ 


धाब्दा रथ ---अपने को पडढित मानने वाले-वस्तुतः अज्ञानी लोग पाप कर्मों के कारण 
दुःखी होते हैं । सीखी हुई नाना प्रकार की भाषाए' उनकी रक्षा नहीं कर सकतीं। तथा 
विद्याएं और व्याकरण आदि शास्त्र केसे रज्ञा कर सकते हैं ? 

भाष्य:--ज्ञानिकान्त में पुन दोष दिखाने के लिए सूत्रकार ने इस सूत्र का 
कथन किया है | 

पंडित अर्थीत्‌ सत्‌ू-असत्‌ का विवेक करने वाली बुद्धि जिसे ग्राप्त हो वह पंडित? 
कहलाता है। जो वास्तव में सत्त-असत्‌ के ज्ञान से शून्य होने के कारण पडढित तो 
नहीं हैं फिर भी अपने को पढित समझता है उसे पडितसानी या पडढितम्मन्य कद्दते 
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हैं। ऐसे विवेकदीनजन वास्तव में बाल-अथानी हैं। साधारण अन्नानी की अपेक्षा 
अपने को पढित मानने वाले अज्ञानी अधिक दुर्गति के पात्र होते हैं | जो अज्ञानी, 
अपने अन्नान को जानता है वह अपने अज्ञान को भी न जान सकने वाले पंढित-मानी 
अज्ञानी की अपेक्षा कम अजन्नानी है। पंडितंमन्य अज्ञानी पुरुष उससे भी अधिक 
अज्ञानी होता है। जो मनुष्य अपने अज्नान को जानता और स्वीकार करता है, बह अपने 
अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करता है ओर ज्ञान के मद में मत्त होकर ब्ानीजनों 
की अवदहेलना नहीं करता। किन्तु पण्डितमन्य अज्ञात्ती, ज्ञानीजनों से स्पर्डा करता 
है, आन्तिवश अपने को ज्ञानी समककर वास्तविक ज्ञानियों की अवहेलना करता है। 
उनके द्वारा प्रदर्शित हित-सागे को धृष्ठता पूर्वक ठुकरा देता है और स्वय उपदेशक 
बनने का दावा करता है। ऐसे ज्ञानी की अन्त से वही दशा होती है जो अपने गेग 
कोन जानने वाले और न स्वीकार करने वाले, अतएब असाध्य रोगी की दशा होती 
है| स्वयं अज्ञान और चिकित्सकों की सम्मति को ठुकरा हेने घाले तथा गेगी होते 
हुए भी अपने को नीरोग सममभने वाले रोगी को अन्त में घोर विषाद का अनुभव 
करना पड़ता है। इसी प्रकार परिडितंसन्‍्य अज्ञाती को सी अन्त में घोरतर विपाद का 
अनुभव करना पड़ता है। रोग की व्यथा बढ़ जाने पर पश्चात्ताप पूर्वक रोगी को द्रव्य 
प्राणों का त्याग करना पड़ता है और ऐसे अज्ाती को ज्ञान आदि भाव प्राणों से हाथ 
धोना पड़ता है और अपरिमित कालतक जन्म-मरण के कष्ट सहन करने पढ़ते हैं। 

उन्प्रार्गगासी पुरुष, किसी कारुशिक द्वारा उन्‍्मार्ग गन का ज्ञान करा देने पर 
भद्गता के कारण अपना अ्रम स्वीकार करके सन्मार्ग ग्रहण करता है और अपने 
गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार भद्र अन्लानी-अपना श्रम जानकर उसे 
त्याग देता है और सन्मार्ग पर आरुढ़ हो कर गन्तव्य स्थान-मुक्ति-को प्राप्त कर लेता 
है । जैसे कोई वक्र उन्मार्गगामी अपने उन्म्रागंगमन को न जानता हुआ, सनन्‍्सार्गगामी 
सममता है और दूसरे ज्ञाता की बात नहीं सुनता तो वह चिरकाल् पर्चन्त भी अपने लक्ष्य 
पर नहीं पहुंच सकता, इसी प्रकार पंडितमन्य अज्ञानी दी्घकाल के पग्चातू भी सुक्ति 
में नहीं पहुंच सकता । इस श्रकार पडित-अज्ञ पुरुष अधिक दुःख का पात्र होता है। 
इसीलिए सूत्रकार ने केवल अज्ञानी न कहकर पढितमानी अज्ञानी कह्दा है। 

ऐसा पढितसानी अज्ञानी, अपने असाध्य अज्ञान के कारण पाप कर्मों का 
उपाजेन करता है। वह पाप को पाप नहीं समझता और ति सकोच होकर पाप-कर्मों 
में प्रवृत्ति करता है। जब पाप कर्मों का उदय होता है तो उसे अत्यन्त विषाद का 
अनुभव होता है। पाप द्वारा डपार्जित छु.खों को भोगते समय पढितमानी अज्ञानी 
द्वारा सीखी हुई संस्कृत आदि भाषाएं तथा व्याकरण आदि विभिन्न शास्त्र एवं नाना 
प्रकार की चमत्कार दिखाने वाली विद्याए उसे शरण नहीं दे सकती। अर्थोत्तू इन सब 
के कारण वह दु'ख भोग से नहीं बच सकता। 

तात्पये यह है कि जो सम्यकचारित्र का अनुष्ठान नहीं करता, ज्ञान के फन्न- 


किक 


स्वरूप विरति को अगीकार नहों करता और सिफं ज्ञान के बल पर हो संसार-सागर 
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को पार करना चाहता है, वह एक भुजा वाले पुरुष की भांति अथाह सागर में डूब 
जाता है । अथवा जैसे एक पक्ष ( पख ) वाला पक्ती ऊपर की ओर जड़ नहीं सकता 
उसी प्रकार चारित्र रहित अकेले ज्ञान वाला पुरुष ऊध्वेगमन-सोक्ष-गति-के योग्य 
नहीं हो सकता। एक पख वाला पक्षी जैसे नीचे गिर पड़ता है उसी प्रकार कोरा 
ज्ञानी अधोगति को प्राप्त होता है । 

जैसे रसायन को जानने वाला पुरुष, रसायन के ज्ञान मात्र से सुखी नहीं होता 
अथवा भोजन का ज्ञान ही छ्ुधा की शांति नहीं कर देता, उसी प्रकार मोक्ष का ज्ञान 
मात्र सोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। अतएवं जो वास्तविक कल्याण के अभिलाषी हैं 
उन्हे कल्याण के सार्ग का सम्यग्बान, सम्यक्‌ श्रद्धात और सम्यक्‌ अनुष्ठान करना 
चाहिए। इसी त्रिपुटी का अवलबन करके अतीत्तकाल में अनन्त महापुरुष ऋृताथे 
हुए हैं, वत्तेमान मे हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे । 

ज्ञानेकान्त में जो बाधाएं उपस्थित की गई हैं वही सब चाघाए समान रूप से 
क्रियेकान्त में भी आती हैं। अतएवं उन्हे स्वथ समभ लेना चाहिए | पुनरावृत्ति करके 
ग्रंथ-विस्तार नहीं किया गया है | 


मृल;-जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूबे य सब्बसो । 
मणसा काय-वक्‍केणं, सब्बे ते दुकखसंभवा ॥ ११॥ 


छाया - ये केचित्‌ शरीरे सकता:, वर्ण रूपे च सर्वशः । 
मनसा कायवाक्याम्याम्‌, सर्वे ते दु खसम्भवा ॥ ११॥ 


शब्दार्थ --जो कोई प्राणी सन, वचन और काय से, शरीर में आसक्त है तथा 
घण, और रूप मे पूर्ण रूपेण आसक्त हैं, वे दु ख के भाजन होते हैं । 

भाष्य -ज्ञानैकान्तवादी, चारित्र से विमुख होकर क्‍या फल पाते है, यह इस 
गाथा से प्ररूपण किया गया है । 

जो शरीर में तथा रूप आदि में आसक्त होते हैं और जिन्हे विषयभोगो में अत्य- 
न्‍त मसता है; वे वहिरात्मा जीव हैं। उन्हे आत्मा का अनुभव नहीं है अतएवं श्रात्मिक 
सुख के अपूर्व स्वाद से अनभिज्ञ हैं। वे इन्द्रिय खुखों के कामी बन क* इन्द्रियों से 
प्रेरित होते हें-इन्द्रियों के क्रीव दास बन जाते हैं. इन्द्रिया उसके अन्त करण में 
नाना प्रकार की कामलाए जाग्रत कर देती हैं और वह कामनाओं की पूर्ति करने में 
ही अहर्निंश उद्यत रहता है। कामनाओं की पूर्ति करने के साधन रूप धन कमाने की 
प्रबल लोलुपता से प्रेरित होकर वह पुरुष घृणित और निन्दनीय कार्य करने से भी 
नहीं डरता है | वह घनोपाजन के लिए भोले और गरीबों को चूसता है, नीति अनीति 
के विचार को ताक पर रख देता है। अर्थ के अतिरिक्त और सब उसके लिए अनथे 
बन जाता है। 

इन्द्रियलोलुप पुरुष विवेकशून्य होकर भक्ष्य-अमक्ष्य का भान भूल जाता है, 


[ ११६ ] त्ञान-प्रंकरर 


अपनी जाति और कुल की प्रतिष्ठा को कलंकित करते हुए सकोच नहीं करता। उसका 
चित्त सदा चंचल, निर्वेल और उद्विम्न रहता है। वह इन्द्रियां की प्यास बुभाने के 
लिए ज्यों-ज्यो प्रथत्त करके भोगोपभोग की सामग्री सचिन करता है त्यो-त्यों इन्द्रियों 
की प्यास बढ़ती जाती है। उ्योंज्यों इन्द्रिया की प्यास बढ़ती जाती है त्योंत्यों 
इन्द्रियलोलुप की व्याकुलता बढ़ती जाती है. ज्यो-ज्यो व्याकुलता बढती जाती है 
त्यों-त्यो उसका आतंध्यान बढता जाता है और ज्योाज्यों आतंध्यान बढ़ता जाता है 
त्यों-त्यो पापकर्मों का बच बढता जाता है। इस प्रकार इन्द्रियलोलुप मनुष्य अन्त मे 
भीषण व्यथाए सहन करता है । 

शरीर पर ममता होने से दृष्टि वहिमु ख हो जाती है। वहिमुख व्यक्ति आत्मा 
के अनन्त मौन्दर्य को चइृष्टिगोचर करने में अन्चा हो जाता है। वद आत्मा के 
सदूगुण रूपी सुरभि-समन्बित प्रसूनां को नहीं सूुघ सकता। निर्मेल अन्त करण 
से उद्भूत होने वाले अन्तर्नाद को वह नहीं सुन सकता। वह शरीर की वनावट में 
ही जीवन की क्ृतार्थता मानता है। शरीर को ८ अपना” सममकर उसकी सेवा- 
झुश्रूषा करता हैं। वह शरीर के असली अपावन रूप को नहीं देखता । वह आत्मा 
ओर शारीर का पार्थक्य नहीं मानता। आत्मा चेतनमय है, शरीर जड है, आत्मा 
अमर तत्व है और घजरीर विनश्वर पुदूगल की पर्याय है, यह भेद्‌-ज्ञान उसके अन्तर 
में परिस्फुरित नहीं होता। इसलिए वह शरीर को महत्तम उद्देश्य की पूत्ति का 
साधन समभककर उसका डपयोग नहीं करता बरन्‌ शरीर के लिए मद्धत्तम उद्दे श्य 
का परित्याग कर देता है| वहिरात्मा ज्ञीव की स्थिति बड़ी दयनीय है ! 

अन्तरात्मा शरीर को आत्महित-साधन का निमित्त मानकर उसका पोषण 
करते हैं। वे उस पर अणशुमात्र भी आसक्ति नहीं रखते। शरीर पर मोह रखने वाले 
का मोह क्रमश विस्तृत हो जाता है; क्योंकि शरीर का मोही शरीर को साताकारी 
पुदूगलों पर राग और असताकारी पुदूगलों पर हप भी करने लगता है। तदनन्तर 
उन पुद्गलों की प्राप्ति में जिसे वह बाधक समभता है उससे भी ह्वष करने लगता 
है। इस प्रकार शरीर-मोह से मोह की परम्परा क्रमश परिवर्धित होती जाती है और 
डसका कहीं अन्त नहीं प्रतीत होता। अतएब अन्तःत्मा पुरुष शारीरिक मोह को 
हृदय में अवकाश ही नहीं देते। वह सोचता है कि--मोह के फदे से सदा बचते 
रहना चाहिए। मोह ही आत्मा के जजन्नुओ रा सेनापति है। इसके अधीन होकर 
आत्मा अपने ज्ञान आनन्दमय कोष को लुटा रहा है। जो इसके कैद से मुक्त हो 
जाता है वह चिदानन्द का पात्र, परम बीतरागी, परम अविनाशी, सर्वज्ञ, सिद्ध, बुद्ध 
ओर शुद्ध बन जाता है । मला आत्मा ओर णरीर जेंसे विपरीन गुण वाले पदार्थों का 
परस्पर क्‍या सवध!] मोह और आत्मा की केसी मेत्री ? एक आकुलता उत्पन्न करने 
वाला और आत्मा निराकुलतासय है | मोह दुःख रूप है, आत्मा सुखमयी है। आत्मा 
अज्ञान के कारण ही मोह के चक्कर में पड़ा है। जब शरीर और आत्मा का भेद- 
विन्नान हो जाता है तो आत्मा निर्मलद्ष्टि बनता है और घिरक्ति एवं अनासक्ति के 
तीक्ष्ण शस्त्र से, आत्मिक अनुभूति के पराक्रम का अवलबन करके मोह आदि शन्जुओं 


पांचवा अध्याये [ २१७ ] 





को पत्न भर में पराजित;कर देता है। 

मोह ही वह घोर शत्रु है जो आत्मा को अपने अनन्त सुख का भान नही होने 
देता और सुख के लिए छुद्र, विनश्वर, पापजनक भोगों का आश्रय लेने के लिए 
प्रेरित होता है। आत्मा का स्वभाव ही अनत आनद्सय है। वह आनद काल से और 
परिसाण से परिमित नहीं है। उसको भोगने के लिए पापाचार नहीं करना पडता | 
वह तो आत्मा को, आत्मा के द्वारा, आत्मा से स्थिर करने से आप्त द्वो जाता है। इस 
प्रकार जो अपना है, अपने समीप है, उसे प्राप्त करने के लिए इन्द्रियां की गुन्ामी, 
जगत्‌ की गुलामी और भोगोपभोगों की अभ्यर्थना करने की क्‍या आवश्यकता है" 
फिर भी मोह के प्रभाव से मूढ़ बने हुए मनुष्य इस तथ्य को नहीं समभते | वे आत्मा 
के भीतर प्रवेश नहीं करते। वे इन्द्रियजन्य, अतृप्तिकारक, तृष्णावद्धंक, पराश्रित) 
विनाशशील, सान्‍्त, दढु,खो से व्याप्त और परिमित सुख के लिए निरन्तर लालायित 
रहते [हैं । । ४ 
बाह्य पदार्थ वास्तव में न सुखदाता है, न दुःखदाता है; न बध का कारण है, 
नमुक्ति का कारण है। आत्मा का रागभाव-मोह रूप परिणाम ही दुःखदायक है 
और बीतरागभाव अथीत्‌ शरीर आदि समस्त पर-पदार्थों के प्रति अनासक्ति रूप 
परिणति ही सुख का कारण है। जिसे घन-घान्य; वैभव, आदि प्राप्त नही हैं, वह भी 
यदि उनमें मूछी-ममता-आसक्ति रखता है तो उसे अवश्य बंध होता है। अतएव 
बाह्य पदार्थों की अपेक्षा आत्मा की राग-द्वेप परिणति ही श्रधिक्र अनथक्रारी होती 
है। अतएवं सूत्रकार ने यहां शरीर संबधी तथा इन्द्रिय-विषय सबधी आसक्ति को 
दु खतनक बतलाया है । 

सूत्रकार ने शरीर संबधी तथा बणुं और रूप संबधी आसक्ति को यहां दुःख 
का कारण कहा है सो इससे यह नहीं समभना चाहिए कि अन्य घन जन आदि के 
प्रति होने वाली अथवा स्पश आदि विषयो में होने वाली आसक्ति दुख का कारण 
नही है। 'जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ” की कहावत के अनुसार पर-पदार्थों की सभी 
प्रकार की आसक्ति एकान्त दुख का ही कारण है। अतएवं उपलक्षण से सभी 
आसक्तियों का ग्रहण करना चाहिए । 

वर्ण और रूप सामान्य रूप से एकार्थक से प्रतीत होते हैं, किन्तु सूत्रकार ने 
दोनों का एकत्र प्रयोग किया है, अतएव रूप का तात्पय यहा सुन्दरता समझना 
चाहिए। वर्ण अर्थात्‌ रग और सौन्दर्य में भेद प्रसिद्ध है। सुन्दरता का किसी वर्ण 
विशेष मे सवध नहीं है | कोई भी वर्ग हो, जो जिसे रुचिकर है वह उसे प्रिय लगता 
है। सौन्दय आकृति आदि की भी अपेक्षा रखता है अतएव दोना की भिन्नार्थकता 
सिद्ध है । 

धसनसा कायवक्केण कहने का प्रयोजन यह है कि जो सनुष्य केवल मन से 
आसक्त होते हैं उन्हे भी दुःख भोगना पड़ता है, तो जिनका सम्पूर्ण योग सर्चेश 
अर्थात्‌ पूरे रूप से बाह्य पदार्थों में आसक्त है उन्तकी कितनी दुगंति होगी! उन्दे 


[ रेश८ ] नान-प्रकरयी 
तो अत्यन्त दु.ख का पात्र बनना पड़ेगा | वे घोर ठुःख से बच नहीं सकते । 
मूल;-निम्ममों निरहंकारो, निस्‍्संगो चत्तगारवों । 
समो अ सब्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥ १२ ॥ 


छाया.--निमंमो निरहद्टार , नि.सद्भस्थ्यवत्तगो रव. 
समश्च सर्वमूत्तेपु, ऋसेपु स्थावरेपु व ॥ १२॥। 


शब्दार्थ:-- जो ममत्व से रहित; अहंकार से रहित, संग से रहित, अभिमान से 
रहित, त्रस और स्थावर सभी प्राणियों पर समभाव रखने वाला द्वोता है वही महापुरुप है । 

भाष्य --सच्चा महापुरुष, सच्चा योगी किसे कहते है ? उसके लक्षण क्या हैं ! 
इस प्रश्न का यहां समाधान किया गया है । सच्चे योगी में यह लक्षण होने चअहए*-- 


ममतारहितता --ससार के समस्त कष्टों एवं दु खों का मूल कारण ममता है । 
यह मेरा है, यह मेरा पुन्र है, यह मेरा पौतन्र है, यह मरी पत्नी है, यह मेरा महल है, 
यह मेरा मकान है, यह मेरा शरीर है, इस प्रकार की भावना को ममता कहते हैं। 
जब आत्मा बाह्य पदार्थों के साथ, ममता के सूत्र से अपना संबध स्थापित करता है 
तभी वह अपने दुःखों का बीज बोता हे । जिसमें जितनी अधिक मसता होती है उसे 
उतना ही अधिक दु'ख और संताप होता है। 

वाह्म पदार्भ कभी उत्पन्न होते हैं, कभी नष्ट होते हैं | जो पुरुष उन्हे आत्मीयता 
की भावना से देखता है वह्‌ उनके उत्पन्न होने पर प्रसन्न होता है मगर जब उनका 
विनाश होता है तो तीत्र संताप का अनुभव करता है। इस प्रकार संयोगकालीन 
राग के द्वारा भी वह कर्मंबंध करता है और वियोगकालीन आवरत्तेध्यान के द्वारा भी 
उसका परिणाम ठु खज़नक हद्वी हो सकता है। अतएव सच्चा योगी वह है जो ससार 
के समस्त पदार्थों से अपने आपको भिन्न अनुभव करता है और वाद्य पदार्थों के 
सयोग वियोग मे मध्यस्थभाव रखता है । यही ममता का त्याग है । 

निरहंकारता.- मैं हो सब कुछ हूं, मै स्वामी हूं, में ज्ञानी हूं, मै ्रतवेत्ता हूँ, 
इत्यादि प्रकार के अहंभाव का त्याग करना ज्ञानी का लक्षण है। ल्लानीजन श्रतलाभ 
करके अभिमान नहीं करते, ऋद्धि प्राप्त करके मद से अभिभूत नहीं होते। वे सम- 
भते हँ-आत्मा का स्वभाव अनन्तज्ञान है, ऐसी अवस्था में किंचित्‌ मतिज्ञान 
श्रुतज्लान का अभिसान केसे किया जा सकता है? आत्मा में अनन्त जक्ति है, वह 
मुमे प्राप्त नहीं हुई तो में ऋद्धि का कया अभिसान करू' ९ इस प्रकार विचार कर वे 
अहकार का त्याग करते हैं । 

नि'संगता --संसार के समस्त पदार्थों से यहां तक कि शरीर में भी अनासक्ति 
होना निःसंगता है। योगी शरीर का आश्रय लेते हैं और उसे भाड़े के रूप में आहार 


देते हैं, पर उस में आसक्ति नहीं रखते। ऐसी स्थिति मे अन्य पदार्थों" में उनकी 
आसक्ति हो ही केसे सकती है ? 
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त्यक्तगौरवता --गौरवब का अथ है--अम्रिमान | जिसने अभिमान का त्याग 
कर दिया है वही सच्चा ज्ञानी है। 

समता --त्रस और स्थावर जीवों पर समभाव रखना ज्ञानी पुरुष का लक्षण 
है । प्रत्येक जीव सुख का अभिलाषी है, प्रत्येक को दुःख अग्रिय है प्रत्येक जीव को जीवन 
प्रिय है, सत्यु प्रत्येक को अग्रिय है। इसलिए मनुष्य जेसे अपने प्रति व्यवहार करता 
है, वैसे ही उसे अन्य प्राणियों के प्रति भी व्यवहार करना चाहिए | इस प्रकार विचार 
कर ज्ञानीजन जीव मात्र में समभाव रखते है | 

त्रस और स्थावर जीवों का विवेचन प्रथम अध्ययन से किया जा चुका है। 
ज्ञानी पुरुषों के शेष लक्षण अगली गाथा मे स्वयं शास्त्रकार निरूपण करेंगे । 


मूल:-लाभालाभे सुह्दे दुकखे, जीविए मरणे तहा। 
समो निंदापसंसासु, समो माणावमाणओं ।॥ १३ ॥ 


छाया.- लाभालाभयो सुखे दुःखे, जीविते मरणे तथा । 
समो निन्‍दाप्रशसासु समो मानापमानयोः ॥ १३ ॥। 


दब्दार्थ - लाभ और अलाभ में, सुख और दुःख में, जीवन और मरण में, निन्‍्दा 
और प्रशंसा से, मान और अपमान में, समभावी होना ही सम्यम्ज्ञानी का लक्षण है । 
भाष्य:--ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का माहात्म्य और ज्ञान सचधी अन्य बातों का 
विवरण बताने के पश्चात्‌ ज्ञान की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होने पर ज्ञानी की क्‍या 
स्थिति द्वोती है, उसका यहां उल्लेख किया गया है | इस उल्लेख से यह भी प्रतीत होता 
है कि जिसकी मानसिक स्थिति इन लक्षणों से युक्त हो जाती है वही सच्चा उत्कृष्ट 
ज्ञानी है। 
जिसे सम्यज्ञान प्राप्त हो गया है वह लाभ होने पर हर्ष का अनुभव नहीं 
करता और अल्ाभ होने पर विषाद नहीं करता। लाभ होना लाभान्तराय कम के 
क्षयोपशम पर निर्भर है। जिसके लाभान्तराय कर्म का ज्षयोपशम हो गया है उसे 
लाभ होता है और जिसे लाभान्तराय का उदय है उसे लाभ नहीं होता । इन दोनों 
अवस्थाओं में ज्ञानी समताभाव का अवबलंबन लेता है। भोजन आदि के लिए प्रयत्न 
करने पर भी यदि भोजन प्राप्त न हो तो विषाद करने से क्‍या लाभ है ९ विषाद से 
भोजन की प्राप्ति नहीं हो जाती। भ्रत्युत आत्तेध्यान एवं कलुषित भावना का उदय 
होने से पाप का बध द्वोता है। ऐसा जान कर ज्ञानीजन विषाद नहीं करते। इसके 
विपरीत वे उस अलाभ को भी तप का लाभ सममते हैं। अर्थात्‌ भोजन की प्राप्ति न 
होने से आज अनायास ही अनशन तप करने का अवसर मिल गया है, ऐसा समझ 
कर वे उद्विम्म नहीं होते। इसी प्रकार कभी किसी उत्तम सममे जाने वाले पदार्थ का 
यदि छाभ हो जाता है तो ज्ञानी पुरुष प्रसन्न नहीं होते, क्‍योंकि उनके अन्तःकरण में 
उत्तम -अजुत्तम पदार्था' के प्रति राग-द्वेष नहीं होता अथौत्‌ थे स्वादिष्ट भोजन से 


[ २२० ] नान-प्रकरण 


जि 
राग और रुखे-सुखे, वीरस भोजन के प्रति छवेष नहीं करते। जिसे जिस पदार्थ से 

राग नहीं है उसे उस पदार्थ की प्राप्ति दो जाय तो वह प्रसन्नता का अनुभव नहीं 
करता है। इस प्रकार सच्चा ज्ञानी भोजन, वस्त्र, शिष्य आदि की प्राप्ति और अग्राप्ति 
में साम्यभाव धारण करते हैं । 

सुख-दु'ख में भी ज्ञानी मध्यस्थभाव धारण करते हैं। उनकी दृष्टि इतनी अन्त- 
मुख हो जाती है कि वे शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे द्वो जाते छे। उन्हें आत्मा 
अतनात्मा का भेदज्ञान हो जाता है। अतएव शारीरिक कष्ट को वे आत्मा का कष्ट 
अनुभव नहीं करते और शारीरिक सुख को आत्मा का सुख नहीं समभते। वे आत्मा 
के स्वरूप में सदा विचरते रहते हैं । 

दु खे सुखे वरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने बने वा । 
निराकृताशेषमम॒त्वबुद्धे , सम॑ मनो मेउस्तु सदाउपि नाथ ॥ 

अर्थात्‌ हे प्रभो | दु ख मे, सुख में. वेरी और बन्धुवर्ग में, संयोग और वियोग 
मे, सबन से और वन में, सब प्रकार की मसता-चुद्धित्याग कर मेरा मन निरन्तर सम 
बना रहे | 

इस प्रकार की आन्तरिक अभ्यथ्थना का परिपाक हो जाने से अथवा इस भाव- 
ना के मूर्तिमान्‌ हो जाने के कारण उन्हें सुख-दुःख में हषे-विषाद नहीं होता। ज्ञानी- 
जन सोचते हैं कि आत्मा अनन्त सुख का भंडार है, सुख आत्मा का स्वाभाविक घ्मे 
है, उसमें दुःख का प्रवेश केसे हो सकता है ? अगर कोई अज्ञानी पुरुष ताड़ना करता 
है, शस्त्र का प्रहार करता है अथवा अन्य किसी उपाय से दु'ख को उत्पन्न करने का 
प्रयत्न करता है तो करता रहे, ऐसा करके वह अपना ही अहित करेगा । सेरा क्या 
बिगड्ढेगा १ मेरा आत्मा उसकी पहुंच से वाहर है । वह सिफे शरीर का ही बध-बधन 
आदि कर सकता है, पर मै शरीर नहीं हूं। मैं शरीर से निराला आत्मा हूं। अमूत्तिक 
हूं। जेसे कोई अमूर्त्तिक आकाश में शर्त्र-प्रहार करता है तो आकाशञ की क्या हानि 
है इसी प्रकार मुझे यह हानि नहीं पहुँचा सकता। इसके सिवाय ज्ञानी पुरुष यह 
विचार करते हैं कि अमुक व्यक्ति मुमे दु ख दे रहा है, ऐसा समभना ही मिथ्या है । 
असल मे दु:ख देनेवाला तो असातावेदनीत्र कर्म है। यदि मैंने असातावेदनीय कर्म 
का वध किया है तो उसका फल मुमे; भोगना ही पड़ेगा | बिना भोगे बह छूट नहीं 
सकता। इस पुरुष का मुझपर बड़ा उपकार है कि इसने निमित्त बतकर बधे हुए कर्म 
को भोगने का अवसर दिया है। अब मैं इस कर्म से मुक्त हो जाऊंगा | पहले लिया 


हुआ ऋण मुकपर चढ़ा था सो इस पुरुष के निमित्त से आज चुक गया। सेरा भार 
कम हो गया । 


सुख का अवसर भ्राप्त द्वोने णर ज्ञानी पुरुष विचारता है कि यदि कोई अपना 
अनमोल खजाना गन्नाकर, उसके बढले एक कोौड़ी पावे तो उसे हे मनाने का क्‍या 
कारण है ? मैंने आत्मिक सुख का अक्षय कोप लुटाकर यदि इन्द्रियजन्य किंचित्‌ 
सुख पाया भी, तो यह कौन-सी प्रसन्नता की बात है? इत्यादि विचार करके वद्द 
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सुख मे फूलता नहीं है | दोनों अवस्थाओं में वह सम रहता है । 


जीवन और मरण मे भी सम्यग्जानी पुरुष समता भाव का ही सेवन करता है । 
ज्ञानी की विचारणा इस प्रकार होती है-आत्मा अजर-अमर अविनश्वर है। जो 
उसस्‍्तु उत्पन्न होती है उसका नाश होता है। आत्मा की कभी उत्पत्ति नहीं होती, न 
कभी उसका विनाश होता है। द्र॒व्यप्राणों की सयोग अवस्था जीवन कहलाती है 
और वियोग-अवस्था मरण कहलाती है । इस प्रकार बाह्य वस्तु के संयोग और 
वियोग में अर्थात्‌ जीवन और मरण में हषे-विषाद करने की क्या आवश्यकता है ९ 
पर-पदार्था' का संयोग तो विनश्वर है ही | जब उन्हे कोई अज्ञानवश अपना मानता है 
तब उनके बियोग में विषाद का अनुभव होता है । परन्तु वास्तव में बे अपने नहीं हें, 
अतएव उन्हे अपना समझना यही दुःख का कारण है। मरण मे दुःख मानने का 
क्या कारण है? जैसे कोई पुराने वस्त्र का परित्याग कर नूतन वस्त्र धारण करता है, 
डसी प्रकार पुरातन तन का त्यागकर नूतन तन को धारण करना मृत्यु का प्रयोजन 
है। इस जन्म में आचरण किये हुए धमहत्यों का फल मृत्यु की कृपा से प्राप्त होता 
है, अतएव मृत्यु का मित्र की भांति स्वागत करना चाहिए। ऐसा विचार कर ज्ञानी 
पुरुष मृत्यु के श्रसग पर दुखी नहीं होते हैं| इसी प्रकार जीवन से वे प्रसन्नता अनु- 
भव नहीं फरते। यह जीवन, शरीर आदि पौद्ठलिक पदार्था' पर आश्रित है। जो 
वस्तु पर पदार्थ पर अबलंबित हो, दूसरे के सहयोग से श्राप्त हो ओर जिसके भग 
हो जाने की पल-पल पर संभावना बनी रहती हो, उसे पाकर प्रसन्नता क्‍यों होनी 
चाहिए ९ 

निन्‍्दा और प्रशंसा में भी ज्ञानी की चित्तवृुत्ति सम रहती है। निनन्‍्दक व्यक्ति 
जब ज्ञानी की निन्‍दा करता है तब ज्ञानी विचारने लगता है--यह व्यक्ति मेरे अब- 
गुणों को प्रकट कर रहा है, सो इसकी भुकपर बड़ी कृपा है। मुझमें अनगिनते दोष 
हैं और उनका मुझे ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो पाता | यह पुरुष उन दोपों को प्रकाशित 
कर रहा है। यह दोषान्वेषण में मेरी सहायता कर रहा है। मुझे इसका आभारी 
होना चाहिए | निन्दक जिन दुर्गुणों का मुझ में आरोप कर रहा है, बह दुगु ण॒ यदि 
मुझम हैं तो यह सत्य भाषण करके उसे दूर करने की प्रेरणा करता है। कदाचित्‌ 
वह दुगगुण उसमें नहीं होता तो वह सोचता है--यह बेचारा निन्दक अपने आन्तरिक 
संताप से संतप्त होकर शान्ति प्राप्त करने के लिए मेरी निन्‍्दा करता है । यह इतना 
अज्ञानी है कि शान्ति-लाभ के लिए परिणाममें अशान्तिजनक काये करता है । अत- 
एव यह क्रोध का पात्र नहीं है, किन्तु दया का पात्र है। निन्‍दा करके यह कर्मों का 
बध कर रहा है तो मैं क्रोध करके कर्मो' का बंध क्‍यों करू ? फिर मुकम और उसमें 
भेद ही क्‍या रद्द जायगा ? 

अपनी प्रशसा, स्तुति या कीर्ति सुनकर ज्लानी प्रसन्न नहीं होता। वह सोचता 
है--यह प्रशंसा मेरी नहीं है, वरन्‌ भगवान्‌ तीभकर द्वारा प्ररूपित चारित्र की है, क्‍योंकि 
उसका अनुसरण करने से दी प्रशसा होतो है। यदि मैं सम्यक चारित्र का पालन 
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न करता तो भेरी प्रशंसा न होती, अतएवं इस प्रशसा का श्रेय घारित्र को ही है । 
अथवा, प्रशसक जब किसी गुण-विशेष की प्रशसा करता है तब ज्ञानी उस गुण 
सबंधी अपसी अपूर्णता का विचार करता है और उस अपूर्शता को दूर करनेके लिए 
संकल्प करता है| इस प्रकार बह प्रशसा सुनकर प्रसन्न नहीं होता । 


ज्ञानी सन्मान और अपमान मेँ भी समताभाव का ही सेवन करता है। वन्दना 
नमरकार करके संयमोपयोगी आहार आदि देकर सनन्‍्मान करने वाले पर वह राग 
नहीं करता और गाली देने वाले पर हेेष नहीं करता । इन सब प्रसंगों पर वह अपने 
उपार्जित कर्मों को ही कारण समभकर समता का रह्दारा लेता है । 


ससता-भाव का चमत्कार अपू्व है। जन्म के बेरी जंतु भी समताभावी के 
संसर्ग सें आकर अपना बैर त्यागकर मित्र बन जाते हैं। समताभावी महात्मा सदा 
साम्य-सरोवर में निम्न रहकर, अद्भुत सुख-सुधा का पान करके, सुखोपभोग 


करता रहता है। साम्यभाव के प्रभाव से कर्मो' का विध्वस होकर आत्मा अकलक 
वन जाता है। 


साम्यभावी ज्ञानी पुरुष संसार म॑ इष्ट या अनिष्ट सममे जाने वाले पदार्थों में 
मोहित नददों होता। श्रोता और निनन्‍्दक पर राग-द्वप नहीं करता | प्रत्येक प्रसंगपर 
अरक्‍त-द्विष्ट रहता है । 


मूलः-अशिस्सिओ इहं लोए, प्रलोए अणिस्सिओो । 
वासीचंदणकप्पो य, असणे अणसणे तहा ॥ १४ ॥ 


छाया --भनिश्चित इह लोके, परलोकेडनिश्चित । 
वासी-चन्दनकल्पश्च, अशने5नशने तथा ॥| १४ || 


दब्दाथ:--हे इन्द्रभूति ! जो इस लोक मे अनपेक्ष होता है, परलोक में अनपेक्ष 
होता है और वासी-चदन के समान अथात्‌ जैसे चंदन अपने को काटने वाले वसूले 
को भी सुगधित करता है, उसी प्रकार कष्ट देने वाले को भी साता पहुंचाता है, और 
भोजन करने तथा अनशन करने में समभाव रखता है, वही ज्ञानी पुरुष है । 


भाष्य--सम्यम्ज्ञानी पुरुष के साम्यभाव को पुनः प्रदर्शित करते हुए सूत्रकार 
ने यहां यह वतलाया है कि जिसे सम्यग्ज्ञान का फल साम्यभाव प्राप्त हो जाता है वह 
इसलोक के घन, धान्य, राजपाट, आदि वैभवोँं की अमिलाषा नहीं रखता और न 
परलोक में र्वगे आदि के दिव्य सु्खों की कामना करता है। वह अपने को दुख 
पहुंचाने वाले पुरुष की भी शुभ कामना ही करता है। जैसे चन्दन का वृक्ष, काठने 
वाले वसूला को भी अपनी मनोहर सुगंव से सुगधित बना देता है उसी प्रकार सम- 


ताभावी योगी परीपह और उपसर्ग देनेवाले पुरुष को भी सुख ही पहुँचाता है। भोजन 
मिलने और न मिलने की अवस्था में भी उसे दृर्ष-विषाद नहीं होता । हे 


पांचवां अध्याय [ २शई ] 


तात्पय यह है कि ज्ञानी पुरुष वस्तुओं के स्वभाव को वास्तविक रूप से जानने 
लगता है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थो' के सयोग को ही वह आपत्ति का मूल 
समभता है। अतएव वह किसी भी बाह्य पदार्थ के संयोग की अभिलाषा नहीं करता 
और संयोग हो जाने पर उसमे हर्ष-भाव उत्पन्न नहीं होने देता। संयोग में जिसे हपे 
नहीं होता उसे वियोग होने पर विषाद भी नहीं होता है। समताभावी पुरुष जगत्‌ 
के अभिनय का निरीह दृष्टा होता है। कोई भी दृश्य उसके हृदय पर अनुकूल-प्रति- 
कूल प्रभाव नहीं डालता | इसी कारण वह राग-ह्ेंष से मुक्त बना रहता है। साम्य 
की यह मलोवृत्ति प्रबल साधना से प्राप्त होती है । इसके लिए आत्म-निष्ठा की अपेक्षा 
होती है | साम्यभाव योगियों का परस आश्रय है इसीसे सबर, निजेरा होती है और 
यही मुक्ति का प्रधान कारण है। अत' समताभाव का आश्रय लेना चाहिए । 


निग्नेन्थ-प्रवचन-पांचवां अध्याय 


समाप्त 


कै 
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मूलः-अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो । 
जिणपणणत्तं तत्तं, इञ् सम्मत्तं मए गहिय॑ ॥ १ ॥ 


छाया;---अहँन्तो मम देवा, यावज्जीव सुसाधवों गुरव । 
जिनप्रज्ञप्त' तत्त्व, इति सम्यवत्व मया म्ृहीतम्‌ ॥ १ ॥ 
धब्दा्थ :--जीवन पर्यन्त अन्त भगवान्‌ मेरे देव हैं, सच्चे साधु मेरे गुरु हैं; जिन 
द्वारा प्ररपित तत्व ही वाम्तविक तत्त्र है, इस प्रकार का सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया । 
भाष्य"- गत पांचवे अध्याय में सम्यग्ज्ञान का निरूपण किया गया है, किन्तु 


ज्ञान तभी सम्यग्नजान होता है जब सम्यग्दशन की विद्यमानता होती है। विना 
सम्यर्दर्शन के समस्त ज्ञान सिथ्याज्ञान होता है| ज्ञान मे सम्यकपन लाने में सम्यग्दशन 
ही उपयोगी है। इसलिए ज्ञान के निरूपणु के पश्चात्‌ सम्यग्दशंन का विवेचन किया 
जाता है । 

प्रस्तुत सूत्र में सम्यग्दशंन की व्याख्या वतलाई गई है और उसे ग्रहण करने 
की भव्य जीव की प्रतिज्ञा का रूप भी प्रदर्शित किया गया है। सम्यग्दशन के यहा 
तीन अग मुख्य बताये गये हैं। अन्यान्य विषयों का इन्हों तीन मे समावेश हो जाता 
है | तीन रूप इस प्रकार है-- 

( १ ) अहंन्‌ मेरे देव हैं । 

२ ) रुच्चे साधु मेरे गुरु हैं । 

( ३ ) जिन द्वारा निरूपित ही तत्त्व है । 

अहन्‌ , अरिहंत और अरुहन्त पद्‌ एक ही अर्थ के वाचक है, यद्यपि इनकी 
व्युत्पत्ति भाषाशास्त्र के अनुसार भिन्न-भिन्न है। सुरेन्द्र और नरेन्द्र आदि द्वारा 
पूजनीय होने से अहंन्‌, राग-हेष आदि आत्मा के शज्लनुओं को जीत लेने के कारण 
अरिद्दन्त, और कर्मों का आत्यन्तिक विनाश कर देने के कारण अरुहन्त कहलाते हैं। 
इस प्रकार व्युत्पत्तिजन्य अथ सें पाथक्‍य होने पर भी, यह तीनों शब्द आत्मा की 
जिस अवस्था के वाचक हैं, वह अवस्था एक ही है। जो आत्मा निरन्तर विशिष्ट 
साधना-उपासना के द्वारा चार घातिया कर्मों का समूल विनाश करके सर्वज्ञ, सर्वदर्शी 


छुठा अध्याये [ २१२४ ] 





वीतराग और अनन्त शक्तिशाली बन जाता है, जो जीवन्मुक्तदजशा को प्राप्त कर लेता 
है वह आत्मा अहेन्‌ पदवी का पात्र होता है। अहँन्‌ भगवान्‌ में मुख्य बारह गुण होते हैं । 
जेसे - (१) अनन्तज्ञान (२) अनन्त दशंन (3) अनन्त चारित्र (४) अनन्त तप (५) अनन्त 
बल (६) अनन्त ज्ञायिक सम्यक्त्व (७) वजऋषभनाराच सहनन (८) समचतुरख्त्र सस्थान 
(६) चौतीस अतिशय (१०) पेंतीस वाणी के गुण (११) एक हजार आठ उत्तम लक्षण 
ओर (१२) चौंसठ इन्द्रों द्वारा पूज्यता । 
अहेन्‌ भगवान्‌ अठारह प्रकार के दोषों से रहित होते है। वे दोष इस प्रकार 
हैं--(१) मिथ्यात्व (२) अज्ञान (३) मद (४) क्रोध (५) माया (5) लोभ (७) रति (८) 
अरति (६) निद्रा (१०) शोक (११) असत्य भापण (१२) चौये कर्म (१३) मत्सर (१४) 
भय (१५) हिसा (१६) प्रेम (१७) क्रीड़ा (१८) हास्य | इन अठारह दोषों का अहंन्त में 
सम्पूर्ण रूप से अभाव होता है और इनके श्रभाव से प्रकट होने वाले गुण परिपूर्ण रूप में 
व्यक्त हो जाते हैं,जिनका उल्लेख अभी किया गया है । 
अहेन्त भगवान्‌ को केबल चार अघातिक कर्म शेप रहते हैं, जिनके कारण वे 
उरीर में विद्यमान रहते है। इन कर्मों का नाश होने पर वही सिद्ध परमात्मा बन जाते 
हैं । ऐसे अरिहन्त भगवान्‌ को देव समझना सम्यग्दर्शन का पहला रूप है । 
सच्चे साधु वह हैं जो पूर्ण रूप से अहिसा, सत्य, अचौरय, बह्मचय और 
अपरिग्रह रूप पांच महात्रतों का पालन करते हैं। भिक्षोपजीवी होते है, निष्काम 
भाव से तपस्या, ज्ञान ध्यान आदि पत्रित्र अनुष्ठाना में सलग्न रदते है, अनगार होते 
हैं, पेद्ल चलते हैं, नगे पर, नगे सिर रहते है; साम्यभाव का अबलम्बन करके 
सांसारिक बखेड़ों से सवेथा दूर रहते हैं। इनका स्वरूप और चारित्र आगे विस्तार 
से बताया जायगा । ऐसे साधु ही सच्चे साधु हैं। इन पर श्रद्धान करना सम्यग्दशेन 
का दूसरा रूप है । 
राग -हेष आदि पूर्वोक्त अठारह दोषों को जीतन बाला 'जिन? कहलाता है। 
जिन सर्वेज्ष और वीतराग होते है। स्वेज्ञ होने के कारण उनसे अज्ञान का लेशमसांत्र 
नहीं होता और वीतराग होने के कारण कपाय का मर्वथा ही अभाव हो जाता है। 
अज्ञान और कषाय का अभाव हो जाने के कारण जिन भगवान्‌ का तत्त्व-निरूपण 
सत्य, यथार्थ ही होता है। अत्तएव जिनेन्द्र द्वारा प्रर्पित दुयामय घमें, और अनेका- 
न्तमय तत्व ही वास्तविक है, इस प्रकार दृढ़ श्रद्धान करना सम्यग्द्शंन का तीसरा 
रूप है। 
तीन प्रकार की श्रद्धा, सम्यस्टृष्टि पुरुष स इतनी सुदृढ़-अनिश्चलर होती है कि 
उसे कोई भी, यहां तक कि देव दानव भी सग नहीं कर सकता | शास्त्रों में ऐसे अनेक 
उदाहरण है, जिनमे सम्यग्ट्रष्टि श्रावको को, सम्यर्दशंन से अयुत करने का देवताओं ने 
प्रयास किया है, पर वे अपनी श्रद्धा से रच-मात्र भी विचलित नहीं हुए । 
सम्यक्तत्व की ग्राप्ति दो प्रकार से होती है--( १ ) निसगे से ओर ( २) अधि- 
गम से | निसगे से अथात्‌ विना गुरु आदि के उपदेश के जो सम्यरदर्णन उत्पन्न होता 
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है उसे निसर्गज सम्यग्दशन कहते हैं ओर गुरु आदि के उपदेश से उत्पन्न होने वाला 
सम्यग्दशन अधिगमज कहलाता है । 

जैसे तीव्र वेग वाली नदी में बहने वाला पत्थर, अन्य पत्थरों से टकरशाता- 
टकराता गोलमोल बन जाता है. उसी प्रकार नाना यानियों में श्रमण करते-फरते, 
अनेक प्रकार के शारीरिक ओर सानसिक क्लेश सहन करते-करते कर्मों की कुद्र 
निर्जरा होती है। उस निजंरा के प्रभाव से जीव को पाच लब्बियों की प्राप्रि होती 
है--( १ ) क्षयोपशस लब्बि (२ ) विशुद्धि लब्षि (३ ) देशना लब्धि (४ ) प्रयोग 
लब्धि श्रौर (५) करण लब्धि। अनादिकांल से ससार में पयटन करते हृए कभी 
संयोगवश, घानावरण आदि आठो कर्मों की अश्युभ श्रकृषतियां के अनुभाग को प्रति- 
समय अनन्त-अनन्त गुना न्‍्यून करना क्योपशम लब्धि है।जब्र क्षयोपशम लब्धि 
प्राप्त हो जाती है तो इसके प्रभाव से अश्युम कर्मो का अनुभाग मंद होने के कारण 
परिणामों में सकक्‍लेश की हानि होती है | शुभ प्रकृतियों के बच का कारणभूत झ्ुभ परि- 
णाम उत्पन्न होता है। इसे विशुद्धि लब्धि कहते हे। विश्वुद्धि लब्धि के प्रभाव से 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की वाणी सुनन की, साधु-सगति करने की इच्छा होती है | इसके 
फल रवरूप जीव को तत्व का सामान्य ज्ञान हो जाता है। यह देशनालब्धि हैं । इस 
के पश्चात्‌ जीव अपने परिणामों की विश्युद्धता करता हुआ, आयु को छोड़कर शेप 
सात कर्मों की स्थिति कुछ कम कोड़ाकोडी सागरोपस की करता है और घातिया 
तथा अधघातिया कर्मों के रस को तीत्रतर से मंद करता है। यह प्रयोग लब्धि है । 
प्रयोगलब्धि के पश्चात्‌ पाचवीं करणलब्धि होती है। इसमे तीन प्रकार के परिणाम 
होते है--यथाप्रवृत्तिकरण, अपृर्वकरण और अनिशृत्तिकरण । करण आत्मा के 
परिणाम को कहते हें। अनादिकालीन राग-ह्वेप की तीत्नतम प्रथि भेदने के समीप 
पहुच जाने वाला आत्मा का परिणाम यथाप्रवृत्तिकरण कहलाता है। यह करण अभव्य 
जीव को भी हो जाता है| इस परिणाम के पश्चात्‌ अधिक विशुद्धतर परिणाम होता 
है वही अपूर्वेकरण कहलाता है।इस परिणाम के द्वारा जीव राग-हेप की ग्रथि को 
भेदने का सामथ्य प्राप्त कर लेता है भौर किसी-किसी आचाये के मत से प्रथि-भेद 
कर ढालता है। अंथि-भेद करने से आत्मा में अपूर्व निर्मेलता प्रकट होती है। उसके 
अनन्तर अनिवृत्तिकरण होता है। यह अत्यन्त बिशुद्ध परिणाम है और इसकी प्राप्ति 
होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । 

सम्यग्दशन की प्राप्ति का और आत्मा की विशुद्धि का क्रम बतलाया जा चुका 
है |! जब अनन्तानुवधी क्रोध, मान, माया; छोभ और दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियो 
का उपचस, क्षय या क्षयोपशम होता है तभी सम्यकत्व की प्राप्ति होती है। उक्त 
सातों प्रकृतियों के उपशम से उत्पन्न होने वाला सम्यग्दशन औपशमिक और सातों के 
क्षय से होने वाला क्षायिक कहलाता है। उदय को प्राप्त हुए मिथ्यात्वमोहनीय का 
क्षय होने पर तथा अनुदित मिथ्यात्व का उपशम होने पर और सम्यक्लमोहनीय 
के उदय होने पर उत्पन्न होने वाला सम्यग्दशन ज्ञायोपशमिक कइलाता हैं। इन तीनों 
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में क्ञायिक सम्यक्त सब से अधिक निर्मेल होता है। एक बार उत्तन्न होने के पश्चात्‌ 
फिर उसका नाश नहीं होता, जब कि ओपशभमिक और कज्ञायोपशमिक सम्यग्दशन उत्पन्न 
होकर फिर नष्ट हो जाते हैं | 

सम्यग्दशन उत्पन्न होने पर आत्मा में एक प्रकार की ऐसी निर्मेलता आ जाती 
है, जो मिथ्यात्व की अवस्था में कभी प्राप्त नहीं हुई थी । यही कारण है कि थोड़ी-सी 
देर, एक अन्तमुहत्ते, के लिए भी जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है वह संसार को 
परिमित कर डालता है और अडेंपुदूगल-परावत्तनकाल में अवश्य मुक्ति प्राप्त कर 
लेता है । 

मुक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम सम्यग्द्शोन की अपेक्षा होती है । जब तक 
हृष्टिट निर्मेल नहीं है तब तक समस्त ज्ञान मिथ्याज्ञान और समस्त चारित्र मिथ्या- 
चारित्र कहलाता है। मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र भव-श्रमण का ही कारण है 
और मुक्ति का प्रतिबंधक है। इसी कारण सम्यर्दशंन को मुक्ति-महल की पहली 
पक्ति कहा गया है। जेसे अक के बिना बिन्दुओं की लम्बी लकीर बना देने पर भी 
उसका कुछ अर्थ नहीं होता-उससे फोई भी सख्या निष्पन्न नहीं होती, उसी प्रकार 
सम्यग्दशंन के विना किया जाने वाला पयत्न मुक्ति के लिए उपयोगी नहीं होता है। 
सम्यम्दष्टि जीव संसार सें रहता हुआ भी; और सांसारिक कार्य-कलाप करता हुआ 
भी, जल में रहने वाले कमल की भांति अलिप्त रहता है। उसके परिणामों में संसार 
के प्रति विरक्ति बनी रहती है। वह चारित्र का पालन न करे तो भी इन्द्रियो के भोगों- 
पभोगों में लोलुप नहीं होता । शम, सववेग, निवेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य के 
पवित्र भाव उसमें अभिव्यक्त हो जाते हैं। निश्चय सम्यग्दृष्टि प्राणी के राग-ह्वोष 
और मोह अत्यन्त मंद होते हैं। वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूपी आत्मीय गुणों के 
परम रस का आस्वादन करता है। वह पर पदार्थों से आत्म--भाव हटा लेता है। वह 
देह में रहता हुआ भी देहातीत हो- जाता है। यह लक्षण जिसमें पाये जाते है वह 
निश्चय सम्यस्टष्टि है। अरिहन्त भगवान को देव मानना, साधघु-गुणों से युक्त 
निप्रेन्ध मुनियों को गुरु समझना और जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित धर्म को ही 
कल्याणकारी धर्म मानना व्यवद्दार सम्यक्त्व है। व्यवहार सम्यक्त्व, निश्चय सम्यकत्व 
में कारण होता है; अतएव सूत्रकार ने यहां प्रथम व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप 
दिखलाया है । 


मूल;-परमत्थसंथवो वा, सुदिद्वपरमत्थसेवणा वावि । 
वावरणकुदंसणवज्जणा य सम्मत्तसदहणां ॥ २ ॥ 


छाया --परमार्थसस्तव वासुदृष्टपरमार्थंसेवनावाडपि | 
व्यापन्नकुदर्शनवर्जन च सम्यवत्वश्रद्धानम्‌ ॥२॥। 
धब्दाणः--तात्विक पदार्थ का चिन्तन करना, तात्विक पदार्थों को सम्यक्‌ प्रकार से 
जानने वालों की शुश्रुषा करना, सम्यग्दशन का वसन-त्याग करने वालों तथा मिथ्या- 
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हृष्ठटियों की संगति का त्याग करना, यही सम्यक्त्व का श्रद्धान है | 

भाष्य'--सम्यक्त्व का सामान्य स्वरूप बताने के पश्चात्‌ सूत्रकार ने यहां यह 
बताया है कि सम्यकत्व सव॒धी श्रद्धान की स्थिरता और सुरक्षा किस प्रकार हो 
सकती है। सम्यकत्व की उत्पत्ति हो ज्ञाने पर भी उसकी स्थिरता का उपाय न क्रिया 
ज्ञाय तो वह विनष्ट हो सकता है अतएव सम्यग्दृष्टि जीवों को अत्यन्त कठिनता से 
प्राप्त हुए अनमोल खजाने की तरह, चिन्तामणिण की तरह, पारस पापाण की तरह और 
अपने प्रिय प्राणों की तरह सम्यकत्व की रक्षा करनी चाहिए। यहां सम्यकत्व की 
रक्षा के चार साधन बताये गये हैं । 


(१) परमार्थसंस्तव-परम का अर्थ श्रे"्, कल्याणकारी या उत्तम होता है । ऐसे 
परम अर्थ का अर्थात्‌ मोक्ष का सदा चिन्तन करना । अथवा परमार्थ का अर्थ है 
आत्मा, क्‍योंकि मोक्ष आत्मा की ही अवस्था-विशेष है। इस प्रकार आत्म तत्व का 
चिन्तन करना, परमारथ-सस्तव है । अथवा मोक्ष-प्राप्ति में जो पदार्थ उपयोगी होते 
हैं वे परमार्थ कहलाते हैं और उनका परिचय पाना उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त 
करना और चिन्तन करना भी परमाथसस्तव है। अथवा, ससार की नाग-जील, 
अघ पतन की कारण भूत लक्ष्मी की अपेक्षा पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट जो मा अर्थात्‌ 
लक्ष्मी--अनन्त ज्ञान दशन, सुख आदि रूप भाव लक्ष्सी है अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन जिसका, 
ऐसा सस्तव करना | तात्पय यह है कि आध्यात्मिक विभूति प्रदान करने वाल्ला संस्तव 
परमार्थ संस्तव कहलाता है । 

परमाथसंस्तव--पद्‌ से विभिन्न व्युत्पत्तियां करके अनेक आश्यय निकाले जा 
सकते हैं। ऊपर जो अर्थ दिये गये हैं वे सभी ग्रासगिक हैं और सभी से सम्यकत्व 
की रक्षा होती है। मोक्ष की चिन्ता करने से सम्यक्त्व दृढ़ होता है। आत्मा के 
स्वरूप का चिन्तन करने से भी सम्यकत्व में सी प्रगाढ़ता आती है। मोक्ष प्राप्ति में 
उपयोगी अर्था' का अथौत्‌ नव तत्वों का चिन्तन करने से सम्यक्त्थ की स्थिरता होती 
है। मे कौन हूं? मेरा वास्तविक-स्वाभाविक स्वरूप कया है? किस कारण से मैं 
लन्म-जरा-मरण की वेदनाए भोग रहा हू ? इन सव वेदनाओं के चंगुल से छुटकारा 
पाने का उपाय क्‍्याहे? कौन सी गक्ति है जिसने मुझे अपने स्वाभाविक गुणों से 
च्युत कर दिया है? इत्यादि प्रश्नों का सूक्ष्म समाधान पाने के लिए जीच्र, अजीब, 
आश्रव, सवर आदि सभी तत्वों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान ही 
आत्म-कल्याण में उपयोगी है। अतएव इसका निरन्तर चिन्तनल-मनन करने से सम्य- 
कत्व प्रगांह बनता है, इसी प्रकार मुक्ति रूपी लक्ष्मी प्रदान करने वाला चिन्तन करना 
भी सम्यक्‍त्व की स्थिरता का कारण है। इस चिन्तन में संसार की यथार्थ ठु'खसयी 
दुशा का चिन्तन करना, झरीर की अशुचिता, अस्थिरता, इन्द्रियों का आत्मा पर 
आविपत्य क्‍यों, किस प्रकार और क्या फल देने वाला है, आदि विचार करना, मैत्री, 
प्रमोद, कार्य और मध्यस्थ भावना का वारस्वार चिन्तन करना, बारह भावनाओं 
की अलनुम्नेज्ञा करना, आदि सम्मिलित है। कर्मो के वश्ीभुत होकर जगत्‌ का प्राणी 
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किस प्रकार अपने वास्तविक स्त्ररूप को व्यागकर चक्रवर्त्ती से चाकर, राजा से रंक 
उत्कृष्ट से मिकृष्ट बन रहा है ? इत्यादि विचार करना भी परमार्थ सस्तव कहलाता है । 
यह सम्यक्त्व-श्रद्धान का प्रथम कारण है। 

(९) सुच्ष्टपरमार्थलेवना- जिन महापुरुषों ने परमा्थ को सम्यक प्रकार 
जान लिया, देख लिया या अनुभव क्रिया है उनकी संबना अर्थात्‌ सेवा करने 
परमाथ का परिचय होता है। यहां 'सुन्नात! न कह कर सूत्रकार ने सुदृष्ट कहा है 
उसस यह भाव निकलता है कि जिन्‍्हों ने परमार्थ का शास्त्र के आधार से ज्ञान ही 
नहीं प्राप्त किया है, वरन्‌ ज्ञान प्राप्त करके उसे चिन्तत-सनन, ध्यान आदि 
उपायों से आत्मा में रमा लिया है, आत्मसात्‌ कर लिया है, अनुभूति की कोटि मे 
पहुचा दिया है, ऐसे अनुभवशाली महा-पुरुषों की सेवा-शुश्रषा से सम्यक्त्व रूप 
श्रद्धान होता है । पहले व्याख्या-प्रज्ञप्ति सूत्र के प्रसाण से यह बतलाया जा चुका है कि 
सत्सगति का फल सिद्धान्त का श्रवगु है ओर श्रवण का फल ज्ञान है । 


(३) व्यापन्न-वर्जना - जेसे दो मछों में जब कुश्ती होती है तब कभी पहला 
दूसरे को नीचे गिराता है; कभी मौका पाकर दूसरा पहले को दे मारता है। अथवा 
दो सेनाओं में जब युद्ध होता है तो कभी एक सेना आगे बढ़ती और पीछे हटती है 
ओर कभी दूसरी सेना पीछे हटती और आगे बढ़ती है। इसी प्रकार आत्मा मे और 
कर्मों में अनादिकाल से सम्राम चल रहा है। यह सम्माम निरन्तर-अ-स्थगित रूप में 
जारी रहता है । कभी प्रवल होकर आत्मा कर्मो' को पीछे हटाती है। और कभी कर्म 
सबल होकर आत्मा को पछाड़ देते है। जिस आत्मा ने एक बार शक्ति-सम्पादन कर 
के कम-शत्रओं के बल को भेद करके सम्यक्त्व प्राप्त किया, वही आत्मा कभी कर्मे- 
शत्रुओं द्वारा फिर पराजित हो जाता है और उसके द्वारा पाया हुआ सम्यक्त्व रूपी 
मुकुट उससे छिन जाता है। इस प्रकार एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर फिर मिथ्याद्ृष्दि 
बना हुआ व्यक्ति व्यापन्न कहलाता है। उसके ससग से सम्यम्टष्टि के सम्यक्त्व से 
मलीनता आने की तथा सम्यक्त्व के नाश होने की सभावना रहती है। अतएब सम्यक्त्व 
की रक्षा चाहने वालों का ऐसे व्यापन्न व्यक्ति सं दूर द्दी रहना चाहिए । 

(४) कुद्शंन-वर्जना-- मिथ्या श्रद्धान करने वाले को कुदशंत कहते हैं। अथवा 
एकान्तवाद की स्थापना करने वाला, असवन्न पुरुष द्वारा प्ररूपित, पूर्वापर विरोध 
से युक्त, प्रत्यत्-अनुमान आदि प्रमाणों से बाधित, अहितकारी एवं मुक्ति से प्रतिबन्धक, 
असत्य रूप सिद्धान्तों का निरूपण करने वाला शास्त्र कुदशन कहलाता है। अथवा 
कुत्सित अ्थोत्‌ वस्तुस्वरूप को यथार्थ रूप से प्रकट न करने वाला जिसका दर्शन अर्थात्‌ 
सिद्धान्त हो उस एकान्तवादी शास्त्रप्रणेता को जिसे अन्य लोग देब के रूप में स्वीकार 
करते हैं--कुद्शन कहते हैं । इस प्रकार 'कुद्शन? शब्द से मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र 
और मिथ्या देव का ग्रहण होता है। सम्यग्टष्टि पुरुष को इनकी सगति का 
परित्याग करना चाहिए । 

जिनमें साधुता के शास्त्रोक्त लक्षण नहीं पाये जाते, फिर भी जो भांति-भांति का 
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सर 
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सेप धारण करके अपने आपको साधु-सन्यासी, जोगी, आदि कहते हैं वे मिथ्यागुरु 
हैं । उन्हे जीव-अजीव के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता अतएवं वे पटकाय की विराधना 
करते हैं, असत्य मापण करते हैं, चोरी करते हैं, जह्मचय का पालन नहीं करते; 
धत्त उपाजन करने हैं, भक्ष्याभक्ष्य के विवेक से विहीन हैं, रात्रि में भोजन करते हैं 
अपने निमित्त स्व्थ बनाते और दसरों से वबनवाते हैं, सचित वनस्पति आदि का 
भक्षण करते हैं, स्तान करके असख्य जीवों की विराधना करते हैं, मदिरा मांस 
आदि पापसय पदार्थो' का सेवन करते है, गांजा सुलफा. वीड़ी चिलम आदि का दस 
लगाते हैं, फूलमाला आदि धारण करते हैं, फिर भी अपना गुरुत्व श्रकट करने के 
लिए ग्ृहस्थों से वेष की विलक्षणता जताते हैं। यह सब कुगुरु या मिथ्यागुरु कहलाते हैं। 
ये स्वयथकुपथगामी हैं, कुपथप्रदर्शक्ष हैं और कुपथ में ले जाने बाले हैं 

ससार रूप समुद्र को पार करने मे पत्थर की नौका के समान हैं। इनके ससर्ग से 
ज्ञान की वृद्धि तो होती नहीं, क्योंकि जो स्वयं अन्नानी हैं वे दूसरों को जानी केसे बता 
सकते हैं, प्रत्युत सम्यग्जानी भी उनके संसर्ग से मिथ्याज्ञानी वन जाता है। उनके 
मिथ्यात्व पूणे कथन और व्यवहार से सस्यकक्‍त्व-रत्न भी चला जाता है। अतएव कुगुरुओं 
के ससगे से सम्यग्दष्टि को बचना चाहिए । 


जिन्होंने सम्पूर्ण कर्मों का विनाश करके सवज्नता, वीतरागता और आत्मिक 
सम्पूणता प्राप्त की है वही सच्चे देव कहलाते हैं । जिसमें यह लक्षण नहीं पाये जाते 
फिर भी जो देव रूप से लोक में मान्य समझे जाते हैं वे कुटेव कहलाते हैं । 


इसी प्रकार मिथ्या एकान्तवाद की प्ररूपणा करके जगत्‌ को अज्ञान के घोर 
अंधकार में गिरा देने वाले भी देव नहीं कहला सकते हैं। गाय को देव या देवों का 
स्थान मान कर उसकी पूजा करना और मूसल, ऊखल, चूल्हा, देहली, पीपल जल, 
सूर्य आदि को देव सानना देव--विपयक मिथ्यात्व है । 

अहिंसा, सयम और तप ही उत्कृष्ट मंगलमय धर्म है। स्वर्ग, सम्पत्ति, देवता 
का प्रसाद ओर सुगति प्राप्ति आदि सांसारिक प्रयोजनों की सिद्धि के लिए यज्ञ याग 
आदि के रूप में जीवधारियों की हिंसा करना अपने लाभ के लिए असत्य बोलना; 
इत्यादि अधथर्म हैं | इस अधर्स को धर्म मानना घर्मविषयक मिथ्यात्व है। सम्यकदृष्टि को 
इसका भी परित्याग करना चाहिए। 


सूत्रोक्त यह चतुष्टय सम्यग्दशन के संरक्षण के लिए अत्यन्त उपयोगी है । अतएव 
विवेक के साथ इसे समककर पालन करना चाहिए | 


भूलः-कुषवयपासंडी, सन्बे उम्मग्गपटद्ठिआ । 
सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे ॥३॥ 


छाया:--कुप्रवचनपाखण्डिन. सर्वे उन्मार्गप्रस्थिता: | 
सन्‍्मार्ग तु जिनस्यात, एपो मार्गों हिउत्तमू, ॥ ३ ॥ 
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शब्दार्थ:--दूपित वचन बोलने वाले, पाखण्डी सभी कुमार्ग में चलने वाले हैं । 
जिस भगवान्‌ द्वारा कहा हुआ साग ही सन्मार है। यही उत्तम मार्ग है। 

भाष्य:--पू्वर्त्ती गाथा मे कुदशेन के त्याग का निरूपण किया था किन्तु 
कुदशंन कौन है ? जब तक यह बात मलीभांति न जान ली जाय तब तक उनका त्याग 
नहीं किया जा सकता। अतएबवं इस गाथा मे कुदशंनत का कथन क्रिया है। किन्तु 
सम्यरदर्शन एकान्त प्रेतिपेध रूप नहीं है, वरन्‌ विधि का उसमे प्राधान्य है। अतरव 
यह शाका उपस्थित होती है कि कुदशन का त्याग करना ही यदि सम्यक्त्व नहीं है तो 
ग्रहण किसका करना चाहिए? इस शक्रा के समाधान के लिए गाथा का उत्तराध 
कहा गया है | 

८ क्ुप्रबचचन ? में 'कु! छब्द कुत्सित अर्थात्‌ मिथ्या के अथे में है । अतः “कुप्रवचन! 
का अथ होता है-मिथ्या भाषण करने वाले। अनेकान्तात्मक वास्तविक वस्तु का 
कथन न करके उस्ते एक्रान्न रूप प्रतिपादन करने वाले कुप्रवचन कहलाते है | सल्क्ृत 
भाषा के अनुसार ' कुत्सितं प्रवचन यस्यासौ कुप्रवचनः ” ऐसा पद निष्पन्न होता है । 
यह्‌ वहु-त्रीहिसमासान्त पद्‌ है । विशेषण-विशेष्यभाव समास करने से “ कुत्सित 
प्रवचनम्‌ कुप्रवचनम्‌” मिथ्या वचन कुप्रवचन कहलाता है। इससे एकान्तवाद के 
निरूपण करने वाले मिथ्या शास्त्रों का ग्रहण द्वोता है | 

८ पापण्डी ! दूभ करने वाले व्यक्ति को कहते है। अथवा पापण्डी सामान्य 
रूप से ब्रती के अथ मे प्रयुक्त होता है।जब सामान्य रूप से ब्रती का अर्थ विवक्षित 
हो तो ६ कुप्पपयणपासडी ” इस समासयुक्त पद्‌ के आदि में विद्यमान “कु? का 
पापण्डी के साथ भी अन्चय करना चाहिए। इस प्रकार कुपापण्डी का अर्थ कुब्रती 
अर्थात्‌ मिथ्या चारित्रवान्‌ होता है। तालये यह है कि मिथ्या प्रवचन करने वाले, 
मिथ्यावचन ओर मिथ्या चारित्रवान्‌ व्यक्ति कुमार्ग की ओर चले जा रहे हे।जो 
उनका अनुसरण करेगा वह भी कुमार्ग में ही जायगा और अपने लक्ष्यस्थान-सिद्धि 
क्ेत्र को प्राप्तन हो सकेगा। सम्यम्दृष्टि पुरुष को चाहिए क्रि वह्द इनका अनुसरण 
न करे। 

मोह रूपी नट के नाट्य के अगशित प्रकार हैं। उसके एक-एक नाटथ से 
एक-एक मिथ्यात्व की सृष्टि होती है। तथापि प्राचीन ऋषियों ने पाखण्ड मतों का 
३६३ ( तीन सौ त्रेसठ ) भेदों में वर्गीकरण किया है। एकान्तवाद का अवलम्बन 
करने से प्रस्येक मत पाखण्ड मत बन जाता है। मूल में एक्रान्‍्तवादियों के पांच भेद 
हैं-“( १ ) कालवादी (२ ) स्वभाववादी ( ३ ) नियतिवादी (४ ) कर्मवादी और (४ ) 
उद्यमवादी । 

(१) कालवादी-एकान्त कालवादी समस्त कार्यों की उत्पत्ति और जगत्‌ का 
नियत्रण काल ही के निमित्त से स्वीकार करता है। वह न क्रिया को कार्योत्तत्ति मे 
कारण मानता है, न उद्योग को ही। काल के अतिरिक्त अन्य सब कारणों का निषेध 
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कर एकान्त काल को कारण मानने से यह एकान्तवाद हैं। काल-एकान्तवाद के सम- 
शैन से यह कहद्दा जाता है कि श्रज्ञा की उत्पत्ति, नियत समय धर ही माता के गर्भ से 
होती है, अमुक-अमुक वनस्पतिया नियत समय पर ही ( मौसिम के अनुसार ) 
उत्पन्न होती हैं--बिना नियत समय के उनकी उत्पत्ति नहीं होती। नियत समय पर 
अर्थात्‌ दीसरे और चौथे आरे में ही मुक्ति प्राप्त होती है, नियत समय पर उत्सर्पिणी 
और अचसर्पिणी काल का आरम्भ ओर अन्त होता है। नियन समय से अधिक 
किसी का जीवन स्थिर नहीं रह सकता | तात्पय यह है कि ससार का समस्त व्यव- 
हार काल पर अवलबित है। काल रूप निमित्त को पाकर ही प्स्येक कार्य उत्पन्न होता 
है । कहा भी है-- 


काल' पचति भूतानि, काल सहरते प्रजा! | 
काल: सुप्तेपू जागति, कालो हि दुरत्तिक्रम: ॥ 

अर्थात्‌ काल ही भूतों का परिपाक करता है, काल ही जीवधारियों का सहार 
करता है, काल सोये हुओं से जागरूक रहता है-जब सच सोते हैं तव भी काल 
जागृत रहता है और काल का उलल्‍लघन नहीं किया जा सकता। अथांत्‌ काल जो चाहता 
है वही होता है, काल के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता | 

इस कालेंकान्तवाद पर जरा विचार करना चाहिए । यदि प्रत्येक कार्य मे काल 
ही एक मात्र कारण है और पुरुषो का उद्योग आदि कारण नहीं है तो जगत्‌ मे समस्त 
प्राणी जो निरन्तर उद्योगशील रहते हैं, उनका उद्योग निरर्थक हो जायगा | काल का 
आश्रय लेकर चुपचाप वेंठ जाने वाल पुरुष की भूख-प्याम क्या भोजन का नियत 
ससय आने पर बिना भोजन-व्यापार के द्वी मिट सकती है ? इसफरे अतिरिक्त काल 
सर्देव विद्यमान रहता है। वह अनादि अनन्त द्रव्य है। अतएब प्रत्येक कार्य की प्रति- 
क्षुणु उत्पत्ति होनी चाहिए, क्‍्याकि कार्योत्यक्ति का कारण काल प्रतितक्षण विद्यमान 
रहता है | यदि यह कद्दा जाय कि काल कभी किसी काय को उत्पन्न करता है, कभी 
किसी काय को, अतएव सब काय एक साथ उत्पन्न नहीं होते। तो यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि काल के इस क्रम का कारण क्या है ९ यदि काल का स्वभाव इस क्रम का 
कारण है तो कालेकान्तवाद खण्डिन हो जाता है, क्योकि काल के अतिरिक्त स्वभाव 
को भी कारण मानना पड़ा। यदि काल के क्रम में काल को ही कारण माना जाय तो 
क्रम वन नहीं सकता, क्योंकि सदा विद्यमान होने के कारण नित्य है। अतएव 
एकान्तत काल को कारण मानना युक्ति-सगत नहीं सिद्ध होता और अनुभव से भी 
सिद्ध नही होता । 

(२) स्रभाववादी-स्वभाववादी समस्त कार्यो की उत्पत्ति में अकेले स्वभाव 
को ही कारण मान कर काल आदि अन्य कारणो का सर्वया निपेव करता है| वह 
कहता है -स्त्रीत्व की समानता होने पर भी बन्ध्या के पुत्र न होना, णिर की तरह 
गरीर का एक अग होने पर भी हथेली पर रोस न होना, इन्द्रियत्य की समानता होने 
पर भी चह्नु से शब्द का सुनाई न देना, कानों से दिखाई न देना, इत्यादि सब स्वभाव 
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पर निभर है । अप्नि की उष्णुता, हिम की शीतलता, वायु का तिलछी चलना, गुरुत्व 
वाले पदार्थ का ऊपर से नीचे गिरना आदि-आदि न काल से होते है, न किसी पुरुष 
के प्रवत्न से ही। यह सब स्वभाव का खेल है । प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव के 
कारण ही सिन्न-भिन्न रूपों में परिणत हो रहा है।स््रभाव के विरुद्ध कभी किसी 
पदार्थ का प्रयोग नहीं किया ज्ञा सकता। अतएव स्वभाव को ही कारण के रूप में 
स्वीकार करना चाहिए । 

इस प्रकार जो एकान्त रूप से स्त्रभाव कारणवादी हैं, उन्हें सोचना चाहिए 
क्रि प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव तो सदैव विद्यमान रहता है, फिर कया कारण है कि 
पदार्थ क्रम से नाना रूपों में परिणत होता १ पदाथ के जितने परिणुमन होते हैं वे सब 
स्वभाव रूप कारण विद्यमान होने पर एक साथ क्यों नहों होते) उदाहरणा्थ--जीव 
यदि स्वभाव से ही मनुष्य होता है; स्वभाव से ही पशु-पक्ती आदि होता है और 
स्॒भाव से ही मुक्त होता हैतो एक ही साथ मनुष्य, पशु-पक्ती और मुक्त आदि 
विभिन्न और त्रिरोधी रूप क्यों नहीं घारण करता ? क्‍योंकि जीव जच्च मनुष्य है तब 
भी पशु-पक्तो आदि होने का स्त्रभाव उसमे विद्यमान है । यदि यह कहा जाय कि 
उस समय पद्चु रूप परिणत होने का स्वभाव नहीं है तो यह वतलाना होगा कि वह 
स्वभाव वाद मे किस कारण से उत्पन्न हुआ है १ यदि स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ तो 
पहले ही क्‍यों नहीं उत्पन्न ढो गया ”? इसके अतिरिक्त स्त्रभाव से स्वभाव की उत्पत्ति 
होना नहीं वन सकता, क्योंकि कोई भी पदार्थ अपने-आपको उत्पन्न नहीं कर सकता। 
ऐसा मानने से स्वभाव की अनित्यता भी सिद्ध होती है। अतएव एकान्त स्वभाववाद्‌ 
भी युक्ति--संगत नहीं है । 

(३) नियतिवाद--सवितड्यता या होनहार को नियति कहते हैं। नियतिवादी 
का कथन है क्रि प्रत्येक काये भवितव्यता से ही दोता है। जीव को जो सुख-दु.ख 
आदि होते हैं वे काल, ईश्वर, स्वभाव या जीव के उद्योग से नहीं होते। जो लोग 
उद्योग से सुख-दुख की उत्पत्ति होना मानते हें उन्हें विचारना चाहिए कि उद्योग 
समान करने पर भी दो पुरुषों को समान फल क्यों नहीं मिलता ? स्वामी और सेवक 
में से सेवक अधिक उद्योग करता है फिर भी फल की प्राप्ति सेवक को कम और स्वामी 
को अधिक होती है | इसीलिए क्रिसी कवि ने कहा है-- 

यद्भावि न तदूभावि, भावि चेन्न तदन्यथा । 

अर्थात्‌ जो होनहार नहीं है वह नहीं हो सकता और जो होनहार है बह बदल 
नहीं सकता | 

पूर्वोक्तत रीति से एकान्त नियतिवाद भी मिथ्या सिद्ध होता है। नियतिवादी 
भी होनहार के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बेठा नहीं रह सकता। भूख अगर मिटनहार 
है तो स्वयं मिट जायगी, भोजन पक्रनहार है तो स्वयं पक जायगा, इस प्रकार का 
निश्चय करके उद्योग का त्याग करने वाला अज्ञानी एकान्त दुःख का पात्र बनेगा। 
एकान्त नियतिवाद अनुभव-विरुद्ध और युक्ति से भी प्रतिकूल है। सम्रान उद्योग 





[| २३४ | सम्यक्त्व-निरूपण 


करने वाले अनेक पुरुषों को समान फल की प्राप्रि नहोना उनके पूर्वोपार्जित अच्ष्ट 
पर निर्भर है अतएवं उससे नियतिवाद की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए कहा गया 
है कि-- 

न देवमिति सचिन्त्य, त्यजेहुयओगमात्मन:। 

अनुद्यमेन कस्तेल, तिलेभ्य श्राप्तुमहति ॥ 


अर्थात्‌ जो होनहार है सो होगा, ऐसा विचार कर अपना उद्योग नहीं छोड़ना 
चाहिए। विना उद्योग किये तिलों से तेल कौन पा सकता है ” तिलों में तेल तो 
विद्यमान रहता है पर उद्योग करने वाला ही उसे प्राप्त कर सकता है, भाग्य के भरोसे 
रहने वाला नहीं । मे 

(४) कर्मवादी--एकान्त रूप से कर्म को ही सुख-ठढुःख आदि का कारण मानने 
वाला कर्मवादी कहलाता है-सव मनुष्य सनुष्यत्व की अपेक्षा समान है, सभी की 
इन्द्रियां और अगोपांग भी समान हैं, फिर सी एक राजा होता है, दूसरा रऊ होता 
है। समान परिश्रम करने वाले दो शिष्यों में से एक प्रतिभागाली, अपने विपय मे 
पारंगत बिद्वान्‌ हो जाता है और दूसरा कर्म के कारण मूर्ख ही वना रहता है । भगवान्‌ 
ऋषभदेव सद्दण पुण्यशाली महापुरुप को एक चर्ष तक अन्न का एक भी कण प्राप्त 
न हो सका, चरम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर स्वामी को घोर उपसर्ग सहने पड़े, सगर 
चक्रवर्ती के साठ हजार पुत्र एक साथ काल कब॒ल बने; यह सब कर्म का ही माहात्म्य 
सममना चाहिए | 

एकान्त कर्मवादी से यह पूछा जा सकता है कि भिन्न-भिन्न प्राणियों के 
भिन्न-भिन्न कर्म होने का क्‍या कारण है ? क्या वित्ना क्रिया किये ही-विना व्यापार के 
ही-कर्म का संयोग जीव के साथ हो जाता है ९? थदि हो जाता हो तो सभी जीवों के 
एक सरीखे कर्मों का संयोग क्यों नहीं होता ? तथा मुफ्त जीबचों को भी कर्म-सयोग 
क्यों नहीं होता ? यदि जीब के व्यापार की भिन्नता के कारण कर्मो में भिन्नता होती 
है तो जीव के व्यापार को अर्थात्‌ उद्योग को भी कारण मानना चाहिए। फिर सिर्फ 
कर्म को ही कारण क्यों कहते हो ? इस प्रकार एकान्त कर्मबाद सी विचार करने पर 
खंडित हो जाता है । 

(५) डद्यमबादी--एकान्त ड्द्यमवादी, कर्म, काल, स्वभाव आदि का सर्वथा 
निषेध करके एकान्ततः उद्यम को ही कारण स्व्रीकार करता है। वह कहता है--प्रत्येक 
कार्य उद्यम से ही सिद्ध होता है । उद्योगी पुरुष ही प्रत्येक कार्य से सफलता प्राप्त 
करता है । उद्योगी पुरुष अपने उद्योग की श्रवलवा से दुस्साध्य कार्य भी सुसाध्य 
वना लेता है. / पुरुष ने उद्योग करके वायुयानों का निर्माण किया है, विद्यत को 
अधीन करके उससे अनेक कौतूहल वर्द्ध/ और आश्चर्यजनक आविष्कार कर लिये 
हैं। उद्योग से रंक राना, मूर्ख पढित और निर्धेत पुरुष सथन बन जाता है। उद्योग 


का मद्दत््व सब के सामने है। अतण्व उद्योग को ही कारण के रूप में अगीकार करना 
चाहिए | 
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किन्तु अन्यान्य एकान्तवादों की तरह उद्यमेकान्तवाद भी तक की कसौटी पर 
सच्चा नहीं सिद्ध होता | मनुष्य तो क्या, देवराज इन्द्र भी अप्नि को शीतरूपता प्रदान 
नहीं कर सकता। वह कोटिश' प्रयत्न करके भी आत्मा को मूर्तिक, पुदूगल को 
अमूर्तिक और आकाश को हस्तगत करने में असमर्थ ही रहेगा। वास्तव सें जिस वस्तु 
का जिस द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव आदि निमित्तों से जिस रूप परिणत होने का स्वभाव 
है, वही वस्तु उद्यम के द्वारा उस रूप में परिणत हो सकती है। अतएव अकेले उद्यम को 
कारण मानना स्वेथा अनुचित है । 

उल्लिखित एकान्तवाद, इसी कारण मिथ्या है कि वे सिर्फ एक कारण को, अन्य 
कारणों का अपलाप करके स्वीकार करते हैं। यदि वे एकान्तवादी अन्य कारणों को भी 
यथोचित रूप से स्वीकार करें तो अनेकान्तवादी होकर पाखंडी नहीं रहेगे। उक्त पांचों 
एकान्तवादी मूलत चार प्रक्रार के है -(१) क्रियावादी (२) अक्रियावादी (३) अज्ञानवादी 
ओर (४) विनयवादो । इन चारों का सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैः-- 


(१) क्रियावादी --जो लोग ज्ञान आदि की अपेक्षा न करके एकान्त रूप से 
क्रिया में ही लीन रहते हैं, सिर्फ क्रिया को ही मोक्ष का कारण स्वीकार करते हैं, अथवा 
जो जोब को एक्रान्तत: क्रिया-परिणुत ही स्वीकार करते हैं वे भी क्रियावादी कहलाते 
हैं । क्रियावादियों के १८० भेद होते हैं । पूर्वोक्त पांच एकान्तवादों को स्व और 
पर की अपेक्षा द्विगुणित करने से दस भेद होते हैं । दस भेदों को शाश्वत और अशाश्वत 
के भेद से द्विगुणित करने पर बीस सेद्‌ हो जाते हें। इन बीस भेदों को नव तसस्‍्थवों के 
साथ गुणाकार करने से १८० भेद हो जाते हैं। एकान्त क्रियाबाद पर पहले विचार 
किया जा चुका है। अतएव यहां पुनरावृत्ति नहीं की जाती। 

(२) अक्रियावादी--अक्रियाबादी का मन्तव्य है कि आत्मा न स्वय कोई क्रिया 
करता है और न दूसरों से कराता है। यहां तक कि गमनागमन आदि क्रियाएं भी 
आत्मा नहीं करता, क्योंकि आत्मा व्यापक और नित्य है। जेसे आकाश व्यापक 
ओर नित्य होने के कारण कोई क्रिया नहीं कर सकता उसी प्रकार आत्मा भी क्रिया 
का कर्ता नहीं है। अक्रियावादी का यह मत युक्ति और अनुभव दोनों से बाधित 
है। यदि आत्मा क्रिया नहीं करता तो चतुर्गंति रूप संसार किस प्रकार बन सकता 
है? फिर समस्त आत्माएं सदा मुक्त क्‍यों नहीं हैं ? दुःख-सुख आदि की विचित्रता 
जीवों में किस कारण पायी जाती है? इसके अतिरिक्त गमन--आगमन आदि क्रिया 
प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतीत होती है। प्रत्यक्ष से निर्श्नान्‍्र प्रतीत होने वाली वस्तु का 
अपलाप नहीं किया जा सका। अतएव जीव को एकान्त रूप से क्रियाहीन मानना 
मिथ्यात्व है। इन भिथ्यात्वियों के चौरासी (८४) भेद होते हैं। उक्त पांच भेदों 
तथा त्रह्म की इच्छा से जगत्‌ की उत्पत्ति की अपेक्षा छह कारणों को स्वात्मा और 
परात्मा की अपेक्षा द्विगुणित करने से बारह भेद होते हैं। बारह भेदों को सात तरवों के साथ 
गुणाकार करने पर चौरासी भेद बनते हैं। पुण्य और पाप रूप दो तत्त्वों को छोड़ दिया गया 
है, क्योंकि अक्रियावादी पुएय और पाप का आत्मा के साथ संवंध होना नहीं मानते हैं । 
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(३) अन्नानवादी-अज्ञानवादी कहता है कि यद्यपि संसार में अनेक त्यागी, 
बैरागी, पंडित-विद्ान और आख्क्रार अपने अपने ज्ञान का वर्गान करते हैं. परन्तु 
उन सब का ज्ञान परस्पर विरोधी है। एक मत का आचार्य ज्ञो ज्ञान बतलाता है, उसे 
अन्य सभी आचाये मिथ्या कहते हैँ, इसी प्रकार सभी के ज्ञान दूमरें की दृष्टि में 
मिथ्या प्रतीत होते हैं । अतएव अज्ञान ही श्रेष्ठ है। जान की कल्पना करना निरथंक 
है। जेसे म्लेच्छ पुरुष, आये पुरुष के कथन का अनुवाद मात्र करता हैं; अर्थ को 
नहीं समभता, उसी प्रकार सभी मतवाले अपने मतप्रवत्तक को सर्वज्ञ मानकर इनके 
उपदेशानुसार प्रवृत्ति करते हें परन्तु सर्वेन्ष के वास्तत्रिक अभिग्राय को, अमर्वन्न 
पुरुष नहीं जान सकता। इसके अतिरिक्त कौन सत्यवादी है और कॉन अमसत्यवादी 
है ? इस प्रकार का निणंय करना किसी के लिए सभव नहीं है। ऐसी दशा में ज्ञान के 
फटे मं न फेस कर अज्ञान को ही स्वीकार करना चाहिए। ज्यॉ-ज्यों ज्ञान बढ़ता 
जाता है त्यो-त्यों दोप भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जानने बाला अगर अपराध करता 
है तो उसे पाप लगता है और न जानने वाला पाप से मुक्त रहता है। वत्तमान में भी 
अवोध बालक द्वारा किये हुए अपराध कानून की दृष्टि में उपेक्तणीय होते द्व, जानकार 
द्वारा कृत अपराव तीत्र दण्ड के कारण होते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञान की 
अपेक्षा अज्ञान ही अधिक श्रेयस्कर है। अज्ञान वह कवच है जिससे दु.खों से रक्षा 
हो जाती है। 

अज्ञानवादी का पूर्वोक्त कथन टीक नहीं है | यदि अज्ञानवाद ही श्रेष्ठ है तो 
स्वयं अज्ञानवादी ज्ञान मिथ्या है, अज्नान श्रप्ठ है? इस प्रकार की मीसांसा क्‍यों 
करता है ९ यदि सब ज्ञान मिथ्या हैं तो अन्नानवादी का ज्ञान भी मिश्या ही मानना 
होगा और फिर मिथ्याज्नानमूलक उसका कथन सत्य केसे हो सकता है? जब 
उनका कथन और ज्ञान मिथ्या है तो अन्नानवाद्‌ केसे सिद्ध हो सकता है? अज्ञान- 
वाद यदि सम्यक होता तो स्वयं अज्ञानवादी अपने मत की--अज्नानवाद की शजिक्षा 
क्यों देता ” इससे स्पष्ट है कि अज्ञानवादी स्वथ अज्ञान को सम्यक नहीं समभता। 
यही कारण है कि वह अपने मत का ज्ञान दूसरों को कराता है । 


समस्त मत परस्पर विरोधी होने के कारण मिथ्या हैं, यह कथन सववेथा 
मिथ्या है | मिथ्या का विरोधी सब मिथ्या नहीं होता। मिथ्या मतों से विरुद्ध होने 
पर भी सर्वेज्ञ वीतराग द्वारा उपदिष्ठ मत सत्य है। अतएबं अज्नानवाद मिथ्या है। 
अज्ञानवादियों के ६७ भेद दवोते हैं। पूर्वेश्रतिपादित सप्त भगी के सिर्फ एक-एक 
भग को लेकर नव तत्त्वों के साथ गुणाकार करने से त्रेसठ विकल्प निष्पन्न होते हैं। 
अर्थीत्‌ नव तत्त्वों संबंधी प्रत्येक भग के ज्ञान का निषेघ करने से उक्त भेद सिद्ध होते 
हैं । सांख्यमत, आदि चार जोड़ने से ६७ भेद हो जाते हैं । 


(४) विन्यवाद--सम्यक्‌-असम्यक्‌ सदोप-निर्दोष आदि का विवेक न करके 
एकान्तत* विनय से मुक्ति मानना विनयवाद कहलाता है। इसे वेनयिक मिथ्यात्व भी 
कद्दते हैं। वैनय्रिक मिथ्याहष्टि अपनी मूढ़ता के कारण यह निश्चय नहों करवा कि 
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कौन देव-गुरु वन्दनीय हैं, कौन अवन्दनीय हैं ? जैसे भज्ञानी पुरुष कांच और हीरे 
को समान समभता है उसी प्रकार वेनयिक, सब देवों को, सब गुरुओं को, चाहे थे 
सुदेव हों चाहे कुदेव हों, चाहे सुगुरु हों, चाहे कुगुरु हों, समान रूप से विनय का- 
भक्ति का पात्र समझता है। किन्तु यह ठीक नहीं है। जगत्‌ में जो अनेक धर्म प्रच- 
लित हैं, उनकी प्रकृति सर्व में एक नही है। उनके तत्त्वज्ञान में और आचार-बिचार 
में स्पष्टतः भेद प्रतीत द्ोता है। ऐसी हालत से सभी धर्मो' को समान समझ लेना 
सत्य का तिरस्कार करना दही है| यह ठीक है कि सत्य सत्य ही है, चाहे वह कहीं 
भी उपलब्ध हो उसे ग्रहण करना चाहिए और विधर्मी या विधरम्म के प्रति विद्वेष की 
भावना हृदय में नहीं उत्पन्न होनी चाहिए | तथापि सब धान बाईस पसेरी नहीं होना 
चाहिए | सत्य-असत्य की मीमांसा अवश्य कत्तेव्य है, यही मानवीय बुद्धि के प्रकर्ष 
की सर्वाधिक उपयोगिता है । 


विनयवादी --(१) सूर्य (२) राजा (३) ज्ञानी (४) बृद्ध (४) माता (६) पिता (७) 
गुरु (८) धर्म, इन आठों का मन, वचन, काय से सत्‌कार करना और बविनय- 
भक्ति करना सानते हैं| इस प्रकार आठों को मन, वचन, काय और भक्ति से गुणित 
करने पर वैनयिकों के ३२ भेद होते हैं।पाखण्ड मत के सब मिलाने से तीन सौ त्रेसठ 
भेद बन जाते हैं । यह भेद मध्यम विवक्षा से समभने चाहिए । 


इस प्रकार यह सब पाखण्ड मतावलम्बी कुमार्ग की ओर ले जाते हैं. अर्थात्‌ 
अदित पथ में प्रवृत्त कराते हैं। इन सब का त्याग करके अनेकान्तवाद की पवित्रता से 
अकित, जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित सन्मार्ग को ही हित-पथ सममना चाहिए। जो 
इस प्रकार का दृढ़ श्रद्धान रखते हैं, वही वास्तव में सम्यग्दष्टि होते हैं । 


मूल:ः-तहिआएणं तु भावाणं, सब्भावे उवएसणं। 
भावेण. सद्॒हंतस्स, सम्मत्तं तं विश्वाहियं ॥ 9 ॥ 


छाया --तथ्यानाम्‌ तु भावानां सद्भाव उपदेशनम्‌ | 
भावेन श्रदधधघत , सम्यक्त्व तत्‌ व्याहृतम्‌ ॥ ४ | 


दब्दाथ :--तथ्य भावों का अ्थौत्‌ जीव आदि नव पदार्थो' की स्वत, या दूसरे 
शः 
के उपदेश से, भावपुर्वेक श्रद्धा करना सम्यक्त्व कहा गया है । 
भाष्य --जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव; बध, संबर, निजेरा और मोक्ष, 
यह नो तथ्य पदाथे हैं। मुम॒ुकछु जीवों को इनका वास्तविक सरंवरूप समझकर इन पर 
भावपूर्वक श्रद्धान करना आवश्यक है। इसी श्रद्धान को सम्यक्त्व कद्दा गया है । 


तत्वाथश्रद्धा रूप सम्यक्त्व दो प्रकार से द्ोता है-अन्य के उपदेश के विना 
ही और अन्य के उपदेश से | भ्रथम प्रकार का सम्यक्त्व निसगंज सम्यग्द्शंन कहलाता 
है | दूसरा अधिगमज कद्दलाता है। इनका स्वरूप पद्ले ही कद्दा जा चुका है । 


[ श्श्यप ] सम्यक्त्व-निरूपण 


मूल:-निसग्गुवएसरुई, आणरुई सुत्तबीअरुहमेव । 
अभिगमविस्थाररुई, किरियासंखेव धम्मरुढ ॥ ५ ॥ 


छाया --निसर्गोपदेशरुचिः, आज्ञारुचिः, सुत्रबीजरुचिरेव | 
अभिगमविस्ता रुचि:, क्रिया संक्षेप धर्मरचि ॥ ५ ॥ 


दब्दार्थ --सम्यक्त्व के कारण की अपेक्षा दस प्रकार है--(१) निसगे रुचि (२) 
उपदेशरूचि (३) आज्ञारुचि (४) सूत्ररुचि (५) बीजरुचि (६) अभिगमरुचि (७) विस्तार 
रुचि (८) क्रिया रुचि (६) संक्षेपरुचि और (१०) धर्मरुचि । 

भाष्य--सम्यक्त्व के स्वरूप का प्रतिपादन करके उसके भेदों का यहां कथन 
क्रिया गया है। सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है, तथापि दर्शन मोहनीय कर्म के उदय 
से आत्मस्वरूपभूत सम्यक्त्व विकारअस्त हो जाता है। जब अन्तरग कारण दशेन- 
मोह का क्षय, क्षयोपणम और उपशमस प्राप्त हो जाता है और बाह्य निमित्तों का भी 
सद्भाव होता है तब दशन गुण की विक्ृति दूर हो जाती है। वही सम्यक्त्व कहलाता 
है। यहां सम्यक्त्व के बाह्य निमित्तों की अपेक्षा दस लक्षण बताये गये हैं | इनका स्वरूप 
इस भांति है-- 


(१) निसर्गरुचि--गुरु आदि का उपदेश श्रवण किये विना ही कर्मो' की विशिष्ट 
निजरा होने पर स्वभाव से जो सम्यक्त्व हो जाता है वह निसगे रुचि कहलाता है । 

(२) उपदेश रुचि - तीथकर भगवान्‌ का या अन्य मुनिराज आदि का उपदेश 
श्रवण करने से होने वाला सम्यक्त्व उपदेश रुचि है । 

(३) आज्ञारुचि -- अहन्त भगवान्‌ की परम कल्याण-कारिणी, समरत सकटो 
का अन्त करने वाली आज्ञा को आराघन करने से होने वाला सम्यक्त्व आशज्ञारुचि है 
अथवा भगवान्‌ की आज्ञा को विशेष रूप से आराधन करने की, तदनुकूल व्यवहार करने 
की रुचि होना आज्ञा-रूचि हे । 


(४) सूत्ररुचि-द्वादर्शांग रूप श्रुत का अभ्यास करने से होने वाली रुचि सूत्र- 
रूचि है। अथवा द्वादशांगी का पठन-पाठन, चिन्तन-मनन करते हुए, ज्ञान के परम 
रस-सरोवर में आत्मा को निमम्न करने की रुचि सूत्र रुचि कहलाती है । 

(५) बीजरुचि-- जैसे छोटे से बीज से विशालकाय बटवृक्ष उत्पन्न हो जाता है, 
अथवा पानी में डाला हुआ तेल-बिन्दु खूब फैल जाता है, उसी प्रकार एक पद भी 
जिसे अनेक पद्‌ रूप परिणत हो जाता है अर्थात्‌ थोड़े का बहुत रूप परिणमन होना 
वीज रुचि है । 

(६) अभिगम रुचि--अंगोपांगों के अर्थ रूप ज्ञान की विशेष शुद्धि होने से 
तथा ज्ञान का दूसरों को अभ्यास कराने से होने वाली रुचि अभिगम रुचि कहलाती है । 

(७) विस्तार रुचि--पटद्रव्य, नवतत्व, प्रमाण, नय, निक्षेप, द्रव्य, गुण, पर्याय 
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आदि का विस्तार पूर्वक अभ्यास करने से जो रुचि होती है वह विस्तार रुचि है । 

(८) क्रिया रुचि--विशिष्ट क्रिया करने से जिस सम्यक्त्व की प्राप्ति हो उसे 
क्रियारुचि सम्यक्त्व कहते है । 

(६) संक्षेप रुचि--थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति होते ही जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता 
है वह संक्षेप रुचि है। 

(१०, घर्मरुचि--श्र तधमं, चारित्र धर्मं आदि का निरूपण सुनने से होने वाला 
सम्यक्त्व धरमरुचि सम्यकत्व है। 

शास्त्रों में सम्यक्त्व के अनेक प्रकार से भेद किये गये है। जेसे-- चार प्रकार 
पे दो-दो भेद हैं-- 

(१) द्रव्य सम्यक्त्व (२) भाव सम्यकत्व (१) निश्चय सम्यक्त्व (२) व्यवहार 
सम्यक्त्व (१) निसगेज सम्यक्त्थ (२) अविगमज सम्यक्त्व, (१) पौदूगलिक सम्यकत्व 
(२) अपौद्गलिक सम्यक्त्व । 

यहां विश्लुद्ध बनाये हुए मिथ्यात्व के पुदूगलों को द्रव्य सम्यक्त्व समभना 
चाहिए और उन पुदूगलों के निमित्त से होने वाली तत्त्व-श्रद्धा को भात्र सस्यक्त्व समभना 
चाहिए। क्ञायोपशमिक सम्यवत्व पौदूगलिक और ज्ञायिक तथा ओपशमिक सम्यक्‍्त्व 
अपौद्गलिक सम्यक्त्व कहलाता है। शेष भेदों का कथन पहले आ चुका है । 

सम्यक्त्व के अपेक्षामेद से तीन-तीन भेद भी होते हैं जैसे-- (१) औपशमिक 
सम्यक्त्व (२) क्ञायोपशमिक सम्यकत्व (३) क्षायिक सम्यक्त्व। तथा - (१) कारक 
सम्यक्त्व (२) रोचक सम्यक्त्व और (३) दीपक सम्यकत्व । 

ओपशमिक आदि तीन भेदो का कथन पूर्वोक्त प्रकार से समझना चाहिए । जिस 

सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर जीव सम्यक चारित्र में श्रद्धा करता है, स्वय चारित्र का पालन 
करता है तथा दूसरों से कराता है वह कारक सम्यक्त्व है। जिस सम्यक्त्व 
के प्राप्त होने पर प्राणी सयम-पालन में विशिष्ट रुचि रखता है, पर चारित्रमोह 
के उदय से अभिभूत होने के कारण सयम का आचरण नहीं कर पाता वह रोचक सम्यकत्व 
कहलाता है। जिस जीव की रुचि सम्यक तो न हो परन्तु अपने डपदेश से दूसरों में 
सम्यक रुचि उत्पन्न करे उसे दीपक सम्यक्त्व कहा गया है। सम्यग्द्शन का कारण होने 
से इसे उपचार से सम्यक्त्व माना गया है । 

किसी अपेक्षा से सम्यक्त्व के पांच भेद भी कहे गये है। जैसे-- (१) उपशस 

सम्यक्त्व (२) सास्वादन सम्यक्त्व (३) ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व (४) बेदक सम्यकत्व 
और (५) क्षयिक सम्यक्त्व । 

उपशम सम्यकत्व की स्थिति अन्तमु हू है। अन्तमु हे के पश्चात्‌ यह सम्यकत्व नष्ट 
हो जाता है। जीव जब उपशम सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व की ओर उन्म्रुख होता 
है--पुर्ण रूप से मिथ्यादृष्टि नही बन पाता, उस समय की उसकी श्रद्धा रूप परिणति 
को सास्वादन या सासादन सम्यक्‍त्व कह्दते हैं। यह सम्यक्त्व जघन्य एक समय तक 
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और उत्कृष्ट छुह आवलिका और मात समय तक रहता है । 

क्ञायोपशमिक सम्यक्त्वी जीव जब सम्यक्त्वमोहनीय के पुदूगलों के अतिम रस 
का आस्वादन करता है. अर्थात्‌ क्षायिक सम्यकत्व के प्रगट होने से एक समय पहले 
जीव के जो परिणाम होते हैं, वह वेदक सम्यक्तत्थय कहलाता है। वेदक सम्यक्त्व के 
पश्चात्‌ दूसरे ही समय में क्ञायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। क्षायिक सम्यक्त्व 
उत्पन्न होने पर फिर नष्ट नहीं होता । 

इन्हीं पांचों भेदों के निसगंज और अधिगमज के भेद से दो-दो भेद कर देने से भी 
सम्यक्त्व दस प्रकार का द्वो जाता है । 

जैसा कि पहले कहा गया है और आगे भी कहा जायगा; सम्यक्त्व आत्मा के 
विकास का प्रथम सोपान है। जब तक जीव की दृष्टि निमेल नहीं होती तब तक वह 
वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं समझ पाता। वह दृष्टिदोष के कारण हित को अहित 
और अहित को हित मान लेता है। अत सर्वप्रथम दृष्टि को निर्दोष बनाना ही भव्य जीव 
का कत्तेव्य है। दृष्टि निमल हो जाने पर अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो चुकने पर भी 
जिन-जिन कारणों से उसमें दोष आते हों उन कारणों का परित्याग करना चाहिए। ऐसे 
कारण मुख्य रूप से पांच हैं। कहा भी है-- 


शद्ठाकाडक्षाविचिकित्सा-मिथ्यादृष्टिप्रशंसनम्‌ । 
तत्संस्तवश्व पञचापि, सम्यकत्वं दूषयन्त्यलम ॥। 
अथोन्‌ (१) शंका (२) कांज्ञा (३) विचिकित्सा (४) मिथ्यादहष्टिप्रशसा और 
(४) मिथ्यादृष्टिसंस्तव, यह पांच कारण सम्यग्द्शन को अत्यन्त दोषयुक्त बना देते है! 
इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) शंका- स्वेज्ञ वीतराग भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट तत्वों मे सदेह करना शका 
दूधण है। जेसे--जीव है या नहीं १ यदि है तो वह शरीर-परिमाण है या स्वेव्यापक है ! 
इस प्रकार सवाश में या देशांभ मे सदेह करना । 


(२) काक्षा- एकान्तवादी, असवेज्ञ, राग-द्वेषयुक्त पुरुषों द्वारा प्रवत्तित मतों 
ढ ] ७३ जे 
की आकांक्षा करना कांज्ञा दोप है। जेसे-दूसरे साधु सन्‍्यासी मजामौज लूटते हुए 


228 मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तो हम भी उमी सातकारी मार्ग का अवलम्बन लें; ऐसा 
चना। 


(३) विचिकित्सा--क्रिया के संबध में अविश्वास करना, ग्लानि करना, अथवा निन्‍्दा 
करना विचिकित्सा दोष है । जेसे--यह साधु कभी स्नान नहीं करते, कैसे मलिनाचारी हैं ! 
अचित्त जल से स्तान कर लेने में कया हानि है ९ इत्गदि | 


(४) मिथ्यादृष्टिप्रशसा-- जिनकी दृष्टि दूपित है, जो मिथ्यात्व मागे के अनुगामी 
है उनकी प्रशसा करना, मिथ्यादृष्टि प्रशंसा दोष है। मिथ्यादहृष्टि की प्रशसा करने से 


मिथ्यात्व की भी प्रशंसा हो जाती है, अत सम्यग्दष्टि को इस दोष से भी बचना 
चाहिए। 
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(५) मिथ्यादृष्टिसंसव - मिथ्यटष्रियों के साथ रहना, उनसे आलाप-संलाप 
करके घुल-मिल जाना, परिचय करना मिथ्यादृष्टिसस्तव कहलाता है | एक साथ 
रहने आदि से सम्यकत्व के नष्ट होने की सभावना रहती है। अतएव सम्यग्दृष्टि को 
इस दोष का भी परित्याग करना चाहिए। यह सम्यक्त्व के पाच दुषण हैं । 

सम्यक्त्व को विशिष्ट बनाने के लिए पांच भूषण हैं | जैसे सुन्दर शरीर आभू- 
पणोों से अधिक सुन्दर हो जाता है उसी प्रकार इन गुणों से सम्यक्त्व भूषित होता 
है, अतएव इन्हे भूषण कहा है । 

स्थैय प्रभावना भक्तित, कौशलं जिनशासने | 
तीथंसेवा च पव्चास्थ, भूषणानि प्रचक्षते ॥ 

अर्थात्‌ ( १ ) स्थैये ( २ ) प्रभावना ( ३ ) भक्ति ( ४ ) कोशल और (४ ) 
सघ की सेवा, ये सम्यक्‍त्व के पांच भूपण हैं , 

(१ ) स्थेय-जिनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट शासन में स्वय दृढ़-चित्त होना 
और अन्य को दृढ़ करना स्थिरता भूषण है । 

(२ ) प्रभावना-जिनशासन के विषय में फैले हुए अज्ञान को दूर करके शासन 
की मद्दत्ता का प्रकाश करना प्रभावना भूषण है। प्रभावक प्राय' आठ प्रकार के द्ोते 
हे--( १ , द्वादशांग का विशिष्ट अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करने वाले ( २ ) धर्मोप- 
देश देने वाले ( ३) वादविवाद मं प्रतिपक्षी को पराजित करने वाले वादी (४) 
नेमित्निक-त्रिकाल संगधी लाभ-अलाभ बताने वाल निमित्त शास्त्र का ज्ञाता (४) 
विशिष्ट तपस्या करने वाले तपस्वी (६) प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं को जानने वाले 
(७ ) अज्ञन, पादलेप, तिलक आदि सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्ध (5) गद्य, 
पद्म या उभयात्मक रचना द्वारा कविता का निर्माण करने वाले कवि | यह आठ 
प्रभावक माने गये हैं । 

(३ ) भक्ति- विनय करना वेयावृत्य करना, सम्यक्त्व आदि गुणों की अपेत्ता 
जो बड़े हो उनका यथोचित सत्कार-सन्मान करना । 

( ४ ) कौशल--जिन मत में कुशल होना । सर्वोक्त सिद्धान्तों के सर्मे को सम - 
भने-समझाने में निपुण होना । 

( ४ ) सघ की सेवा-साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप च॒तुर्विध संघ या 
तीथ की सेवा करना । 

प्रत्येक सदगुण को प्राप्त करने और प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसे नष्ट न होने देने 
के लिए भावना एक प्रवल कारण है! सम्यक्त्व की स्थिरता के लिए भी भावनाओं 
की आवश्यकता होती है | वे भावनाए' छह्द हैं-- 

(१ ) सम्यक्त्व, धर्म रूपी दृक्त का मूल है। जेसे बिना मूल के वृक्ष नहीं टिक 
सकता और मूल यदि सुदृढ़ द्ोता है तो वृक्ष की स्थिति दौघेकालीन होती है और 
वह आंधी आदि के उपद्रवों से नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक्त्व के विना धर्मे 
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रूपी वक्ष स्थिर नही रह सकता। सम्यकत्व की दृढ़ता होने पर धर्म अनेक विश्न- 
बाधाओं के होने पर भी स्थिर रहता है। सम्यकत्व की विद्यमानता में ही घर्म-तरू में 
दया रूप पत्र लगते हैं, सदूगुण रूप सुरभिमय सुमन खिलते हैं और अव्याबाध सुख 
रूपी फल लगता है । 


( २) सम्यक्त्व, धर्म रूपी नगर की चहारदीवारी है। जेसे चहारदीवारी से 
सुरक्षित नगर पर शत्रु सहज हद्वी आक्रमण नहीं कर सकता, उसी प्रकार सम्यक्त्व 
से सुरक्षित धर्म पर अन्य तीर्थी या आध्यात्मिक शत्रु आक्रमण करने मे समर्थ नहीं 
हो सकते। नगर में प्रवेश करने के लिए द्वार में से जाना पड़ता है, उसी प्रकार धर्म 
में सम्यक्त्व के द्वार से ही प्रवेश करना पड़ता है | 


(३ ) सम्यकत्व, धर्म रूपी महल की नींव है| नींब जितनी अधिक दृढ़ होगी 
मकान भी उतना द्वी अधिक दृढ रहेगा। कच्ची नींव वाला महल प्रकृति के उत्पातों 
को सहन नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसका सम्यक्त्व अचल है, उसका धर्म भी 
अचल होता है । कच्ची श्रद्धा वाले का धर्म स्थिर नहीं रहता। वह तनिक से उत्पात 
से ही भ्रष्ट हो नाता है । अतएव धर्म को स्थिर रखने के लिए सम्यकत्व को निम्वल 
बनाना चाहिए । 


( ४ ) सम्यक्‍त्व, घर्म रूपी अनमोल रत्न की मजूषा ( पेटी ) है। जैसे लोक 
मे बहुमूल्य रत्न को सुरक्षित रखने के लिए पेटी का उपयोग किया जाता है उसी 
प्रकार घर्मं रूपी अमूल्य चिन्तामणि-रत्न की सुरक्षा के लिए सम्यक्त्व रूपी पेटी की 
आवश्यकता है । 

रत्त चाहे जितना मूल्यवान्‌ हो, पर वास्तव में वह पुद्टल है--जडढ है। उसका 
मूल्य भी काल्पनिक है। मलुष्य-समाज ने उसे मूल्य प्रदान किया है, पर धर्म चेतना 
का स्वभाव है। संसार के समस्त रत्नों की एक राशि बनाई जाय तो भी घ॒र्स के सर्व 
से न्‍्यून एक अंश की भी बराबरी वह राशि नहीं कर सकती | ऐसी अवस्था में धर्म 
को रक्षित रखने के लिए क्रितती सावधानी रखनी चाहिये ? धम्म चेतन्यमय है अत- 
एव चेतन्यमय में ही उसकी सुरक्षा हो सकती है । 


( ५ ) सम्यक्त्व, घर्म रूपी भोजन का भाजन है। जैसे मधुर भोजन को 
भाजन (पात्र ) ही अपने भीतर रखता है उसी प्रकार घर्म रूपी भोजन के लिए 
सम्यक्त्व रूपी पात्र की आवश्यकत्ता होती है। विना भाजन के भोजन नहीं ठहर 
सकता उसी प्रकार विना सम्यक्त्व के धर्म की स्थिति नहीं हो सकती। 


(६ ) सस्यकत्व, धर्म रूपी किराने का कोठा दै। जैसे छिद्र रहित कोठे मे 
स्थापित किया हुआ किराना चूहा आदि तथा चोर आदि के उपद्रब से सुरक्षित 
रहता है उसी प्रकार धर्म रूपी किराना छिद्र रद्दित अर्थात्‌ अतिवार रहित सम्यक्त्व 
रूपी कोठे मे ,सुरक्षित रहता है। निरतिचार सम्यक्त्व धर्म को सब श्रकार की 
बाधाओं से बचा कर निर्दोष बनाता है । 
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सम्यकत्व के विषय में इस प्रकार का बारम्बार चिन्तन करना अत्यन्त उपयोगी 
है। इस प्रकार के चिन्तन से सम्यक्त्व की महत्ता का प्रतिभास होता है, सम्यक्त्व 


के विषय में आदर का भाव उत्पन्न होता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए उद्यम 
करने में उत्साह बढ़ता है। : 


सम्यक्त्व को स्थिर रखने के लिए छह स्थानों का भी प्रतिपादन किया गया 
है। जेंसे--(१) आत्मा है (२) आत्मा द्रव्यतः नित्य है (३) शआ्ात्मा अपने कर्मो 
का कर्ता है (४) आत्मा अपने कृत कर्मों के फल को भोगता है ( ४ ) आत्मा को 
मुक्ति प्राप्त होती है ( ६ ) मोक्ष को उपाय है। इन छह स्थानकों को विस्तार से समझ 


कर इनका विचार करने से भी सम्यक्त्व की स्थिरता होती है और आत्मा अपने हित 
के लिए चेष्टा करता है । 


मूलः-नत्थि चरित्त सम्मत्तविहृणं, दंसणे उ भइअब्बं । 
समत्तंचरित्ताइं, जुगवं पुत्वं व सम्मत्त॥ ६ ॥ 


छाया --नास्ति चारित्र सम्यक्त्वविहीन, दर्शने तु भक्तव्यम । 
सम्यक्त्वचा रित्रे, युगपत्‌ पूर्वी वा सम्यक्त्वम || ६॥। 


शब्दार्थ --सम्यग्द्शंन के अभाव में सम्यक धारित्र नहीं होता | सम्यग्द्शन के 
होने पर चारित्र भजनीय है। सम्यक्त्व और चारित्रं एक साथ होते हैं अथवा सम्यग्दर्शन 
पहले होता है । 

भाष्य --सम्यग्दशन के भेद्-प्रभेदों का निरूपण करने के पश्चात्‌ उसका महत्व 


बताने के लिए तथा मोक्ष मार्ग में सम्यग्दशन की प्राथमिकता सिद्ध करने के लिए 
सूत्रकार ने इस गाथा का निर्माण किया है । 


सम्यग्दशन के विना सम्यकचारित्र का आविभ्भांव नहीं होता। सम्यक्त्व 
रहित अवस्था में भी मिथ्यादहृष्टि ब्रत, नियम, कायक्लेश आदि क्रियाएं करते हैं 
किन्तु उनकी दृष्टि विपरीत ( मिथ्या ) होने के कारण वे समस्त क्रियाएं मिथ्या 
क्रियाएं होती है और संसार-अ्रमण की हेतु हैं। उन क्रियाओं से मोक्ष की आराधना 
नहीं होती । 

दशनमोहनीय कम के क्षय आदि से जब सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाती है 
तब जीव चतुथ गुणस्थानवर्ची हो जाता है। चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती जीव के अग्रत्या- 
ख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का सद्भाव रहता है और इनके सद्भाव में 
न देशविरति होती है और न सवे विरति होती है। जब इन कषायों का क्षय या उप- 
शम आदि होता है तब क्रमशः एक देश चारित्र और सकल चारित्र की प्राप्ति होती 
है। इसीलिए यहां सम्यग्दशंन्त के होने पर सम्यक चारित्र को भजनीय कहा गया 
है। तात्पयं यह है कि सम्यग्दशोन की विद्यमानता होने पर भी किसी जीव को 
चारित्र होता है, किसी को चारित्र नहीं होवा। अविरत सम्यग्हप्टि नामक चतुर् 
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गुणरथानवर्त्ती जीव को सम्यक्‌ चारित्र नहीं होता, देशविरत सम्यग्दष्टि को एक देश 
चारित्र होता है, प्रमत्ततंयत नामक छठे गुणस्थान से लेकर उत्तरवर्ती समस्त गुण- 
स्थानों में स्वेविरति चारित्र होता है। लि 

यदि सम्यक चारित्र, सस्यग्दर्शन के होने पर भजनीय है, तो सूत्रकार ने दोनों 
का एक सांथ होना क्यों कहा हैं? इस शक्रा का समाधान यह है कि सम्यर्दशन 
होते ही चारित्र सम्यक हो जाता है, इस अपेक्षा से सम्यग्द्शन और सम्यक चारित्र 
का एक साथ होना कहा गया है। अथवा अनन्तानुवबधी कपाय सम्यक्त्व और 
चारित्र-दोनों का घात करती है। जब अनन्तानुबधी का क्षय या उपश्म होता है तव 
सम्यग्दर्शन के साथ ही सामायिक चारित्र भी उत्पन्न हो जाता है। वह चारित्र 
यद्यपि त्याग श्रत्याख्यान रूप नहीं होता, किन्तु उससे सम्यग्दृष्टि की प्रवृत्ति आत्मो- 
न्मुखी हो जाती है । इस अपेक्षा से दोनों को युगपद्धावी कहा गया है । 

शका--यदि दोनों सहभावी हैं. तो सूत्रकार ने सम्यग्दर्शन को पहले होने वाला 
क्यों प्रैतिपादन किया है ? 

समाधान - जैसा कि पहले कहा जा चुका दै, सम्यग्दशेन के विना सम्यक 
चारित्र नहीं होता, अतएबं सम्यग्दशन कारण है और सम्यक चारित्र उसका कार्य 
है। कार्य-कारण भाव दो सदहभावी पदार्थों में नहीं होता, अव्यवहित पूर्वोत्तर क्षण- 
वर्तती पदार्थों में दी कार्य -कारण भाव सबंध हुआ करता है। इस अपेक्षा से सम्य- 
ग्दशन को पूर्व॑वर्ती और सम्यक्‌ चारित्र को उत्तरक्षणवर्त्ती निरूपण किया गया है। 


तात्पय यह है कि अनन्तानुबधी भ्रकृति चारित्रमोहनीय प्रकृति के अन्तगंत है 
और चारित्र मोहनीय प्रकृति चारित्र का घात करती है इस लिए अनन्तानुबधी का 
क्षय आदि दोने पर धारित्र का आविर्भाव अवश्य होना चाहिए, अन्यथा अनन्तानु- 
बधी को चारित्रमोहनीय में अन्तर्गत नहीं क्रिया जा सकता। चारित्र का आविर्भाव 
होने पर भी चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती जीव को अविरत सम्ग्दष्टि कह्ठा गया है, इससे 
यह भी स्पष्ट है कि चतुथ गुणरथान में विरति रूप चारित्र नहीं होता । इन दोनों 
विवक्षाओं की ध्यान में रखते हुए यहां सम्यग्द्शन के होने पर चारित्र को भजनीय 
बताने के साथ द्वी, दोनों को सहभावी और सम्यकत्व को पूर्व॑काल भावी कहा गया 
है। इसी लिए सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के पश्चात्‌ बची हुई कर्मों की स्थिति मे से 
पल्योपम प्रथकृत्व की स्थिति कम होने पर देशविरति का लाभ होना बतलाया है और 


इस स्थिति में से भी संख्यात सागरोपस की स्थिति कम होने पर सर्वविरति की 
प्राप्ति द्वोना कह्दा गया है । 


मूलः-नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हो ति चरणगुणा । 
अग्ुण्स्स नत्यि मोक्खो,नत्यि अमुक्खस्स निव्बांणं ॥७॥ 


छाया:--नादशिनो ज्ञान, ज्ञानेच विना न भवन्ति चरणगुणा: | 
भगुणिनो नास्ति मोक्ष, नास्त्यमुक्तस्य निर्वाणम्‌ ॥ ७ | 
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शब्दाथ '--सम्यक्त्व-रहित को ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के विना चारित्र के 
गुण नहीं होते | चारित्र रहित को मोक्ष नहीं प्राप्त होता और बिना मुक्त हुए निर्वाण 
प्राप्त नहीं होता । 

भाष्य:--यहां सम्यग्दशेन को निवाण का मूल कारण बतलाते हुए सूत्रकार 
कहते हैं. कि सम्यर्दशन के विना ज्ञान नहीं होता; ज्ञान के विना चारित्र नहीं होता; 
चारित्र के विना मुक्ति नहीं होती और मुक्ति के विन्ा निवाण अबस्था श्राप्त नहीं होती । 


जेसे सम्यग्दशन के अभाव में होने वाली समस्त क्रियाएं मिथ्या चारित्र हैं 
उसी प्रकार सम्यग्दशन के अभाव में समस्त ज्ञान मिथ्याज्ञान ही द्ोता है। ज्ञान यद्यपि 
ज्ञानावरण कमे के क्षयोपशम अथवा क्षय से उत्पन्न होता है किन्तु उसमें सम्यकृपन 
दर्शनमोहनीय के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से आता है। मिथ्यादृष्टि का ज्ञान; 
उसकी आत्मा में रहे हुए मिथ्यात्व का संसर्ग पाकर मिथ्या बन जाता है। जब मिथ्यात्व 
का नाश होता है तब वही मिथ्याज्ञान सम्यज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। 
अतएब जेसे सूर्य का उदय होने पर उसका प्रताप और प्रकाश एक साथ उत्पन्न होता है 
उसी प्रकार सम्यग्दशंन का आविर्भाव होने पर सम्यग्ज्ञान साथ ही प्रकट हो जाता है । 
इस प्रकार यद्यपि दोनों सहभावी हैं, फिर भी उनमें कार्य-कारण भाव विद्यमान है । 
अतएव सम्यग्द्शंन के अभाव मे यहां ज्ञान का जो अभाव बताया गया है सो सम्यज्ज्ञान 
ही समभना चाहिए। इसी तरह आगे भी “ज्ञान ” शब्द से सम्यग्ज्ञान का द्दी ग्रहण 
करना चाहिए। 

सम्यज्ञान के विना सम्यक चारित्र नहीं होता । जब तक जीव आदि तत्त्वों का 
यथावत्‌ ज्ञान न हो जाय और सत्‌ -असतू का विवेक जाग न उठे तब तक संयम आदि 
की साधना सम्यक्‌ प्रकार से होना असभव है।यह जीव है; यह अजीब है, इस 
प्रकार का ठीक बोध होने पर ही जीव की विराधना से कोई बच सकता है, 
अन्यथा नहीं । 

सम्यग्ह्ञान के होने पर ही सम्यक्‌ चारित्र का सदूभाव होता है और सम्यक्‌ 
चारित्र की सत्ता होने पर द्वी मुक्ति प्राप्त होती है। क्रिया रहित ज्ञान और ज्ञान रहित 
क्रिया मात्र से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, यह पहले कद्दा जा चुका है।जब चारित्र की 
परिपूरणता होती है, तब समस्त कर्मो' का सवेधा और समूल ध्वंस द्वोता है। इस अवस्था 
को मुक्ति कद्दा गया है । आठ कर्मो' का सर्वथा विध्वस होने पर परम बीतराग अवस्था 
प्राप्त होती है । इस अवस्था को निवाण कहा गया है | 


यद्यपि मोक्ष और निर्वाण--दोनों समानार्थक शब्दों के रूप सें प्रसिद्ध हैं, पर 
यहां सूक्ष्म दृष्टि से * दोनों ? को भिन्न माना गया है और दोनों में कार्य-कारण भाव 
की सिद्धि की गई दे अर्थात्‌ मोक्ष को कारण और निर्वाण को उसका कार्य माना गया 
है। कटद्दा भी है-< कृत्त कर्मविप्रमोक्तो मोक्षः।? अथौत्‌ समस्त कर्मो' का आत्यन्तिक 
नाश हो जाना मोह है। कर्मे-नाश से आत्मा में एक अपूर्वं, अनन्त शक्तियों से 
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समन्वित, निराकार प्रञ्ञान्त अवस्था-विशेष का उद्भव होता है। बह अवस्था निर्वाण 
अवस्था कहलाती है । 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि सम्यर्दर्शन सोकज्ष-रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है । 
सम्यग्दशन पाने पर ही मनुष्य मोक्ष की ओर उन्मुस्त द्टोता हर । बिना सम्यग्दर्ण न क्र 
समस्त ज्ञान और चारित्र मिथ्या होते हैँ, उनसे संसार-भ्रमण की वृद्धि होती हे । 
अतएव मुमुछु पुरुषों को सब से पहले सम्यग्दशन श्राप्त करना चाहिए और जिन्हें वह 
प्राप्त है उन्हे सुदृढ़ और निर्मल बनाना चाहिए। सम्यक्त्व को मल्ीन न होने इना 
आत्मकल्याण के लिए अनिवाय है । सम्यकत्व के बिना किया जाने वाला पुरुपाथ विपरीत 
दिश्ञा में ही ले जाता है । 


मूल:-निस्संकिय, निककखिय, निव्वितिगिच्छा अमृढदिट्ली य। 
उबवृह-थिरोकरणे, वच्छत्ल-पभावशे अट्टथ ॥ ८ ॥ 
छाया. -निश्श कित नि:काक्षित, निविचिकित्सा5मूढदृष्टिएच | 
उपव ह-स्थिरीकररणो, वात्सल्य-प्रभावने5प्टो | ८ ॥ 


दब्दाथ :--नि'गंकित, नि.कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ्ट॒ष्टि, उपबृ ह, स्थिरी- 
( के 
करण, बात्सल्य और प्रभावना, यह आठ सम्यग्दर्शन के अग हैं । 


भाष्य: पसम्यग्दशन के स्वरूप का विश्लेपण पूवेंक विशिष्ट विधेचन करने के 
लिए सूत्रकार ने यहां सम्यग्दशन के आठ अगों का निरूपण किया है । 


जेसे शरीर का स्वरूप समझने के लिए उसके अगोपांगों का स्वरूप जानना 
आवश्यक है, क्‍योंकि अंगोपांगों का समृद्द द्वी जरीर है। समस्त अंगों से अलग 
शरीर की सत्ता नहीं है। अगोपांगों का स्वरूप समभ लेने से ही शरीर का स्वरूप 
ज्ञात द्वो जाता है। इसी प्रकार निःशंकित आदि पूर्वोक्त अंगों के समुदाय को ही सम्य- 
ग्यदशन कहते हैं । इन अगों के पालन से ही सम्यकत्व का पालन हो जाता है। अतएव 
आठ अंगों के विवेचन से सम्यग्दशन का विवेचन हो जाता हैं। आठों अंगों का अर्थ 
इस प्रकार है-- 

(१) निःशकित-वीतराग और सर्वज्ञ होने से जिन भगवान्‌ कदापि अन्यथा- 
वादी नहीं हो सकते, बिनेन्द्र देव द्वारा उपदिष्ट तत्त्व यही है, ऐसा ही है--अन्य रूप 
नहीं दो सकता, इस प्रकार की सुदृढ़ प्रतीति नि'शकित अग है। 


(२) निःकांज्षित--सरागी देव, परिग्रहधारी गुरु और एकान्तमय धर्म आत्मा 
के लिए अहितकारक हैं, ऐसा समभकर अथवा मिथ्यात्तियों के आढम्बर से आक्रष्ट 
होकर उनके सागे को भ्रहण करने की जरा भी आकांक्षा न होना निःकांक्षित अग है । 

(३) निर्विचिकित्सा- गृहस्थय्म और साधुधर्म का अनुष्ठान करने का इस 
लोक से या परलोक में कुछ फल होगा या नहीं ? हस्तगत कास-भोगों को त्यागकर 
जो उपवास, त्याग-प्रत्याख्यान किया जाता है वह कहीं निष्फल तो नहीं होगा ९ इस 
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प्रकार धर्म-क्रिया के फल में संदेह न करता, प्रत्युत धर्मं-क्रिया के फल्न-स्परूप 
सुगतति, दुर्गति या मुक्ति आदि की प्राप्ति के विषय मे पूर्ण श्रद्धान रखना निर्वि- 
चिकित्सा अंग है । 

(४) अमूढदष्टित्व- सम्यग्दष्टि को मिथ्यादृष्टियों की देखादेखी कोई प्रवृत्ति 
नहीं करनी चाहिए, अन्धश्रद्धा के अधीन होकर निरथंक,-सघ-विघातक, कपोल- 
कल्पित क्रियाओं में व्यापार नहीं करना चाहिए। सम्यमग्ज्ञान से विचार कर, जो 
आचरण संघ को लाभप्र॑ंद हो, आत्मा में मल्लीनता न लाने वाला हो और सावधानी 
से सोचविचार कर निश्चित किया गया हो, उसमे प्रवृत्ति करनी चाहिए। इस प्रकार 
प्रत्येक विषय में पठुता रखना, अपनी प्रज्ञा को जाग्रत रखना और विचार कर गुण- 
कारक कार्य करना अमूढ्दृष्टित्व अग है । 


(४) डपब ह-सम्यग्दृष्टि पुरुषों की प्रशंसा करके सम्यक्त्व की वृद्धि करना, 
उनके गुणों की वृद्धि म॑ं सहायक होना, अवगुणों का परित्याग कर गुण ग्रहण करना 
उपबृ'ह अग है | 

(६) स्थिरीकरण -सांसारिक कष्टों में पड़कर या अन्य प्रकार से बाध्य होकर 
जो सम्यग्दष्टि अपने सम्यग्द्शन से च्युत होने वाले है, अथवा चारित्र से भ्रष्ट होने 
वाले हैं, उनका कष्ट दूर करके, अ्रष्ट होने का निमित्त हटाकर उन्हे सम्यग्द्शन या 
सम्यक्‌ चारित्र में स्थिर करना स्थिरीकरण अग है । 


(७) वात्सल्य - संसार सबंधी नातेदारियों में साधर्मी-भाई की रिश्तेदारी 
सर्वोच्च है। अन्यान्य नातेदारियां ससार में फसाने का जाल है, मोह का प्रसार करने 
वाली हैं, ससार रूपी घोर अधकारमयी सुरग मे ले जाने वाली हैं, किन्तु साधर्मी-पन 
का सबंध अग्रशस्त राग का निवारण करने वाला, प्रकाश के प्रशस्त पथ में ले जाने 
वाला है। ऐसा सोचकर साधर्मी के प्रति आन्तरिक स्नेह का होना, गो-वत्स की 
तरह प्रेम होना वात्सल्य अग है । 

(८) प्रभावना-जिनप्रवचन का जगत्‌ मे माहात्म्य-विस्तार करता, धर्म 
सबधी अज्लान का निवारण करना, धर्म का प्रचार करना और धर्म का चमत्कार 
ससार में फैलाना प्रभावना अंग है । 

इन आठो अंगों का सम्यक प्रकार से पालन करने वाला पुरुष पूर्ण सम्यकत्व 
का धारक कहलाता है। सम्यक्त्वी जीव नरक गति, तिय॑ंब्चगति, नपु'सकत्व; स्रीत्व, 
दुष्कुल, अल्पायुष्कता, विक्ृत ओवन, बाण-व्यन्तर, भ्रवनवासी देवता आदि में 
उत्पन्न नहीं होता। अतएव जो इन कुयोनियों या दुरवस्थाओं से बचना चाहे उन्हें 
सम्यक्त्व को सुदृढ़ बताना चाहिए । 


मलः-भिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हु हिंसगा 
इय जे मरन्ति जीवा,तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥ ६ ॥ 


| रे४८ ] सम्यक्त्व-निरूपराँं 
छाया:--मिथ्यादर्शनरक्ता सनिदाना हि हिंसका । 
इति ये ज्रियन्ते जीवा., तेषा पुनदु लंभा वोधि ॥ ६ ॥! 

शब्दार्थ---मिथ्यादशन में आसक्त, निदान-सहित और हिसक होते हुए जो 
जीव मरते है, उन्हे पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति दुलंभ है। 

भाष्य --सम्यग्दशन के अगों का निरूपण करके यह बताया जा रहा है कि 
जो इन अगों का सेवन नहीं करते, अतएवं जो मिथ्यादृष्टि हैं; उन्हें क्‍या फल प्राप्त 
होता है ९ 

जो जीव मिथ्यादशन से युक्त हैं अर्थात्‌ कुगुरु, कुदेव, कुधर्स और कुतत्त्व पर 
आस्था रखते हैं, जो निदान शल्य बाले हैं अर्थात्‌ आगामी विपय-भोगों की आकांक्षा 
मन में रख कर धर्मक्रिया करते हैं और जो ह्विसक हैं अर्थात्‌ जीव-बंध रूप पाप-कर्म 
मे आसक्त हैं, वे यदि इन दोषों से युक्त होते हुए मरते हैं तो मिथ्यादृष्टि होने के 
कारण तथा निदान और हिंसाशील होने से उन्हे सम्यक्त्व की प्राप्ति होना बहुत 
कठिन होता है। 

मूलगाथा में * पुण ” शब्द यह सूचित करता है कि मिथ्या दशेन में आसक्ति 
आदि कारणों से जिन्होंने सम्यकत्व का वसमन कर दिया है, उन्हे फिर से अथीत्‌ 
भागामी भव में सम्यकत्व दुलंभ हो जाता है । 


मूल;-सम्मइंसएरत्ता, अनियाणा सुकलेसमोगाढा । 
इय जे मरंति जीवा, सुलहा तेसिं हवे बोही ॥१०॥ 


छाया:- सम्यग्दशंन रक्ता अनिदाना शुक्ललेश्यामवगाढाः । 
इति ये सख्रियन्ते जीवा , सुलमा तेषा भवति बोधि || १० ॥। 


इब्दार्थ - जो जीव सम्यक दशन में आसक्त हैं, निदान से रहित हैं, शुक्ल लेश्या 

से सम्पन्न हैं, उन्हे सम्यक्त्व की प्राप्ति सुलभ होती है । 

भाष्य:--मिथ्यादशंन आदि में आसक्त अन्त करण वाले जीवो को चोधि की 
दुलेभता प्रतिपांदन कर सूत्रकार यह बताते हैं कि वोधि अर्थात्‌ सम्यक्त्व सुलभ 
किसे होता है ? 

जो प्राणी सम्यग्दशन में रक्त हैं-जिनवर के वचन मे प्रगाढ श्रद्धान रखते हैं 
बिने क्त मार्ग में अविचल रहते है, तथा जो निदान शल्य से रहित हैं और जो शुक्ल 
लेश्या से शोभित हैं, उन्हें वोधि की उपलब्धि सुलभ होती है । 

तपस्या, ब्रतत--नियम आदि आध्यात्मिक क्रियाए' करते समय, कत्तों को 
निष्कास होना चाहिए। जो सांसारिक सुख की अभिलाषा रखकर घर्म-क्रिया करता 
है वह उस अभागे किसान के समान है जो सिर्फ भूसा पाने के लिए घान्य-बपन 
करता है। वास्तव में घान्य लाभ के छद्दश्य से की बाने वाली कृषि के द्वारा कृषक 
को धान्य के साथ भूसा भी मिल जाता है, इसी प्रकार जो अनन्त आत्मिक सुख को 


छठा अध्योये [ २४६ ] 


सन्मुख रंख कर धर्मानुष्ठान करता है उसे सांसारिक सुख तो अनायास, ही प्राप्त हो 
जाते है, उनकी कामना करने से आध्यात्मिक फल की प्राप्ति रुक जाती है। सांसारिक 
लास के लिए की जाने वाली क्रिया का दुरुपयोग इसी प्रकार है जेसे कौआ 
जड़ाने के लिए समुद्र में चिन्तामणि फेंक ढेना । निदान से धर्म-क्रिया ससार के असार 
विषय-भोगों #ै लिए बिक जाती है। इसी प्रकार निदान को शल्य कहा गया है। शल्य- 
रहित जीव ही त्रती होता है । कहा भी है--'निःशल्यो त्रती।! अतएव सम्यन्द्शंन 
में आसकक्‍त होकर, निदानशल्य का त्यागकर, उत्कृष्ट परिणाम बनाये रखना ही 
सम्यक्त्व को सरलता पूर्बेक पाने का मार्ग है। 


मूलः-जिणवयणे अणुरत्ता, जिशवयणं जे करेंति भावेणं | 
अमला असंकिलिट्टा,ते होति परित्तसंसारों ॥ ११ ॥ 


छाया --जिनवचनेज्नुरक्ता, जिनवचन ये कुर्वन्ति भावेन | 
अमला असंक्लिष्द, , ते भवन्ति परीतससारिण ॥१११॥। 


शब्दार्थ - जो जीव जिन भगवान्‌ के वचन मे श्रद्धावान्‌ हैं और जो अन्त करण 
से जिन-बचन के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, वे मिथ्यात्व रूपी मल से रहित तथा सकलेश 
से रहित होकर परीत संसारी बन जाते हैं । 


भाष्य--सम्यग्दशेत के फल का निरूपण करते हुए सूत्रकार ने यह बताया है 
कि जो भाग्यवान्‌ प्राणी जिन भगवान्‌ के बचनों में आसक्त होते है अर्थात्‌ वीत- 
रागोक्त आगम पर सुदृढ़ श्रद्धा रखते हैं, किसी भी अवस्था में, किसी भी संकट के 
आ पड़ने पर भी वीतराग-प्ररूपित आगम से विपरीत श्रद्धान नहीं करते हैं, साथ ही 
जिनोक्त आगम के अनुसार ही चलते हैं, वे मिथ्यात्व आदि रूप कर्म-मल से रहित 
हो जाते हैं । उन्हे कर्म-जवजनक सक्‍लेश भी नहीं होता है और वे अनन्त काल तक 
के भव-भ्रमण को घटा कर सीमित कर लेते हें। अर्थात्‌ अद्ध पुदूगल परावरत्तंन काल 
तक अधिक से अधिक वे ससार मे रहते हैं, ज्यादा नहीं । तद्नन्तर उन्हे मुक्ति प्राप्त हो 
जाती है। 

ससारी प्राणी चाहे जितना और चाहे जितने विषयों का गभीर ज्ञान प्राप्त कर 
लेवे किन्तु उसका ज्ञान अत्यन्त कुद्र ही रहता है। जगत्‌ में अनन्त सूक्ष्म और सूक्ष्म- 
तर भात्र ऐसे है जिनका ज्ञान छद्मस्थ जीवों को कदापि नहीं हो सकता। अनन्त पदार्थों 
की जाने दिया जाय, और केवल एक ही पदार्थ को लिया जाय तो भी यही कहना होगा 
कि अनन्त धर्मौत्मक एक पदार्थ को, उसकी त्रेकालिक अनन्तानन्त पयायों सहित 
जानना छक्मस्थ के लिए सभव नहीं है। एक पदार्थ में अनन्त घर्म और एक-एक 
धर्म की अनन्त पर्यायें भला असरेज्ञ जीव केसे जान सकता है ? इस प्रकार एक ही पदार्थ 
का पूर्ण ज्ञान न हो तब सम्पूर्ण पदार्था के वास्तविक स्वरूप को जानने का दावा कौन कर 
सकता है ? इसलिए आगम से कहा है-- 








[ २४० ] सम्यक्त्व--निरूपशा 
मय मल 


'जे एग जाणइ से सब्धं जाणइ, जे सब्ब॑ जाणइ से एग जाणढ' अर्थात्‌ जो 
एक पदार्थ को उसकी समस्त सहभावी और क्रमभावी पर्यायों सह्दित जानता है चहीं 
समस्त पदार्थों को जानता है और जो समस्त पदार्थों को परिपूर्ण रूपेण जानता है 
वही एक पदार्थ को परिपूर्ण रूप से जानता है। तात्पर्य यह है क्रि एक पदार्थ का ल्लान 
प्राप्त करने के लिए भी अनन्तज्ञान की आवश्यकता है और जब अनंत ज्ञान उत्पन्न हो जाता 
है तब सभी पदार्थ स्पष्ट प्रतिभासित होने लगते हैं । 

जब ससारी जीव ज्ञान के विषय मे इतना दरिद्र है तो उसे किसी ज्ञानी की 
शरण लेना चाहिए। अंधा यदि सूमने की सहायता के बिना ही यात्रा करेगा तो गत॑ में 
गिरकर असफल होगा। इसी कार आत्मकल्याण के दुरूह पथ पर अग्नसर होते समय 
जो ज्ञानी जनों के वचन को पथप्रदर्शक न बनाएगा वह अपनी यात्रा में सफल नहीं हो 
सकता | ज्ञानी महापुरुष के वचनों का आश्रय लेकर-उन्हीं के सहारे प्रगति करने वाला 
पुरुष ही अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है | 

अन्न प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ज्ञानी के वचनों पर पूरे श्रद्धान रख कर 
चलने से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, यह तो ठीक है, किन्तु ज्ञानी किसे माना 
जाय ? संसार में अनेक मत-मतान्तर हैं और सभी मतावलम्बी अपने इृष्ट आराध्य 
पुरुष को ज्ञानी मानते हैं। फिर भी उन सब मतों में पर्याप्त अन्तर है। एक मत 
आत्मकल्याण की जो दिगा सूचित करता है, दूसरा मत उससे विपरीत दिऔ्ला 
सुमाता है | ऐसी अवस्था में मुमुछु को क्रिसका ग्रहण और किसका परिहार करना 
चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर सूत्रकार ने यहां उदारता पूर्वक दिया है। जिस महा- 
पुरुष ने राग-ह्ेष आदि समस्त आत्मिक विकारों पर अतिम विजय प्राप्त करली है, 
उसे जिन कहते हें । जिन अवस्था तभी प्राप्त होती है जब सर्वज्ञ दा प्राप्त हो 
जाती है। इस कारण जो सर्ज्ञ हैं और जिन अर्थात्‌ वीतराग हैं, उनका वचन 

अन्यथा रूप नहीं हो सकता। अतएव मुमुछ्तु जीवों को 'जिन! के बचनों पर ही 
श्रद्धात करना चाहिए, उन्हीं के वचनों को अपनी मुक्ति-यात्रा का प्रकाश-स्तम्भ 
बनाना चाहिए। जिन कदापि अन्यथावादी नहीं हो सकते इस प्रकार की अविचल 
प्रतिपत्ति के साथ प्रवृत्ति करने वाला पुरुष ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ज्ञो जिन- 
वचन पर श्रद्धान नहीं करता अर्थात्‌ जो संशयात्मक है अथवा रागी-हषी पुरुषों के 
बचन प्रमाण मानता है, वह या तो श्रयोमार्ग में प्रवृत्ति नहीं कर सकता या विपरीत 
प्रवृत्ति करके अश्रेयस का भागी होता है। सम्यम्दृष्टि पुरुष को श्रद्धा योग्य विषय में 
श्रद्धा करनी चाहिए और तके द्वारा निश्चय करने योग्य पदार्थ का तक से निर्णय करना 
चाहिए। तके के विषय में आगम और आगसम के विषय में तके का प्रयोग करना उचित 
नहीं है । आचाय सिद्धसेन कहते हैं-- 

जो हेडवायपक्खम्मि हेडओ, आगमसे य आगमओ | 

सो ससमयपण्णवओ, सिद्धंतविराहओ अज्नो १ 

- सम्मतितके, गाथा ४४ 


छठा अध्याय [ २४१ ] 


अथौत्‌ जो देतुबाद के विषय में हेतु से और आगमवाद के विषय में आगम 
से प्रवृत्त होता है वह स्वसमय का प्ररूपक ( आराधक ) है और जो हेतुबाद के 
विषय सें आगम से तथा आगम के विषय में हेतु से श्रवृत्त होता है वह सिद्धान्त का 
विराधक है | 

इससे स्पष्ट है कि सम्यग्दष्टि पुरुष न तो एकान्त श्रद्धा पर अवलम्बित रहता 
है ओर न एकान्त तके पर आश्रित होता है। प्ररूपणीय विषय की योग्यता का विचार 
करके यथायोग्य विवेक के साथ निश्चय करता है। जो विषय केबल श्रद्धा का होता 
है उसमे तके का हस्तक्षेप नहीं होने देता, क्‍योंकि ऐसा करने से यथार्थ निर्णय होना 
संभव नहीं है तथा तकी द्वारा निर्शय होने योग्य विषय में आगम का द्वी आग्रह नहीं 
रखता है। ऐसा करने से उसकी श्रद्धा भी अविचलित रहती है और विचार शाक्ति की 
भी वृद्धि होती है, पर सम्यग्ट्ष्टि इस बात का ध्यान अवश्य रखता है कि तके का 
निर्सयय आगम से विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो तक आगम के विरुद्ध वस्तुतरव 
उपस्थित करता है, सममना चाहिए कि उसमें कहीं दोष अवश्य है। विश्युद्ध तके 
आगम से समन्वित होता है, आगम का साधक होता है, आगम का प्रतिपक्षी नहीं 


होता । 
मूल:-जाति च॒ बुड़ढिं च इहज पास, 
भूतेहिं जाणे पडिलेह सायं । 
तम्हाउतिविजों परमंति णच्चा, 
सम्मत्तदंसी ण॒ करेइ्ट पावं ॥१२॥ 


छाया'--जाति च वृद्धि च इृह दृष्ट्वा; भुतज्ञात्वा प्रतिलिख्य सातमृ । 
तस्मादतिविज्ञ) परममिति ज्ञात्वा; सम्यक्त्वदर्शी न करोति पापम्‌ ॥१२॥। 


शब्दा्थ :--इस संसार में जन्म और वृद्धावस्था को देखो और यह देखो कि सब 
प्राणियों को साता-सुख प्रिय है। ऐसा विचार कर, मोक्ष को जान कर तरवन्न सम्यग्दृष्टि 
पाप नहीं करता है । 

भाष्य, - संसार में जन्म और वृद्धावस्था प्रत्येक प्राणी को पीडित कर रही है। 
जगत्‌ के समस्त जीव साता अथांत्‌ सुख चाहते हैं। सब जीव सुख के लिए ही भ्रवृत्ति 
कर रहे हैं। क्‍या मनुष्य, क्या पशु-पक्ती, और क्या कीड़े-मकोड़े-सभी की एक 
मात्र इच्छा सुख पाने की है। सभी दुःख से बचना चाहते हैं। जिस तियेव्च योनि में 
कोई मनुष्य जाना नहीं चाहता, उसमें भी गये हुए जीव मृत्यु के भय से भीत होकर 
मरना नहीं चाहते । जैसे हमें सुख प्रिय है, उसी प्रकार सब अन्य प्राणियों को भी सुख 
प्रिय है। जेसे हमें दु'स्र॒ अप्रिय है वेसे ही दूसरों को भी वह्द अग्रिय है। ऐसा विचार करके 
और मोक्ष का विचार करके तर्व॒को यथाथे रूप से जानने वाला सम्यग्द्श नवान्‌ व्यक्ति 
पाप नहीं करता दे । 


[ २४५२ ] सम्यक्त्व-निरूपण 


तात्पर्थ यह है कि सम्यम्दष्टि जीब जितने अंग में स्वात्मा में स्थित और पर- 
पदार्थों से निरपेक्ष होता है उतने अंग में उसे पाप का बन्ध नहीं होता है । कहा भी है-- 
येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति | 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धन भवति || 
अर्थात्‌ जिस अंग से सम्यर्दर्शन है उस अञ् से बन्धन नहीं है और जिस अंग 
से राग है, उस अंग से बन्धन होता है । 


मुलः-इओ विडंसमाणस्स, पुणों संबोहि दुल्लहा । 
... दुल्लहाओ तहच्चाओ, जे धम्मट्टं वियागरे॥'१३ ॥ 


छाया ---इतो विघध्वसमानस्यथ, पुन सवोधिदु ल॑भा । 
5 दुलंभा तथार्च्या, ये घर्मार्थ व्याकुबन्ति ॥ १३ ॥ 
बन श्र | 

दब्दार्थ - यहाँ से मरने के अनन्तर पुनः सम्यकत्व की प्राप्ति होना प्रायः दुलेभ 
है तथा धर्म रूप अर्थ का प्रकाश करने वाले मानव घरीर का मिलना भी कठिन है । 

भाष्य --सम्यक्त्व नामक अध्ययन का डपसहार करते हुए, अत में यह्‌ 
बताया गया है कि जिन्हे सम्यकक्‍त्व को प्राप्त करने का सदूभाग्य मिल चुका है, उन्हे अत्यन्त 
सावधानी के साथ सम्यक्त्व की रक्षा करनी चाहिए। जब जड़ रूप पदार्थ भी संभाल 
कर रखे जाते हैं तब सम्यकत्व जेसे अभीष्ट फल प्रदान करने वाले परमोत्तम चिन्तामणि 
रत्न की, लोकोत्तर आनन्द का अभ्यास कराने वाले साक्षात्‌ कल्पब्रृक्ष की तथा भव-भव 
की तूपा शान्‍्त करने वाला ज्षीर प्रदान करने वाली दिव्य कामधेनु को अर्थात्‌ सम्यक्त्व 
को सुरक्षित, स्वच्छ और निरतिचार बनाये रखना तो मानव प्राणी का सर्वेश्र ४ कत्ते्य 
है। मिथ्यात्व की ओर आक्ृष्ट करने वाले आक्षणों से बचना, आत्मा की अमोघ शक्ति 
पर श्रद्धा रखना, जीवन को पवित्र और श्रद्धामय बनाना इस जीदन का सर्वोत्तम लाभ 
है। जो प्राणी पाप कर्म के उदय से, स्वार्थ, वासना या निरवलता से सम्यकत्व का त्यांग 
कर देते है, मिथ्यात्वियों का आढम्वर देखकर सन्मार्ग से फिसल जाते हैं, वे कई जीवन 
की कमाई को गंवा देते हैं और अन्त में मिथ्यात्व की अवस्था में सत्यु प्राप्त करके नरक- 
निगोद आदि दुर्गंतियों के अतिथि बनते हैं । उन्हें फिर सम्यकत्व की प्राप्ति होना अत्यन्त 
कृठिन हो जाता है, यहाँ तक कि मनुष्य-गशरीर भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। 
अत्तएव सम्यकत्व की प्राप्ति के लिए तथा उसकी- विशुद्धि के लिए निरन्तर उद्यत रहना 
चाहिए। ऐसा करने से अन्त में एकान्त सुख की प्राप्ति होती है । ह 


| 


; निग्नेन्थ-प्रवचन-छठां अध्याय 
समात 


& 3 नम; सिद्धेश्य ह2 
#_ ६ थ ५ 
नप्ननन्‍्थ-नप्रवचत्त 

॥ सातवां अध्याय || 
“३ 


धर्म-निरूपण 


श्री भगवान्‌ उवाच-- 
मलः-महतव्वए पंच अणुब्बए य, तहेव पंचासवसंबरे ये । 
विरति इह सामणियंभि पन्ने, लवावसकी समणे त्तिबेमि ॥१॥ 


छाया -महात्रतानि पञ्च अराुत्रतानि च, तथैव पण्चास्रवान्‌ संवरं च | 
विरतिमिह क्षामण्ये प्राज्ष , लवापशच्छी श्रमण इति ब्रवीमि ॥१॥ 


दाब्दार्थे: - पांच महात्रतों का पालन करना; पांच प्रकार के आख्रव से सबृत होना, 
इसे साधु-विरति कहते हैं | जो बुद्धिशाली और कर्मों का नाश करने में समर्थ होता है 
वह श्रमण है । पांच अणगुत्रतों को देशविरति कहा गया है । 


भाष्य.--सम्यम्ज्ञान, सम्यग्दशन और सम्यकचारित्र मुक्ति का मार्ग है; यह 
निरूपण किया जा चुका है| इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। इनमें स ज्ञान और दर्शन 
का पहले दो अध्ययनों म॑ विवेचन करके अब क्रम-प्राप्त चारित्र का वन किया जाता 
है। रत्नत्रय में चारित्र का अन्त में वर्णन इसलिए किया जाता है कि चारित्र सम्यर- 
दशन और सम्यम्ञान का फल है। दोनों की प्राप्ति के पश्चात्‌ ही चारित्र की प्राप्ति होती 
है-पहले नहीं + 


जिनप्रणीत धर्म सावे है-सर्व कल्याणकारी है। अतएब उसमे चारित्र का जो 
प्ररूपण किया गया है वह श्रमणों और श्रावकों-दोनों को लक्ष्य करके किया गया है। 
इस कारण अधिकारी के भेद, से चारित्र के भी दो भेद होते हें-(१) सकलचारित्र 
या सर्वविरति और (२) विकलचारित्र या देशविरति | जिनागम-प्रतिपादित अहिंसा 
आदि त्रतों का सबाश से पालन करना सैविरति है और सांसारिक व्यापारों में 
लीन द्वोने के कारण सवोश म॑ अहिंसा आदि ब्रतों का पालन करने में असमथ गृहस्थों 
द्वारा कुछ अंशों मे उक्त त्रतों का पालन करना देशविरति है। साधु और श्रावक के 
त्रत यद्यपि समान है, परन्तु उनकी पालन करने की मर्याठा विभिन्न होती है। जैसे 
साधु तरस, स्थाबर, सापराधी, निरपराधी आदि समस्त प्रकार के जीवों की द्विसा का 
तीन करण और तीन योग से त्याग करते हैं और गृहस्थ केवल त्रस जीवों की, उसमें भी 
निरपसधी जीव की संकल्पी हिंसा का परित्याग करता है। यही विषय आगे विश्द 
क्रिया जाता है | पांच महा त-इस प्रकार दे 


[ २४४ ] धर्म निरूपण 


(१) अहिंसा मद्दात्॒त--मन से, वचन से और काय से किसी भी प्राणी की हिंसा 
न करना, न दूसरे से कराना और हिंसा करने वाले की अनुमोदना न करना । 

(२) सत्य मद्दान्नत--असत्य, अग्रिय, क्लेशकारक, संदेहजनक तथा हिंसाजनक 
भाषण न करना; हित, मित और पथ्य वचन बोलना | 

(३) अचौर्य महाब्रत--सूक्ष्म या स्थूल कीमती या अनकीमती, यहां तक कि दांत 
साफ करने के लिए घास का सूखा तिनका भी विना दिये न ग्रहण करना | 


(४) अद्याचर्य महात्रत- ब्रह्मचर्य का पूर्णरूपेण पालन करना अपनी समस्त इन्द्रियों 
का संयम करना, विषयविकार को समीप न आने देना । 


(४) अपरिग्रह महात्रत - बाह्य और आन्तरिक परिग्रह का परित्याग करना, 
रे ६४७ 
आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थ पर हैं. उन सब से ममता हटा लेना, आसक्ति का त्याग 
करना, मूछोभाव का समूल नाश कर देना अपरिस्रह महात्रत कहलाता है । 


यहां स्ीविरति के रूप में महात्रतों का उल्लेख उपलक्षण मात्र है। इससे पांच 
समितियों और तीन गुप्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए और शास्त्र-प्रतिपादित 
अनाचीर्णा आदि समस्त विधि-विधानों का समावेश करना चाहिए | जेसे स्नान न 
करना, घरीर-सस्कार न करना, मालिश और उबटन न करना; खुले माथे रहना, 
पैदल विद्दार करना, पलग आदि पर न बेठना, चिकित्सा न करना, वस्ती कर्म और 
विरेचन का त्याग करना, आदि-आदि साधु का समस्त आचार यहां समझ लेना 
चाहिए । दशवेकालिक आदि सूत्रों में उसका प्रतिपादन विस्तारपूर्वक किया गया है, 
अतएव हम वहां देखें | विस्तार के आधिक्य से यहां उसका निरूषण नहीं किया 
जाता है। 


मिथ्याद्शन, अविरति, प्रमाद, कषायथ ओर योग, ये पांच आखव हैं, इन पांचों 
प्रकार के आख्रवों से रहित होना भी साधु-विरति है । गृहस्थ सम्यग्दशंन प्राप्त करके 
मिथ्यात्व से और देशविरति प्राप्त करके एक देश अविरति से मुक्त होते हैं, पर पांचों 
प्रकार के आखवों से मद्दामुनि ही मुक्त होते हैं । 


देशविरति, देशसंयम, संयमासंयम और गृहस्थधर्स या अखुबविरति समानार्थक 
शब्द हैं | श्रावक देशविरति का आराधक होता है | देशविरति मुख्य रूप से बारह ब्र॒त 
रुप है। बारह ब्रत इस प्रकार हैं:-- 


(१) स्थूल प्राणातिपात विस्मण-त्रस जीवों की, विना अपराध किये जान 
वूककर-मारने की बुद्धि से हिंसा का त्याग करना | तात्पय यह है कि ग्रृहस्थ श्रावक 
जीविकोपार्जन के लिए वाणिज्य, कृषि आदि अनेक ऐसे कार्ये करता है जिनमें श्रस 
जीवों की भी हिंसा हो जाती है, किन्तु वह हिंसा संकल्पी-मारने की बुद्धि से की हुई 
नहीं है। वह आरंभी हिंसा है। उस हिंसा से श्रावक बच नहीं पाता, अतएवं वह 
केवल संकल्पी हिंसा का ही त्याग करता है। फिर भी श्राबक यथासंभव यतना के 
साथ ही प्रवृत्त होता है ओर त्रस जोबों की तथा स्थावर जोबों की निष्प्रयोजन हिंसा 
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से बचने का सदेव ध्यान रखता है। श्रावक विरोधी हिंसा का भी आगार रखता है| 
यदि कोई श्रावक राजा, मत्री या सेनापति हैऔर उसके देश पर कोई आक्रमण 
करता है तो वह देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए श्र उठाता है। इसी प्रकार यदि 
कोई डाकू या अन्य शत्रु उस पर या उसके कुटुम्ब आदि पर हमला करता है अथवा 
अन्याय का प्रतीकार करने के लिए जब शजक््प्रयोग की आवश्यक्रता सममता है तब 
वह श्र ग्रहण करता है। इस प्रकार की विरोधी हिंसा स्थूल प्राणातिपात विरमण 
ब्रत की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती । 
अलबत्ता, जब दहिसा अनिवार्य होठी है तभी वह इस प्रकार की हिसा मे 
प्रवृत्त होता है। प्राचीन काल में आक्रमण करने से पहले जिस पर आक्रमण क्रिया 
जाता था उसे समस्या सुलमाने के लिए शान्तिपूर्ण उपायों का अवलम्बन करने की 
सूचना दे दी जाती थी। उसका उद्दश्य यही था कि हिंसा के विना ही यदि प्रयोजन 
सिद्ध होने की सभावना हो तो द्विंसा का प्रयोग न किया जाय, क्योंकि ऐसा करने 
से वह हिंसा निरपराधी की हिंसा हो जाथगी और श्रावक्र निरपराधी की हिंसा का 
त्यागी होता है। पहले सूचना देने पर भी यदि अन्यायी व्यक्ति अपने अन्णय का 
प्रतीकार नहीं करता तो वह अपराधी हो जाता है और उस अवस्था में उसकी हिंसा 
सापराधी की हिं&्ता कहलाएगी। इस हिंसा का श्रावक आगार रखता है । सारांश 
यह है कि युद्ध से पहले सूचना देने के नियम मे सापराधी और निरपराधी की हिसा 
का भेद ही कारण है, और इस भेद पर श्रावक का अहिंसाशुत्रत टिका हुआ है। 
जैन शास्त्रों का यह विधान प्राचीन काल मे प्राय स्वंसम्मत बन गया था और 
किसी रूप में आज तक चलता आ रहा है, यद्यपि आज कल वह निष्प्राण 
बन गया है । 
श्रावक निरथंक हिंसा से चचने के लिए पू्ण सावधान रहता है। ग्रहस्थी 
के प्रत्येक काय इस प्रकार सम्पादन करता है कि जिस से अधिक से अधिक हिंसा 
से बच सके। उदाहरणाथ -सच्चा श्रावक रात्रि में दधि का बिलोवन नहीं करता-- 
कराता अर्थात्‌ छाछ नहीं बनाता, भोजन नहीं बनाता, रात्रि-मोजन नहीं करता, 
तीक्ष्ण भाडू से जमीन नहीं बुद्दारता आदि। क्योंकि ऐसा करने से त्रस जीवों की 
हिंसा की सभावत्ता रहती है। इसी प्रकार मल-मत्र आदि अशुचि पदार्थों से व्याप्त 
पाखाने में शौच क्रिया करना भी योग्य नहीं है, क्योकि इससे असंख्यात सम्मर्छिम 
जीवों की उत्पत्ति होती है। यही नहीं, क्रिन्तु डपद्श ओर पमेह आदि रोग के रोगियों 
के पेशाब पर पेशाब करने से उपदश आदि रोग भी हो जाते हैं । मत्कुण आदि जीवों 
का बध ररने के लिए वस्चों को, पट्टों को अथवा पलग आदि को उष्ण जल में 
ढालना या अन्य प्रकार से उनकी निर्देबतापूणं हिंसा करना भी श्रावक के योग्य 
कत्तेज्य नहीं हैं। चूल्हा, चक्की, ईघन, वस्त्र, पात्र आदि-आदि ग्रहोपयोगी पदार्थों 
को बिना देखे-भाले काम में लाने से भी जीवों की हिंसा होती है। अतएव पाप- 
भीरु श्रावक छानों का प्रायः उपयोग नहीं करते, घुनी हुई लकड़ी का उपयोग नहीं 
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करते हैं, चक्की और चूल्हे को भली भांति देख लेते हैं. कि कोई त्रस जीव डसंका 

आश्रय लेकर स्थित न हो। मिर्च और धनिया आदि मसालों में कुछ ढिन के वाद 
जीवों की उत्पत्ति हो जाती हैं अतएव श्रावक उनका उपयोग भली भांति देख कर ही 
करता है। इसी प्रकार पिसा हुआ आटा, वेंसन आदि की मर्यादा दस दिन की है। 
इस से अधिक समय तक रखा हुआ आटा बेसन वगैरह काम मे नहीं लिया जाना 
चाहिए। इस प्रकार दाल, भाव; रोटी, पूड़ी, मिठाई, दूध, दही आदि-आदि समस्त 
भोज्य पदार्थ विक्ृत होगये हों; उन्तका स्वाद बिगड़ गया हो, थे तड़वड़ा गये हां 
उन में फूलण व लाला उत्पन्न होगई हो तो इन्हें नहीं ग्हाना चाहिए। क्यों कि 
उनमें जीवों की उत्पत्ति हो ज्ञाती है । 

रसोई घर में, जल गृह; भोजन करने की जगह, ऊखली, आठा आदि छानने 
की जगह, चक्की के ऊपर, इत्यादि स्थानों पर ऊपर चदोवा न होने से छोटा-बड़ा जीव- 
जन्तु गिरकर भोज्य सामग्री में मिल जाता है। इससे जीवढ्िसा होती है और अभक्ष्य- 
भक्षण का भी दोष लगता है। अतणएव ऐसे स्थानों पर विवेकी श्रावक्त चदोवा बांधता 
है। साथ ही चूल्हा, चक्की आदि चीजों को, जब उनका उपयोग न करना हो तो खुला 
नहीं रखना चाहिए | खुला छोड़ देने से सूक्ष्म जीब उनमें घुस जाते हैं और उपयोग 
करते समय उनकी द्विंसा हो जाती है । आचार या इस प्रकार की अन्य वस्तुओं के पात्र 
खुले रखने से भी हिंसा आदि अनेक अनथ होते हैं, अतएब ऐसे पात्रों को खुला नहीं 
रखना चाहिए। 

विचारणील श्रावक्र जल के उपयोग के सम्बन्ध में भी विवेक से काम लेता है । 
जल के एक बूंद में केवली भगवान्‌ ने असख्यात जीबों की विद्यमानता वत्ताई है। 
साइक्रोफोन नामक आधुनिक यत्र से भी हजारों चलतें-फिरत जीव एक वूद में देखे 
जाते हैं| ऐसी अवस्था में एक बिन्दु जल का व्यर्थ व्यय करने से असंख्यात जीत्रों की 
निरथंक हिंसा द्ोती है। अहिसागुत्रती श्रावक इस हिसा से बचने का सदैेत्र प्रयत्त 
करता है। जितना जल स्नान--पान आदि के लिए अनियार्य है उतना ही व्यय करता 
है, उससे अधिक नहीं | और वह भी बिना छने हुए जज्ञ का कदापि उपयोग नहीं 
करता | ग्रन्थों में जल छानने के सम्बन्ध सें कहा है #-रंगे हुए और पहने हुए 
बस्ध से लक नहीं छाननना चाहिए। श्रावक्र दो पडती खादी के बदस्च से, जिसमें से 
सूर्य की किरणें साफ न नजर आती हो-जल छानते हैं। छानते समय ऐसी साव- 
धानी रखते हैं कि एक भी वू द जल जमीन पर नहीं गिरने देते। छामने पर छन्न में जो” 
कूडा-कचरा या चिउ॒टी आदि बन्‍्तु इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें हाथ से नहीं दबाते, 
किन्तु यतनापूरवक, धीरे से, दूसरे पात्र में औधा कर छना हुआ जल दूसरी ओर से 
ढाल देने के कारण वह कचरा आदि उस दूसरे पात्र में आ जाता है। उस पानी को 
“जिवानी! कहते हैं। जिवानी इधर-उधर भूमि पर नहीं ढालना चाहिए और न॑ दूसरे 
जलाशय में ही डालना चाहिए। जिस जछाशय का जल हो डसी जलाशय में जिवानी 
डाल कर श्रावक्र जीव-रक्षा करते हैं। जिवानी ढालने में भी अयतना नहीं करनी 
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चाहिए। ऊपर से जिवानी डालने पर हिंसा होती है अत जिस पात्र से जिवानी डालनी 
हो उसमें श्रावक दो रस्सियां लगा देते और पानी के निकट पात्र पहुंच जाने पर नीचे 
वाली रस्सी खेंच कर यतनापूरवेक जिवानी पानी से मिला देते दे । 

सारांश यह है कि श्रावक का आचार इस प्रकार नियमित हो जाता है कि वह 
स्थावर जीवों की निष्प्रयोजन हिंसा से बचने का सदा प्रयत्न करता रहता है और प्रत्वेक 
कार्य में यतन्ा तथा विवेक का ध्यान रखता है। प्रथम अहिसाणुब्रत के पांच अतिचार 
इस प्रकार हैं-- 

(१ ) बन्च-क्रोध के वश होकर किसी जीव को बांधना | बन्ध दो प्रकार का 
है-ट्विपद्वन्ध और चतुष्पदबन्ध | इन दोनों बन्धों के भी दो-दो भेद है -सार्थकबव 
और निरथथकबध | निः्थक्रबन्ध श्रावक के लिए त्याज्य है। सार्थकबन्ध के दो भेद हैं-- 
सापेक्षबन्ध और निरपेक्षबन्ध | ढीली गांठ आदि से बांधना सापेन्नबन्ध है और गाढ़े 
बन्धन से बांधना निरपेक्षबन्ध है। श्रावक को यथायोग्य रूप से पश्चु आदिकों को इस 
प्रकार न बांधना चाहिए जिससे उन्‍हें कष्ट हो और अप्नि आदि का उत्पात होने पर सहज 
ही वह बन्धन खोला न जा सके | 

(५) वध--क्रषाय के आनेश से लकड़ी, चाबुक आदि से ताड़ना करना वध 
नामक अतिचार है । वध के भी सापेक्ष और निरपेक्ष के भेद से दो भेद है और श्रावक 
को निरपेक्ष वध का सब्वेथा त्याग करना चाहिए। 

(३) छविच्छेद--शरीर को या चमड़ी आदि अवयवों को छेदन करना छवि- 
च्छेद अतिचार है। जो छविच्छेद कषाय के आवेश से क्रिया जाता है वह श्रावक्र धर्म को 
दूषित करता है। 

(४ ) अतिभारारोपण - घोड़ा, बैल; ऊट, मनुष्य आदि के सिर पर, कंघों 
पर या पीठ पर अधिक बोम लाद देता, जो उन्हें अमह्य दो, अतिभारारोपण अतिचार 
कहलाता है । क्रोध या लोभ के वश होकर अनेक मनुष्य बेलगाडी, तांगा आदि पर 
असह्य बोम लाद देते है, या अधिक मनुष्य बैठ जाते हैं, जिसमे उसमें जुतने वाले चैल 
आदि मूक पशुओं को बहुत कष्ट होता है। अहिसारुत्रतो दयालु श्रावक्र को ऐसा कदापि 
नहीं करना चाहिए । 

(४ ) अन्नपाननिरोध--क्रोध के वश होकर अपने आश्रित मनुष्य ओर 
पशु आदि को भोजन-पानी न देना अन्नपाननिरोध अतिचार है। श्रावक को ऐसा 
निर्दूय व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीत्र भूख लगने से कभी किसी प्राणी 
की सृत्यु हो जाती है। अगर म्र॒त्यु न हो तो भी उसे अत्यन्त कष्ट होता है। अत्एब 
जब भोजन का समय हो तो अपने आश्रित समस्त्र मनुष्यों और पश्ुओ की सार- 

सम्भाल किए विना नहीं रहना चाहिए। जो भूखे-प्यासे हा उन्हें यथोचित भोजन- 
पान दिए विना श्रावकवर्ग भोजन नहीं करते | बीमारी की दशा में भोजन न देना 
अन्नपान निरोध अतिचार नहीं है। यद्द बताने के लिए “क्रोध के वश होकर ? ऐसा 
कहा गया है| 
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(५) स्थूलम॒षाचाद्‌ विर्मणुतब्रत--साधु झषावाद का पू्णुरूपेण परित्याग करते 
हैं, किन्तु श्रावक के लिए ऐसा करना कठिन है। लोकव्यवहार में ऐसा अवसर 
अनेक बार बपस्थित हो जाता है जब उसे सत्य से ऊिचित्‌ अंशों में च्युत हो जाना 
पड़ता है अतएव जिनेन्द्र भगवान्‌ ने श्रावक को स्थूल म्पावाद अर्थात्त्‌ मोटे असत्य 
का परित्याग करना ही अनिवाय बतलाया है। स्थूल असत्य के पांच भेद हैं। वेहस 


प्रकार ६--- | 

(१) कन्यात्वीक- कन्या के विषय से असत्य भाषण करना आह है। यहां 
यह शंका की जा सकती है कि केवल कन्या के विषय में ही असत्य बोलना स्थूल 
असत्य क्यों है? अन्य पुरुष, स्रीया बालक के विपय मे असत्य बोलना क्यों स्थूल 
असत्य नहीं है ? इसका समाधान यह है कि “ कन्या ” शब्द यहां उपलक्षण है ।अतएव 
कन्या शब्द से यहां मनुष्य जाति मात्र का अथवा द्विपद मात्र का ग्रहण होता है । तात्पये 
यह हुआ कि मनुष्य जाति या किसी भी द्विपद्‌ प्राणी के विषय से मिथ्या भाषण करना 
कन्यालीक कहलाता है और श्रावक को इसका परित्याग करना चाहिए। यहा ' कन्या 
शब्द को ग्रहण करने का प्रयोजन कन्या की श्रधानता प्रकट करना है। कन्या मनुष्य 
जाति या ह्विपद प्राणियों से प्रधान है। उसके विषय से असत्य भाषण करने से बड़े-बड़े 
अनथ होते देखे जाते हैं। कन्या सुन्दरी, गुणवती, बुद्धिशालिनी हो और स्वार्थवश उसे 
कुरूप,, काली कलूटी, अधी, लूली, लंगड़ी मूल आदि कह देना, श्रावक को उचित नही 
है | इसी प्रकार अन्य मनुष्यों और ह्विपदों के विषय में भी असत्य न कहना चाहिए | 


(२) गवालीक-गो के विषय से मिथ्या भाषण करना गवालीक शब्द का अर्थ 
होता है। किन्तु जेसे कन्यालीक शब्द सें कन्या उपलक्षण है उसी प्रकार गवालीक शब्द 
मे गो उपलक्षण है। कन्या शब्द से जैसे मनुष्य मात्र का अथवा द्विपद्‌ मात्र का ग्रहण 
किया गया है, उसी प्रकार यहां गो शब्द से पश्चु जाति मात्र का अथवा चतुष्पदों 
( चौपायों ) का अहण किया जाता है । अतएव किसी भी पश्नु अथवा किसी भी चौपाये 
के विषय मे असत्य भाषण करना गवालीक है। जेसे-किसी के तेज चलने वाले बेल 
को गरियाल कहना, शुभ लक्षणों से सम्पन्न अश्व को अशुभ लक्षण सम्पन्न कहना, 
दुधारी मेंस को विपरीत बतलाना आदि | इस प्रकार का स्थूल असत्य भाषण श्रावको 
के लिए सबंधा परित्याज्य है। 


(३) भौमालीक--भूमि सबंधी मिथ्या भाषण को सौमालीक कहते हैं । यहां 
पर भी भूमि शब्द उपलक्षण है। अतः भूसि शब्द से समस्त अपद वस्तुओं का अद्दण 
किया जाता है अथवा भूमि से उतनज्न होने वाले समस्त पदार्थों का भूमि शब्द से 
सग्नह किया जाता है। जैसे वृक्ष के विषय मे असत्य भाषण करना, रत्न आदि 


वस्तुओं के सम्बन्ध में अन्त भाषण करना, इत्यादि। श्रावक को इस असत्य का भी 
त्याग करना चाहिए। 


(४) न्यासापहारअलीक-न्यास अर्थात्‌ धरोहर का अपहरण करने के लिए 
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किया जाने वाला मिथ्या भाषण न्यासापहार अलीक है। किसी की रक्‍्खी हुई धरोहर 
के विपय मे कह देना कि यह धरोहर हमारे यहां रक्खी ही नहीं है, अथवा बिना धरोहर 
धरे ही क्रिसी से मांग लेना, इत्यादि अनृत भाषण का इसमें समावेश होता है । 

(४) कूटसाक्षी -अपने लाभ के उद्द श्य से, अपने प्रिय जन के लाभ के उद्देश्य 
से अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लक्ष्य से, न्यायाधीश या पचायत के समक्ष असत्य 
सांक्ती देना अर्थात्‌ सत्य घटना को असत्य और असत्य को सत्य रूप में चित्रित करना 
कूटसाक्षी कहलाता है। श्रावक के लिए यह सब अलीक अम्राह्न हैं । 


स्थूलसषावाद विरमणत्नत के भी पांच अतिचार हैं। वे इस प्रकार हैं--(१) 
सहसाभ्याख्यान (२) रहोउभ्याख्यान (३) स्वदारमन्त्रमेद (४) मिथ्या-उपदेश और 
(४) कूटलेखकरण । 

(१) सहसाभ्याख्यान बिना सोचे-विचारे सहसा किसी को कलंक लगा देना 
सहसाभ्याख्यान है । जेसे- तू चोर है, तू दुराचारी है, आदि । 

(२) रहस्याभ्याख्यान--एकान्त में बैठ कर किसी बात का विचार करते हुए 
पुरुषों को देख कर कहना फि ' ये लोग राजा के विरुद्ध पडयन्त्र रच रहे होंगे? इस प्रकार 
की असत्‌ और आपत्तिजनक संभावना लोक म॑ प्रसिद्ध कर देना रहस्याभ्याख्यान 
अथवा रहोडभ्याख्यान नामक अतिचार है। 

(३) स्वदास्सन्त्रभेद-विश्वासपात्र समभकर अपनी पत्ती द्वारा कही हुई 
किसी गुप्त बात को प्रकाशित कंर देना स्वदारमन्त्रभेद अतिचार है। गुप्त बात सच होने 
पर भी, उसके प्रकाशन से लज्जाजन्य सृत्यु आदि अनेक अनथ हो सकते हैं। इस प्रकार 
हिंसाजनक वचन होने के कारण भेद का प्रकट करना सत्याण॒ुत्रत का अतिचार है। 
यह अतिचार पुरुष को प्रधान मान कर बताया गया है । स्त्रियों के लिए 'स्वपतिमन्त्रभेद! 
समभना चाहिए अर्थात्‌ अपने पति की गुप्त बात प्रकाशित करना स्त्रियों के लिए 
अतिचार है । 

(४) मिथ्या-उपदेश -- अनजान में अथवा श्रसावधानी में मिथ्या-उपदेश दिये 
जाने से यह अतिचार लगता है। जान-बूककर समझक-सोचकर मिथ्या-उपदेश देने 
से त्रत का सर्वथा भग हो जाता है। अथवा दूसरे को असत्यभाषण का उपदेश देना 
मिथ्या-उपदेश कहलाता है। जेसे -'अमुक अवसर पर मैने अमुक मिथ्या बात कह 
कर अम्नुक काम बना लिया था |? इस प्रकार कहने वाला व्यक्ति यद्यपि सत्य कहता है; 
फिर भी प्रकारान्तर से वह श्रोता को असत्यभाषण; करने को उद्यत बनाता है, अतएब 
इस प्रकार का सत्यभाषण भी मिथ्या-उपठेश में समाविष्ट है और अग॒ुब्रतघारी श्रावक 
को इसका त्याग करना चाहिए । 

(५) कूटलेखकरण - मिथ्या लेख लिख लेना, किसी की भूठी मोहर बना कर 
लगा लेना, जाली अंगूठा चिपका देना, इत्यादि कूटलेखकरण कहलाता है। भूठे 
दस्तावेजों का लिखना; भूठे समाचार प्रकाशित करना; निबंध लिखना, हुंडी आदि 
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लिखना, यह सब इस अतिचार में सम्मिलित है, पर असावधानी में होने पर ही यह 
अतिचार हैं, उपयोगपूर्वक करने पर अनाचार की कोडि में चले जाते हें । 


(३) स्थूल अदत्तादात विरसणत्रत--साधु दांत साफ करने के लिए तृश जैंसी 
तुच्छ वस्तु भी विना दी हुई प्रहण नहीं करते हद, परन्तु श्रावक्र इस कोटि के अदत्तादान 
का त्याग झरने में समर्थ नहीं हो सकता। अतएव वह गाज़ा द्वाग दण्डनीय और लोक 
में निन्‍्दरतीय स्थूल चोरी का अवश्य ही त्याग करता है। शास्त्रकारों ने स्थूल चोरी के 
प्रधानत पांच प्रकार प्ररूपित किये हैं। यथा-- 


(१) सेव लगा कर, दीवाल फोड़कर किवाड तोड़कर, तिजोरी तोड़कर, 
दीबराल फादकर, डाका डालकर या इसी प्रकार के किसी अन्य उपाय से किसी का धन 
चुरा लेना, हर लेना | 

!२ बाहर जाने समय कोई भद्ग पुरुष किसी पड़ौसी आदि पर विश्वास करके 
अपनी गाठ, सन्दृक आदि उसऊे यहां रख जाय और वह पड़ीसी उसके परगेक्ष र्मे 
गांठ आदि खोल कर इसमे की मूल्यवान्‌ वस्तु निकाल ले और ज्यों की सयों गठडी 
बांध कर दे, इसी प्रकार सन्दुक आदि बन्द कर दे, इस प्रकार का अदत्तादान भी 
स्थूल अदत्तादान है । 

(३) सबल पुरुप या अनेक साहसी पुरुषों द्वारा निबेल पुरुष को लूट लेना, 
उसका माल हरण कर लेना भी स्थूल अदत्तादान है । 

(४) बहुत से मनुष्य अपने मकान, दुकान आदि का ताला बन्द करके चाबी 
किसी विश्वासपात्र दूसरे को सौंप देते हैं। वह विश्वासपात्र व्यक्ति विश्वासघात करके, 
ताला खोलकर कोई वस्तु निकाल ले और फिर ताला बन्द कर दे, तो उसका यह कत्य 
स्थूल अदत्तादान है । 

(५) ऊिसी की कोई वस्तु मकान के बाहर या रास्ते में गिर पड़ी हो, या कोई 


कहीं रखकर भूल गया हो, तो 'यह वस्तु उसकी है! ऐसा समझते हुए डसे उठाकर अपनी 
वना लेना भी स्थूल अदत्तादान है । 





तालये यद्ट है कि जिस वस्तु के अहण करने से राज्य द्वारा दर्ड मिल सकता 
है और लो चोरी लोक में गहाँ के योग्य समक्की जाती है. तथा जिसके बिना दिये ग्रहण 
करने से उस वस्तु के स्वामी को दुख होता है उस वस्तु को स्त्रामी की आज्ञा विना 
ग्रहण करना स्थूल अदत्तादान में सम्मिलित होता है। श्रावक्ष को ऐसी चोरी से 
बचतला चाहिए | 
दत्तादान विरमण ब्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं -- 
(१) स्तेनप्रयोग (२) स्वेनाहतादान (३) विरुद्धराज्यातिक्रम (४) प्रतिरूपक 
व्यवह्दार (५) हीनाधिकमानोन्मान | 


_ (१) स्तेडप्रयोग-चोर को चोरी करने की प्रेरणा करना; चोरी की अनुमोदना 
करना; चोरी के साधन उन्हें देना या बेचना स्वेनप्रयोग नामक प्रथम अनिचार है। 
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£ में चोरी करू' नहीं; इस श्रकार का ब्रत लेने वाले श्रावक्र का ब्रत साक्ञात चोरी करने 
से भंग हो जाता है। अतएब यहां अतिचार का स्वरूप इस प्रकार समभना चाहिए। 
जैंसे--फोई क्रिसी से कहे--' इस समय आप केकार हैं क्‍या ! अगर आप की चुराई 
हुई वस्तुए बेचने वाला दूसरा न द्वोतो मैं उन्हें बेच दू'गा।! इस प्रकार कहकर चोर 
को प्रेरणा करने वाले और अपनी बुद्धि से प्रेरणा का परित्याग करने वाले को एक देशभग 
रूप अतिचार लगता है । 


(२) स्तेनाहतादान--चोर के द्वारा चुराई हुई वस्तु को ग्रहण करना। श्रती 
श्रावक * मैं व्यापार ही कर रहा हूं, चोरी नहीं? इस प्रकार विचार करके जब चोरी 
की वस्तु म्रहण करता है तब उसे अतिचार लगता है। घोरी की बुद्धि से ग्रहण करने 
पर ब्रत सवंथा खण्डित हो जाता है । 


(३) विरुद्धराज्यातिक्रम--बिरोधी राज्यों द्वारा सीमित की हुई भूमि का उल्लं- 
घन करना श्रथौत्‌ दूसरे राजा के राज्य से प्रवेश करके व्यापार आदि करना। व्यापार 
बुद्धि से सीमा का अत्तिक्रण करने पर यह अतिचार लगता है, चोरी की भावना 
से मर्यादा का उल्लंघन किया जाय तो ब्रत की सर्वेथा विराधना द्ोती है । 

(४) प्रतिरूपकव्यवह्वार --अधिक मूल्य की धरतु में अल्प मूल्यवान्‌ वस्तु मिलाकर 
अधिक मूल्य में वेचना प्रतिरूपकव्यवहार है । 

(४) हीनाधिकमानोन्मान--तोलने के साधन मन, सेर, छुटांक आदि तथा 
नापने के साधन गज, फुट, आदि छोटे-बड़े रखना। लेने के लिए बड़े-ओर देने के 


लिये छोटे रखना । व्यापारिक चातुये समककर ऐसा करने वाले को अतिचार लगता है, 
चोरी की बुद्धि से करने पर अनाचार ही होता है । 


(४) ब्रह्मचयौरु त्रत--बरह्म चये के विषय में आगे विशेष निरूपण किया 
जायगा | मैथुन घोर द्विंसा रूप है। उससे द्रव्य ग्राणों का और भाव ग्राणों का घात 
होता है। अत्यन्त अश्ान्ति और सक्‍लेश का जनक है। शान्ति और समाधि की 
इच्छा रखने वालों को मैथुन का स्वेथा त्याग करसे ऋ्रह्मचर्य की ही साधना,करनी 
चादिए। किन्तु जो इतने सामथ्यवान्‌ नहीं हैं, उन्हें कम से कस परस्त्री-सेवन का 
तो अवश्य ही त्याग करना चाहिए। इस प्रकार अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय 
ससार की समस्त स्त्रियों को माता-बद्दिन आदि के समान सममभना ब्रह्मचर्याणु ब्रत 
कहलाता है। उसे स्वदारसतोष त्रत भी कहते हैं' और परणस्त्री त्याग बत्रत भी 
कहते हैं । 

ब्रह्मचयोरु त्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं--(१) इत्वरिकापरियहीता 
गमन (२) अपरिग्रहीता गसन (३) अनंगक्रीड़ा (४) परविवाह करण (४) तीतब्रकास- 
भोगाभिलाषा । ४ 

(१) इत्वरिका परिगृहीता गसन--थोड़े समय के लिए अपनी बनाई हुई स्त्री 
से गमन करना । इससे ब्द्बाचर्याण॒त्रत में दोष लगता है । 
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(२) अपरियगृहीता गमन--जो स्त्री किसी के द्वारा ग्रहीत नहीं है, ऐसी कुमारी 
अथवा वेश्या आदि के साथ, उसे पररत्री न मान कर; गमन करना अपरिगृहीता गमन 
नामक दूसरा अतिचार है, इससे भी चतुर्थ अगुब्नत में दोष लगता है। 


(३) अनंगक्रीड़ा - काम भोग के प्राकृतिक अगों के अतिरिक्त भन्‍्य अंगों से 
काम-क्रीड़ा करना अनंगक्रीड़ा है। इससे भी द्रव्य और भाव प्राणों का घात होता है । 


(४) परविवाहकरण- स्वकीय पुत्र, पुत्री, भाई आदि संबंधी जनों के अतिरिक्त 
पर का विवाह कराना अथवा अपना दूसरा विवाह करना परविवाहकरण नामक 
अतिचार है । 


(४) तीत्रकामभोगासिलाबा - काम-सोग सेवन करने की प्रबल अभिलाषा 
रखना, निरन्तर इन्हीं विचारों में डूवे रहना भी त्रह्मचर्यरुत्रत का अतिचार है। 


(६) परिग्रह परिमाणन्रत--मुनिराज संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग करके 
पूणुरूपेण अकिचन बन जाते हैं, किन्तु सांसारिक व्यवहारों में फंसा हुआ श्रावक परिग्रह 
का पूर्ण रूप से परित्याग नहीं कर सकता | डसे पद-पद्‌ पर घन आदि की आवश्यकता 
होती है । फिर भी उसे अपनी आकांक्षाएं परिमित करनी चाहिए । यदि आकांक्षाओं का 
प्रसार रोका न जाय तो जीवन अत्यन्त अश्ान्त, असन्तुष्ट और असम बन जाता है। 
अतए॒व श्रावक को परिश्रह की मर्यादा कर लेनी चाहिए। इससे अधिक परिप्रह मैं 
नहीं रक्खू गा, इस प्रकार सर्यादा बांध लेने से समता और सन्तोष का आविर्भाव होता 
है और तभी जीवन का रस लिया जा सकता है । 


व्यक्षिगत जीवन को सरल ओर सन्तोषमय बनाने के लिए परिग्रह्ठ की मयौदा 
आवश्यक है; यही नहीं वरन्‌ समाज में एक प्रकार की आधिक समता लाने के ह्विए 
भी यह त्रत परमावश्यक है | जिस समाज मे आर्थिक बैषम्य अधिक बढ़ जाता है जिसमें 
कुछ लोग अधिक घनसम्पन्न बन जाते हैं और अधिकांश लोग आवश्यक घन भी नहीं प्राप्त 
कर सकते, उस समाज से स्थायी ज्ञान्ति की स्थापना नहीं हो सकती | उसमें वर्ग- 
विग्रह का जन्म होता है। एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध तीत्र असन्तोष से प्रेरित होकर 
क्रांति करता है और दोनों वर्गो' की खुख-शान्ति शुन्य मे विल्लीन हो जाती है। तीत्र 
संघर्ष का दौरदौरा हो जाता है | इस अवांछनीय परिस्थिति से बचने के लिए भी परिग्रह 
की मयोदा करना आवश्यक है। 


इसके अतिरिक्त धन का संग्रह करना जीवन का साध्य नहीं है। सुख-पूर्वक 
जीवन-निबौदह के लिए घन की आवश्यकता है, इसलिए वह साधन के रूप में ही 
व्यवह्मत होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक घन का सचय करना उचित नहीं है। 
प्राय' अनेक पुरुष अपने वाल-बच्चों के लिए धन-सचय कर जाना चाहते हैं, पर ऐसा 
करने की अपेज्ञा वाल-बच्चों को सुयोग्य सुशिक्षित और सदाचारी बना देना ही 
अधिक योग्य है। बालक यदि सुयोग्य होगा तो वह स्वय द्रव्याजन करके खुखपूर्वेक 
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जीवन--निर्वाह कर सकेगा। अगर बालक अयोग्य हुआ तो संचित घन को एक दिन 
में समाप्त कर देगा | नीतिकार ने कहा भी है:-- 
यदि पुत्र: सुपुत्रः स्थात्‌, सम्पदा कि प्रयोजनम 
यदि पुत्र: कुपुत्रः स्यात्‌, सम्पदा कि प्रयोजनम ९ 

अर्थात्‌ पूत सपूत हुआ तो तुम्हारी सपत्ति से क्या प्रयोजन है ? वह स्वयं 
अपना निर्वाह कर लेगा। यदि कपूत हुआ तो संचित घन एक दिन में उड़ा ढालेगा, 
फिर तुम्हारे संचय से क्‍या लाभ है ! 

संसार का प्रत्येक प्राणी अपने सचित भया अशुभ कर्मो के अनुसार ही 
फल का भागी होता है। फिर भी मनुष्य यह सोचता है कि मै उसका पालन-पोषण 
कर रहा हू-में उसे सुखी बना रहा हूं। बारतव में यह बिचार मनुष्य का भिथ्या 
अभिमान है। इत्यादि विचार करके विवेकशील पुरुषों को; सक्लेश भावों की न्‍्यनता के 
लिए धन के प्रति अति लोलुपता का त्याग करना चाहिए और एक नियत अवधि से 
आगे घन का परित्याग कर देना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वही घन के स्वामी बन 
सकते हैं। जीवन--पर्यन्त घन के लिए व्यस्त रहने वाले, धन की आराधना के लिए 
जीवन के वास्‍्तविक आनन्द को तिलांजलि देने वाले लोलुप लोग घन का कदापि 
सदुपयोग नहीं कर पाते। वे धन के स्वासी नहीं है, धन के दास हैं | धन उन्हें भोगता 
है, वे धत को नहीं भोगते। 

सर्वज्ञ भगवान्‌ ने परिग्रह के दोष दशौकर उसके त्याग की महत्ता का निरूपण 
किया है । अतणएव श्रावकों को निम्नलिखित परिग्रह की मर्यादा कर लेना चाहिए:-- 

(१, खेत, कूप, सरोवर, नहर, बाग-बगीचा, आदि की संझया निर्धारित करके 
उससे अधिक का त्याग करना चाहिए | 

(२) महल, सकान,; दुकान, पशुशाला बगला आदि इमारतों का परिमाण नियत 
करके अधिक का परित्याग करना चाहिए । 

(३) सोना, चांदी आदि और उनसे बनने वाले आभूषणों की मर्यादा कर लेना 
चाहिए, मर्यादा से अधिक की अभिलाषा नही करना चाहिए । 

(४) रुपया, पेसा, मोहर, नोट आदि सिक्कों का तथा द्वीरा, मोती, माणिक, 
पन्ना, पुखघराज आदि जवाहिरात का परिसाणु नियत कर लेना चाहिए । 

(५) गेहूं, चांचल, चना, मूंग, ज्वार, बाजरी, मोठ आदि समस्त धान्यों के 
संग्रह की सीमा निश्चित कर लेना चाहिए। फल, भेवा आदि की मर्यादा भी इसीमे 
समाविष्ठ है | 

(६) दास-दासी, नौकर-चाकर आदि की मर्यादा करनी चाहिए, तथा रथ, गाड़ी 
आदि समस्त द्विपदों का परिमाण करना चाहिए । 

(७) गाय, मेंस, बेल, घोड़ा, हाथी, ऊट आदि चौपायों की मर्यादा बांध लेना 
चाहिए, और मर्यादा से अधिक कभी नहीं रखना चाहिए | 
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(८) सोनें-चांदी के अतिरिक्त अन्य धातुओं का, जैसे--तांबा पीतल, लोहा, 
मीसा, जर्मेन-सिल्वर, नकली सोना आदि का परिमाण नियत कर लेना चाहिए | 


उछिखित वस्तुओं के परिमाण में समस्त पदार्थों का परिमाण आ जाता है । 
जिन वस्तुओं का नामोललेख नही हुआ है उन्हें यथायोग्य इन्हीं में सम्मिलित समभना 
चाहिए। आञय यह है कि शआ्रावक को प्रत्येक पदार्थ फी मयौदा बांध कर अधिक 
पाप से बचने का और सकलेशजन्य बेंदना से मुक्त होने का पूरे प्रयास करना 
चाहिए । 

इस ब्रत के भी पांच अतिचार है | वे इस प्रकार हैं - 


(१) क्षेत्रवास्तुपरिमाणातिक्रम - खेत आदि और सकान आदि की बाधी हुई 
मयीदा का उल्लंघन करना। किसी ने पांच घर रखने की मर्यादा की हो और बह 
छुठा घर रख ले तो ब्रत सबेथा खंडित हो जाता है। सख्या बरावर बनाये रखने के 
लिए यदि दो घरों को मिलाकर एक बड़ा घर बना ले तो अतिचार लगता है | इसी 
प्रकार खेत आदि के विषय मे समभना चाहिए। 


(२) हिरिण्यसुव्णपरिमाणातिक्रम-चादी-सोने की मर्यादा का उल्लघन करना । 
अगर किसी ने सोने के पांच आभूषण सर्यादा में रक्खे हैं और छुठा आ जाय तो दो 
का एक आशभूपण करवा लेना अतिचार है। अथवा आभूषण स्वय उपाजन करके 
अपने पुत्रादि वजन को दे देना भी अतिचार है । 


(३) घन-धान्य परिसाणातिक्रम--रुपया, पेंसा और धान्य के परिमाण का 
उल्लंघन करता | पहले की ही तरह एक देश भग होने पर अतिचार होता है। सबेथा 
भंग होने पर अनाचार हो जाता है । 

४) हिपद चतुष्पद परिमाणातिक्रम-दो पैर वाले और चार पेर वाले पशु- 
पत्ती आदि तथा रथ आदि की मर्यादा को एक देश भग करना | 

(४) कुप्यधातु परिमाणातिक्रम--तांबा पीतल आदि तथा अन्य फुटकल 
सामान की बाधी हुई मादा का उल्लघन करना। यह भी पृर्वोक्त रीति से ही 
अतिचार है । 


तीन गुण व्रत 


पूर्वोक्त पांच अगुब्तों के पालन में जो गुणकारी द्वोते हैं अथवा जो आत्मा का 
उपकार करने वाले गुणों को पुष्ट करते हैं, उन्हे, गुणब्रत कहते हैं | गुणब्रत तीन हैँ-- 
(१) दिशा परिमाणत्रत (१) उपभोग परिभोगत्रत और (३) अनर्थद्‌रडविस्मणत्रत। 


_ «.. (९) दिशापरिमाण ब्रत्त- पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिशाओं का, वायब्य, 
नेऋत्य आदि चार विदिज्याओं का, ऊपर और नीचे, इस प्रकार दशों दिज्ञाओं का 
परिमाण करना और नियत सीमा से आगे आज्नव के सेवन का प्रत्याख्यान करना 
दिशा परिमाण ब्रत है । 
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(५) उपभोग-परिभोग-परिमाणुत्रत--एक बार भोगने योग्य भोजन आदि उप- 
भोग कहलाता है ओर बारस्वार उपभोग किये जाने योग्य पदार्थ परिभोग कहलाते हैं 
इस की मयादा कर लेना उपभोगपरिभोग ब्रत है। द 

यह त्रत भोजन की अपेक्षा और कम ( कार्य ) की अपेक्षा से दो प्रकार का है । 
भोजन की अपेक्षा छब्बीस वस्तुअ, की मर्थोदा करनी चाहिए और कर्म की अपेक्षा 
पन्द्रह कर्मादान का त्याग करना चाहिए। पन्द्रह कमीदानों का उल्लेख आगे किया 
जायगा । भोजन की अपेक्षा छब्बीस बोल इस भांति है:-- 


(१) शरीर को साफ करने के लिए अंगोछा; रूमाल, ट्वाल आदि की मर्यादा 
करना | 


(२) दांत स्वच्छ करने के लिए दातीन, मंजन आदि की मयौदा करना | 
(३) आम, नारियल, अंगूर आदि फलों के उपभोग की मादा करना । 
(४) इच्च, तेल, फुलेल आदि की मर्यादा करना । 

(५) शरीर को स्रच्छ बनाने के लिए पीठी, उबटन आदि की मर्यादा करना । 
(६) स्नान तथा स्तान के लिए जल की मर्यादा करना । 

(७) ऊनी, सूती तथा रेशमी वर्त्रों के ओढ़ने, पहनने की मर्यादा करना । 
(८) केसर, चदन, कु कुम आदि विलेपन योग्य वस्तुओं की मयौंदा करना | 
(६) चम्पा, चमेली, गुलाब आदि फूलों की मर्यादा करना । 

(१०) हार, कंठा, आदि-आदि आभूषणों की मर्यादा करना । 

(११) धूप, अगरबत्ती, आदि सुगधी वस्तुओं की मयोदा करना । 

(१२) दूध, शर्बत, आदि पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना | 

(१३) फीके; मीठे आदि भक्षण करने योग्य पदार्थो' की मर्यादा करना । 

(१४) चावल, खिचड़ी, थूली, दलिया आदि रघेन पदार्थो' की मयौदा करना । 
(१५) चना, मू ग, मोठ, उड़द आदि दालों की तथा धान्यों की मयौदा करना | 


(१६) दूध, दही, ध्रृत, तेल, गुड़ शक्कर आदि बिगय ( विक्ृति ) की मर्यादा 
करना | 


(१७) शाक; भाजी की मर्योदा करनो | 

(१८) बादाम, पिश्ता, चिरौजी, खारक, द्राक्षा मेव्ा की मर्यादा करना । 

(१६) भोजन सें काम भाने वाली वस्तुओं की सामान्य मर्यादा करना । 

(२०) तालाब, कूप, बावड़ी, नदी आदि के पानी की मर्यादा करता । 

(२१) सुपारी, इलायची , लौंग, पान आदि मुखशोधक पदार्थों की मर्यादा करना। 

(२२) हाथी, घोढा, ऊट, तथा मोटर, बग्घी, पालकी, म्याना, रथ, त्तांगा आदि 
सवारियों की मर्यादा करना। 

(२३) जूता, खढाऊं; मोजे आदि पैर में पहनने के पदार्थों की मयादा करना । 

(२४) खाट, पलग, पाटा, तख्त टेबिल, कुर्सी, कोच, बेंच आदि सोने, बैठने) 
विश्राम लेने योग्य वस्तुओं की मर्यादा करना । 

(२४५) कच्चे दाने, कच्चा शाक्र, सचित्त जल, नमक, आदि की सयौदा करना | 
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(२६) एक वस्तु के विभिन्न रूप पलटने पर स्त्राद में भेद हो जाता हैं। स्वाद- 
भेद से यहा द्रव्यमेद समझना चाहिए। जैसे गेह की रोटी, बाटी, पृडी आदि विभिन्न 
द्रव्य है । इस प्रंकार द्रव्यों की मर्यादा करना | 

ससार में अनगिनती पदार्थ मनुष्य के उपयोग में आते हैं। उन सब पदार्थों 
का यथायोग्य इन छब्ब्रीस बोलों में समावेश करना चाहिए और सभी पदार्थों की 
मर्यादा करना चाहिए | इस प्रकार मर्यादा करने से इच्छाओं पर विज्ञय प्राप्त होवी 
है, राग भाव की न्यूनता होती है और राग भाव ज्यों-व्यों न्यून द्ोता हे त्यॉ-्त्यों 
आख्व भी न्यून होता जाता है । 

भोज्य पदार्थों में अतिशय पापजनक होने के कारण कोई-कोई पदार्थ श्रावक्र 
को सर्वेथा अभक्ष्य है। उन अभक्ष्य पदार्थो' का श्रावक को त्याग करना चाहिए | 


मद्य, मांस, पांच उदम्बर-गूलर फल, बड़ का फल, पीपल का फल, पाकर 
का फल, कठु बर का फल--अज्ञात फल, रात्रि भोजन, लीलन-फूलन बाला मोजन, 
सड़ा-घुना अन्न, यह सव श्रावक को भक्षण करने योग्य नहीं है 


इनके अतिरिक्त जिन फलों में कीड़े पढ गये हों वह फल भी भक्षणीय नहीं हैं। 
रसचलित, आचार, मुरव्बा, आसव आदि पदार्थ भी त्याज्य हैं। तात्पये यह है कि 
श्रावक सात्विक भोजन ही करते हैं और जिन भोज्य पदार्थों के भक्षण से त्रस जीवों 
की अथवा स्थावर जीवों की निरथंक हिंसा होती हो उनका त्याग करना चाहिए। 
भोजन के विषय में भोज्य पदार्थों की निर्देषिता का, स्वच्छुता का और सात्विकता का 
ध्यान सदेव रखना चाहिए | भोजन का मानसिक विचारों पर भी प्रभाव पढता है, 
अतएव राजस और तामस पदार्थों का भक्षण नहों करना चाहिए | भोजन सबवी 
अन्य बातें विवेकशील पुरुषों को विना विचार किए व्यवहार नहीं करना चाहिए। 
जेसे विदेशी शक्कर न खाना, मास-मदिरा मिश्रित विदेशी औषधियों का उपयोग न 
करना आदि- आदि | 

(३) अनथंद्ंडविरमणत्रत - निरथेक पाप का त्याग करना अनर्थदंढड विर- 
मणन्रत है | अनथ दृढ के मुख्य रूप से चार भेद हैं -(१) अपध्यानाचरित (२) प्रमा- 
दाचरित (३) हिसाप्रदान और (४) पापकर्मोपदेश । 

(१) अपध्यान--राग-हू षघसय विचार करना, दूसरे का घुरा विचारना ! 

(२) प्रमादाचरित--आठ मद, इन्द्रियों के विषय, कषाय, निन्द्दा और विकथा 
करना । 
रु (३) दिसाप्रदान--तलवार, बन्दूक, अग्नि आदि हिंसा के साधन दूसरों को 
देना । 

(४) पापकर्सो पदेश -पापजनक कार्यों को करने का उपदेश देना । 

श्रावकों की दृष्टि पाप से अधिक से अधिक बचने की होनी चाहिए। जिन 
साथंक पापों का त्याग करना शकक्‍्य हो उन्हे त्रत मयांदा के अनुकूल अवश्य त्यागे, 


सातवां भध्यय [ २६७ ] 





शेष का आगार रख सकता है, पर निरथ्थक्र-निष्प्रयोजन पापों का तो त्याग करना ही 
चाहिए। निरथंक पापों का त्याग करने से आत्मा का बहुत कुछ कल्याण साधा जा 
सकता है | 

गुणवर्तों के अतिचार 


दिशा परिमाणत्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं --(१-३) ऊष्चं-अध:-- 
तियेक्‌ दिशा परिमाण-अतिक्रम (४) ज्षेत्रवृद्धि (५) स्मृति-अन्तर्घान (४) 

(१-३) ऊरध्वे-अधः-तियेक॒दिशा परिमागातिक्रम-अर्थात्‌ ऊध्वे दिशा, अघो- 
दिशा और तिरछी दिशा का जो परिसाण किया हो, उसे भूल कर या नशे आदि के वश 
होकर उल्लंघन करना । यह स्मरण रखना चाहिए कि भूल-घृक में परिमाण का उल्लंघन 
हो तभी अतिचार लगता है। उल्लघन करने की बुद्धि से-जानबूक कर उल्लंघन करने 
से त्रत सवेथा खण्ठित हो जाता है । 

(४) क्षेत्रवृद्धि--त्रत ग्रहण करते समय जिस दिशा का जितना परिमाण किया 
हो उसमे वृद्धि कर लेना | जेसे--उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा का सौ-सौ योजन का 
परिमाण किया | पश्चात्‌ उत्तर में सवा सौ योजन जाने की आवश्यकता हुई तो दक्षिण 
दिशा के सौ योजन में से पच्चीस थ्रोजन कम करके उत्तर दिशा का सवा सौ योजन 
परिमाण कर लेना अतिचार है | 

(५) स्मृति-अन्तर्धातत - किये हुए परिमाण का कारणवश विस्मरण हो जाय, 
जैसे मैंन दक्षिण दिशा में सौ योजन का परिमाण रक्‍्खा है या सवा सौ योजन का? 
फिर भी सबा सो योजन चला जाय तो अतिचार लगता है | 

तात्यय यह है कि दिशा परिमाणत्रत राग-द्वेघष और आरम्भ की न्‍्यूनता के 
ल्द्दश्य से ग्रहण किया जाता है| परिमित दिशाओं से आगे आरम्भ का त्याग हो जाता 
है । जिस काये से ब्रत का उद्देश्य अभतः मलिन हो जाता है - ऐसा कार्य करने से ब्रत 
दूषित होता है| श्रावक को अतिचारों से बचना चाहिए। 

डपभोग-परिभोगत्रत के भोजन सम्बन्धी पांच अतिचार यह हैं-- 

(१) सच्ित्ताहार-भूल से-- बिना उपयोग के त्याग किये हुए सचित्त पदार्थ 

का आहार करना | 
(२) सचित्तप्रतिबद्धाहार- जो फलादि ऊपर से अधित्त हो किन्तु बीज होने 
के कारण भीतर से सचित्त हो, उसका असावधानी पूर्वक आहार करना। अथवा सचित्त 
वृक्त से सम्बद्ध गोंद, पका हुआ फल आदि खाना। यद्द अतिचार भी उसी अवस्था में 
सममना चाहिए जब सचित्त भक्षण की बुद्धि नहीं हो। सचित्त-भक्षण की बुद्धि से 
सचित्त आहार करने पर अनाचार दोष लगता है | 

(१) अपक्वआहार--जो वस्तु पूर्ण रूप से पकी न हो, अधकच्ची हो उसका 
भक्षण करना । जैसे तत्काल पीसी हुई चटनी, आधा कच्चा शाक, फल आदि | 


५ 
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(४) दुष्पक्वाह्वर-जो वस्तु बहुत पक कर सद़्‌ गई हो, गल गई हो, जिसके वर्ण, 
गंध, रस और स्परश बदल गये हों, ऐसी वस्तु का भक्तण करना | 


(५) तुच्छाह्वर--जिन खाद्य पदार्थों में खाने योग्य अभ् कम और त्वाब्य अंथ 
अधिक हो, जैसे सीताफल, वेर आदि तुच्छ पदार्थों का भक्षण करना | 


कर्म की अपेक्षा इस ब्रत के पन्द्रह अतिचार होते हैं। उनका उल्लेग्ब आगे 
किया जायगा । 


आठवें ब्रत अथवा तीसरे गुण ब्रत के पांच अतिचार इस-प्रकार हैं - 


(१) कन्द्प-कामवासता जायूत करने वाले वाक््यों का प्रयोग करता तथा 
श् >>» लय जा । 
स्तरों के समक्ष पुरुषों की काम-चेष्टाओं का सरस वर्शत करना, ओर पुरुषों के समझ 
छवियों के हाव-भाव; विलास आदि का कथन करना | 


(२) कौत्कुच्य --काय सम्बन्धी कुचेट्रा करना। जेसे -भौंह सटकाना, आंग 
दबाकर इशारा करना । अपनी काम-बासना को व्यक्त करने तथा दूसरे की काम- 
बासना जागूत- करने के लिए श्रावक्र को इस प्रफ्ार की भांडों सरीखी चेष्टाएं नहीं 
करनी चाहिए । 


(३) मौखये--विन्ना सोचे-सममे! बोलना, असम्य वचनों का प्रयोग करना, 
6 ९ ह् 
साधारण बात्तोलाप में भी गालियों का प्रयोग करना, ध्रृष्टतापुनंक बोलना, आदि । 


(४) संयुक्ताधिकरण-- अधिक्रियते दुरगताबात्मा अनेन, इति अधिकरणम 
अर्थात्‌ जिमके द्वारा आत्मा नरक आदि दुर्गति का अधिकारी बनाया जाय उसे अधिकरण 
कहते हैं | हिसा के उपकरण शस्त्र, मूसल,हल आदि आधिकरण हैं। एक अधिकरण का दूसरे 
अधिकरण के साथ सम्बन्ध जोड़ना-संयुक्ताधिकरण नामक अतिचार है। जैसे -भोखली हो 


तो नया सूसल बनवाना; फाल हो तो हल बनवाना, चक्की का एक पाठ हो तो दूसरा 
पाट बनवाना आदि । 


(४) उपभोग-परिभोगातिरेक -उपभोग परिभोग के योग्य बस्तुओं,में अधिक 
आसकत होना । जैसे --सदा नाटक, सिनेमा देखने के लिए लालायित रहना, इत्र तेल 
फुलेल आदि में लोलुप रहना; इन-मोगोपभोग के साधनों-के लिए अधिक आरम्भ करना, 
विकारजनक राग-रागिनी सुनने में अतीव लालसा रखना, सुनकर अत्यन्त-प्रसन्न-होना ) 


ऐसा करने से निकाचित कर्सो' का बंध होता है। श्रावक्र को, भोगोपभोग में अत्यन्त 
आसक्तत न-होकर उदासीन बवृत्ति रखनी चाहिए । 


चार शिक्षा- ब्रत 


- पूर्वोक्त पांच अणुब्नतों और त्तीन गुणन्र्तों का यथायोग्य पालन करने की जिस 
से शिक्षा मिलती है, उसे शिक्षात्रत कहते' है | शिक्षात्रत के चार भेद हैं--(१) सामायिक 
जत्त, (३) देशावक्राशिक त्रतः (३) पौपधोपवास त्रत/और (४) अतिथिसविभाग अत । 
इन चारों का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकारः है-- 
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(१) सामायिक ब्रत--ससार के समस्त पदार्थों पर. राग-क्वप- का अभाव होना, 
साम्यभाव - तटस्थवृत्ति या मध्यर्थता की भावना जञागना, सामायिक्त ब्रत है । यह 
साम्यभाव तीन- प्रकार से होता है अतएव, सामायिक्र के भी तीन भेद हो जाते हैं-- 
(१) सम्यक्त्व- सामायिक (२) श्रतसामायिक्र और (३). चारित्र सामायिक्र । 'चागित्र 
सामायिक देशविरति- और सवविरति- के भेद से दो प्रकार का है। श्रतसासाय्रिक 
के तीन भेद हें-सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ रूप सामाग्रिक | सम्यक्त्व सामायिक भी 
ओपशमिक सम्यक्त्व सामायिक, क्षायिक सम्यक्त्त सामायिक और क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व सामायिफ के भेद से तीन प्रकार का है | 


आत्मश्रेयः के साधन में सामायिक की बहुत महत्ता है। सामायिक का अनु- 
प्लान करनेवाला श्रावक, सामायिक की अवस्था में, श्रमण के सम्नान बन जाता है। 
कहा भी है-- 
सामाइयम्मि तु कए, समणो इव सावओ हृवड़ जम्हा। 


एएण कारणेण, बहुसो सामाइय॑ कुज्जा ॥ 
अर्थात्‌: सामायिक करने पर श्रावक, साधु” सदृण बन जाता है; इस कारण 
श्रावक को पुन पुनः सामायिक करना चाहिए 


संघार संबधी समस्त सावद्य कार्यों से निवृत्त द्वोकर निर्जीव भूमि पर, पौषध- 
शाला आदि. एकान्त स्थान में स्थित होकर वस्र-आभूयण का त्याग करके स्वच्छ दो वस्त्र मात्र 
धारण करके, सामायिक ब्रत घारण करे | कम से कम अड़तालोस मिनट तक इसी- 
अवस्था में रहे । इस अवस्था में राग-ह्वष, का त्याग करे, समताभाव का आश्रय ले, 
आत्मध्यान, नमस्कार मंत्र: का जाप यात्आध्यामिक ग्रथ का; स्वाध्याय करे। यह ब्रत 
दो करण, तीनः योग से अर्थात्‌ 'सावद्य व्यापार-मत्त,, वचन और काये से न करू गा, 
न कराऊंगा! इस प्रकार- की, प्रतिज्ञा के: साथ- घारणः किया जाता है-। सामायिक ब्रत 
का यह बाह्य अनुष्ठान व्यवद्दार सामायिकः है'ओर साम्यभाव का उदय होना निश्चय 
सामायिक है । सामायिक का विस्तृत: विवेचन- और: परिपूरण+ विधि. अन्यत्र देखना 
चाहिए। सामायिक्त ब्रत के पांच: अतिचारइस प्रकार हैं-- 

(१) मनोदुष्प्राशिधान मन की असत्‌ प्रवृत्ति-द्दोना-। मन अत्यधिक-'वचल है। 
वह शीघ्र ही: कुमांग की ओर; दौड़ जाता है. उसे-अपने- वश में न रक््खा जाय तो 
सामायिक में अतिचार लगता है। 

(२) वचन दुष्प्रणिधान--वचन की असत्-प्रवृत्ति को वचन दुष्प्रशिधान 
अतिचार कहा गया, है। सामायिक/ में हिंसा जनक पापमय, विना सोचे विचारे, 
वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

(३) कायदुष्प्रशिधान--काय की असत्वृत्ति होना। जंसे शरीर की चपलता, 
अनुचित आसनः से बेठना, बार-बार आसन बदलना, चचल नेत्रों से इधर-उधर 
देखना, आदि । 
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(४) स्मृति-अकरणता - सामायिक के समय का परिमाण भूल जाने पर भी 
सामायिक् पार लेना । 

(४) अनवस्थितकरणता--व्यवस्थित रूप से सामायिक न करना । जैसे-- 
सामायिक का समय पूर्ण होने से पहले सामायिक्र पार लेना। सामायिक्र करने का 
समय द्वोने पर भी सामायिक न करना, सामायिकस्थ हो कर भी निरथथक वातों में समय 
व्यतीत करना आदि | 

इस पांच अनिघारों से वचकर, श्रद्धा, भक्ति, रुचि और प्रतीति के साथ, प्रति- 
दिन, नियत समय पर श्रावक्र को सामायिक का अनुष्ठान करना चाहिए। सामायिक्र के 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करने से चित्त मे समाधि जागृत दोती है और आत्मा के सहज स्वरूप 
का आविभाव और प्रकाश होता है । 

(२) देशावकाशिकत्रत--पहले दिग्भ्रत का निरूपण किया गया है। दिगत्नत में 
दिशाओं का जो परिमाण किया जाता है वह ज्ीवनपर्यन्त के लिए होता है । जीवन में 
न जाने कब किस दिशा में, कितनी दूर जाने की आवश्यकता पड़ जाय? इस 
विचार से श्रावक प्राय. विस्तृत मर्यादा रखता है। उस मर्यादा के अनुसार प्रतिदिन 
जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती | अतएवं थोड़े समय के लिए उस सीमा में सकोच 
किया जा सकता है । विवेकशील श्रावक, एक घड़ी, एक प्रहर, एक दिन, एक पक्ष, 
मास आदि नियत समय के लिए मयोंदा में जो न्यूनता करता है और अम्ुक नगर, 
गांव, पहाड़, नदी आदि तक उसे सीसित कर लेता है उसे देशावकाशिक ब्रत कहा 
है। इस त्रत में कुछ आगार होते हैं। जैसे-- 

[ क] राजा की आज्ञा से मयौदा बाहर जाना पड़े तो आगार | 
[ ख | देव या विद्याधर आदि हरण करके बाहर ले जाय तो आगार | 
[ ग] उन्‍्माद आदि रोग के कारण विवश होकर चला जाय तो आगार | 
[ घ ] मुनि दशन के निमित्त जाना पड़े तो आगार । 
[७ ] जीव रक्षा के लिए जाना हो तो आगार | 
[च ] अन्य किसी महान्‌ उपकार के लिए जाना पड़े तो आगार । 
आगार उस छूट को कहते हैं, जो दूरदर्शिता के कारण ब्रत प्रहण करते समय 
रखली जाती है। देशावकाशिक त्रत धारण करने से मर्यादा के बाहर के पापों का 
निरोध हो जाता है और आत्मा में सन्‍्तोष, शान्ति तथा हलकापन आ जाता है। 
दूमरे शिक्षा ब्रत के पांच अतिचार यह हैं-- 
(१) आनयन प्रयोग-मर्यादा की हुई भूमि से बाहर की वस्तु अन्य व्यक्ति 
द्वारा संगवाना । 
(२) प्रेष्य प्रयोग--स्योदा से बाहर दूसरे के साथ कोई वस्तु भेजना । 
(३) शब्दानुपात--शब्द का प्रयोग करके मर्यादा मे बाहर स्थित किसी पुरुष 
को बुलाना । 
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(४) रूपानुपात--अपना रूप दिखाना अ्थात्‌ ऐसी चेष्टा करना जिससे कोई 
पुरुष उसे देखकर उसके पास आ जाय | 


(५) बाह्य पुदूगलपरिक्षेप--ककर, लकड़ी आदि फेंक कर मर्यादा से बाहर 


स्थित पुरुष को बुलाने का प्रयत्न करना । 
इन पांच अतिचारों का सेवन न करता हुआ इस व्रत का अनुष्लान करे । अति- 
चार का सेवन करने से ब्रत का उद्दश्य खण्डित हो जाता है। जहां अशत. खडन होता है 


वहीं अतिचार लग जाता है । 

(३) पौषधोपवासब्रत जिस ब्रत से धर्म का, आत्मा के स्वाभाविक गुणों का 
अथवा षटकराय जीवों का पोषण होता है उसे पौषधब्रत कहते हैं। यह त्रत प्राय, अष्टसी 
चतुदंगी, पूर्णिमा ओर अमावस्या रूप चार विशिष्ट तिथियों में तो अवश्य क्रिया जाता 
है । जिस दिन व्रत करना हो उससे एक दिन पूर्व एकाशन करना चाहिए, रात्रि-दिन 
अखरड ब्रह्मचय का पालन करना चाहिए | दूसरे दिन प्रात काल पौषध-शाला सें अथवा 
घर के किसी शान्त और एकान्त स्थान मे नित्रास करना चाहिए। सम्पूर्ण दिन और रात्रि 
अनशन करके, घमे-ध्यान में ठप्तीत करे और तीसरे दिन फिर एकाशन करे। परिपूर्ण 


पौषधवत में चार बार के भोजन का त्याग किया जाता है। 


पौषधब्नत को प्रहण करने पर सब प्रकार के सावद्य कार्यो' का, अन्नक्षचर्य का, 
शरीर-सस्कार का, डबटन, लेपन, फूल माला धारण, सुन्दर वल्मासूषणों का परिधान 
इत्यादि सब का त्याग करना आवश्यक्र है। इस बत्रत का अनुष्ठान करते समय श्रावक, 
साधु सचद्दश बृत्ति धारण करता है। पौषधत्रत दो प्रकार का हैः--(१) स्वेत और 
(२) देशत । अर्थात्‌ परिपूर्ण पौषध और एक देश पौषध। परिपूर्ण पीपध में आहार 
आदि का पूरे रूप से त्याग किया जाता है ओर देश पौषध में आंशिक त्याग किया जाता 
है। साधु -जीवन का अभ्यास करने के लिए, त्याग की ओर प्रयाण करने के लिए, आत्मा 
में धार्मिक निश्चलता उत्पन्न करने के लिए यह ब्रत परमावश्यक्र और परमोपयोगी है | 
इसकी पूर्ण विधि अन्यत्र देखना चाहिए । 

पौषधब्रत के पांच अतिचार इस प्रकार है-- 

(१) अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित शय्यासस्तार--पौषथ के स्थान को) बिछाने- 
ओढ़ने के बच्चों को, तथा पाठ आदि को श्रतिलेखन न करना अथबदा यनना के साथ 
प्रतिलिखन न करना | 

(२) अप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जित शय्यासंस्तार--पूर्वोक्त वस्तुओं को रजोहरण आदि 
मुझायम उपकरण से पू जना नहीं या यवना के साथ न पू जना | 

(३) अप्रतिलेखित-दुष्प्रतिलेखित उच्चारभ्रस्वणभमि-मल--मूत्र कफ आदि 
त्यागने की भूमि को न देखना या यतनापूवेक्र न देखना। तालये यह है कि यह स्थान 
जीव--रहित है या नहीं, इस प्रकार भलीभाति देखे विना सल--मूत्र का स्याग करने से 
अतिचार लगता है । 
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(४) अप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जित उच्चारप्रस्तशणभमि-मल--मृत्र व्याग करने के 
स्थात को पूजनी आढि से पूजे विना या देखे विना अथव्रा सम्यक्‌ प्रकार से पूजे देखे 


विना मल--मृत्र आदि का उत्सगे करना | 


(४) सम्यक-अननुपालन--पोषधत्रत का सम्यक्त प्रकार से पालन न करना। 
श्रद्धा--भक्ति, उत्माह और प्रेम के साथ पौषधन्रत का पालन न करने से भी अतिचार 
लगता है | 

(४) अतिथिसंविभाग--जिनके आने का समय नियत नहीं है उन्हें अतिथि 
कहते हैं | निग्नेत्य श्रमण आहार के लिए पहले से सूचना दिये बिना आते हैं। अतरव 
उन्हे यहां अतिथि कहा गया है | उन अतिश्रियों को अचित्त और निर्दोष आहार 
देने की भावना होना और यदि अवसर मिल्ते तो आहार देना अनिथिसविभाग त्रत 
कहलाता है । 

इस ब्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं -- 

(१-५) सचिचनिक्षेप पिधान-साधु को कोई वस्तु न देने के उद्देश्य से उस 
वस्तु को सचित्त पदाथ के ऊपर रख देना या सचित्त से ढक देना, क्योंक्रि साधु सचित्त- 
ससगे वाली ग्रहण नहीं करते । 


(३) कालातिक्रम-जब साधु भिक्षा लेने के लिए निकलते हैं, उस समय 

५ ७ य् हक. 

किवाड़ लगा लेना । अर्थात्‌ गोचरी के समय का किसी प्रकार अतिक्रम करना, जिस से 
आहार आदि न देना पड़े । 


(४) परोपदेश--आहार देने योग्य होते हुए भी स्त्रयं आहार न देना और दूमरे 
से कहना कि- इन्हे अमुक वस्तु दे दो।या अपनी वस्तु को, न देने के अभिप्राय से, 
दूसरे की बता देना | 


(५) मात्सये - मत्सरता का भाव धारण करना । जे न -यह सोचना क्रि अगर 
साधु को न ढेंगे तो निन्‍्दा होगी, ऐसा विचार कर ऐेना। प्रसन्नता और प्रेम के साथ 
नदेना। 

उल्िखित त्रतों को पालन करने के लिए तथा सुख-सतोप के साथ जीवन- 
निर्वोह्द करने के लिए श्रावक को निम्नलिखित गुण प्राप्त करने चाहिए ।ज्ञो श्राइक इन 
गुणों को प्राप्त करता है वही घर्मं का अधिकारी होता है। यथा 

न्यायसम्पन्नविभव॒शिऐ्राचारप्रशसक । 
कुलशीलसमे. साड्ध कृतोद्वाहो उन्‍्यगोत्रजै । 
पापभीर प्रसिद्ध च, देशाचार समाचरन्‌ | 
अवणुबादी न क्वापि राजादिपु विशेषतः-॥ 
अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रतिवेश्मिके । 
अनंकनिरगंमद्वार-विवजितनिक्रेतन: || 
कझृतसद्भः सदाचारंमौतापित्रोश्व पूजकः | 
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त्यजन्नुपप्लुतं स्थानमप्रवृत्तश्व॒ गहिंते ॥ 

व्ययमायोचितं कुबेन्‌ वेष॑ वित्तानुसारतः । 

अष्टमिर्धीगुणयु क्त:, खण्वानो धर्ममन्वहम्‌ | 

अज्ञीणे मोजनत्यागी, काले भोक्ता व सात्म्यतः । 

अन्योन्याप्रतिबन्धेन त्रिवगंमपि साधयन्‌ ॥ 

यथवद्तिथी साधो, दीने च प्रतिपत्तिकृत्‌ । 

सदानभिनिविष्टश्॒ पक्षपाती गुणषु च ॥ 

अदेशाकालयोश्रयां त्यजन जानन्‌ बलाबलम । 

वृत्तस्थज्ञानवृद्धानां पुजक' पोष्यपोषक: | 

दीघंदर्शी विशेषज्ञ: कृतज्ञो लोकवल्लभः । 

सलज्जः सदय- सौम्यः परोपकृतिकमेठ ॥ 

अन्तरड्गरिषटवर्ग-परिहारपरायण: ) 
वशीक्ृतेन्द्रियग्रामो गृहिधर्माय कल्पते ॥ 
अर्थात्त्‌ स्वामीद्रोह, मित्र द्रोह, विश्वासधात, ठगी,:,चोरी थादि अन्याययुक्त 

उपायों से धन न कमाकर न्यायपर्वक घन का उपाजन करने वाला, शिष्ट पुरुषों के 
आचार की प्रशसा करने वाला, कुल और शील में समान अन्य गोत्र वालों के साथ 
विवाह संवध करने वाला, पाप से डरने वाला, परम्परा से आगत देशाचार का आचरण 
करने वाला, किसी की और विशेष रूप से राजा आदि की निनन्‍दा न करने वाला, 
बहुत प्रकट या बहुत गुप्त स्थान में न रहने वाला, बहुसंख्यक द्वारों वाले मकान मे 
न रहने वाला, सदाचारी पुरुषों की संगति करने वाला, माता-पिता की भक्ति करने 
वाला, उपद्र वकारी नगर, ग्राम आदि स्थानों से दूर रहने वाला, धर्मविरुद्ध देशविरुद्ध 
कुलविरुद्ध कार्यों का त्यागी, आमदनी के अनुसार खर्चे करने वाला, आर्थिक स्थिति, 
उम्र तथा देशकाल के अनुसार वेष पहनने वाला, बुद्धि के & भाठ गुणों से युक्त+ 
प्रतिदिन धर्मोपदेश सुनने वाला; अजीण होने पर भोजन का त्याग करने वाला 
उचित और नियत समय पर लोलुपता रहित हो कर परिमित भोजन फरने वाला॥ 
परस्पर में विरोध न करते हुए धर्म, अथे और काम रूप शत्रिवर्ग का सेवन फरने वाला, 
अतिथि, साधु और दीनहीन जनों का यथायोग्य आदर करने वाला, सदा आवेश से 
रहित, गुणों का पक्षपाती, देशविरुद्ध और कालविरुद्ध आचरण का त्यागी, अपनी शक्ति 
और अशरक्ति का ज्ञाता, चारित्र में तथा ज्ञान में जो बड़े हों उनका आदर-सत्कार करते 
वाला, अपने आश्रित कुटुम्बीजन आदि का पालन करने वाला, भागे-पीछे का विचार 
करने वाला, विशेषज्ञ, कृतज्ञ, जगत्‌ का वललभ (प्रिय), लज्जाशील, दयालु, सौम्य, 
परोपकारपरायण, काम, क्रोध, लोभ, मान, सद्‌ और हे रूप अन्तरंग शत्रओं के त्याग में लगा 
रहने वाला और इन्द्रियों को बश में करने वाला, श्रावक गहस्थ घर्म का अधिकारी होता है। 


६8 (१)धर्म श्रवण करने की इच्छा (२) श्रवण (३) शास्त्र का अर्थ ग्रहण करना | (४) घारणा.. 
(५) ऊहा (६) अपोह (७) अथंविज्ञान और (८) तत्वज्ञान, यह बुद्धि के आठ गुण है। 
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इस लोक में और परलोक में सुखी वनने के लिए यह गुण अत्यन्त आवश्यक हैं 
अत, श्रावक को इन गुणों से युक्त होना चाहिए । 


मूलः-इंगाली-वण-सांडी-भाडी फोडी सुवज्जए कंम्म। 
वाणिज्ज॑ चेव दंत-लक्ख-रस-केस विसविसय॑ं ॥२॥ 
एवं खु जंतपिल्लणक्म्मं, निल्लंछणं दवदाणं। 
सरदहतलायसोसं, असइंपोसं व वज्जिज्जा ॥३॥ 


छाया:--अज्भार-वन-शाटी-भाटि: स्फोटिः सुवर्जयेत्‌ कम | 
वाणिज्यं चैव च दन्त-लाक्षा-रस-केश-विप-विषयम्‌ ॥ ५ | 
एवं खलु यन्त्रपीडन कम, निर्लाअइछन दवदानम्‌ । 
सर द्रहतडाग॒श्ोप, असतीपोपम्‌ च व्जयेत्‌ || ३ ॥| 


दाब्दा्थे:-- श्रावक को (१) अंगार कम (२) बन कर्म (3) शाटी कर्स (४) भाटिकर्स 
(५) स्फोटि कर्म (६) दन्त वाणिज्य (७) ल्लाक्षावाणिज्य (८५) रसवाणशिज्य (६) बवेषवारिज्य 
(१०) विपवाणिज्य (११) यत्रपीडन कम (१२) निलोंब्छन कर्म (१३) दवदान कर्म 
(१४ सरद्रह तड़ाग शोषण कर्म १४) असती पोपण कमे, इन पन्द्रह कम।दानों का त्याग 
करना चाहिए | 

भाष्य,-- सातवें त्रत का विवेचन करते समय उसके दो भेद बताये गये थे। 
उनमें से भोजन सवधी त्रत का निरूपण वहां किया गया था। कर्म सबधी उपभोग 
परिभोग परिमाण ब्रत का पालन करने के लिए पन्द्रह कर्मोंदानों का सर्वधा परित्याग 


करना आवश्यक है | यह कर्मीदान कर्म संबधी उपभोग परिसाण जब्त के अति- 
24 
चार हेँ। 


कर्मादान श्रावक को जानने चाहिए पर इनका आचरण नहीं करना चाहिए। 
लिंस काये से प्रगाढ कर्मो' का वध होता है उसे कर्मादान कहते है। कर्मादान के 
पन्द्रह भेद होते हैं। उनका अथ इस प्रकार है -- 

(१) अंगार कर्म - कोयले तेयार करवाकर वेचना, भड़भू ला आदि का तथा 
इसी प्रकार का अन्य कोई महान आरभवाला घवा करन; । 

॥॒ (२) वनकर्म - जंगल का ठेका लेकर कटवाना, फल, फूल आदि वनस्पति का वेचना 

वनकम कहलाता हैं । 

(३) शादी कमे- गाड़ी; छकड़ा, रथ; वग्घी आदि वनाकर वेचना, इनके अग जैसे 
पहिया बताना और बेचना साढीकम्म या ज्ञाकट कर्म कहलाता है। 

(४) भाटिकम--ब ल, घोड़ा; ऊट आदि को भाड़े पर देने का धधा करना | 

(५) स्फोटि कमें--जमीन खोदले करा था करना, कूप, तालाब आदि खोद कर 
आजीविका चलाना | 
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(६) दनन्‍त वाणिज्य - हाथी के दांत का व्यापार, तथा डउपलक्षण से 'हिरन 
और व्यात्र के चर्म का व्यापार करना उल्लू के नाखून का व्यापार करना; शख, सीप 
आदि का व्यापार करना | व्याध आदि को पेशगी मूल्य देकर इन वस्तुओं को खरीदने 
से दोष लगता है, क्योंकि पेशगी लेने से व्याध आदि उसके निमित्त हाथी आदि बन्रस 
जीवों का बध करते हैं । 


(७) लाज्ञावाणिज्य - लाख, मेनसिल, हड़ताल, आदि सावद्य वस्तुओं का 
व्यापार करना | 


(८) रस वाणिज्य -मद्रि, मधु, सक्ष्खन आदि वस्तुओं का व्यापार करना | 
दूध, दही का विक्रय भी इसमें सम्मिलित है । 


(६) केशवाणिज्य--मनुष्य आदि ह्विदद और गाय आदि चतुष्पद जीवों को 
बेचने का व्यापार करना | 


(१०) विषवाणिज्य--प्राणघातक विष का व्यापार करना, तथा तलवार, बन्दूक 
आदि का व्यवसाय करना | 


(११) यन्त्रपीडन कर्म - तिल आदि पील कर तैल निकालने का घधा करना, 
चककी चलाकर आजीविका करना श्रादि । 


(१२) निर्लाच्छन कमे-बेल, घोड़ा आदि पशुओं को नपुसक बनाने का 
घधा करना । 


(१३) दवदानकमं--बगीचा, खेत तथा जंगल में, घान्य की विशेष उत्पत्ति के 
निमित्त आग लगाना | 


(१४) सरद्रह तडाग शोषण कम -तालाब, बावड़ी, नदी आदि को सुखाने का 
कर्म करना | 


(१४) असतीजनपोषणकर्मे--आजीविका के उद्देश्य से दुराचारिणी स्त्रियों का 
पोषण करना, उनसे दुराचार सेवन करवाकर द्रव्य उपार्जन करना। शिकारी कुत्ता 
आदि को पालकर बेचना आदि काये भी इसी के अन्तर्गत हैं । 


उक्त पापपूर्ण और निन्‍्द्नीय व्यापार त्रस॒ तथा स्थावर जीचों की घोर हिंसा के 
कारण हैं । अत' श्रावक को तीन करण तीन योग से इनका परित्याग करना चाहिए । 


मूल:-दंसशवयसामाइय पोसहपर्डिमा य बंभ अवित्ते। 
आरंभ पेसउद्दिटू वज्जए समएभूए य ॥ ४ ॥ 


छाया --वर्शन ब्रत सामायिक पोषधप्रतिमा च ब्रह्म अचित्त । 
आरभ प्रेषणोहिष्टवर्जक श्रमणभूतश्च ॥ ४ |॥॥ 


छब्दार्थ'-- (१) दशन पडिसा (२) ब्रत पडिसा (३) सामायिक पडढिसा (४) पोषध 
पडढिमा (४) प्रतिज्ञा पडिमा (६) ब्रह्मचयं पडिमा (७) अचित्त पढडिमा (८) आरभत्याग 
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पढिमा (४) प्रेपणारंभ पढिमा (१०) उरिष्रत्याग पढिमा और (११) श्रमणभूत पढिमा, 
यह श्रावक की ग्यारद्द पढिमाएं हैं । 

भाष्य--ग्ूहस्थ श्रावक अपनी चिञिष्ट शुद्धि के लिए ग्यारद्द विशुद्धि स्थानों 
का सेवन करता है | इन स्थानों का सेवन करने से आत्म-शुद्धि के साथ द्वी श्रमणचाग्त्रि 
के परिपालन करने का अभ्यास भी होता है । अतएवं श्रावक को इन का आचग्ण करना 
धाहिए | पढिसाओं का स्वरूप इस प्रकार हैः-- 

(१) दशन पढिमा--एक सास तक शका, कांच्षा आदि दोषों से रहित. स्वेथा 
निर्दोष सम्यक्त्व का पालन करना | 

(२) त्रत पडिमा--पहली पढिमा के अनुष्ठान के साथ दो मास तक निरतिचार 
चारह ब्र॒तों का पालन करना | किसी प्रकार का अतिचार न लगावे | 


(३) सामायिक पढिमा--पहली ओर दूसरी पडढिमा के अनुष्ठान के साथ तीन 
मास तक सामायिक के समस्त दोपों से व्चकर प्रात:काल, मध्याहकाल, और सध्याकाल 
मे सामायिक करे | 


(४) पोषध पढिमा -पूर्वोक्त तीनों पडिसाओं का आचरण करते हुए चार मास 
तक पोषध के १८ दोषों से रद्चित होकर अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को 
पीषघोपवास करना । 


(४) प्रतिज्ञा पडिमा--पूर्वोक्त चार पढिमाओं का अनुष्ठान करते हुए पांच 
मास तक पांच नियमों का पालन करे | पांच नियम यह हैं-(१) वड़ा स्नानन करना 
क्षौर ( + #घ > 
(२) क्षौर कर्म न करना, (३) पांव में जूता न पहनना, (४) धोती की एक लांग खुली 
(९ 
रखना, (४५) दिन मे त्रह्मचय पालना । 
(६) ब्रद्माचये पडिमा--पूर्वोक्त पांचों पढिमाओं का अनुष्ठान करते हुए छह 
मास पयन्त विशुद्ध ओर अखण्ढ ब्रह्मचय का पालन करना | 
(७) सचित्तत्याग पढिमा--पिछली छहों पडिमाओं को पालते हुए सात मास तक 
सब प्रकार की सचित्त वस्तुओं के उपभोग परिसोग का परित्याग करना | 
(८) अनारंभ पढिमा--पूर्वोक्त सातों पढिमाओं का आचरण करते हुए आठ 
सास तक प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति तथा त्रस काय का स्वय आरभ न करना । 
(६) प्रेषणारंभ पढिमा-पिछली आठों पढडिमाओं का आचरण करते हुए पृथ्वी 
आदि षट्काय का आरंभ दूसरे से न कराना । 
(१०) छद्ष्टित्याग पढिसा--पूर्वोक्त नव पढिमाओं के विधान का पालन करते 
हुए दुस मास परय॑न्त, अपने लिए बनाये हुए आहार को ग्रद्दश न करना | 
(११) श्रमणभूतपदिसा--पूर्वोक्त दूस पढ़िमाओं के अनुष्ठान के साथ ग्यारह 
&8 भतिज्ञा पडिमा के स्थान पर किसी-किसी भ्रन्थ मे कायोत्सर्ग पड़िमा का विधान 
देखा जाता है । देखो हेमचन्द्राचायं कृत योग शास्त्र, तृतीय प्रकाश | 
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महिने तक श्रमण का वेष घारण करना । तीन करण, तीन योग से सावद्य काय का 
त्याग करना । मस्तक तथा दाढ़ी के केशों का लुचन करना, साधु के समान ही निर्दोष 
भिन्षावृत्ति का करना | तात्पय यह है कि ग्यारहवीं पडिमा का धारी श्रावक प्रायः साधु 
के समान आचरण करता है । किन्तु वस्तुत वह साधु नहीं है, क्‍योंकि वह यावज्जी- 
वन यह अनुष्ठान नहीं करता । साधु होने का अ्रम दूसरों को न हो, इसलिए वह 
अपने हे की दंडी पर बस्त्र नहीं लपेटता, चोटी रखता है ओर धातु के पात्र 
रखता है । 


पटटिमा सम्बन्धी पूर्ण विधि का अनुष्ठान करने के लिए उपवास करना अनिवार्य 
है। पहली पढिमा में एक दिन उपवास, एक दिन पारणा, दूसरी में दो दिन उपवास एक 
दिन पारणा, तीसरी में तीन दिन उपवास एक दिन पारणा, इसी प्रकार क्रमशः 
बढ़ते बढ़ते ग्यारहवीं पढिमा में ग्यारह दिन उपवास, एक दिन पारणा, फिर ग्यारह दिन 
का उपबास और एक दिन पारणा, करना होता है । 


समस्त पडढिमाओं के अनुष्ठान में साढ़े पांच वर्ष व्यत्तीत हो जाते हैं । यह स्मरण 
रखना चाहिए कि अगली पडढिमा का आचरण करते समय पिछली समस्त पढिम्राओं की 
निवाय 
विधि (उपवास के सिवाय) का पालन अ है । 


मूल:-खामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमंतु मे। 
मित्ती मे सन्वभूएसु, बेर मज्ञं ण्‌ केणुइ ॥ ५॥ 


छाया --क्षमयामि सर्वान्‌ जीवान्‌, सर्वे जीवा क्षमन्तु में । 
मेत्री मे सर्वभूतेषु, वर मम न फेनापि || ५॥ 


शब्दार्थ:-- मैं सब जीवों से क्षमाता हू--क्षमायाचना करता हूं, सब जीव मुमे 
क्षमा प्रदान करें| सबव भूतों के साथ मेरी मेत्री है, मेरा किसी के साथ बेर नहीं है । 


भाष्य--पूर्वोक्त समस्त आचार के पालन का उद्देश्य आत्मिक निर्मलता 
प्राप्त करना है । जो श्रावक इस आचार का पालन करता है उसमें इतनी सरलता 
ओर निर्मेलता आ जात्ती है कि वह जगत के प्रत्येक प्राणी पर--कीड़ी और कुजर पर 
साम्यभाव धारण करता है । सब प्राणियों पर वह मैन्नी भाव धारण करता है-- सब 
को मित्र की भांति देखता है, किसी के साथ बेर की भावना नहीं रखता। ज्ञात रूप 
से अथवा अज्ञात रूप से किसी जीव के विरुद्ध कोई काय किया हो, प्रतिकूल वचन 
का उच्चारण किया हो अथवा किसी का बुरा चिन्तन किया हो तो वह उससे शुद्ध 
अन्तःकरण से क्षमा की याचना करता है और अपनी ओर से सब को क्षमा का दिव्य 
दान देता है। तात्पय यह है कि जैसे कोई गहस्थ, ग्रह में सांप का रहता सहन नहीं कर 
सकता ओऔर जब तक सांप बाहर नहीं निकल जाता तब तक उसे श्ञांति नहीं 
मिलती उसी प्रकार किसी का अपराध करने पर सच्चा श्रावक, जब तक क्षम्ा- 
याचना करके शुद्धि लाभ नह्दया करता तब् तक उदध्तेद्ांति नहों मिलती। एक बार 
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क्षमा-याचना करने के पश्चात्‌ बह सतत सावधान रह कर फिर उस भूल को नहीं 
दुहराता है । 

प्रायः देखा जाता है कि अनेक बार हमें ज्ञान नहीं होता, किर भी हमारी क्रिसी 
कायिक, वाचिक या मानसिक चेष्टा से अन्य जीवों को कष्ट पहुंच जाता है। इस कष्ट- 
दान का प्रतीकार शुद्ध अन्त:ःकरण से क्षमा-याचमा करना हैं। इसी कारण श्रावक 
और साधु सामुदायिक रूप से समस्त जीवों से क्षमा-प्रार्थना कर लेते है और कभी- 
कभी ज्ञात अपराध की अवस्था में विशेष व्यक्तियों से क्षमा-याचना करते हैं। क्षमा- 
याचत्ता, यदि सच्चे अन्त:करण से की जाय तो, आत्मशुद्धि का प्रवल कारण होती 
है | इसी प्रकार अपने अपराधी को क्षमा-प्रदान करना भी महत्वपूर है । दृदय में 
जब निष्कर्षांयता की भावना उत्पन्न होती है, आवेश का प्राबल्य नहीं होता, तब 
अपराधी को क्षमा देकर अपने हृदय को निश्ठल्य वनाया जा सकता है | क्षमायाचना 
और क्षमाप्रदान से आत्मसतोप की अनुभूति होती है और बैर की परम्परा एव 
चिरतनता का उच्छेद्‌ हो जाता है । अतएव हृदय को हल्का बनाने तथा भावी कल्याण के 
मिमित्त क्षमा का आदान-प्रदान अतीव उपयोगी है । 


मूल:-अगारी समाइ अंगाई, सडढी काएण फांसए। 
पोसहं दुहओ पक्‍ख, एगराईं ने हावए॥ ६॥ 


छाया:--श्रगारी सामायिकाज्टानि, श्रद्धी-कायेन स्पृशति | 
पोषघमुभययो पक्षयो एकरात्र न हापयेत ॥| ६॥ 


शब्दार्थ:ः -श्रद्धाचान्‌ श्रावक (ग्रहस्थ) सामायिक के अंगों को काया के द्वारा स्पशशे 
करे-शरीर से पाले और दोनों पक्षों मे, पोषध त्रत करे। इससे एक रात्रि भी न्यूनता 
न करे | 


भाष्य:--श्रावक के समस्त आचार का मुख्य ध्येय साम्यभाव की प्राप्ति होना 
दे और साम्यभाव की श्राप्ति का साधन सामायिक है। अतएब विशेष रूप से सामायिक 
को विधान करते हुए शास्त्रकार ने कहा है कि श्रावक को सामायिक के समस्त अंमगों 


(समता, शान्ति आदि ) के पालन करने का विचार मात्र नहीं करना चाहिए प्रत्युत शरीर 
से भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए | 


इसी प्रकार एक मास के दो पक्षों में अथोत्‌ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्त में तीन 
तीन पोषधोपवास भी उसे अवश्यमेव करने चाहिए । 


संस्क्रत भाषा में सामायिक शब्द की व्युत्पक्ति इस प्रकार की गई है--“समस्य 
रागह्वेषविनिमुक्तस्य सतः, _ आय -- ज्ञानादीनां लाभ. प्रणमसुखरूप:ः, समाय., 
समायः एवं सामायिकम्‌! अथोत््‌ रागादि विकार रहित पुरुष को ग्रशमम आदि की 
प्राप्ति होना सामायिक है। 'पोप--घर्मस्य पुषिट घत्ते इति पोषध? अर्थात्‌ जिससे 
धर्म का पोषण द्वोता है--जिस व्यापार से घर्म की पुष्टि होती है वह पोषध ब्रत है । 
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सामायिक ओर पोषध त्रत का निरूपण श्रावक के बारह ब्वतों के विवेचन मे 
किया जा चुका है। जिज्ञासुओं को वही देखना चाहिए। पुनरुक्ति के भय से यहां 
विस्तार नहीं किया जाता। 

सामायिक और पोषध ब्रत को काय से अनुष्ठान करने का विधान करने से 
मन और वचन से करने का विधान भी उसी मे अन्तगंत समभना चाहिए । 


मूलः-एवं सिक्खासमावण्णो; गिहिवासे वि सुब्बए । 
मुच्चई छब्विपव्वाओ, गच्छे जक्वसलोगयं ॥७॥ 


छाया --एवं शिक्षासमापन्नः ग़रृहिवासेडपि सुब्रत । 
मुच्यते छवि पव णो, गच्छेत्‌ यक्षमलोकताम्‌ || ७ ॥ 


शब्दा्थ :--इस प्रकार शिक्षा से युक्त ग्रहस्थ; ग्रहस्थी में रहता हुआ भी सुत्रती 
होता है | वह औदारिक शरीर का त्याग कर के यक्ष-देवो का लोक रबग प्राप्त करता है। 

भाष्य'- गृहरथर्म का पहले जो विवेचन किया गया है, उसका फल प्रदर्शित 
करते हुए शास्त्रकार ने यह गाथा कही है । 

शिक्षा का अथ यहां चारित्र है । पूर्वोक्त द्वादश ब्रत रूप चारित्र से सम्पन्न 
श्रावक, ग्रूहस्थी में निवास करता हुआ अर्थात्‌ ग्रहस्थोचित कत्तेव्यों का पालन 
करता हुआ भी ओदारिक घरीर से मुक्त हो जाता है और खगे को प्राप्त होता है । 

पहले बतलाया गया है कि मनुष्य और तियंञज्च जीवा का अस्थि, मांस, आदि 
सप्त धातु मय घरीर ओऔदारिक शरीर कहलाता है और देवों का शरीर सप्त धातु 
वर्जित वेक्रिय जरीर कहलाता है। यक्ष, व्यन्तर देवों की एक विशेष जाति है किन्तु 
सम्यक्त्वधारी श्रावक काल करके व्यन्तर देव नहीं होता। अतएब यक्षु अब्द्‌ से यहा 
सामान्य देव योनि का अर्थ समभना चाहिए। विशेष का विचार करने पर वह बेमा- 
निक देवों में उत्पन्न होता है । 

यह विधान सम्यकत्व और त्रत से विभूषिव श्रावक के लिए समभना चाहिए। 
सम्यक्त्वहीन तपस्या आदि करने वाले मनुष्य भी दो सकते है, जेसा कि तृतीय 
अत की दूसरी गाथा में बताया गया है। अत पूर्वोक्त कथन में कोई विरोध 
नहीं है । 


मूलः-दीहाउया इंड्हमंता, समिद्धा कामरूविणो । 
अहुणोववन्नसंकासा, भुज्जो अच्विपालिप्पमा ॥-। 
छाया --दीर्घायुपः ऋद्धिमन्तः, समृद्धाः कामरूपिणः । 
अधुनोत्पन्नसकाशा , भुयोर््शचमालि प्रभा ॥ ८ || 


शब्दा्थ :--जो गृहस्थ, श्रावक धर्म का पालन करके देवयोनि में उत्पन्न होते हैं, वे 
[.। रे 0 5. 
चहां दीघ आयु वाले, ऋड्धिमान, समृद्धिशाली, इच्छाचुसार रूप बनानेवाले, तत्काल 
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उत्पन्न हुए के समान-चृद्धावस्था से रहित और अनेक सूर्यों की प्रभा के समान देदीप्य- 
मान कान्ति से युक्त होते हैं । 

भाष्य:--पूर्ववर्ची गाया में श्रावक का देव गति में जाना बताया गया था। 
सुत्रकार ने यहां देवगति की विशेषताओं का कथन किया है। सनुप्यगति की आयु; 
ऋद्धि, समृद्धि, आदि से देवों की आयु ओर ऋद्धि आदि की तुलना की जाथ तो 
प्रतीत होगा सांसारिक सुख मनुष्य गति में एक बिन्दु के बराबर है तो देबगति में 
समुद्र के समान है। और जो श्रावक्, मानव जीवन में त्याग और तपश्चयां का अनु- 
घ्ठान करते हैं उन्हे वह सुखमय देवयोनि श्राप्त होती है । 


मनुष्य की आयु प्रथम तो कम ही होती है. और वह भी निरुपद्रव नहीं है। 
अग्नि, जल, विप, शस्त्र आदि से बीच में ही वह थीत्र समाप्त हो सकती है । देवा की 
सागरों तक की लम्बी आयु है और बीच में वह कदापि नहीं द्वट सकती। देवों की 
ऋद्धि के आगे मनुष्य की ऋद्धि नगण्य है, सतापकारक है, क्िसो भी ज्ञण नष्ट हो 
जाने वाली है । यही हाल मनुष्यों की समृद्धि का है । 

मनुष्यों में कोई अधा, कोई काना, कोई लूला, कोई लगड़ा; कोई बौना, कुत्रढा, 
कोई कुरूप, विक्रत अगोपाग वाला ओर कोई चपटी नाक वाला होता है। इस कुरू- 
पता का इच्छा करने पर भी मनुष्य प्राय प्रतिरोध नहीं कर पाता | जो लोग सुन्दर 
समझे जाते हैं, उनमें भी कोई न कोई दोप विद्यमान रहता है । कदाचित्‌ कोई सौन्दर्य 
के समस्त लक्षणों से सम्पन्न पुरुष उपलब्ध हो जाय तो नसका शरीर ओऔदारिक 
जरीर सबधी स्वाभाविक दुर्बलता वाला होता है। तिसपर औदारिक शरोर भीवर 
से सल-मूत्र आदि घृणोत्पादक पदार्थों से भरपूर और अपावन है। देवों में, इन सब 
दोषों में से एक भी दोष नहों पाया जाता। सभी देव सुन्दर एवं सौम्य होते हैं । 
डन्तका शरीर मल-मृत्र आदि अपावन वस्तुओं से सवया रहित हाता है और वे 
अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकते है | 

सुन्दर से सुन्दर मनुष्य भी बृद्धावस्था रूपी राक्षमी का शिकार होने पर असु- 
न्द्र दिखाई पढता है, पर देवों को वृद्धावस्था का भाग नहों बनना पड़ता | बब तक 
वे देवयोनि में रहते हैं. तब तक युवा ही रहते हैं । उनके गले में पहनी हुई माला का 
मुरका जाना हो उन्तकी आयु को सन्निक्रट समाप्ति की सूचना देता है । उनके 
गरीर की आभा। की उपमा दी किसो के जरीर से नहीं दी जा सकती, अतएव स्वय 
सूत्रकार कहते हैं. कि अनेक देदीप्यमान सूर्यों की आसा के समान उनके शरीर की 
कान्ति होती है । 

अतएव यह स्पष्ट है कि मनुष्य का शरीर, मनुष्य का ऐश्वर्य, मनुष्य के भोगो- 
पभोग, और मलुष्य के सौन्दर्य से देवों का जरीर आदि बहुत ही उत्तम कोटि का 
होता है। इस सब की प्राप्ति; मनुष्य भव में सेवन किये जाने वाले सदाचार से होती 
है। अतएव सम्यक्‌ चारित्र का अनुष्ठान करना चाहिए; 


सातवां अध्याय [| श८ुई ] 


यद्यपि सम्यक चारित्र का अनुष्ठान करने वाले को स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है 
पर सम्यक चारित्र के अनुष्ठान का उद्द श्य यह सुख पाना नहीं होना चाहिए। चाम्त्रि 
का अनुष्ठान तो अक्षय, अनन्त और आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 
जैसे कृषक धान्य-प्राप्ति के लिए कृषिकर्म करता है, फिर भी उसे आनुषंगिक फल 
के रूप में भूसा प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार स्वर्ग के सुख चारित्र-पालन का 
आलुषंगिक फल है। ऐसा विचार कर भव्य पुरुषों को आत्मकल्याण के निमित्त ही 
चारित्र का प्रत्रिपालन करना चाहिए, सांसारिक भोगोपभोग की प्राप्ति के लिए नहीं । 
देवयोनि के सुख ससार में अनुपम होने पर भी ससय की सीमा से सीमित हैं, परिमाण 
की दृष्टि से परिमित हैं, नवीन कमे-बन्धन के कारणभूत है। उच्च श्रणी के देवों 
की अपेक्षा निम्न श्रेणी के देवों के भोगोपभोग न्‍्यून होने से वे सताप के भी 
कारण होते हैं । 


मुल;-ताणि ठाणाणि गच्छंति, सिक्खित्ता संजमं तब । 
भिक्खाए वा गिहत्ये वा, जे संति परिनिव्बुडा ॥६॥ 


छाया.--तानि स्थानानि गच्छन्ति, शिक्षित्ता सयम॑ तप: । 
भिक्षुका वा गृहस्था वा, ये संति परिनिवृत्ता ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ:--जो भिक्तुक अथवा ग्रृहस्थ क्रोध आदि से रहित हैं. वे संयम और तप का 
अभ्यास करके दिव्य स्थान प्राप्त करते हैं 

भाष्य -यहां पर जास्त्रकार ने संयम और तप का पुण्य रूप फल प्रदर्शित 
किया है। इस गाथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो परिनिवृत्त हो जाते है अर्थात्‌ पूर्ण 
रूप से कपाय आदि का त्याग कर अपनी आत्मा को विशुद्ध बना लेते हैं वे ही सयम 
और तप की यथावत्‌ आराधना कर सकते हैं । और जो संयम तथा तप की आराधना 
करते हैं उन्हें दिव्य स्थान प्राप्त होता है - स्वर्ग झी प्राप्ति होती है । 

कहीं-कहीं (सति परिनिव्वुठा' एक ही पद मान कर व्याख्या की गई है। इस 
व्याख्या के अनुसार थशान्तिपरिनिवृत्ताः ऐसा संस्कृत रूप सम्पन्न होता है। उसका अर्थ 
है--शान्ति के द्वारा पूर्ण रूप से सताप रहित हैं ।! ऐसी व्याख्या करने में भी कोई 
बाधा नहीं है। 


मलः-बहिया उडढ़मादाय, नावकंखे कयाइ वि। 
पुन्वकम्भखयट्राए, इम' देहं समुद्धरे ॥१०॥ 


छाया --वाह्ममूध्व॑मादाय, नावकाक्षेतु कदापि च | 
पूव॑कर्मक्षयार्थ, इम देह समुद्धरेत्‌ ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ:--संसार से बाहर ऊध्वे अर्थात्‌ मोक्ष की अभिलाषा रख कर, सांसारिक 
विषय भोगों की आकांक्षा फदापि न करे । और पूर्व-संचित कर्मों क्रा क्षय करने के लिए 





[ रुप ] धर्म-निरूपण 





इस मानव-शरीर को निर्दोप आजीविका से धारण कर रक्खे। 
भाष्य;--सांसारिक विपय-भोगो की आकांज्ा जब अंतःकरण में उत्पन्न होती 
है तब मनुष्य अत्यन्त संक्लेशमय परिणामों से युक्त हो जाता है। उसके चित्त की 
समाधि सग॒ हो जाती है। बह रात दिन भोगोपभोग की सामग्री जुटाने मे व्यस्त रहने 
लगता है, क्योंकि सासारिक भोगोपभोग पराश्रित हैं-बाह्य पदार्थो' पर अबलंबित 
हैं अतएब बाह्य पदार्थों को जुटाये बिना भोगोपभोग की प्राप्ति नहीं होती | जब मनुष्य 
भोगोपभोग जुटाने में व्यस्त हो जाता है तो घोर अशान्ति और चिन्ता का पात्र बनता 
है। यदि पाप का उदय हुआ तो बह सामग्री सचित होने के बदले नष्ट हो जाती हे। 
पुण्योद्य के फल-स्वरूप सामग्री की प्राप्ति हो जाती है तो उससे सतोष नहीं होता--पमेत्युत 
सामग्री-वृद्धि के अनुसार तृष्णा की भी वृद्धि होती चलती है ओर उसके फल 
रूप में अशान्ति की उग्रता होती जाती है। उसके सरक्षण की एक नवीन चिन्ता 
का उदय होता है, देवयोग से जब वह संरक्षण करने पर भी नष्ट हो जाती है तब 
वियोगजन्य सताप की अभ्नि से मनुष्य भरम द्वोने लगता है ' 
यही नहीं, भोगोगभोग के सेवन से नवीन कर्मो' का बंध होता है और बंब, मुक्ति 
का विरोधी है। अतए्व जो मनुष्य मुक्ति की आकांक्षा करता है उसे बध के कारणभूत 
विघयभोगों का परित्याग करना चाहिए । 
विषयभोगों की आकाज्ञषा का त्याग करना चाहिए, यह निपेध प्रधान उपदेश है; 
पर आकांक्षा न करके करना कया चाहिए ९ इस प्रश्न का समाधान करने के लिए 
सूत्रकार ने विविप्रधान विधान किया है कि पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय करने के लिए 
इस देह को धारण करना चाहिए अर्थात्‌ निरबय्य आजीविका के द्वारा शरीर का 
पालन-पोषण करना चाहिए । 
ससार में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं सममभते | 
उन्दे मानव-जीवन श्राप्त हो गया है अतएब वे उस जीवन को भोग रहे हैं | 
दूसरे शब्दों में यह कद्दा जा सकता है कि लोग जीने के लिए ही जीते हैं। इसके 
अतिरिक्त उनके जीवन का अन्य कोई उद्देश्य नहीं होता। इसी कारण ससार के 
अबोध प्राणी मानव-शरीर को पा लेने के पश्चात्‌ भी उससे लाभ नहीं उठाते हें । 
सूत्रकार ने उन्हें बोध देने के लिए यहां अत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही है। सूत्रकार 
कद्दते हं--सचित कर्मों का क्षय करने के लिए शरीर का पोषण कहा है शरीर का 
पोपण करने के लिए कर्मों का सचय मत करो। देह के निमित्त आत्मा की उ्पेक्षा 
न करो । शरीर मे अनुरक्त बनकर आत्मकल्याण को न भूलो । प्रत्युत आत्म-हित्त के 
लिए ही शरीर का रक्षण करने का विधान है। शरीर को आत्मिक कल्याण का साधन 
बनाओ | इसी मे देह की साथेकता है। इसी मे जीवन के महत्तम साध्य की सिद्धि है। 
यही मानवजीवन का चरम ध्येय है । 
डारीर का पोषण जब आत्महित की दृष्टि से किया जाता है तब उसके पोषण के 
लिए ऐसे साधनो का प्रयोग होता है जिनसे आत्मद्दित में विष्न न पड़े। जो लोग 


तातवां अध्याय [ रेप३ ] 


किक 


अविवेक के अतिरेक से शरीर-पोपण को जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं वे उचित- 
अनुचित, न्याय-अन्याय तथा घमं-अधर्मस का भेद भूलकर किसी भी उपाय का 
अवलम्बन करके शारीरिक सुख प्राप्त करने में संलग रहते हैं। विवेकी जीव आत्म- 
हित के अनुकूल उपायों से ही शरीर की रक्षा करते हैं। यह भाव व्यक्त करने के लिए 
सुत्नकार ने 'समुद्धरे! पद का प्रयोग किया है, जिसका आशय यह है कि निरवदय 
वृत्ति से अर्थात्‌ निष्पाप उपायों से ही शरीर-पोपण करना चाहिए | 


पुल;-दुल्लह्ा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा । 
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छ॑ति सोग्गईइ' ॥११॥ 


छाया:--दुलं भस्तु मुधादायी, मुधाजीव्यपि दुलंभ । 
मुधादायी मुधाजीवी, दवावषि गच्छत' सुगतिम्‌ ।। ११ ॥। 


ज्ञव्दाथ :--निष्काम बुद्धि से ढेने वाला और निष्काम बुद्धि से जीने वाला-दोनों 
दुर्लभ रे निष्काम बुद्धि से देने वाले और निष्फाम बुद्धि से जीने वाला-दोनों सदूगति 
में जाते दे । 

भाष्य:--सूत्रकार यहां दाता और दानग्रहीता की विशेषता प्रदर्शित करते हुए, 
दोनों को प्राप्त होने वाले फल का निर्देश करते हैं । 


सांसारिक विपयभोगों की कासना से अतीत होकर, शुद्ध बुद्धि से--निष्काम 
भावना से या अनासक्त चित्त से किया जाने बाला कार्य वास्तविक फल प्रदान करता 
है | इस प्रकार की भावना स॑ विषयों की अभिलापा को स्थान नहीं मिलता, और इसी 
कारण उस कार्य की महत्ता बहुत बढ़ जाती है। निष्काम कर्म की बड़ी महिमा है । 
जो लोग विषय-भोग की श्राप्ति के लिए, इस लोक में घन-बैभव, पुत्र, पौन्न, आदि 
पाने के लिए अथवा परभव में स्वरग के सुख पाने की कामना से प्रेरित होकर दान 
आदि घर्स-कृत्य करते हैं, थे वास्तव में धर्म-कृत्य नहीं करते वरन्‌ एक प्रकार का 
सौदा करते हैं, व्यापार करते हैं और बृथा धर्म का आडस्बर करते हैं। जैसे वशिक 
अपने पास से कुछ घन लगा कर, अधिक धन पाने के लिए, दुकान करता है, उसका 
घन लगाना धर्म नहीं है, इसी प्रकार अधिक घन--सम्पत्ति या विव्य ऐश्रय प्राप्त 
करने के लिए थोडे से धन का त्याग करने वाला व्यक्ति भी एक प्रकार का व्यापार ही 
करता है। उसका दान, ढुकान में पूजी लगाने के समान है अतएव वह धम्म नहीं 
कहला सकता । सच्चे दान का खवरूप यही है कि-- 

* स्वस्यातिसर्गों दानम ? 

अथीत्‌ किसी वस्तु पर से अपना ममत्व हटा लेना--डसका त्याग कर देना 
दान है। जहां त्याग की हुई वस्तु के द्वारा अधिक प्राप्त करने की अभिलाषा है वहां 
ममता का त्याग नहीं है, बल्कि समता की वृद्धि है और इस कारण वह दान सच्चा 
दान नहीं है । 


[ रेप४ ] घर्म-निरूपण 


इसका तात्पर्य यह नहीं सममना चाहिए कि निष्काम बुद्धि से किये जाने 
वाले त्याग का फल प्राप्त नहीं होता है। बल्कि इसी प्रकार का त्याग वास्तविक और 
परिपूर्ण फल प्रदान करता है। केवल फल प्राप्ति की आशा अन्तःकरण में उद्भूत 
नहीं होनी चाहिए। फल की आशा हृदय में चुमे हुए शल्य की भांति सदा खटकती 
रहती है। वह विकलता उत्पन्न करती है। उससे अन्तरग की समाधि स्वाहा हो 
जाती है। विशेष श्रकार की तृष्णा से अभिभूत होकर प्राणी शांति से बचित हो जाता 
है । इसीलिए सूत्रकार कह्दते हैं कि ससार में दाता तो बहुत हैं पर निष्काम भावना 
वाला दाता दुलंभ है । 


संसार मे सच्चा दाता ही दुलेभ नहीं है किन्तु सच्चा अदाता-ग्रहीता-भी 
टुलेभ है | कितने ऐसे महापुरुष हैं जो दाता का दान; निष्काम भावनापूर्वक जीवन- 
निर्वाह करने के लिए ग्रहण करते हूँ ? कठोर साधना करते हुए, नाना प्रकार के उप- 
सर्गों और परीषहों की यातना भोगते हुए भी जिनके हृदय में स्वर्ग के सुखों की 
अभिलापा का उदय नहीं होता, जो चक्रवर्त्ती के महान्‌ और विपुल वेभव का विचार 
भी नहीं करते, उन धन्य पुरुषों की सख्या संसार में अधिक नहीं हो सकती। इसी 
कारण सूत्रकार ने कहा है कि मुधाजीवी भी दुलेभ है । 

जो सांसारिक भोगोपभोगों की कामना से रहित द्योता है, जो दाता के सामने 
दीनता प्रकट नहीं करता, दीनता का भाव जिसके हृदय में उत्पन्न नहीं होता, जो 
बदले मे दःता की कोई सेवा--चाकरी नहीं करता, शुद्ध घर्म-भावषना से प्रेरित होकर 
जो जीवन- निर्वाह करता है, वह मुधाजीवी पुरुष कहलाता है। वास्तव में मुधाजीवी 
और मुधादाता--ढोनों ही संसार की शोभा हैं । दोनों ही सद्गति प्राप्त करते हैं । 


मृल:-संति एगेहिं भिक्‍्खूहिं, गारत्थां संजमुत्तरा । 
गारत्येहिं य सब्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा ॥ १२ ॥ 


छाया:--सन्त्येकेम्यो भिक्षुम्य , ग्रहस्था: सयमोत्तरा । 
आगारस्थेम्य सर्वेस्य , साधव सयमोत्तर। ॥ १२ ॥॥। 


शब्दाथ “--किसी-किसी शिथिलाचारी भिक्षु से ग्रहस्थ सयम॒ में अधिक श्रेष्ठ होते 
हैं। और सब गृहस्थों से, साधु सयम में श्रेष्ठ हैं । 


भाष्य:- सूत्रकार ने यहां गृहस्थ-श्रावक और साधु की तुलना करते हुए 
दोनों की श्रेष्ठता-अश्रेष्ठता का दिग्दशन कराया है । 

इस अध्ययन के आरंभ में श्रावक और साधु के आचार का कुछ परिचय 
दिया गया है। उससे विदित होगा कि साथु महात्रतधारी होता है और श्रावक 
आशिक त्रत अथात्‌ अगुत्रतों का ही पालन करता है। साधु ससार सबधी समस्त 
व्यापारों का त्याग कर देता है, श्रावक ससार में रहता हुआ, संसार सवधी आरस 
परिप्रह का सेवन करता है। इस प्रकार श्रावक का त्याग और तज्जन्य आत्मविकास 


सातयां अध्यय [ रेप५४ ] 


नन्‍्यून कोटि का होता है जब कि साधु का त्याग और आत्मविकास उच्चश्रेणी पर 
पहुंच जाता है । 
यद्यपि श्रावक और साधु दोनों ही मुमुक्तु होते हैं।दोनों ही आत्म-शुद्धि के 
पथ के पथिकर होते हैं | दोनों का उद्दश्य मुक्तिलाम करना है। दोनों पाप से बचने का 
प्रयत्न करते रहते हैं । दोनों संयम की साधना करते है। दोनों कर्मो' और कषायों से 
पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं फिर भी दोनों की कक्षा में अन्तर है। श्रावक अनन्तानु- 
वधी और अप्रत्याख्यानावरण कषाय का विनाश कर पाता है, पर साधु प्रत्याख्याना- 
वरण कषाय को नष्ट कर चुकता है। दोनों के संयम में, साधना मे और त्याग मेँ पर्याप्त 
अन्तर है | इसी कारण चार तीर्थों में श्रावक को स्थान तो मिला है पर उसमें साधु का 
नाम सर्वप्रथम आता है| इसी अभिप्राय से यहां समस्त गृहस्थों की अपेक्षा भिज्षु-साधु 
को श्रेष्ठ कहा गया है । 
किन्तु लोक में देखा जाता है. कि अनेक अयोग्य पुरुष साधु के विविध प्रकार 
के कल्पित वेष धारण करके, गौरव की आकांक्षा करते हें। उनमें साधु जीवन की 
पवित्रता नहीं होती | साधु पद्‌ के योग्य त्याग, तप, सयम न होने पर भी वे साधु 
कहलाते हैं | उन्हें सचित्त-अचित्त का विवेक नहीं होता। कन्दमूल आदि अनन्तकाय 
का निस्सकोच होकर भक्षण करते हैं । रात्रि-भोजन करते हैं, विना छना बल पीते हैं । 
ऐसे-ऐसे कार्य करने के कारण वे त्रस जीवों की हिंसा से भी निवृत्त नहीं होते हैं । 
अतएव ऐसे भिज्लुकों की अपेक्षा यतना पूववेक प्रवृत्ति करने वाला, निष्प्रयोजन त्रस-स्थावर 
जीवों की हिंसा से विरत, और अनन्त काय आदि के भक्षण का त्यागी गृहस्थ संयम की 
दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है । 
जिन वचनों से सर्वथा अपरिचित, तत्वार्थ-श्रद्धान से हीन, ढिंसा में धर्म 
मानने वाले और निरकुश श्रवृत्ति करने वाले, इन लोगों को भी कोई-कोई श्रावक * यह 
हमसे तो श्रष्ठ ही हैं ? ऐसा समभकर घर्म-बुद्धि से वन्‍्दना आदि व्यवहार करते हैं । 
उन्हे सावधान करने के लिए शास्राकार का यह कथन है । 
गाथा के पूर्वार्ध में * भिकखू ! पद का प्रयोग किया गया है और , उत्तराध्ध में 
« साहु ? शब्द का। यह शब्द-भेद ऊपर से विशिष्ट प्रतीत न होने पर भी महत्वपूर्ण 
रहस्य प्रकट करता है। जिन भिक्षुओं से गृहस्थ भी श्रष्ठ हैं, वे सिर्फ £ भिक्तु ! हैं--मिन्षा 
मांग कर आजीविका निर्वाह करने वाले हैं, यह सूचित करने के लिए वहां “ भिक्‍खूहिं ! 
कहा गया है। “साधु ? अर्थात्‌ शाक्मप्रतिपादित संयम-साधना में सतत उद्यत 
रहने वाले महापुरुषों से ग्रहस्थ श्रष्ठ नहीं है | ग्रहस्थों खे * साधु ” का (भिक्लु का नहीं) 
पद्‌ सदेव ऊचा द्वोता है। यह बताने के लिए गाथा के उत्तराधे में “ साहु ? पद का प्रयोग 
किया गया है । कद्दा भी है-- 
भयाशास्ने हलोभाच्च, कुदेवागमलिब्विनाम्‌ । 
प्रणाम॑ विनय चेव, न कुयु' शुद्धरष्टय ॥ 
अर्थात्‌ सम्यम्टष्टि पुरुष भय से, स्नेह से और लोभ से कुदेवों को, 


[ शे८ह । धर्म-निरूपण 


कलश हे कर 


कुशाक्षों को तथा कुलिंगी साधुओं को न प्रणाम करे और न उन्वी पितय ही करे। 

इस प्रकार “|द्वार करने वाला सम्यम्हष्टि अपने बसे ४ गौरव की रक्षा 
करता है, मिथ्या-आचाग का प्रचार एवं अनुमोदन नहीं होन देता जीर अपने स्वीकृत 
सार्ग पर दृढ़ रहता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि बह एन्य देव आदि का 
तिरस्कार करता है | उन पर सस्यग्टष्टि की मध्यस्थ भावत्ता रहती ३ ! 


मूलः-चीराजिणं नगिणिनं, जडी संघांडि उु ड्णं । 
एयाणि वि न ताइंति, दुस्सीलं दुरियागयं ॥१३॥ 


छाया --चीराजिन नम्तत्वं, जटित्व॑ सघाटित्व मुण्डित्वम्‌ । 
एतान्यपि न त्रायन्ते, दुश्शील पर्यायगतम्‌ |। १३ ॥ 


शब्दार्थ: -दुराचार का सेवन करने वाला पुरुष चाहे केवल वल्कल तथा चर्म 
के वस्न पहनने वाला, नम्न रहने बाला, जटा रखने वाला, चींथंडे सांध--सांध कर पहनने 
बाला, सिर मुडाने वालाया लोच करने वाला हो, वह दीक्षा धारण करके भी रक्षा 
नहीं कर सकता । 


भाष्य:--जिनमत में बाह्य वेष और बाह्य आचार का कितना मूल्य है यह बात 
इस गाथा से स्पष्ट हो जाती है । 


कोई पुरुष छाल के वस्र धारण करके, चमड़े से देह ढक कर, अथवा स्वधा 
नम्न रहकर, जटा बढ़ाकर, चींथड़े बटोर कर उत्तसे शरीर ढक कर या मस्तक का 
मु'डन कराकर, भले ही तपस्वी कहलाए और भले ही काय को क्लेञ पहुंचा कर छृश 
कर डाले, और गृह का त्याग करके अरण्य-बास करने लगे, क्रिस्तु बह जगत्‌ के जन्म- 
जरा-मरण आदि से न अपनी रक्षा कर सकता है ओऔर तन अपने अनुयाग्रियों की रक्षा 
कर सकता है | 


सदाचार ही दु'खों से रक्षा करने वाला है। सदाचार का सेवन करने वाला 
पुरुष दुखोंसे अपने को बचा सक्रता है और अपने भक्त्तो की भी रक्षा कर सकता 
है। जो अपनी रक्षा में समर्थ होगा वही दूसरों की रक्षा कर सकेगा। जो स्वय कुमार्ग 
पर चलता है वह दूसरों को सन्‍्मा् पर नहीं चला सकता। जो स्वय अज्ञान है, वह 
अपने शिष्यों को सदूज्ञान केसे दे सकता है? जो सदाचार से रहित है और इस 
कारण जो अपना तन्राणु आप नहीं कर सकता वह दूसरों को सदाचार--परायण बना 
कर उनकी रक्षा कर सकेगा, ऐसी आशा करना वृथा है। अतएवं जो अपनी रक्षा और 
पर की रक्षा करना चाहते हों उन्हें स्वश्रथम आचार का यथार्थ स्वरूप समझ कर डसका 
पालन करना चाहिए | कहा भी है-- 

आचारः प्रथमो घर्मेः । 
अथांत्‌'--आचार--सदाचार-पहला घर्म है । 
पआचार' प्रथमों धर्म? इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि आचार धर्म है और 








सातवां अध्याये [ एक ह] 





धर्म आचार है| इससे सदाचार का स्वरूप सहज ही समझ में आ सकता है। धर्म 
का लक्षण पहले अहिंसा, संयम और तप बतलाया जा चुका है अनग्त्र समाचार का 
भी यही लक्षण सिद्ध होता है | तात्पये यह है कि जिस आचार में अहिसा, सयम और 
तप की प्रधानता होती है वही आचाए सदाचार कहलाता है। 

इस सदाचार से विहीन पुछ्ष चाहे जितना काय-क्लेश करे, वह आत्मस्पर्शी 
न हो कर शरीरस्पर्शी ही <वा। पक जशरीरस्पर्शी आचार का प्रभाव शरीर पर ही 
हो झफता है, उससे आत्मा की बहुदि की सभावतनता नहीं की जा सकती । और आदत्म- 
विश्ुद्धि के अभाव से आत्मा की र5 नहीं हो सकती । 


अनादि काल से आत्मा ईद साथ कपायो की जो कलुषता चढ़ी है वही दु'ख 
का कारण है | वह कलुपता. विशुद्धता के द्वारा घुलती है। इसलिए दु'ख से बचने के 
लिए आत्मिक शुद्धि की आवश्यकता है। विना आत्तमिक शुद्धि के किसी भी प्रकार 
का वेष घारण करके और कोई भी दीक्षा धारण करके मनुष्य स्व-पर रक्षा मे समर्थ 
नहीं हो सकता | 


मूलः-अत्थंगयंभि आइच्चे, पुरत्था य श्रुग्गए । 
आहारमाइयं सब्वं, मएसा वि न पत्थए॥ १४ ॥ 


छाया --श्रस्तगत आदित्ये, पुरस्ताच्वानुद्गते । 
आहारमादिक सर्व , मनसापि न प्रार्थयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ:--सूय्य अस्त हो जाने पर तथा पूर्व दिशा में उदित न होने पर आहार 
आदि सभी पदार्थो' को मन से भी न चाहे । 
भाष्य:--प्रकृत गाथा में रात्रिभोजन के त्याग का विधान किया गया है। 
रात्रि में अंधकार होने के कारण, भोजन में तथा भोजन के पात्रों म॑ं यदि जीव उड़कर 
गिरते हैं अथवा चढ़ जाते हैं. तो उनका दिखाई देना सभव नहीं है। कोई- कोई जन्तु 
तो इतने छोटे होते हैं कि विशेष सावधानी रखने पर ही दिन के तीत्र प्रकाश में दृष्टि- 
गोचर होते हैं। वे रात्रि मे किसी प्रकार भी दिखाई नहीं ढे सकते रात्रि में, विना 
प्रकाश के अधकार से भोजन किया जाय तो बड़े जीव भी दिखाई न देंगे और प्रदीप 
आदि का प्रकाश किया जाय तो आसपास के सब जन्तु सिमटकर आ जाएंगे । इस प्रकार 
रात्रि भोजन किसी भी अवस्था में करने योग्य नहीं है। रात्रि भोजन अनेकानेक दोषों 
का घर है, घोर हिसा का कारण है और न केवल धार्मिक दृष्टि से वरन्‌ स्वास्थ्य की 
दृष्टि स भी सर्वेथा हेय है । कहा भी है-- 
मेघां पिपीलिका हन्ति यूका कुर्याब्जलोदरम्‌ । 
कुरुते मक्षिका वान्ति, कुष्टरोगझच कोलिकः | 
कण्टको दारुखण्डब्न्च वितनोति गलव्यथाम्‌। 
व्यग्जनान्तर्निपतितस्तालु विध्यति बृश्विकः ॥ 
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है. “286 हक मल कम की कस कि यकीन किम इक हलक अल तलमवीम लडकी ट कक की 3 लक 
विलग्रश्च॒ गले वाल स्वस्मंगाय जायते। 
इत्यादयो दृष्टदोषा. सर्वेषां निशिभोजने ॥ 


अर्थात्‌ भोजन में कीड़ी ( चिडटी ) चली जाय तो बुद्धि का नाश होता है, जू' 
चली जाय तो जलोद्र नामक भयकर रोग हो जाता है, मक़्खी चली जाय तो वमन 
हो जाता है, मकड़ी चली जाय तो कोढ़ द्वो जाता है, कांटा या फांस मिल जाय तो 
गले में व्यथा हो जाती है, व्यजनों में मिलकर विच्छू पेट में चला जाय तो तालू बेध 
डालता है, बाल गले में चिपक जाय तो स्वर-भग हो जाता है, इत्यादि अनेक दोप 
रात्रि भोजन मे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं | यह ऐसे दोष हैं जो मिथ्या दृष्टियों के लिए 
और सम्यस्टृष्टियों के लिए भी समान हैं । यही कारण है कि जैनेतर ग्रयों में भी रात्रि 
भोजन का निषेध किया गया है | 


रात्रिभोजन को जब मिथ्यादृष्टि भी हेय मानते हैं और प्रत्यक्षत अनेक 
हानियां उससे होती हुई प्रतीत होती हैं. तब श्रावक्रों को रात्रिभोजन का त्याग करना 
चाहिए। रात्रिभोजन के त्याग काजो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने के लिए न केवल 
रात्रि में ही भोजन का त्याग करना चाहिए, किन्तु दिन में भी जहा आलोक का भली- 
भाति प्रसार न होता हो ऐसे स्थान पर भोजन नहीं करना चाहिए । हेमचन्द्राचाये ने कहा 
है कि सन्ध्या के समय, जब सूय का प्रकाश मद पड़ जाता है; भोजन का त्याग करना 
चाहिए | कहा भी है-- 


दिवस्याष्टमे भागे, मन्दीभूते दिवाकरे। 
नक्तं तु तदह्विजानीयान्न नक्त' निशिभोजनम्‌ ॥ 
५अर्थात्‌ रात्रि में जीमना द्वी रात्रि भोजन नहीं है वरन्‌ दिन के आठवे भाग में; 
सूर्य का प्रकाश मन्द्‌ हो जाने पर भीजन करना भी रात्रि भोजन की गणना मे सम्मि- 
लित है, क्योंकि रात्रि भोजन सम्बन्धी दोष उस समय भी होते हैं ।” 


इसी प्रकार कई लोग रात्रि भोजन का त्याग करके भी रात्रि में बना हुआ 
भोजन कर लेते हैं और रात्रि में भोजन बनाते हैं। ऐमा करने में भी घोर हिसा होती 
है| त्रस जीवों की हिंसा से अन्धकार में बचना शक्य नदीं है। अतएवं बनाने वाला 
त्रस- हिंसा के पाप का सागी होता है ओर उस भोजन का उपभोग करने वाला मांस- 
भक्षण का दोषी ठहर जाता है। ऐसे भीषण पाप से बचने के लिए रात्रि में भोजन 
बनाना, रात्रि सं बना भोजन जीमना और रात्रि भोजन करना - सभी का त्याग करना 
चाहिए। रात्रि भोजन त्याग छठे त्रत के रूप में शास्त्रों में वर्णित है और प्रत्येक श्रावक 
को त्रत रक्षा के लिए रात्रि भोजन त्याग करना अनिवाय है। 

_ गाथा में आहार के साथ 'आदिक' पद का प्रयोग किया गया है। महात्रतथारी 
साधुओं को आहार के अतिरिक्त अन्य आवश्यक पदार्थ भी रात्रि में ग्रहण नहीं करना 
चाहिए | इतना ही नहीं, आहार या औषध आदि कोई भी भक्षणीय पदार्थ, आगामी 
दिन उपभोग करने के लिए रात्रि से अपने पास भी उन्हे रखना न चाहिए। जो साधु 


सातवां अध्यायें [ १५८६ | 


रात्रि में आहार आदि रख छोड़ते हैं वे वस्तुत: ग्रहर्थ की कोटि में ही गिने गये है, क्‍योंकि 
आगे के लिए संग्रह करना ग्रृहस्थ का काये है, साधु का नहीं । 

इस अभिप्राय को अत्यन्त पुष्ठ करने के लिए सूत्रकार ने 'मनसापि न श्राथयेत! 
अर्थात्‌ मन से सी इच्छा न करे, ऐसा कहा है। 


मुलः-जायरूव॑ जहा मह्ढ, निडंतमलपावग्ग । 
रागदोसमयातीतं, तं॑ वयं बूम माहणं ॥ १५ ॥ 


छाया - जातरूप यथा सृष्ठ, निध्मातमलपापकम्‌ । 
रागद्े षभयातीतं, त॑ वयम्‌ बूमो ब्राह्मणम्‌ || १५ ॥ 


शब्दार्थ --अम्नि में तपा हुआ और कसौदी पर कसा हुआ सुबरण गुणयुक्त होता है, 
उसी प्रकार राग, द्व प और भय से अतीत पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हैं । 

भाष्य:-- इस गाथा में तथा अगली गाथाओं मे सूत्रकार ने ब्राह्मण का सच्चा 
स्वरूप दर्शाया है । 

भारतवप्ष मे, प्राचीनकाल से एक ऐसा बर्ग चला आता है जो अपनी सत्ता, 
अन्य वर्गों पर स्थापित करने के लिए तथा स्थापित की हुई सत्ता को अक्ुण्ण बनाये 
रखने के लिए अखण्ड--एक जातीय मानव- समाज को श्रनेक्त खण्डों में विभक्त करता 
है | गुण और कर्म के आधार पर समाज की सुव्यवस्था का ध्यान रखते हुए विभाग 
किया जाना तो उचित है, जिसमे व्यक्ति के विकास को भी अधिक से अधिक अवकाश 
हो; पर जन्म के आधार पर किसी प्रकार का विभाग करना सवंधा अनुचित है। 
इस अनौचित्य का परिद्दार करने का ही यहां प्रयत्न किया गया है। एक व्यक्ति 
दु शील, अज्ञान और श्रकृति से तमोगुणी होने पर भी अमुक वर्ण वाले के जन्म 
लेने के कारण समाज में पूज्य, आदरणीय अ्तिपष्तित और ऊचा सममा जाय और 
दूसरा व्यक्ति सुशील, ज्ञानी और सतोगुणी होने पर भी केवल अमुक कुल में जन्म 
ग्रहण करने के कारग[ नीच ओर तिरस्करणीय मादा जाय, यह व्यवस्था समाज- 
घातक है। इतना ही नहीं; ऐसा मानने से न केवल समाज के एक बहुसंख्यक भागे 
का अपमान होता है, प्रत्युत यह सद्गुण और सदाचार का भी घोर अपमान है । 
इस दोषपूर्ण व्ययस्था को अगीकार करन॑ से दुराचार सदाचार से ऊचा उठ जाता है, 
अज्ञान ज्ञान पर विजय प्राप्त करता है ओर तमोगुण सच्त्चगुण के सामने आदरास्पद्‌ 
बन बैठता है। यह ऐसी स्थिति है, जो गुणु-ग्राहऊ विवेकीजनों को सह्म- नहीं हो 
सकती | 

अतएब विभाग का आधार जन्म न होकर गुण ओर कम ही हो सकता है। 
गुणों के कारण ही कोई व्यक्ति आदरणीय या प्रतिष्ठित होना चाहिए या अनाद्रणीय 
ओर प्रतिष्ठित माना जाना चाहिए । इसमें भी एक बात और ध्यान देने योग्य है । 
घर्णे विभाग वश-परम्पसगत कर्म के अनुसार हो तो समाज का अधिक विकास हो 
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सकता है और उस वर्ण वाले में प्रतिष्ठा-अप्रतिष्ठ, आदर णीयता-भनावरणीयता आदि 
का भेद गुण पर अवलबित होना चाहिए । 

इसी तथ्य के आधार पर यहा ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। जैसे सुबरण को 
अप्नि मे तपाने से उसका मल नष्ट हो जाता है और उस पर ओप चढ़ाने से उसकी 
चमक बढ़ जाती है, अर्थात्‌ उसके अन्तरग और बहिरग भल की शुद्धि हो जाती है, 
उसी प्रकार जो पुरुष अन्तरग और बाह्य दोषों से मुक्त हो जाता है, तथा जिसमें राग, द्वप 
ओर भय की भावना नहीं रहती, वही सच्चा त्राह्मण है । 


ध्राह्मण! शब्द का निकास 'त्रह्म' से हुआ है। श्रह्मा भर्थाव आत्मा के साथ 
जिसका सम्बन्ध हो गया हो, जिसने आत्मा का साक्तात्कार कर लिया हो, जो अपने आपमें 
रमण करने की योग्यता प्राप्त कर चुका हो, वह जाह्मण है ।जिसने यह योग्यता भ्राप्त करली 
है वह रागी, देषी और भयभीत नहीं हो सकता | 


जब तक ससार के बाह्य पदार्थों पर आत्म बुद्धि-खत्व का भाव, रहता है 
तभी तक अन्त करण में राग-हेेप विद्यमान रहते हैं। आत्म-साज्षात्कार की अबस्था 
में जगत्‌ की बहुमूल्य वस्तुए भी तुच्छ सी प्रतीत होने लगती दैँ। आत्म-रमण के 
अद्भुत और अपू्ब आनन्द की उपलब्धि करने वाले महाभाग को संसार के आननन्‍्दो- 
पभोग स्वथा नीरस और कष्टकर ही प्रतीत होते हैं। वह उन आनन्द के साधनों पर 
मरा भी अनुरक्त नहीं होता | जब अनुराग की वृत्ति का अन्त हो जाता द्वू तब द्वप का विप 
भी नहीं रहने पाता । इसीलिए ब्राह्मण को राग ओर हप से अतीत कहा हैं । 


सच्चा ब्राह्मण भय से भी मुक्त होता है। आत्मा से विभिन्न समस्त पदार्थों 
को वह अपना नहीं मानता | वह केवल आत्मा में ही आत्म-बुद्धि रखता है। आत्मा 
अजर, अमर, अविनाशी और अरूपी तत्त्व है । उसका बिगाड़ करने की शक्ति क्रिसी दूसरे 


हक नहीं है । इस कारण सच्चा त्राह्मण अथोत्‌ आत्मज्नानी पुरुप क्रिसी से भयभीत 
नहीं होता | 


सच्चा ब्राह्मण, अपने सांगे पर--स्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट पथ पर-निर्भय होकर 
चलता रहता है । देवराज इन्द्र भी आकर उसे अपने पथ से विचलित नहीं कर 
सकते। सारा संसार समुदित होकर और अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर उसे दूसरे 
मार्ग पर नहीं चला सकता। लोक-निन्दा, स्नेहीजनों का अनुरोध और अन्त'करण 
की निरबंलता आदि कोई भी शक्ति उसके प्रयाण का प्रतिरोध नहीं कर सकते | एकात 


निश्चय, दृढ़ता, घैये और आत्म-विश्वास के साथ वह कल्याण-मार्ग की ओर अप्रतिहृत 
गति से बढ़ता चला जाता है । 


वास्तव में आत्मिक और सामाजिक सुधार के लिए इन गुणों की आवश्यकता 
है। इन गुणों से ही सफलता प्राप्त होती है। 


« साहण' शब्द का सस्क्ृत-रूप आाह्मण भी होता है और 'माहन! भी। 'माहन! 
का अथ है-- 'मत मारो? अधात्‌ जिसकी रग-रग में अहिसा व्याप्त हो गई हो और जो 
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दूसरों को भी अहिंसा का उपदेश करता हो वह साहन है। इस प्रकार इन गुणों से 
युक्त पुरुष सच्चा ब्राह्मण है | 


म ल:--तव स्सियं, किस॑ दंत, अवधियमंससोणियं । 
सुब्वयं पत्तनिब्वाणं, तं वयं बुम माहणं॥ र६ ॥ 
छाया: -तपस्विन कृणं दान्तें, अपचितमासशोणितम्‌ । 
सुब्रतं प्राप्तनिर्वाण, त॑ वयम बसों ब्राह्मणम्‌ ॥| १६॥। 


दब्दाथ :-- जो तपरवी हो और तपस्या करने के कारण कृश शरीर वाला हो, इंद्विय 
दमन करने वाला हो, जिसका मांस और रक्त सूख गया हो, सम्यक्‌ चारित्र पालन करने 
त्राला हो और जिसकी तृष्णा श्ञान्त हो गई हो, उसे हम ज्राह्मण कहते हैं । 


भाष्य;-- त्राह्मण पदवी प्राप्त करने का अधिकारी वही हो सकता है जिसने इन 
गुणों को प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि त्राह्मणत्व गुणमूलक है और गुणों के अभाव में 
वह प्राप्त नही हो सकता | उस न्राह्मणत्व के आधारभूत गुण यह हैं-- 

तपस्विता- बाह्य तथा आभ्यन्तर तप का आचरण करना | तपस्या का चिवे- 
चन इसी ग्रन्थ में अन्यत्र किया गया है | 


कृशता-शरीर की क्षीणता। विभिन्न परिस्थितियों में एक ही वस्तु गुण रूप 
भी होती है और दोष रूप भी होती है। जेसे ग्ृहस्थ के लिए अकिंचिनता दोष है 
और वही साधु का आभूषण है। इसी प्रकार शरीर की ज्ञीणता साधु का भूषण है 
ओर मृहस्थ का दूषण है । 

यहां यह आशका की जा सकती है कि शरीर की क्षीणता साधु का गुण क्‍यों 
है? शरीर को कृश करने से क्या लाभ है ? शरीर धर्म का साधन है, फिर उसे क्षीण 
करने का क्या प्रयोजन है ? 

इस शंका का समाधान यह है कि साधुओं को शरीर पर द्वेष का भाव नहीं 
है । हेष से प्रेरित होकर वे शरीर को कृश नहीं करते | शरीर पर हेष होता तो निरा- 
हार रह कर या खास का बलात्‌ निरोध करके थे उसका अन्त ही कर डालते। साधु 
ऐसा नहीं करते। वरन्‌ इसके विरुद्ध ययोचित आहार आदि ग्रहण करके उसकी 
रक्षा करते हैं। शरीर-रक्षा का प्रयोजन धर्म की साधना करना है--शरीर का पोषण 
करना नहीं है । अतएव शरीर की रक्षा करने के उद्द श्य से वे धर्म--साधना में अन्त-- 
राय नहीं डालते। धर्म की साधना में, जितने अशों मे शरीर--पोषण बाधक होता है 
उतने अंशों में शरीर-पोषण का वे त्याग कर देते हैं। इस कारण झारीर में कृशता 
आ जाती है। अतएव शरीर को कृश करने का उद्द श्य न होने पर भी विशिष्ट धर्म-- 
साधना करने से वह आप द्वी कुश हो जाता है । शरीर की यह कृशता विशिष्ट साधना 
को सूचित करती है, इसीलिए वह साधु का भूषण है । 

दान्तता-इन्द्रिय-दमन । इन्द्रिय-द्मन का अर्थ इन्द्रियों को नष्ट कर देना या 
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उन्हें वेकार वना देना नहीं है। प्राचीन व्ृत्तान्तों से ज्ञात होता है क्रि अनेक लोगों ने 
अपनी अमुक इन्द्रिय को वणज न कर सकने के कारण वेकार वना दिण। किसी ने 
अपने नेत्र फोड़ ढाठे और किसी ने अन्य इन्द्रिय को नष्ट कर डाला । इस प्रकार का 
इन्द्रिय-दमन एक जाति की हिंसा है और उससे इन्द्रिय-दमन का प्रयोजन आंशिक 
रूप में भी सिद्ध नहीं होता। ऐसा करना अज्ञान मूलक है और दुरवलता का सूचक है | 


इन्द्रियों का राजा मन है। मन ही इन्द्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करता 
है। लब॒ तक सन पर अधिकार न किया जाय तब तक इन्द्रियों के निरोध का कोई 
अथ नहीं है। इसीलिए मन को ही वध और मोज्ष का कारण बतलाया गया है। 
अत्एव मन की उच्छ खलता को रोकना यही प्रधान इन्द्रिय-दमन है। जो तपस्व्ी मन 
को वच्य में कर लेता है--उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है--स्वय उसके 
इगित पर नहीं चलता, वह अनायास ही इन्द्रियों का स्वामी वन जाता है। उसकी 
इन्द्रियां दासी की भांति उसके अनुसार ग्रवृत्त होती है। यही इन्द्रिय-दसन का 
वास्तविक अथ है। 


अपचित मांस--गोणित--अर्थात्‌ ज्िसका मांस और रक्त क्षीण हो गया हो। 
यद्यपि शरीर की कृशता में इसका समावेश दो सकता है तथापि घर्म--साधन में 
शरीर का मोह नहीं रखना चाहिए, यह बात विशेष रूप से प्रकट करने के लिए यह 
विशेंषण प्रयुक्त किया गया है | 

खुन्नत- सम्यक प्रकार से त्रतों का अनुष्ठान करने वाला। ब्रतों का सम्यक 
अनुष्ठान करने के लिए सम्यग्दशन और सम्यग्जान की आवश्यकता है। अतएब जो 


सा र 


सम्यक्त्व प्राप्त करने के पश्चात्‌ त्रतों का आचरण करता है वही सुब्रत या सुत्रती 
हलाता है । 


प्राप्त निर्वाण--तृष्णा से रहित | जो सांसारिक पदार्था' और भोगोपभोगों की 
इच्छा से रद्दित हो। 


जिस पुरुष में डउछिखित विशिष्टताएं पाई जाती हैं वही सच्चा ब्राह्मण या 
माहन कहलाता है। 
मूलः-जहा पोम्म जले जाय॑, नोवलि'पह वारिणा। 
एवं अलित्तं कामेहि, त॑ं वय॑ चूम माहणं ॥ १७ ॥ 
छाया --यथा पद्म जले जात॑, नोपलिप्यते वारिणा ! 
एवमलिप्त काम , त॑ वर्यंत्रूमों त्राह्मणम्‌ ॥ १७ | 
दब्दार्थी ले जेंसे कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता, इसी 
प्रकार जो काम--भोगों से अलिप्त रहता है, उसे हम ज्राह्मण कहते हैं । 
भाष्य“--त्राह्मण का विशेष रूप से स्वरूप प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है 
कि कमल जल में ही उत्पन्न दोता है और जल में ही रहता है, फिर भी वह जल से 
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विलग बना रहता है, वह जल का स्पर्श नही करता। इसी प्रकार जो काम-भोगों की 
सामग्री के सम्पर्क में रहता हुआ भी, काम-भोगों से बिछूण रहता है--मत के साथ उनका 
संस नहीं होने देता वही सच्चा ब्राह्मण है । 

तात्पय यह है कि काम भोगों से बचने के लिए, उनसे दूर भागना अनिवाय 
नहीं है। जिसने अपने मन पर अधिकार स्थापित कर लिया है उसके लिए महल 
और श्मशान, वस्ती और वन समान हो जाते हैं। अनेक महद्दात्माओं ने अपने मन को 
चशीभूत बना कर गृह में ही केवल्य अवस्था प्राप्त की है। मुख्य वस्तु मानसिक अलिप्नता 
है | बन में रहने पर भी यदि मन अवीन न हुआ तो वन-वास से क्‍या लाभ है ? और 
यदि गृह-वास करते हुए भी सन पर परिपूर्ण नियंत्रण हो गया तो वन-वास की कया 
आवश्यकता है ९ 

यहां वनवास का निषेध किया गया है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वनवास 
एक विशिष्ट वातावरण उत्पन्न करने मे सहायक होता है और मानसिक एकाग्रता 
प्राप्त करने के लिए भी उसकी आवश्यकता है। वहां चित्त को चचल करने के निमित्त 
प्रायः कम मिलते हैं | इसी कारण मुनि-जन वन-वास करते हैं। यहां तो केवल मानसिक 
अनासक्ति की प्रधानता प्रदर्शित की गई है, जो वनवास का ध्येय है।जो लोग मन 
को अलिप्त बनाये विना दी, सिफे वन-वास करके ही भपने को क्ृतार्थ मान लेते हैं, 
उन्द्दीं विषय स॑ यहां कहा गया है। अगली गाथा में सूत्रकार स्वय यह्‌ विषय स्पष्ट 
करते है | 


मूल:-न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारेण बंभणो । 
न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तांवसो ॥१८॥ 


छाया:--नापि मुण्डितेन श्रमण , व ओकारेण ब्राह्मण: । 
न मुनिररण्यवासेन, कुशचीरेण न तापस ॥ १८॥। 


शब्दा्थ --सस्तक मु'डा लेने से ही कोई श्रमण नहीं हो जाता, ओंकार शब्द का 
जाप कर लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, अरण्य में निवास करने से द्वी कोई 
मुनि नहीं होता और कुश ( डाभ ) के वस्त्र पहनने मात्र से कोई तपरवी नहीं हो सकता । 

भाष्य: - सूत्रकार ने यहां बाह्याचार के सम्बन्ध में कथन किया है। समरत 
बाह्य आचार, आश्यान्तरिक आचार का पोषक होना चाहिए। जिन बाह्य क्रियाओं 
से, आत्मिक विश्ुुद्धता सिद्ध नहीं होती; वे निरथंक हैं। जेसे स्नान कर लेने से आत्मा 
की मलिनता दूर नहीं होती, उसी प्रकार अन्य ऊपरी क्रियाओं से भी भात्मा की शुद्धि 
नहीं होती । 

सभी वाक्य सावधारण होते हैं, यह | ताहित्यज्ञों का मव है। इध्षक्े अनुसार 
* न वि मुढिएण समणो ? के कथन से * न वि धडिएण एवं समणो? ऐसा समझना 
चाहिए। अर्थात्‌ मूड मुड़ा लेने सात्र से ही कोई श्रमण नहीं हो जाता; ओंकार का 
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जाप करने से ही कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता, सिर्फ भरण्य-वास से दी कोई मुनि- 
पद्‌ प्राप्त नहीं कर सकता और कुश (डाभ ) के बस्ध धारण करने से ही कोई पुरुष 
तपरवी की पदवी का अधिकारी नहीं हो सकता । 


तात्पय यह है कि यह सब बाह्य क्रियाएं हैं। उन्हीं से आत्मविकासजन्य डरूच 
पद प्राप्त नहीं होता । 


मस्तक मु डाने से यदि मुनि पद प्राप्त होता हो तो मिर में फोडा-फुसी होने 
पर सिर सफाचट करा लेने वाले सभी मुनि कहलाते। शिक्षा देने पर तोता भी 
ऑकार का रटन करने लगता है | यदि ओआंकार के रटन से ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो 
जाय तो उस तोते को भी ब्राह्मण मानना पडेगा | इसी प्रकार वन--वास मुनित्व का कारण 
नहीं है । वन-वास ही मुनि का लक्षण मान लिया जाय तो मुनि पढ की बड़ी दुर्दशा 
होगी | समस्त जगली जानबर और गौड़, भील, पुलिंद, शबर, व्याघ, निपाद, दस्यु, 
लुब्धक, किरात आदि जगली मनुष्य मुनि कहलाएंगे। और कुश-चीर के परिधान से 
यदि तपस्ती मान लिया जाय तो कुश का भी चीर ( बस्त्र ) न पहनने वाले पशुओं 
को तो महातपस्वी मानना पड़ेगा। इस प्रकार बाह्य आचार को प्रश्नय देने से अहिंसा 


सत्य, त्रह्मचये, समता भाव, आदि आन्तरिक गुणों की महत्ता का विनाश होता है और 
ढोंग की महत्ता बढ़ जाती है । 


यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि वाह्य वेष का कोई मूल्य नहीं है 
तो जेन शास्त्रों तथा अन्यान्य सभी शाञ्त्रों मं अपने-अपने सम्प्रदायों का वेष नियन 
क्यों किया गया है ? इस का समाधान यह है कि यहां बाह्य वेष का अथवा बाह्य आधार 
का निषेध नहीं किया गया है । यहां पर तो आन्तरिक गुणों के अभाव में एकान्त वेष 
अथवा बाह्य क्रिया-कांड के द्वारा महत्ता प्राप्त होने का निषेध क्रिया गया है। आन्तरिक 
आचार से जो बाह्य आचार प्रतिफलित होता है उसका विरोध नहीं किया गया है। 
यही नहीं, उस बाह्य आचार का विधान भी शास्रों में पाया जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र 
में वेष का प्रयोजन लोक--प्रत्यायन बतलाया है। भर्थात्‌ बेष से लोग सहज ही समभ 
लेते हैं कि यह साधु, इस सम्प्रदाय का है । 

हृदय मे जब्च कोई सद्गुण जागृत होता है तब बाहरी व्यवहार मेँ भी उसका 
प्रभाव रहता है। उदाहरणाथे -अन्त.करण अहिंसा की भावना से जब ओत-म-प्रोत 
हो जाता है तब अहिंसक के अनेक बाह्य व्यवहारों से अन्तर पड़ जात्ता है। उस 
समय वह चार हाथ आगे की भूमि देखकर चलता है प्रतिलेखन करता है आदि। 
इस प्रकार का बाह्य आचार--जो अन्तःकरण की विश्वुद्धि से स्व॒तः उद्भूत होता है, 
आदर की वस्तु है । 

जैसे आत्मा के सद्भाव मे ही शरीर उपयोगी होता है, बिना आत्मा का शरीर 
निष्प्रयोजन है, उसी प्रकार आन्तरिक आचार के सद्भाव में ही बाह्य आचार की 
उपयोगिता है। आन्तरिक वृत्ति न होने पर बाह्य क्रियाकांड निरथेक है। यही नहीं 
वह दूसरों के लिए आरमक होने, के कारण भमयकर भी है और इसलिए वह गहीं के 


सातवां अध्याय [ २६४ ] 





योग्य है । अतएव सि्फ ऊपरी क्रियाएं देखकर ही किसी व्यक्ति को किसी महत्त्वपूर्ण पद्‌ 
पर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहिए । 


>समयाए समणो होइ, बंभंचेरेण बंभणों । 
नाणेण य म॒ुणी होइ, तवेणं होइ तावसो ॥१६॥ 


छाया:-- समतया श्रमणो, भव ति, ब्रह्मचयंण ब्राह्मण । 
ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापस, ॥। १६॥ 


शब्दाण:--समभाव से श्रमण-साधु होता है, ब्रह्म चय से जाह्मण होता है, ज्ञान से 
०] 
मुनि होता है, तपस्या करने से तापस होता है | 


भाष्य:--जिसके निर्मेल अन्तकरण में समता-भावना की दिव्य ज्योति जग 
उठती है, जो शत्र और मित्र पर समान भाव रखता है, 'अय निज, परो वेति! अर्थात्‌ 
यह मेरा है, यह दूसरे का है! अथवा 'यह मेरा आत्मीय है यह पराया है' इस 
भेद भाव को भूल जाता है, यही श्रमण का अन्त.करण समस्त ससार पर समान 
भाव रखता है| वह साम्य का साज्ञात्‌ अवतार है। निनन्‍्दृक और स्तोता उसके लिए 
समान हैं । सभी पर-दप्राणी मात्र पर एकाचार बुद्धि रखने से वह अदूभ्बुत शान्ति का 
रसासरवादन करता है| 

ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा में रमण करने वाला ओर इन्द्रियों के भोगोपभोगों से 
सवंधा विरक्त रहने वाला ब्राह्मण कहलाता है ब्राह्मण की विशेष व्याख्या पहले की 
जा चुकी है । 

ज्ञान से मुनि होता है । संस्कृत भाषा के अनुसार जो मननशील हो उसे मुनि 
कहा जाता है । अर्थात्‌ जो अपना मन, आत्मचिन्तन में सलम रखता है, मन की स्व- 
च्छुद्ता,को रोक देता है और आत्मा-अनात्मा का भेद्‌-विज्ञान कर लेता है, वही मुनि 
कहलाता है । 

जो इन्द्रियों का दमन करने के लिए, पूव सबित पापों को भस्म करने के लिए 
तथा शरीर सबंधी मम्तता का त्याग करने के लिए विविध प्रकार की बाह्य और 
आभ्यन्तर तप करता है, तपस्या के फल स्वरूप इस लोक में कीति की कामना नही करता 
और परलोक मे सांसारिक भोगोपभोग, ऋद्धि और ऐश्वय की इच्छा नहीं करता वही 
सच्चा तपस्वी है । 


मूलः-कम्मुणा बंभणों होइ, कम्मुणा हो खत्तिओ। 
कम्मुणा वइसो होइ, सुद्धों हवइ कम्मुणा ॥२०॥ 


छाया --कमंणा ब्राह्मणो भवति, कमंणा भवति क्षत्रियः | 
कर्मंणा वेश्यो भवति, शूद्रों भवति कमेणा || २० || 


€ 
[| २६६ ] धर्म-निरूपण 
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दब्दार्थ -- कर्म से त्राह्मए होता है, कमे से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है 
और कम से शूद्र होता है । 

भाष्य'-- वर्ण-व्यवस्था का आधार जैन संस्कृति में क्या है, इस बात को यहां स्पष्ट 
किया गया है । 

कर्म शब्द अनेक अर्थो' में प्रसिद्ध है। उनमें से यहां आजीचिका-निर्वोह के 
लिए की जाने वाली बृत्ति के अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तात्पये यह 
है कि आजीविका के भेद से ही वर्णा मे भेद होता है । जिन छोगों ने जन्म के आधार 
पर चर्णु-ठयवस्था की कल्पना की है, उनका प्रकारान्तर से यहा विरोध किया गया है । 

समाज की खुव्ययस्था के लिए, अथवा राष्ट्र के विकास के लिए कार्यों का 
विभाग होना अत्युपयोगी होता है। किन्तु वह विभाग कत्तेव्य के आधार पर ही 
हो सकता है। 

जो पठन-पाठन आदि ज्ञान-प्रचार सबधी कत्तेठ्य करता है वह ब्राह्मण कह- 
लाता है। जो समाज की तथा गधष्टू की रक्षा करता है, निबलो को सबलों द्वारा सताने 
से रोकता है, शत्रुओं के साथ देश की रक्षा के लिए जूफता है वह सेनापति, एव सेनिक 
आदि ज्ञत्रिय कहलाते हैं । 

देश की आर्थिक स्थिति उन्नत बनाने के लिए जो लोग व्यापार करते हैं वे वेश्य 
कहलाते हैं । सेवा-बृत्ति अगीकार करने वाले शूद्र कहलाते हैं । 


यहा यह स्पष्ट कर देना उचित्त होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का एक अग 
है। उसे अपने प्रत्येक व्यवहार में समाज के हित का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 
समाज के हित में ही व्यक्ति का द्वित है ओर समाज के अहित में व्यक्ति का अहित 
है । अतएव सब वे वालों को समाज के हित को अग्नस्थान मे रखकर ही अपनी 
आजीविका चलाना चाहिए । उदाहरणाथ-- क्षत्रिय अपने स्वार्थे के लिए, अपनी सत्ता 
स्थापित करने की लालसा से प्रेरित होकर, शस्त्र का प्रयोग न करे। इसी प्रकार वैश्य 
ऐसा कोई व्यापार न करे जिससे उसे लाभ होने पर भी देश को हानि पहुँचती हो । 
देश की हानि को भुलाकर अपना भला करने वाला कोई भी वर्ण चिस्काल तक 
सुखी नहीं रह सकता | समस्त नगर से आग लगने पर जेंसे एक मकान का सही- 
सलामत बचा रहना णजक्य नहीं है उसी प्रकार देश का अनिष्ट होने पर किसी व्यक्ति 
या किसी वर का अनिष्ट नहीं रुक सकता । 


जब, जिस देश मे, चारों बर्णो के व्यक्ति इस प्रकार सामाजिक भावना से 
४०. र्‌ः ५ "४ 
प्रेरित होकर अपना-अपना कत्तेव्य पूरे करते हैं, तब वह देश सम्पन्न, सुखी, म्वतत्र एव 
सन्तुप्ट रहता है । 

इस सबंध की प्रसगोपात्त चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है। 





निम्नन्थ-प्रबचन-सातवां अध्याय समाप्तम्‌ । 


#& <$ नमः सिद्धेश्य: है 
निग्न॑न्थ--प्रवचन 
॥ आठवां अध्याय ॥ 
श्र 
ब्रह्मचयं-निरूपण 


भगवान्‌ उवाच-- 


मूल:-आलयो थीजणाइण्णो, थीकहा य मणोरमां । 
संथवों चेव नारीणं, तेसि इंदियदंसणं॥ १ ॥ 
कूह्यं रुइआं गीअं, हासभुत्तासिआए श्र। 
पणीअं भत्तपाणं च, अइमायं पाणभोयणं ॥ २॥ 
गत्तभूसणमिट्ं च, कामभोगा ये दुज्जया। 
नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउढं जहा ॥ ३॥ 


छाया.--आलय: स्त्रीजनाकीण:, स्त्रीकथा व मनोरमा | 
सस्तवदचैव नारीणा; त।सामिन्द्रियद्शनम्‌ ॥ १ ॥ 
कू जित॑ रुदित गीत॑, हास्यभुक्तासितानि च । 
प्रणीत भक्तपानं च, अतिमात्र' पानभोजनम्‌ |। २ ॥। 
गात्रभूषणमिष्ट च, कामभोगाइच दुजंया: । 
नरस्यात्मगवेषिण', विष तालपुर्ट यथा ॥| ३ | 
शब्दा्थ :- सत्रीजन से युक्षत मकान में रहना, मनोरजक ख्रीकथा कहना, सत्री से 
अत्यन्त घनिष्ठता रखना - एक ही आसन पर बैठना, और स्त्रियों के अगोपांग देखना। 
स्धियों सम्बन्धी मनोरम ध्वनि सुनना, रुदन सुनना, गीत सुनना, स्त्रियों के साथ पहले 
भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, बल वद्धेक आहार या पान का सेवन करना, परिमाण 
से अधिक भोजन-पान करना। प्रियकारी शरीर--झुश्नपा करनां-शरीर को सजाना, 
यह सब कामभोग आत्म-गवेषणा करनेवाले ब्रह्मचारी पुरुष के लिए तालपुट नामक 
विष के समान सिद्ध होते हैं 
भाष्य,--सातवें अध्याय में धर्म का निरूपण किया गया है। त्रह्मचयं की 
साधना करने पर ही धर्म की आराधना होती है। ब्रह्मचय धर्म-क्रिया में प्रधान है 
और तप में भी ब्रह्मचये सर्वश्रेष्ठ तप है। अतणव विस्तारपुवबंक उसका विवेचन 
करने के लिए यह प्रथक्‌ अध्याय कहा गया है । 


[ श्ध्प ] न्र॒चर्य-निरूपण 


४.४ 
यों तो प्रत्येक इन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है, किन्तु 
अन्य इन्द्रियों की अपेक्षा स्पशनेन्द्रिय को जीतना अधिक कठिन है । बड़े-बड़े तपस्ची 
और योगी भी इसके आकर्षण से कभी-कभी विचलित हो जाते हैं। किर भी सच्चा 


तपरवी और सच्चा योगी वही है जिसने समस्त इन्द्रियों को अपना अनुचर बना 
लिया है। 


स्पशनेन्द्रिय को बश में करना, वीये की रक्षा करना या स्त्री के संसर्ग का 
त्याग करना ब्रह्मचय का सर्वेसाधारण में प्रचलित अर्थ है। किन्तु उसके सूक्ष्म अथ 
पर दृष्टि ढाली जाय तो प्रत्येक इन्द्रिय को जीतना और आत्म--निष्ठ बन जाना ब्रह्मच्ये 
का अर्थ है। जो महापुरुष स्पशनेन्द्रिय को पूर्ण रूप से जीत लेता है, वह शेप इन्द्रियो 
को भी जीत लेता है। इसी कारण र्पशनेन्द्रिय रूप ब्रह्मचय पर विशेष बल दिया 


गया है | प्रकृत अध्याय में भी इसी अर्थ को मुख्य रख कर ब्रह्मचयं का ब्रिचार किया 
गया है । 


जेसे खेत की रक्षा करने के लिए किसान खेत के चारों तरफ बाड़ लगा देता 
है; उसी प्रकार त्रह्मचय की रक्षा के लिए शास्त्रकारों ने बाड़ों का विवेचन किया है । 
इनकी संख्या नी है । इन बाड़ों की रक्षा! करने से ब्रह्मचय की रक्षा द्वोती है। यहां 
मूल गाथाओं मे शास्त्रकार ने बाड़ों का स्वरूप बतलाया है| बह इस प्रकार है'-- 


(१) जिस मकान में बिल्ली रहती है उसी मकान में अगर चूहा रहे तो चूहे की 
जीवन--लीला समाप्त हुए बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार जिस मकान में कोई भी 
स्री रहती हो उसी मकान में अगर त्रह्मचारी पुरुष रहे तो उसके न्नह्मचर्य का विनाश 


हुए बिना नही रह सकता । अतएव ब्रह्मचारी पुरुष को ञ्री वाले मकान में निवास नहीं 
करना चाहिए । 


(२) जैसे नीयू, इमली आदि खट्ट पदार्थों का नास लेने से मुह में पानी आ 
जाता है, इसी प्रकार श्ली के बनाव-अंगार, हावभाव, विलास आदि का बच्वान करने 
से - उसकी चर्चा करने से अन्तःकरण से विकार उत्पन्न हो जाता है। अतएब त्रह्मचर्य 
की रक्षा की इच्छा रखने वाले पुरुष को ज्ली सम्बन्धी चर्चा-वार्त्ता नहीं करनी चाहिए । 


(३) सुना गया है कि जेसे चावलों के पास कच्चे नारियल रहने से उसमे 
कीड़े पड़ जाते हैं, अथवा श्राटे में भूरा कोला रखने से उसका बन्ध नहीं होता, या 
पोदीना का अक, कपूर और अजवाइन का सत्व एकत्र करने से सब एकद्स द्रवित 
हो जाते हैं, उसी प्रकार स््री-पुरुष एक ही आसन पर बेठ--दोनों में शारीरिक 
घनिष्ठता हो तो न्ह्मचय का भग हो जाता है। अतएव ब्रह्मचारी को खी के साथ 
एक आसन पर नहीं बेठना और न घनिष्ठता ही बढ़ाना चाहिए | कहा भी है-- 

घृतकुम्भसमा नारी, तप्नाड्रारसस. पुमान्‌ | 
तस्माद्‌ घृतव्च वह्िं च, नेकत्र स्थापयेद्‌ बुध' ।॥ 
अथात्‌ ख्री घी के घड़े के समान है और पुरुष जलते हुए अद्भार के समान है। 


आठवां अध्याय [ २६६ ] 


अतएव चबुद्धिमान्‌ पुरुष घी और अप्नि को एक स्थान पर न रक्खे-अथात्‌ सत्री और 
त्रह्मचारी पुरूष एक ही स्थान पर न रहें। 

(४) जेसे सूच की ओर टकटकी लगाने से नेत्रों की हानि होती है उसी प्रकार 
स्त्री के अगोपांगों की ओर स्थिर दृष्टि से देखने से ब्रह्मचर्य की हानि होती है। 

(४) जेसे मेघों की गर्जन-ध्वनि सुनने से मयूर का चित्त एकदम चंचल हो 
उठता है उसी प्रकार पर्दों, दीवाल आदि की ओटड में रहे हुए दम्पती के कामकतापूरण 
शब्द श्रवण करने से जह्मचारी का अन्तःकरण विचलित हो उठता है। अतएव बह्म- 
चारी को इस प्रकार के शब्द-श्रवण से बचना चाहिए। इसी प्रकार रुदन, गीत और 
हास्य-विनोद के अब्दों को भी नहीं सुनना चाहिए । 

(६) किसी वृ७। के यहां कुछ पथिक छाछ पीकर घले गये । उनके चत्ने जाने के 
पश्चात्‌ बृद्धा ने तक्र (छाछ) देखा तो उसमें सांप निकला | छह मद्दीने के अनन्तर थे पथिक 
डस वृद्धा के यहां लौटे ठो उन्हें जीवित देख कर वह अत्यन्त प्रसन्न हुई, क्योंकि बह 
जानती थी कि सर्प के विष के प्रभाव से सब पथिक काल के श्रास बन गये होंगे। 
उसने उन पथिकों से कहा-बेटा ! मैं समझती थी--अब तुम्हारे कभी दर्शन न होंगे, 
क्योंकि जो तक्र तुमने पिया था उसमें सरा सांप निकला था। तुम्हे जीवित देख कर 
अब मेरे हे का पारावार नहीं है ।! इतना सुनते ही सब के सब पथिक मृत्यु को प्राप्त 
हुए । इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पहले भोगे हुए भोग का स्मरण भी अत्यन्त 
अनिष्टकारक होता है । अतणव त्रह्मचारी पुरुष को पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं 
करना चाहिए, इससे त्रह्मचय का विनाण हो जाता है। 

(७) जैसे सन्निपात रोग से पीडित पुरुष को मिश्ठान्न आदि खिलाने से उसके 
जीवन का जीघ्र अन्त हो जाता है उसी प्रकार सदा सरस और पौष्टिक आहार करने से 
त्रह्मचयये का अन्त हो जाता है। अतएव त्रह्मचारी पुरुष को गरिए पदार्थों का सदेव 
उपयोग नहीं करना चाहिए । 

(८) जैसे एक सेर की हंडिया में सवा सेर खिचड़ी पकाने से हषिया फूट 
जाती है; उसी प्रकार मर्यादा से अधिक आहार करने से, प्रमाद के कारण ब्रह्मचय 
का भंग हो जाता है । 

(६) जैसे दीन-द्रिद्र व्यक्ति के पास चिन्तामणि रत्न नहीं ठहरता, उसी प्रकार 
स्नान) सजन, सिंगार आदि द्वारा आकषेक रूप बनाने से वह्मचय नहीं ठहरता । 

जेसे तालपुट नामक विष जीवन का अन्त कर देता है, उसी ग्रकार पूर्वोक्त 
स्रीकथा आदि त्रह्मचर्य रूपी जीवन का अन्त कर देते हैं | अतएव जो शक्ति-सम्पन्न 

बनना चाहते हैं, वीयें-लाभ के द्वारा आध्यात्मिक शुद्धि की वांछा रखते हैं उन्हें इन 
सचका त्याग करना चाहिए । 

त्रह्मययें क्री साधना का मार्ग अत्यन्त नाजुक है। इन्द्रियां चंचल होती है । 
साधक अपनी साधना में तनिक भी असावधान हुआ नहीं कि इन्द्रियां स्वच्छन्द हो 


[ १०० ] ब्रह्मचय-निरूपण 





कर विचरण करने लगती हैं और युग-युग की साधना का सर्वनाश कर डालती हैं। 
अतएव सतत सावधान रह कर. इन्द्रियों पर अकुश रखना चाहिए और साधना से 
च्युत करने वाले निमित्तों से प्रतिक्षण बचते रहना चाहिए । 


मृलः-जहा क्रुक्‍्कुडपोअस्स, निच्च कुललओओ भय । 
एवं खु बंभयारिस्स, इत्यीविग्गहओ भय॑॥ ४9 ॥ 


छायाः--यथा कुक्कुटपोतस्य, नित्य कुललतो भयम्‌ | 
एवं खलु ब्रह्म चारिण ;, स्त्रीविग्रहतो भयम्‌ | ४॥ 
शब्दाथ “-जैसे मुर्गे के बच्चे को बिल्ली से सदेव भय बना रहता है, इसी प्रकार 
निस्सन्देह त्रह्मचारी को स्त्री के शरीर से भय रहता है। 
भाष्य --ब्रह्मचय के पथ में आने वाली बाधाओं का विशेष रूप से परिचय देने 
के अथ सूत्रकार ने यह कथन किया है । 


जैसे मुर्ग का बच्चा अगर सावधानी से न रहे या न रक्खा जाय तो बिलाव 
किसी भी ज्ञण उसके प्राण हरण कर सकता है, इसी प्रकार स्त्री के शरीर से ब्रह्मचारी 
पुरुष के बत्रह्मचये को सदा खतरा रहता है। अगर ब्रह्मचारी सदैव सावधान न रहे 
तो किसी भी समय उसके ब्रह्मचयं का अन्त हो सकता है। प्रतिक्षण ब्रह्मचारी 
को सावधान रहना चाहिए, यह बताने के लिए सूत्रकार ने निच्च (नित्य) शब्द का 
प्रयोग किया। कोई-कोई बाधा ऐसी होती है जिससे चिरकाल से किसी गुण का 
विनाश ४ है, पर त्रह्मचय सम्बन्धी बाधा क्षण भर में ही त्रह्मचर्य का विनाश कर 
डालती है । 


पुरुष की प्रधानता से इस प्रकरण में त्रह्मचरय का कथन किया गया है; इसी 
कारण ख्रीकथा; स्त्रीशरीर आदि को ब्रह्मचय का बाघक कहा है। स्त्रियों के लिए 
इससे विपरीत यथायोग्य समझ लेना चाहिए। जेंसे ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्रीकथा 
आदि का त्याग करना आवश्यक है, उसी प्रकार ब्रह्मचारिणी स्त्री को पुरुषकथा 
अथौत्‌ पुरुषों के सौन्दर्य आदि के बखान का परित्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी को 
पुरुषशरीर से सदैव खतरा रहता है। 


सूत्रकार ने विलाव से कुक्‍्कुट को भय रहता है ऐसा न कहकर कुक्कुट के 
बच्चे को भय रहता है, ऐसा कद्दा है। इसका तात्पये यह है कि बच्चे सें श्रौढ़ता का 
अभाव होता है और वह सद्दज द्वी विलाव का आहार बन सकता है, उसमें अपने 
बचाव का सामथ्ये नहीं दोता। इसी प्रकार स्त्री के सौन्दयविशिष्ट शरीर को देखने 
से ब्रक्षचयें की साधना मेँ लगा हुआ साधक पुरुष भी ब्रद्गबाचर्य की रक्षा करने में 
सामथ्येह्दीन हो जाता है, क्योंकि वह साधना में प्रयत्नशील है-- साधना को सम्पन्न 
नहीं कर पाया है । | 

खी-शरीर के द्शन से अह्मचये-विन्ताश का भय रहता है, निश्चित रूप से 


आठवां अध्याय [ ३०१ 


ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हो जाता, यह अभिप्राय प्रकट करने के लिए सूत्रकार ने 'मय' शब्द को 
स्थान दिया है । भय का प्राबल्य प्रकट करने के उदद श्य से एक ही गाथा में दो बार 
“सय) शब्द का प्रयोग किया गया है | 


मूल:-जहा विरालावसहस्स मूले, 
न मृसगा्ण वसही पसत्था । 
एमेव इत्यीनिलयस्स मज्मे, 
न बंभयारिस्स खमो निवासो ॥ ५ ॥ 


छाया --यथा विडालावसथस्य मूले न मृषकाणा वसत्ति: प्रशस्ता । 
एवमेव स्त्री निलयस्य मध्ये, न ब्रह्म चारिणः क्षमों निवास: ॥।५॥ 
शब्दार्थ:--जैसे बिलावों की वस्ती के सन्निकट, चूहों की बस्ती चूहों के लिए 
कल्याणकारी नहीं है, उसी प्रकार स्लियों के निवास-स्थान के बीच बत्रह्मचारी पुरुष का 
निवास करना भी कल्याणकर नहीं है । 
भाष्य'--यहां पर त्रह्मचर्य की रक्षा के लिए विपत्ति रूप निवास-स्थान के विषय 
में कथन किया गया है । 
बिलावों के बीच रहने वाले चूहे कितने दिन सकुणल जीवित रह सकते हैं ९ 
उनका जीवन किसी भी ज्ञण नष्ट हो सकता है। इसी प्रकार स्त्रियों के निवास-स्थान 
के वीच अगर त्रह्मचारी पुरुष निवास करे तो उसका ब्रह्मचये कब तक अखण्डित रह 
सकेगा ? वह किसी भी क्षण खंडित हो सकता है। अनादिकालीन विषय-वासना से 
बासित मन को इस वासना से सर्वथा मुक्त बनाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ की आव- 
श्यकता होती है। जो पश्ुु दो-चार बार हरित धान्य से परिपूर्ण खेत में चर लेता है, 
डसे यूथ में रहकर साधारण घास से सतोष नहीं होता। वह गोपालक की आंख 
बचाकर, उसी खेत में दौड़ जाता है और वहीं जाकर धान्य भज्ञण करता है। दो- 
चार बार धान्य-भक्षण करने से द्वी जब पशु में यह वासना घर बना लेती है, तत्र 
अनादिकाल से मैथुन-वासना से वासित मन को, उस वासना से मुक्त करने में 
कितला प्रयत्न, कितली शक्ति, कितनी जागरूकता और कितनी तहल्लीनता की आवश्य-- 
" कता है, यह स्वयं समझ लेना चाहिए। विषयवासना का दास मन अवसर पाते ही 
वासना के सागर मेँ पुरुष को डुबा देता है। जैसे उजाड़ करने वाली गाय बध- बंधन 
आदि अनेक क्लेशों का पात्र बनती है, उसी प्रकार मन फो अनेक क्लेश सहन करने 
पड़ते हैं । गाय के साथ, गाय के स्वामी को भी दण्ड भ्रुगतना पड़ता है। इसी प्रकार 
मन के साथ, आत्मा को भी इस लोक में तथा परलोक में अत्यन्त घोर यातनाएं 
सहनी पड़दी हैं । जैसे उजाड़ करने चाली गाय के गले में ठेंगुर ( मोदी-सी लकड़ी ) 
डाल दिया जाता है, जिससे वह शीघ्र इधर-उधर नहीं भाग सकती, इसी प्रकार मन 
को रोकने के लिए तप रूपी ठेंगुर डालना चाहिए। इस तरह विविध प्रयत्नों द्वारा 
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सन का निरोध करने वाला और मनोविकार उत्पन्न करने वाले निमित्त कारणों स 


सदा बचने वाला पुरुष अपने त्रह्मचर्य रूपी अनुपम रत्न की रक्षा करने में सफलता 
प्राप्त करता है । 


मूलः-हत्थपायपडिच्छिन्न॑, कन्ननासविगषिअं । 
अवि वाससयं नारिं, बंभयारी विवज्जए ॥ ६ ॥ 


छाया --हस्तपादप्रतिच्छिन्ना, कर्णनासाविकल्पिताम । 
अ्रपि वर्षशतिका नारी, ब्रह्मचारी विवर्जयेत्‌ || ६ ॥ 

शब्दार्थ:--जिसके हाथ-पेर कटे हुए हों, कान-नाक विकृृत आकार वाले हों, और 

वह सौ वर्ष की उम्र वाली बुढ़िया हो तो भी ब्रह्मचारी पुरुष उससे दूर ही रहे । 
भाष्प --यहां भी ब्रह्मचर्य-रक्ता का उपाय बताया गया है। जेसे बहुत दिलों 

का भूखा मनुष्य भक्ष्यासक्ष्य का विचार भूल जाता है और भूख से विहल होकर 
उच्छिष्ट भोजन भी खा लेता है, उसी प्रकार सन कामान्ध होकर योग्यायोग्य का विचार 
नहीं करता। इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि जिस स्रीके हाथ-पैर छेद डाले गये 
हों, जिसके कान और नाक भी कट गई हो या विकृृत आकार वाली हो, अर्थात्‌ जो 
स्त्री के रूप में लोध हो, उस पर भी विषय-वासना का भूखा मन अनुरक्त हो जाता 


है। अतएव न्रह्मचारी पुरुष ऐसी सौ वर्ष की वृद्धा से भी दूर ही रहे | उसके साथ 
समर्ग न रक्खे । उससे परिचय न करे । 


यहां पर भी स्त्री शब्द से पशु-स्त्री आदि का ग्रहण करना चाहिए। स्त्रियों के 
लिए इन्हीं विशेषणों से विशिष्ट सौ वर्ष का बूढ़ा पुरुष त्याज्य है, ऐसा समभना 
चाहिए। 


मुल;-अंगपच्चंगसंठाणं, चारुल्लवियपेहिअं । 
इत्थीणं तं न निज्काए, कामरागविवड्ढणं ॥ ७ ॥ 


छाया*--अज्ु प्रत्यझ गरंस्थान, चारूल्लपिततप्रे क्षितम्‌ । 
स्त्रीणा तन्न निध्यायेंत्‌ू, कामरागविवधेनम्‌ || ७ ॥ 
दाब्दार्थ:--वह्य चारी पुरुष, काम-वासना जागृत करने वाले स्त्रियों के अंग- 
प्रत्यग की बनावट को तथा मनोहर बोली और कटाक्ष की ओर न देखे । 
भाषप य्स्त्रियों के अग, की वनावट को, उनके सौन्दर्य को तथा स्त्रियों की 
मनोद्दर बोली एवं नेत्रों के कटाक्ष आदि को देखने-सुनने से ब्रह्मचारी पुरुष की दबी 
हुई काम-वासना उसी प्रकार जाग उठती है जिस प्रकार राख से दबी हुई अप्नि वायु 


है 
के लगन से प्रदीप्त हो जाती है। अतएब ब्रह्मचारी इन सब की ओर दृष्टिपात भी न 


कर त्रह्मचारिणी सती, पुरुषों के अगोपांग तथा मधुर स्वर आदि की ओर ध्यान 
नदेवे। 


आठवां अध्याय [ ४०३ ] 


मूलः-णो रकखसीसु गिज्किज।, गंडवच्छासु5ऐेगचित्तासु। 
जाओ पुरिसं पलोभित्त।, खेलंति जहा वा दांसेहिं ॥८॥ 


छाया--नो राक्षसीषु गरद॒ध्येत्‌ , गण्डवक्षस्स्वनेकचित्तासु । 
या पुरुष प्रलोभय्य, क्रीडन्ति यथा वा दासे ॥ ८ ॥ 


दब्दाथ : - फोड़े के समान वक्षस्थल वाली, चचल चित्त वाली या अनेक पुरुषों मे 
आसक्त चित्त वाली राक्षसी स्त्रियों मं-कुलटा तथा वेश्याओं मे गृद्ध नही होना चाहिए, जो 
पुरुष को मुग्ध करके उनसे दासों के समान क्रीड़ा करती है । 


भाष्य'--त्रह्मचारी पुरुष को सामान्य स्त्रियों के साथ ससर्ग न रखने का; उनके 
समीप निवास न करने का तथा उनके अंगोपांग आदि को न निरखने का उपदेश देने 
के पश्चात्‌ यहां राक्षसी के समान व्यभिचारिणी स्त्रियों मे आसक्त न होने का डपदेश 
दिया है| व्यभिचारिणी स्त्रिया तथा वेश्याए पुरुषों को अपनी ओर, विविध प्रकार के 
कामोत्त जक हाव-भाव, भोह तथा नेत्र के विकार आदि के द्वारा आकर्षित करती है किर 
उन्हें अपना बनाकर क्रीड़ा करती हैं । 


सूत्रकार ने ऐसी स्त्रियों का राक्षसी शब्द से उल्लेख किया है। यह उल्लेख द्वष 
का नहीं बरन्‌ विरक्ति का सूचक है और साथ ही उनके वास्तविक स्वरूप का निद्शेक 
भी है। जेसे राक्षसी पुरुष को चूस लेती है और अपनी तृप्ति करती है 
इसी प्रकार दुराचारिणी स्त्रियां भी अपनी वासना-तृप्ति करती हैं--स्त्रियां 
भी अपनी वासना-दृप्ति के लिए पुरुषो की शक्ति को चूस लेती है। यही नहीं, 
इनके फदे से फसने वाला पुरुष अपनी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, सम्पत्ति आदि सबस्व 
से हाथ धो बेठता है। वह इस लोक से भी जाता है ओर परलोक से भी जाता है। इस 
लोक में इन्द्रिय-छेद, नपुःसकता आदि का पात्र बनता है और परलोक में भयक्र नारकीय 
दु,ख सहन करता है। इससे भी अधिक अनथथ जिनके संसर्ग से होते है उन्हे राक्षसी 
कहना अनुचित नहीं है । 


सूत्रकार ने उन स्त्रियों के स्तनों को फोड़ों की उपमा दी है। फोड़ों का दशैन 
जेसा वीभत्स है उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष के लिए स्तनों का दर्शन भी वीभत्स 
प्रतीत होता है। अनेक श्र गाररसग्रेमी कवि स्तनों का अनेक्र सुन्दर उपमाए देकर 
वर्णन करते हैं । कोई उन्हें सोने के घड़े बताकर नीलम के ढकक्‍कन से ढृके हुए बत- 
लाते हैं, कोई किसी फल के समान चित्रित्र करते हैं | ऐसे ख्गारी कवि स्वय गढहे 
में गिरने वाले अधों को एक धक्का देने के समान व्यवहार करते है | वे स्व-पर का 
अहित करते हैं और काम वासना को उत्तजित करके कला की सत्यता, शिवता एब 
सुन्दरता का घात करते हैँ। 'सब्बा कला धम्मकला जिणइ” अर्थात्‌ धर्म रूप कला 
सव कलाओं में श्रष्ठ है। इस सिद्धान्त के अनुसार धर्म-हीन कला निक्ृष्ट पंक्ति में स्थान 
पाने योग्य है । 
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दुराचारिणी स्त्रियां तथा वेश्याएं अनेक-चिचा होती हैं। अनेकचित्ता के दो 
अर्थ हैं --अनेक पुरुषों में आसक्त चित्त वाली एवं चंचल चित्त बाली। वेश्या कभी 
किसी पुरुष में एकाग्र-सनस्का नहीं होती। पुरुष उसका खिलौना है। धन लूटना 
उसका व्यवसाय है । जिससे जब ज्यादा धन की प्राप्ति होती है, तब वह उसी की बन 
जाती है और कुछ ही क्षणों के पश्चात्‌ किसी और की हो रहती है । किसी कवि ने ठीक 
दी कह्दा है -- 
जात्यन्धाय च दुमु खाय च बराजीग्णैखिलांगाय च, 
ग्रामीणाय च दुष्कुलाय च गलल्कुप्टाभिभूताय च। 
यच्छन्तीपु मनोहर निजवपुलेक्ष्मीलवश्रद्धया, 
परण्यस्त्रीपु विवेककल्पछूतिकाशस्त्रीपु रज्येत क. ? ॥ 
अर्थात्‌ जो वेश्याए थोड़ा सा धन प्राप्त करने के लिए, जन्मांघ, दुम्रुख, बृद्धा- 
वसथा फे कारण शिथिल अग वाले, गवार, अकुलीन, कोढ़ी आदि सभी प्रकार के 
पुरुषों को अपना सुन्दर शरीर सॉप देती है, अतएव जो विवेक रूपी कल्पलता को काटने 
के लिए कुठार के समान हैं, उन वेश्याओ पर कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष अनुरक्त होगा! 
अर्थात्‌ कोई भी नहीं-- 
ओर भी कहा है-- 
अन्यस्मे दत्तसझ् ता, याचतेडन्य स्तुते परम । 
अन्यश्रित्ते पर' पार्श्व, गशिकानामद्दी नरः॥ 
अर्थात्‌.- आश्चये है कि वेश्याएं एक को सकेत देती है; दूसरे से याचना 
करती हैं और तीसरे पुरुष की तारीफ करती हैं | उनके चित्त में कोई और पुरुष द्वोता 
है पर बगल में ओर द्वी कोई होता है । यह गणिकाओं का सामान्य स्वभाव है। फिर भी 
पुरुष अधा होकर उन पर अनुराग करता है । 
कुलटा स्त्रियां या वेश्याए किसी सत्पुरुष के हृदय में कदाचित्‌ स्थान पा लेती है 
तो उसके भी समस्त सदूगुणों का सर्वधा-समूल विनाश कर डालती हैं। कपटाचार, 
कठोरता, चचलता, कुशीछता आदि उनके स्वभाव-सिद्ध दोष हैं । वास्तव में उनके 
दोषों का पूर्ण रूप से वणेन होना ही सभव नही द्वै। ऐसा समझ कर विवेकी पुरुष 
को ऐसी स्त्रियों पर ज़रा भी अनुराग नहीं करना चाहिए और न उत्तकी प्रतीति 
करती चाहिए । 
यह स्त्रियां अनेक प्रकार के प्रलोभनो के पाश फेलाकर पुरुषों को उनमें फसा 
लेती हैं | जब पुरुष उनके पाश मे फस जाता है तब उसकी दशा एक दास के समान्न 
हो जाती है । क्रीत दास जैसे अपने स्वामी के इशारे पर नाचता है, उसी प्रकार वह 
पुरुष उन स्त्रियों के इभारे पर चलता है। वह घर्म-कर्म को विस्मरण कर बैठता है, 
लोक-लज्जा को तिलांजलि दे देता है, विश्वासघात करता है, अपनी प्रीतिपात्री की 
कामनापूर्ति के लिए चोरी, द्यूत आदि निदनीय कार्यों में प्रवृत्ति करने लगता है-। 
धीरे-धीरे डसका इतना अ्रध पतन हो जाता है कि उसे देखकर ही लोग घृणा व्यक्त 





आटहवां अध्याय [ रै०५ ] 


करने लगते हैं । वह सभ्य और प्रतिप्ठित पुरुषो के समीप भी नहीं फटक सकता। इन 
अनर्थों से बचने के लिए सूत्रकार ने अमोघ घन बताया है कि “नो रक्खसीसु गिज्मिज्जा! 
अर्थात्‌ इन राक्षसियों मे अनुराग न करो--इनसे बचते रहो | 


मूल;-भोगाभिसदोसबिसल्ने, हियनिस्सेयस-बुद्धिवोच्चत्ये । 
वाले य मन्दिये मूढे, बज्कइ मच्छिया व खेलम्मि ॥६ 0 


छाया: --भोगामिपदोषविपण्ण , हितनिश्रे यसवुद्धिविपयेस्त । 
बालप्च मन्दो मुढ*, वध्यते मक्षिक्रेव ब्लेष्मणि ॥ ९ ॥ 

शब्दा्थ :--भोग रूपी मांस में; जो आत्मा को दूषित करने के कारण दोप रूप 
है, आसक्त रहने वाला तथा हितमय मोक्ष को प्राप्त करने की बुद्धि से विपरीत प्रवृत्ति करने 
बाला, घर्म-क्रिया में आलसी, मोह में फसा हुआ; अन्नानी जीव, कर्मो से ऐसे बध जाते 
हैं जेसे मकक्‍्खी कफ में फंस जाती है । 

भाष्यः--दिपय-भोग आत्मा को दूषित करने बाले हैं और उनमें जो आसक्त 
होता है वह मोक्ष के मार्ग से विपरीत चलने लगता है, धर्मक्रिया में प्रमादशील बन 
जाता है, मृढ चन जाता हैँ और हेयोपादेय के विवेक से भ्रष्ट हो जाता है। तात्पय 
यह है कि विपषयभोग उभयलोऊ में अहितकारी हैं।इस लोक में विषयी मनुष्य एक 
दूसरे का टास्त्रों से घात करते देखे जाते हैं।विपयासक्त पुरुष ज्स्त्रों को, धर्म को, 
और परम्परागत सदाचार का ताक से रख देता है। परलोक सें महामोह रूपी घोर 
अंधकार में और यातना के कारणभूत नरक आदि स्थानों में पड़कर अपना अहित 
करता है। अतएव विपयभोग भयकर हें, दारुण दें, असाता के जनक हैं। आत्मा का 
हित चाहने वाले प्रत्येक पुरुष को इनसे निवृत्त होना चाहिए। जो लोग विषयभोग से 
निवृत्त नहीं होते उनकी वही दशा होती है जेसे कफ में फसी हुई मक्खी की होती है । 


मूलः-सल्ल कामा विसं कामा, कामा आंसीविसोवमा । 
कामे पत्थेमाणा, अकामा जंति दुग्गईं ॥ १० ॥ 


छाया:--शल्य कामा विपषं कामा , कामा आशीविषोपमा । 
कामान्‌ प्रार्थयमाना, अकामा यान्ति दुर्गंतिम्‌ू ॥। १० ॥। 


ज्ञव्दार्थ " -- काम-भोग शल्य के समान हैं, काम-भोग विष के समान हैं, काम- 
भोग दृष्टिविष सर्प के समान हैं। काम-भोग की अभिलाषा करने वाल्ने, काम-भोग न 
भोगने पर भी दुग्गति पाते है । 

भाष्य:-- कामभोग का वास्तविक स्वरूप बतलाते हुए सूत्रकार ने तीन उपमाएं 
दी हैं । 

कामभोग शल्य अर्थात्‌ कांटे के समान हैं | जैसे शरीर के किसी अग में कांटा 
लगने पर समस्त शरीर ही वेदना से व्याकुल-सा रहता है ओर जब तक कांटा नहीं 
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निकल जाता, तब तक वह बेदना चनी ही रहती हे । इसी प्रकार कामभोग की अभिलापा 
होने पर तन-मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है । एक प्रकार की विचित्र बेचैनी का अनुभव 
होता है और किसी भी काम में मन निम्प्न नहीं होता । 


इतने अंश में समानता होने पर भी दोनों से कुछ विपमता भी है। कांटा केचल 
एक ही लोक में किचिन्मात्र दुःख देता है; पर कामभोग परलोक में भी पीडा पहुंचाता 
है । कांटा निकल जाने के पश्चात्‌ थोड़ी देर में असाता मिट जाती है, पर कामभोग 
भोग लेने पर भी भोग की अभिलापा नहीं मिटती है। जेसे अप्नि में शत की आहुति 
देने से वह अधिक उम्र होती है उसी प्रक्रार विषयभोग भोगने से भोगाभिलापा की वृद्धि 
ही होती है । कहा भी है-- 
न जातु काम' कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविपा ऋृष्णवर्त्मंत्र भूय एवाभिवर्धते ।। 
इस श्लोक का आशय ऊपर आ चुका है । 
कामभोग विप के समान हैं। जेसे विष का भज्षण करने वाला पुरुष पहले 
मूर्लिंत होता है और अन्त मे प्राण त्याग देता है, उसी प्रकार विपयभोग की इच्छा 
अन्तःकरण मे उद्भूत होते ही मनुष्य पहले मोह-मुग्ब हो जाता है-हिताहित की 
पहचान नहीं कर सकता | अन्त में सयम रूप जीवन से हाथ धो बंठता है| त्रिप- 
भक्षण से शरीर कोही हानि पहुंचती है, आत्मा को नहीं। किन्तु विषयभोग से 
शारीरिक हानि होती है, आत्मिक हानि होती है; धर्म की हानि होती है, इस लोक में 
द्वानि होती है और परलोक से भी हानि होती है। अतएवं विषयभोग विप की अपेक्षा 
भी अधिक भयानक हैं। कहा भी है-- 
विषस्य विपयाणाज्च, रृश्यते महदन्तरम । 
डउपभुक्त विष हन्ति, विषया. स्मरणाद्पि || 
अथौत्‌ विष में ओर विषयो से यह बड़ा अन्तर है क्रि विष तो उपभोग करने 


के पश्चात्‌ ही द्रव्य प्राणो का नाश करता है, पर विषय तो उनका स्मरण करते ही भाव 
प्राणों को नष्ट कर देते है । 


काम दृष्टिविष सर्प के समान हैं। दृष्टिविप सर्प जिस पुरुष की ओर दृष्टि 
दौड़ाता है, उसी पर उसके विप का प्रभाव हो जाता है। यह सर्प समस्त सर्प-जाति 
में अत्यन्त भयकर होता है। इस सर्प की दृष्टि से जैसे जीव के जीवन का अन्त हो 


ज्ञाता है; उसी प्रकार विषधयभोगो की ओर दृष्टि जाने से ही जीवों के धर्म--जीवन की 
समाप्ति हो जाती है । 


सूत्रकार स्वयं विष आदि से काम की विशेषता प्रकट करते हुए कहते है कि, 
कामभोगो का सेवन ल करने पर भी केवछ कास की कामना मात्र से ही दुर्सते की 
प्राप्ति होती है। ऐसे सर्वेया अद्वितकर, आदि और अन्द में असाता के उत्पादक काम का 
परित्याग करना ही श्रेयरकर है--इसी में आत्मा का एकान्त विकास है | 





आठवां अध्याय [ ३०७ ] 


मूल;-खणमेत्तसुक्खा बहुकालदुक्खा, 
पग।मदक्‍्खा अनिगामसुक्खा । 
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया, 
खाणी अणत्थाणु उ कामभोगा ॥११॥ 


छाया --क्षणमात्रसौर्या बहुकालदु खा , प्रकामदु:खा अनिकामसौख्या: | 
ससारमोक्षस्य विपक्षभूता , खानिरनर्थाता तु कामभोगा ॥ ११ ॥ 


दब्दाथ “-कामभोग क्षणभर सुख देनेवाले हैं और बहुत समयतक दुःख वेनेवाल्ते 
हैं। कामभोग अत्यल्प सुख देनेवाले हैं और अत्यन्त दु ख देने वाले हैं । ये ससार से 
मुक्त होनेवाले के लिए विपक्षभूत है अर्थात्‌ विरोधी हैं और अनर्थो' की खान हैं । 


भाष्य-चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय के विषय काम कहलाते हैं और स्पेन, 
रसना तथा बाण इन्द्रिय के विषय भोग कहलाते है। यहां पर सृत्रकार ने कामभोगों 
की सुखप्रदता और दुःखप्रदता की तुलना की है । 


काम भोग एक क्षण भर सुख देते हैं और चिरकाल पर्यन्त दुःख देते हैं। जेसे 
मधु से लिप्त तलवार की घार जीभ से चाटने पर पल भर मधु का मिठास अनुभव 
होता है किन्तु जिह्ा कटने से घोर वेदना चिरकाल तक होती रहती है, उसी प्रकार 
कामभोग भी क्षण भर की तृप्ति का आनन्द देकर अनेक भव-भवान्तर तक दुःख देते 
हैं । काम--भोग की अभिलाषा और गृद्धि से जो चिकने कर्मो' का बध होता है, वह 
बध जब जितने भवों तक जींण होने पर छूट नहीं जाता तब तक दुःख भोगना पड़ता 
है । अथवा जैसे कुत्ता सूखी हडडी अपने दांतों से चबाता है और दातों से निकलने 
वाले रक्त को पीता हुआ यही समभता है कि वह हड्डी का रक्‍त चूस रहा 
है, इसी प्रकार ससारी जीव विषय--भोगजन्य सुखाभास मे ही सुख की कल्पना कर 
दुख को आमत्रण देता है। अतएब कहा गया है कि काम -भोग अत्यन्त अल्प सुख 
देते हैं और बहुत अधिक दुःख देते हैं । 

काम--भोग संसार-मोक्ष के विरोधी है अर्थात्‌ जन्म-जरा--मरण रूप संसार से 
छुटकारा पाने में बाधक होते हैं । 


मूल में 'ससारमोक्खस्स? पाठ है। इस पद से दो आशय निकलते है। 
प्रथम यह कि काम--भोग ससार से मोक्ष ( मुक्ति ) पाने में बाधक हैं और दूसरा यह 
कि ससार और मोक्ष-दोनों के विरोधी हैं। “ संसारश्च मोक्षश्व, इति ससारमोक्षौ, 
तयो: संसारमोक्षयो ? इस प्रकार इन्द्व समास करने से उक्त अर्थ भी फल्लनित 
होता है । 

प्राकृतत भापाओं में द्िविचन का अभाव होने से “ससारमोक्खस्स ” ऐसा 
प्रयोग किया गया है, अथवा बहुवचन के अर्थ से एक वचन प्रयुक्त हुआ है। 


[ ३०८ ] ब्रद्मचये- निरूपण 


इस अर्थ का तात्पये यह है कि काम-भोग संसार में भी दानिजनक हैं और 
मोक्ष के भी बाधक हैं। कामी और भोगी जन न तो संसार में ही जञान्ति और साता 
का अनुभव कर पाते हैं, न मोक्ष ही प्राप्त करते हैं । 

इस प्रकार काम--भोग विविध प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक 
अनर्थो' की खानि हैं। काम-भोगों से क्या-क्या अनर्थ होते हैं, यह बान प्राचीन 
कथानकों से स्पष्ट है । रावण आदि के दृष्टान्तों को कौन नहीं जानता 


मूल;-जहा किपागफलाणं परिणामों न सुन्दरों। 
एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामों न सुन्दरों ॥१२॥ 


छाया --यथा किम्पाकफलाना, परिणामो न सुन्दर । 
एवं भुक्ताना भोगाना, परिणामों न सुन्दर ॥ १२ ॥। 
शब्वार्थ --जैसे किपाक फल के भक्षण का परिणाम अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार 
भोगे हुए भोगों का परिणास अच्छा नहीं होता | 
भाष्म - किंपाक त्तामक फल खाने में स्वादिष्ट होता है सूघने मे सुगध युक्त 
होता है, और देखने में अत्यन्त सुन्दर दिखाई देता है, किन्तु उसका भक्षण करना 
हलाहल विष का काम करता है । बाह्य सौन्दय से मुग्ध होकर जो उसका भोग करता 
है वह प्राणों सेहाथ धो बैठता है। इस प्रकार उसके भक्षण का जीवन-विनाश रूप 
अत्यन्त अनिष्ट परिणाम होता है | इसी प्रकार भोगे हुए भोगो का परिणाम भी अतीव 
अनिष्टजनक है। भोग भी ऊपर से बड़े लुभावने, आनन्द॒दायी, तृप्तिकारक और 
मधुर से प्रतीत होते हैं, पर उनका नतीजा बड़ा बुरा होता है । कहा भी है-- 
रस्यमापातसात्रे यत्‌, परिणामेडतिदारुणम । 
किंपाकफलसकाशां, तत्क संवेत मैथुनम्‌ ? ॥ 
अथौत्‌ जो मैथुन पहले-पहल रमणीय मालूम होता है परन्तु परिणाम में 
अत्यन्त भयंकर होता है, अतएवं जो किंपाक वक्ष के समान है, उस कौन विवेकशील 
पुरुष सेवन करेगा ९ 
काम और भोग शब्द के अर्थ में सूक्ष्म रूप से भेद है, फिर भी दोनों शब्द 


पर्योय रूप में भी प्रयुक्त होते हें अतएच यहा सिर्फ भोग शब्द का प्रयोग किया गया 
है । अथवा भोग शब्द * कास ' का सी उपलक्षण है । 


म,ल;-दुपरिच्चया इसे कांमा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं । 
अहसंति सुब्बया साहू, जे तरंति अतरं वणिया व॥१ श। 


छाया -दु परित्याज्या इमे कामा , न सुत्यजा अधीरपुरुष: । 
अथ सन्ति सुत्रता साधव'", ये तरन्त्यतर वणिकेनेव || १३ ॥। 
दाथ क धय 
शब्दाथ :--यह काम--भोग जीवों द्वारा अत्यन्त कठिनता से छोड़े जा सकते है, कायर 


आठवां अध्याय [ ३०६ ] 


पुरुष इन्हे सरलता से नहीं त्याग सकते । हॉ, जो सुत्रती साधु हैं वे इस अतर ससार- 
सागर को चणिक की तरह तर जाते हैं अर्थात्‌ विषय- भोग का सर्वथा त्याग कर देते हैं। 


भाष्य --जो महापुरुषप वीर हैं जिन्होंने अपने अत्यन्त ञ्रक्तिशाली मन 
पर विजय प्राप्त ऋरली है, जो सम्यक प्रकार से वीतराग भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित ब्रतों 
का अनुष्ठान करते हैं, वही कामभोगों का त्याग कर सकते हैं। इससे विपरीत जो 
अधीर हैं अर्थात्‌ जिनका चित्त चचल है, आत्मनिष्ठ नहीं बन सका है, वे कामभोगों 
का त्याग नहीं कर सकते। 

कामभोगों का त्याग करने के लिए मन की स्थिरता अत्यन्त आवश्यक है । 
जो अपने मन को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलाते किन्तु मन के अनुसार आप 
चलते है--जो मन के दास हैं, इन्द्रियां जिन पर शासन करती हैं वे कामभोगों से 
कदापि मुक्त नहीं द्वो सकते हैं। अतएब कामभोगों का त्याग करने के लिए मन को 
और समस्त इन्द्रियों को अपने वश में करना चाहिए । इन्हे काबू में किये विना विषय-- 
भोग से छुटकारा नहीं मिलता | 


मलः-उपलेवो होह भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पड । 
भोगी भमइ संसारे, अभोगी विष्पमुच्च३ ॥१७॥ 


छाया --उपलेपो भवति भोगेषु, अभोगी नोपलिप्यते । 
भोगी अमति संसारे, अभोगी विप्रमुच्यते ॥ १४ ॥। 


दब्दायथ :--भोग भोगने से कर्मो' का बंध होता है। अभोगी कर्मो' से लिप्त नहीं 
होता। भोगी संसार से भ्रमण करता है, अभोगी संसार से मुक्त हो जाता है । 


भाष्य:-- भोग कर्म-बध के कारण हैं। सर्वप्रथम जब भोगों को भोगने की 
अभिलाषा उत्पन्न होती है तब रागजन्य कर्मो' का बंध होता है। तदननन्‍तर मनुष्य भोग 
सामग्री सचित करने के लिए उद्यत होता है तो नाना प्रकार का आरम्भ-समारम्भ 
करता है। उससे भी कर्मों का बध होता है । आरम्भ--समारम्भ करने पर भी यदि 
सामग्री का संचय न हुआ तो विविध प्रकार का पश्चात्ताप होता है, उससे भी कर्मंवध 
होता है। सामग्री-संचय हो गया तो भोगोपभोग में मनष्य ऐसा निमम्न बन जाता है 
कि उसे मानव-जीवन को सफल बनाने का ध्यान ही नहीं आत्ता। रात-दिन विषयभोग 
में ही डूबा रहता है । इससे वह घोर कर्म--बन्धन करता है। 


जो भोगों से विम्नुख रहता है, जिसने भोगों की निस्सारता और परिणाम में 
दुःखप्रदता को भलीभांति समझ लिया है, अतएब जो आत्म-समाधि में ही छूबा रहता 
है; उसके रागभाव न होने से वह कम से लिप्त नही होता । 

कोई यह कह सकता है कि कर्म का लेप या अलेप होने से कया हानि- लाभ 
है ? तो इसका उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते हैं क्रि भोगी भव-अ्रमण करता है और 
अभोगी संसार से मुक्त हो जाता है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना सव-- 
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भ्रमण कहलाता है। भव--श्रमण करने से गर्भ जन्म, जरा सत्यु आदि की अपरिसित 
वेदनाए भोगनी पडदी हैं | नरक और तियेब्च योनियों में जो असह्य यातनाएं होती हैं 
वे सब भोगी जीवों को ही भोगनी पड़ती हैं| भोगो से पराडमुख सनृष्य इन बेदनाओं 
का शिकार नहीं होता। वह मोक्ष के अनन्त, अक्षय; अव्याबाध, असीस, अनिवेचनीय 
और अपूर्व आनन्द का अनुभव करता है । 

तात्पय यह है कि आनन्द आत्मा का स्वभाव है। जो पुरुष आत्मिक आनन्द 
के रस का आस्वादन करते हैं वे इन जघन्य, घृणित विषयभोगों की ओर आंख उठा 
कर भी नहीं देखना चाहते | और जो इन तुच्छ विषयभोगों में रचे रहते हैं वे चिन्ता- 
मणि का त्याग कर कांच के टुकड़े मे अनुराग करते हैं। उन्हे वह स्वाभाविक, स्वाधीन 
त्रह्मानन्द स्वप्त में भी उपलब्ध नहीं हो सकता। अतएव विवेकशील पुरुषों को चाहिए 
कि भोगों से विमुख होकर सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो। सुखप्राप्ति 
के उद्द श्य से दुःख को अगीकार न करें | 


मूलः--मोवखाभिकंखिस्स वि माणवस्स, 


संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे । 
नेयारिस दुत्तरमत्यथि लोए, 


जहिलिओ बालमणोहराओ ॥ १५॥ 


छाया --मोक्षाभिकाक्षिणोईपि मानवस्य, संसारभी रो: स्थितस्थ घर्से । 
नंतादृर्श दुस्तरमस्ति लोके, यथा स्त्रियों वालमनोहरा ॥ १४ ॥ 

शब्दार्थ:--मोक्ष की अभिलापा रखने वाले, ससार से भयभीत, और धर्म में 
स्थित भी मनुष्य के लिए, सूर्खा' के मन को दरने वाली स्त्रियों से बचना जितना कठिन है, 
संसार में और कोई वस्तु इतनी कठिन नहीं है। 

भाष्य --ससार मे यों तो अनेक प्रलोभन की वस्तुए हैं। घन के लिए लोग 
नाना कष्ट सहन करते हैं | स्वजन की ममता प्रत्येक श्राणी के हृदय में विद्यमान रहती 
है। पुत्र-पौत्र आदि के लिए तरह-तरह की विढम्बनाएं लोग भोगते देखे जाते हैं । 
अपने यञ्ञ की वृद्धि के लिए लोग आकाश-पात्ताल एक कर डालते हैं। मनष्य इत्यादि 
अनेक प्रलोभनों की श्खलाओं से घुरी तरह जकड़ा हुआ है। किन्तु इन सबसे बड़ा 
एक अत्यन्त उम्म बंधन सनुष्य के लिए है- ख्री | स्लरी का आकर्षण इतना प्रबल है कि 
उससे छूटना सहज नहीं है।यह प्रलोभन इतना व्यापक है कि इसने समस्त ससारी 
जीवों को अपने में फसा लिया है। मूर्ख तो मूर्ख हैं ही, पर इस प्रल्लोभन में पड़ कर 
बडे-बड़े विद्वान्‌ भी सूर्खों में मुख्य बन जाते हैँ । यह आकर्षक योगियों को भी 
भोगिया की श्षेणी में खींच लाता है। तात्पय यह है कि राजा-रक, पढित-मूखे, रोगी- 
निरोगी, मनष्य, पशु-पक्ती आदि सब के सब इस भयकर फांसी को अपने गले में 
ढले हैं और वह भी स्वेच्छा से। जो लोग दैववश इस पाश में अब तक नहीं फसे, 
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वे भी उसी ओर खिचे जा रहे है । इस आकर्षण से प्रायः कोई नहीं बच पाया। 


जो लोग अपने आपको शक्तिशाली समभते हैं, अजेय मानते हें, वे लोग भी 
.ु € म 
स्‍त्री के समीप होते ही असमथ से बन जाते है। उन्तका अभिमान पल भर मे नष्ट हो 
जाता है। यथा-- 


व्याकीणकेसर-करालमुखा मृगेन्द्रा:, नागाश्व भूरिमद्राजिविराजमाना । 
मेधाविनश्व पुरुषा: समरेपु शूरा , स्त्रीसन्निधी परमकापुरुषा भवन्ति ॥ 


अथीत्‌ फेली हुई अयाल के कारण विकराल मुख बाले केसरी सिह, भरते हुए मद्‌ 
से सुशोभित हस्ती, बुद्धिशाली पुरुष, युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने वाले शूरबीर; स्त्री के 
समीप पहुचते ही बिल्कुल कायर बन जाते हैं । बुद्धिमानों की बुद्धि, शूरवीरो की शूरवीरता, 
विवेकियों का विवेक, स्त्री के समीप न जाने कहां हवा हो जाता है । 

मनुष्यों और पशुओं की बात जाने दीजिए | एकेन्द्रिय होने के कारण जिनकी संकज्ञा 
प्राय व्यक्त नहीं है, जिनमें चेतन्य की मात्रा अधिकांश में आवृत है, ऐसे वृक्ष भी इस 
प्रलोभन से नहीं बच पाते! 


इस प्रकार रत्री रू आकपेण ससार में सर्वत्र व्याप्त है। इस आकर्षण की 
प्रबलता का विचार करके तथा इसके भयकर परिणाम का विचार करके अपना क्षेम- 
कुशल चाहने वालों को सदेव बचना चाहिए | 


मूलः-एए य संगे समइकमिता, सुहुत्तरा चेव भबति सेसा । 
जहा महासागरमुत्त रित्ता,नई भवे अबि गंगासमाना ॥१६। 


छाया:-- एताश्च सगान्‌ समतित्रम्य, सुखोत्त रा श्चेव भवन्ति शेषा | 
यथा महासागरमुत्तीयं+; नदी भवेदपि गगासमाना ॥ १६ ॥ 


शज्दार्थ, इस स्त्री-प्रसग का त्याग करने के पश्चात्‌ अन्य संग (वासनाए) सुगमता 
से त्यागी जा सकती है । जैसे महासमुद्र को पार कर लेने के पश्चात्‌ गं ॥ के समान नदी 
भी सरलता से पार की जा सकती है | 


भाष्य.--स्त्री-संभोग सम्बन्धी वासना की उत्कृष्टता बतछाई जा चुकी है। 
अन्यान्य वासनाओं की तुलना इसके साथ करते हुए सूत्रकार ने बतलाया है कि अन्य 
बासनाएं अगर नदी के समान हैं तो काम वासना महासमुद्र के समान है। महासमुद्र 
को पार करना जेसे कठिन है, उसी प्रकार काम-वासना को पार करना अत्यन्त कठिन 
है | जो सत्वशाली पुरुष महासमुद्र को पार कर लेते हैं, उनके लिए बड़ी से बड़ी नदी 
भी तुच्छ-सी है । वे उसे सहज ही पार करते हैं। अतएब बासनाओं पर विजय पाने 
की इच्छा रखने वाले पुरुषो को सर्वश्रथम और पूर्ण शक्ति के साथ इस वासना को 
जीतना चाहिए । 
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मृलः-कामाएुगिद्धिपरमव खु दक्‍खं, 
सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स। 
ज॑ काइयं माणसिअं च र्किचि, 
तस्संतगं गच्छइ वीयरागो ॥१७॥ 


छाया - कामानुगृद्धिप्रभव खलु दुःख, सवंस्य लोकस्य सदेवकस्य | 
यतू कायिक मानसिक च किड्चचतू, तस्यान्तक गच्छति बीतराग: ॥१७॥ 


८ देव . बिक कि 
शब्दा्थ :--ढेवो सहित सम्पूर्ण लोक के प्राणी मात्र को कामासक्ति से उत्पन्न द्ोने 
वाला दु ख लगा हुआ है | वीतराग पुरुष जारीरिक और मानसिक समस्त दुःखो का 
अन्त करते हैं 


भाष्य:--जेसा कि पहले भी कहा जा चुका है, काम-वासना संसार के प्रत्येक प्राणी 
के हृदय में विद्यमान है | कोई भी संसारी जीव इसके चग़ुल से नहीं वच सका है। 
क्या देवता क्‍या मनुष्य और क्या पशु-पक्षी, सभी इस महान्‌ व्याधि से श्रस्त हैं। 
सभी काम-वासना से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता से बेचैन हैं। वैमानिक देव 
अप्सराओं के साथ मोह-मुग्ध होकर अब्नह्य का सेवन करते हैं। इसी प्रकार भवन- 
बासी; व्यन्तर और ज्योतिषी देवता भी विषया की तृष्णा के दास हैं, विषयभोग की 
पीड़ा से व्याप्त हैं, अत्यन्त मूछित हैं और काम-भोगों का सेवन करते हुए मोहनीय कमे 
का बन्ध करते 

चौंसठ हजार सुन्दरी स्त्रियों का स्वामी चक्रवर्त्ती, विशिष्ट पराक्रमशाली होने 
पर भी विषयो का दास है | वह सम्पूर्ण भरतखण्ड पर आधिपत्य प्राप्त करता है 
चौद्ह अनुपम रत्नों ओर नो निधियो का स्वामी है। उसके प्रचण्ड पराक्रम स बड़े 
बढ़े सम्राटो के हृदय कम्पित होते हैं और उसके चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने 
को भाग्यञाली मानते हैं। फिर भी वह “अबला? के आगे अवल है, काम-वासना 
का दास है। 

इस वासना के कीचड़ मे फसने से जो बचे हैं, वह वीतराग हैं। जिन्होंने 
भोगो की निस्सारता अपनी बिवेक-बुद्धि से जान ली है, भोगों की क्षणमगुरता और 
चिरकाल पर्यन्त दुख'दायकता को भलीभाति समझ लिया है, जो आत्मानन्द में मश्न हैं 
वे काम-भोगों की ओर इदष्टिपात भी नही करते । 


प्रत्येक प्राणी दुख से भयभीत है, दु.ख से दूर रहना चाहता है। मनुष्य, 
देवता आदि से लेकर निक्ृष्ठ श्रेणी छे जीवधारी सदैव इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं 
उन्हें दु खकी प्राप्ति न हो। किन्तु दु ख के कारण क्या हैं ? दु.ख का स्वरूप क्‍या है ? 
दुख का प्रतीकार किस प्रकार हो सकता है ? इन बातों को भलीभाति न समभने से 


या विपरीत समभने से; यद्द दोता है किवे उसी मागे पर चलते हैं, जो दुखों की 
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दारुणता से व्याप्त है और जिस पर चलने से दुःखों का अन्त नहीं होता बरन्‌ वृद्धि 
होती है। अज्ञानी जीव अ्रमवश् जिन्हें दुःग्ब-मुक्तित का कारण सममता है, वह वा- 
स्तव में दु:ःख-वृद्धि के कारण हैं | वह जिसे - सुख मानता है वह वास्तव में सुखाभास 
“ है। विपरीत उपचार करने से जेसे रोग की बृद्धि होती है; उसी प्रकार दु'ख-विनाश 
के विपरीत उपाय करने से दुःख का विकास हो रहा है। मूढ़ पुरुष ससार के भोगो- 
पभोगों ओर उनके साधनों को ही सुख रूप माने बैठा है और उन्हीं के भरोसे दु ख 
से बचने का मनोरथ करता है । इस विपरीत बुद्धि को दूर करने के लिए सूत्रकार ने 
यहां दुःखों की उत्पत्ति का मूल बताया द्वै-' कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्ख । ! अथौत्‌ 
दुःखों के जिस प्रबरू प्रवाह में प्राणी बहे जा रहे हैं उनका मूल खतोत--उद्गम स्थान 
कासभोग की अभिलाषा है । 


दुखों का उद्गम -स्थान समझ लेने पर उनके निरोध का उपाय सहज ही सम- 
भा जा सकता है । काम-भोग की लालसा को अगर त्याग दिया जाय ओर वीतराग 
वृत्ति को धारण किया जाय तो समस्त दुखों का अन्त आ सकता है। इसी लिए 
सूत्रकार कहते हैं--* तस्सत्गं गच्छइ चीयरागो ? अर्थात्‌ वीतरागता की बृत्ति से 
शारीरिक और मानसिक समस्त दुःखों का अन्त हो जाता है। राग से उत्पन्न होने 
वाले दुःख अराग-भाव से ही नष्ट हो सकते है । 


सूत्रकार द्वारा उपदिष्ट दु.खों के विनाश का मार्ग ही राजमा्ग है, जिस पर 
अग्रसर होकर, अनादि काल से, अनन्त आत्माओं ने, अपना एकान्त कल्याण 
किया है, अपने दुःखों का समूल उन्मूलन किया दै और सुख के अक्षय कोष पर आधि- 
पत्य प्राप्त किया है । 

मूलः-देवदाणवगंधव्वा, जक्खरक्खसकिन्नरा । 
बंभयारिं नमंसंति, दुक्कर' जे करेंति त॑॥१८॥ 
छाया --देवदानवगन्धर्वा:, यक्षराक्षसकिन्नरा. | 
ब्रह्मचारिणं नमस्यन्ति, दुष्कर ये कुर्वन्ति तम्‌ ॥। १८ ॥ 
दब्दाथ :--कठिनाई से आचरण में आने वाले त्रह्मचयं को पालन करने वाले ब्रह्म- 

चारी को देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, राक्षस और किन्नर नमस्फार करते हैं । 

भाष्य.--सूत्रकार- ने अह्यचये पालन करने की महत्ता का यहां दिग्दशन 
कराया है। 

पहले यह बतलाया ,जा चुका है कि देव दानव से लगाकर सभी जीवधारी 
काम के कीचड में फसे हुए हैं। जो लोग काम--भोगों -की तुच्छता को समम लेते हैं, 
और उनका त्याग करना चाहते हैं, वे भी मन की चचलता और, इन्द्रियों की भदृ-- 


म्यता के कारण उनका त्याग करने, में असमर्थ, हो जाते- हैं। ऐसी अबस्था में ब्रद्मचर्य 
का पालन करना सचमुच ही अत्यन्त दुष्कर है । 


[| ३१४ ] भ्रह्म चर्य- निरूपरंण 


फिर भी आत्मा में अनन्त शक्ति है और इतनी शक्ति है कि यदि उसके प्रयत्न 
अनुकूल विशा में किये जाएं तो वह इन्द्रियों का दुमन करके और मन की नकेल 
अपने हाथों में संभाल कर उन्तका स्वामी वन सकता है। जिन्होंने इस पथ का अनु- 
सरण किया है, वे सब प्रकार के काम--विकार पर विजय प्राप्त कर सके हैं। वे पूर्ण 
ब्रह्मचारी बने हैं। उनके पवित्र चरणों में देव, दानव, गन्धवे, यक्ष, राक्षस और 
किन्नर देवता मसस्‍्नक भुकाते हैं । ऐसी त्रह्मचारी पुरुष की महिमा है । 

त्रह्मचयें इतना महान्‌ ब्रत है कि उसके यजोगान का अन्त नहीं हो सकता | 
भगवान्‌ ने सूथगढांगसूत्र में स्वयं कहा है--' तवेसु वा उत्तम वंभचेरं ? अर्थात्‌ ब्रह्म- 
चर्य समस्त तपों में उत्तम है । 


ब्रह्मचये की महत्ता से प्रेरित होकर प्रत्येक धर्म के अनुयायी और प्रत्येक देश 
के निवासी उसकी आवश्यकता का अनुभव करते हैं और मुक्त कठ से उसकी प्रशं॑- 
सा करते हैं । दक्षस्वृति मे कहा है-- 


व्रह्मचर्य' सदा रक्षेदष्टथा रक्षण प्रथक। 
स्मरण कीर्तन केलि , प्रेक्षणं गुद्ममाषणम ॥ 
संकल्पोउध्यवसायश्व, क्रियानिवृत्तिरेव च। 
एतन्मैथुनसष्टांग, प्रवदनन्‍्ति मनीषिणः 
अर्थात- स्मरण, कीत्तेन ( प्रशंसा ); क्रीड़ा, देखना, गुप्त भाषण करना, संक- 
ल्प--कामभोग का इरादा करना, अध्यवसाय--कामभोग के लिए प्रयत्न करना और 
काय से ब्रह्मचये का भंग करना, यह आठ प्रकार का मैथुन है । अतएब आठों प्रकार 
से सदेव जह्मचये की रक्षा करनी चाहिए | 
ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकट करते हुए शाख्बरकार ने कहा है:-- 
शील प्राणभ्रतां कुलोदयकरं, शील॑ वधुभू षणम्‌ | 
शील शौचकर विपदूभयहर, दौपेत्यदु खापहम्‌ | 
शील दुर्भगतादिकन्दृद्हन; चिन्तामणि प्रार्थिते, 
व्याश्रव्यालजलानलादिशमन स्वर्गापवर्गप्रदस ॥। 
अथोत्‌-शील मनुष्यों के कुल की उन्नति करने वाला है-शीलवान्‌ के कुल 
की वृद्धि होती है। गील शरीर का झूगार है अर्थात्‌ जील-पालन से शरीर तेजस्वी 
ओजस्वी, प्रभापूणं और सुन्दर बनता है। शील से अन्त.करण पवित्र बनता है। 
शील के प्रभाव से विपत्ति का भय दूर द्वो जाता है। शील दुगति के दुःखों को ढलन करने 
वाला है। वह दुर्भाग्य का समूल नाश करने वाला है । इष्ट सिद्धि के लिए चिन्तामणि के 
सदृग है अथोत्‌ शीलबान्‌ के समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं-उसे कहीं असफलता 
नहीं होती | शील के प्रभाव से व्यात्र, सप, जल, अग्नि आदि की समस्त बाधाए दूर 
होती हैं और शील से अन्त में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
प्श्नव्याकरण सूत्र में भगवान्‌ ने जह्मचय की महिमा इस प्रकार कही है-- 
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जअह्यचय उत्तम तप; नियम, ज्ञान, दशत, चारित्र, सम्यक्त्व तथा विनय का 
मूल है। यम्म और नियम रूप प्रधान गुणों से युक्त है। हिमवान पर्वत से महान 
और तेजस्वी है | त्रह्मचये का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अन्त करण प्रशस्त, गम्भीर 
ओर स्थिर हो ज्ञाता है। साधुजन ब्रह्मचय का आचरण करते हैं। वह मोक्ष का मार्ग 
है। निर्मेल सिद्ध गति का स्थान है, शाश्वत है, अव्याबाघ है| जन्म-सरण का निरोध 
करने वाला है। प्रशस्त है, सोम्य है; सुख रूप है, शिव रूप है; अचल और अक्षय 
बनाने वाला है मुनिवरों ने, महापुरुषों ने धीर-चीरों ने, धर्मात्माओं ने, धेयवानों ने 
ब्रद्मययय का सदा पालन किया है। भव्यजनों ने इसका आचरण किया है। यह शका 
रहित है, मय-रहित है, खेद के कारणों से रहित है, पाप की चिकनाहट से रहित है। 
यह समाधि का स्थान है। ब्रह्म चये का भंग होने पर सभी त्रत्तों का तत्काल भंग हो 
जाता है। सभी त्रत, विनय, शील तप, नियम, गुण, आदि दही के समान मथ जाते 
हैं-चूर-चूर हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं पर्वत के शिखर से गिरे हुए पत्थर के समान 
भ्रष्ट हो जाते हैं, खंडित हो जते हैं । 


£ निरतिचार ब्रह्मचये का पालन करने वाला ही सुन्राह्मण है, सुश्रमण है, 
सुसाधु है | जो त्रह्म चय का शुद्ध पालन करता है वही ऋषि है, वही मुनि है, बही संयमी 
है, वही भिज्ञुक है । ? 

अध्यात्म-भावना-प्रधान ऋषियों और मुनियों ने ब्रह्मचर्य को आचार में सबे- 
श्रेष्ठ स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त धर्मभावनाहीन पाश्चात्य देशीय विद्वान भी इसके 
असाधारण गुणों से मुग्ध होकर त्रह्मचय का आदर करते है और उसकी महिमा का 
बचल्चान करते हैं । अध्यापक सोण्टेग्जा कहते हैं -- 


६ ब्रह्मचर्य से तत्काल अनेक लाभ होते हैं | त्रह्मचर्य से तुरन्त ही स्मरण शक्ति 
स्थिर और सग्राहक बन जाती है, बुद्धि उबरा और इच्छा-शक्ति बलवती हो जाती है। 
मनुष्य के सारे जीवन में ऐसा रूपान्तर हो जाता है कि जिसकी कल्पना भी स्वेच्छा- 
चारियों को कभी नहीं हो सकती | त्रह्मचर्य जीवन में भी ऐसा विलक्षण सौन्दर्य और 
सौरभ भर देता है कि सारा विश्व नये और अद्भुत रंग मे रगा हुआ-सा प्रतीत होता है 
और वह आनन्द नित्य नया मालूम होता है | एक ओर ब्रह्मचारी नवयुवकों की प्रफुल्लता, 
चित्त की शान्ति और तेजस्व्रिता, दूसरी ओर इन्द्रियों के दासों की अशांति, अस्थिरता 
और अस्वस्थता में आकाश पाताल का अन्तर होता है। भला इन्द्रिय-सयम से भी 
कोई रोग कभी होता सुना गया है ९ पर इन्द्रियों के असंयम से होने वाले रोगों को 
कौन नहीं जानता ? इन्द्रियों के असयम से शरीर सड़ जाता है और उससे भी चुरा 
परिणाम मनुष्य के मन, मस्तिष्क, हृदय और सज्ञा शक्ति पर पड़ता है । ? 


इन अवतरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बह्माचय आात्मिक, मानसिक और 
सैतिक उन्नतिको अत्यन्त उपयोगी त्रत है। साथ ही शारीरिक आरोग्य और शारीरिक 
शक्ति के लिए भी उसकी अनिवार्य आवश्यकता है | 


[ ३१६ ] ब्रक्मचय-निरूपण 


मनुष्य जो आहार करता है, उससे सप्त घातुओं का निर्माण होता है अर्थात्‌ 
आध्वार का सात धातुओं के रूप में परिवत्तेन होता है। सर्वेश्रथम आह्वार से रस बनता 
है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हृढढी, हड्डी से मज्जा और मज्जा 
से वीर्य की निष्पत्ति होती है । आहार का सार रस, रस का सार रक्त, रक्‍त का सार 
मांस आदि आगे की धातुए हैं | इस क्रम के अनुसार वीये समस्त धातुओं का सार है। 
आहार से वीये बनने में लगभग तीस दिन का समय लगता है| 


वैज्ञानिकों के कथनानुसार एक मन आह्दार से एक सेर रक्त बनता है और 
एफ सेर रक्त से सिफ दो तोला वीये बनता है इस क्रम के अनुसार विचार करने से प्रतीत 
होगा कि यदि कोई पूरो स्वस्थ पुरुष प्रतिदिन एक सेर आहार करे तो चालीस दिनों में 
उसे सिफ दो ही तोला बीये की प्राप्ति हो सकेगी । 
वीये ही शरीर का मुख्य आघार है। शरीर की गक्ति, इन्द्रियों का सासथ्य 
९ जे च कर, 
कौर मन का बल, सभी कुछ वीये पर अवलम्बित है ओर वीये एक दुलेभ वस्तु है। ऐसे 
उपयोगी और जीवन के लिए अनिवाय्य बहुम॒ल्यां पदार्थ को जो लोग एक क्षण भर की 
तृप्ति के लिए गंवा देते हैं. उनके अज्ञान का कहाँ तक वर्णन किया जाय | 
एक बार वीर्य नष्ट करने का अर्थ है--लगभग चालीस दिन की कमाई को धूल 
में मिला देना; चालीस दिन तक किये हुए आहार को बृथा कर देना और मुल्यवान्‌ 
जीवन के चालीस दिन कम लेना | यद्दी नहीं जीवन का सामथ्ये, स्वास्थ्य, शरीर की 
कान्ति और मानसिक शान्ति, आदि सब वीये-नाश से नष्ट हो जाता है। “ मरण 
विन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ ? अर्थात्‌ वीये के धारण करने पर ही जीवन धारण 
किया जा सकता है और वीये के एक बिन्दु का पतन द्वोना सृत्यु के समान है। बीय- 
रक्षा ही सौभाग्य का कारण है, वीय-रक्षा से द्वी विद्या-बुद्धि प्राप्त होती है, वीय--रक्षा 
से ही आत्मा के सामथ्य की वृद्धि होती है, वीयं-रक्षा द्वी सब प्रकार की उन्नति का 
मूल-मन्‍्त्र है। ॥॒ ॒ 
साधारणतया वीय-रक्षा को द्वी त्रह्मचय कहा जाता है, किन्तु वास्तव में त्रह्म- 
ध्वय का अथ है समस्त इन्द्रियों का संयम । जब तक समस्त इन्द्रियों पर संयम न रक्‍्खा 
जाय तव तक र्पशनेन्द्रिय संयम रूप ब्रह्मचयं का पालन नहीं हो सकता | इसी कारण 
शासत्रकारों ने त्क्मचये की नववाड़ों का उल्लेख करते हुए उसमें पौष्टिक आहार, 
विकारोत्पादक मसाले आदि के भोजन का त्याग करने का उपदेश दिया है। अर्थात्‌ 
ब्रह्मचयं पालन के लिए जिह्ा इद्रिय पर सयम रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार 
ल््ियों की ओर देखना और उनके कामोत्तेजक गीत आदि सुनने का निषेध करके चच्चु 
और श्रवण इन्द्रिय के संयम की आवश्यकता प्रदर्शित की है । 
ब्रह्मचये की सहत्ता को अंगीकार करने वाला समाज और विशेषत. आर्यप्रजा 
भी इसकी ओर पर्याप्त लक्ष्य नहीं दे रही, यह खेद का विषय है। प्राचीन काल में 
बालक जब विद्याभ्यास के योग्य वय प्राप्त कर लेता था, तब डसे कलाचाये के 
समीप विविध कलाओं का अभ्यास करने के लिये भेज दिया जाता था। वहां का 
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वातावरण अत्यन्त स्वच्छ, स्वंथा विकारहीन, शान्‍्त और सौम्य होता था। बालक 
पच्चीस वर्ष की अवस्था तक त्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सब प्रकार की विद्या 
और कला की गिज्ञा ग्रहण करता था। इस प्रकार बाल्यकाल में पूरा ब्रह्मचर्य का 
पालन करने के कारण लोगों का शारीरिक सगठन खूब दृढु होता था और वे दीघ 
जीवन प्राप्त करते थे। साथ ही स्वस्थ, बलिष्ठ और विज्िध प्रकार की शक्तियों से 
सम्पन्न होते थे। आज वह परम्परा विच्छिन्न हो जाने से वालक विकारसय वाता- 
वरण में बाल्यावस्था व्यतीत करते हैं और अनेक अज्ञान माता-पिता तो कोमल वय 
में ही विवाह करके उनके जीवन के स्वेनाश की सामग्री प्रस्तुत कर देते हैं । युग 
युगान्तर से त्रह्मचय की महिमा के गीत गाने वाले धर्म प्रधान इस देश में जितनी 
छोटी उम्र में बालकों का विवाह हो जाता है, वैसा किसी अन्य देश मे नहीं ! 

ब्रह्मचर्य के जिपय में अनेक भ्रम जनता में फैले हुए हैं। कोई यह समभता है 
कि गृहस्थ त्रह्मचय का पालन नहीं कर सकता और कोई-कोई ब्रह्मचर्य की प्रशंसा 
करते हुए भी उसे असाध्य समभते है। इन भ्रमों का निराकरण करने के लिए कुछ 
पक्तियां लिखना आवश्यक है । 

बीय-रक्षा की आवश्यक्ता प्रत्येक प्राणी को है। चाहे वह साधु हो, चाहे गृह- 
सथ हो। अपनी वासनाओं पर पूर्ण विजय ग्राप्त न कर सकने के कारण 'ग्रहस्थ पूर्ण 
रूप से ब्रह्मचयं न पाल सके तो उसके लिए एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करना 
चाहिए। पर-स्तियों म॑ मातृ-बुद्धि रखना चाहिए। स्वस्री में संतुष्ट रहकर तीज्र 
काम-भोग की अभिलाषा का त्याग करना चाहिए | दिवा ब्रह्मचय की आराधना करना 
चाहिए | काम-वासनावद्धंक चेष्टाएं नहीं करना चाहिए। पूर्णो ब्रह्मचय पालन का 
सकलल्‍प करते रहकर यधथाशक्ति तेयारी करना चाहिए। राजस और तामस आहार 
से बचना चाहिए। इस प्रकार संयम के अनुकूल आह्दार-विहार करते हुए जीवन- 
पालन करना चाहिए। घर्म-भावना के साथ समय बिताने से काम-बासना को गृहस्थ 
भी आंशिकरूप में अवश्य जीत सकता है । 

जो लोग ब्रह्मचर्य को असाध्य समश्ते हैं, उन्हे प्राचीन काल के मद्दात्माओं 
के पवित्र चरित पढ़ना चाहिए | उन्होंने जीवन का जो क्रम बनाया था उस क्रम पर 
चलने से त्रह्मचय असाध्य नहीं रह सकता। बत्रह्मचयं को असाध्य मानना आत्मा की 
शक्ति को अस्वीकार करना है। जो आध्यात्मिक शक्तियों से अनभिन्न हैं और प्रबल 
विकार के शिकार हैं वही विकार--विजय को असंभव सममते हैं । 

ब्रह्मचय - साधना के लिए ओर डसकी रक्षा के लिए इस अध्याय की आदि 
में ही नव वाड़ों का उल्लेख किया गया है। उनके अतिरिक्त थोड़ी--सी बातें यहां दी 
जाती हैं, जो त्रह्मचर्य की साधना के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं । वे यह हैं-- 

(१) पवित्र संकल्प- अर्थात्‌ भावना की पवित्रता | भावना में अद्भुत शक्ति 
है । भावना अन्तःसंसार में और बाह्य-जगतू में अनेक प्रकार के कार्य सदा करती रहती 
है। उसका शरीर और वचन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भावना में अपूर्व निमाण 
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करने का सामथ्य है । जो मनुष्य अपनी भावना को पवित्र बनाता है वह पवित्र बन 
जाता है और जिसेकी भावना निक्ृष्ट होती है वह स्त्रय निकृष्ट बन जाता है। हमारे 
समस्त कार्य-कलाप भावना के ही मूर्त रूप होते हैं। अतएवं जो मनुष्य जेसा बनना 
चाहे उसे उसी प्रकार का संकल्प दृढ़ करना चाहिए। मैं ब्रह्मचारी हूं'  ब्रह्मचय 
पालन मेरा पवितन्रतम कत्तंव्य है ', “जीवन भले ही नष्ट हो जाय पर मेरा त्रत खंडित 
नहीं होगा! मैं अपना सर्वेस्व ठुकरा कर भी ब्रह्मचर्य का ही पालन करूंगा ? ' संसार 
की कोई भी प्रचड शक्ति मुझे; अपने त्रत से च्युत नहीं कर सकती”, मेरी सकल्प- 
शक्ति के सामने जगत्‌ नहीं ठहर सकता, “मेरा निश्चय सुमेरु की तरह अटल और 
अकप ही है और रहेगा '; * मेरे सकल्प मे अपूबे और सर्वोपरि क्षमता है? “जगत्‌ 
के मलिन एवं निरृष्ट प्रलोभन मुझे; कदापि आकर्षित नहीं कर सकते ? इत्यादि रूप 
से अपने सकल्‍प में दृढता लाने से चित्त में स्थिरता उत्पन्न होती है और आत्मा में 
प्रलोभनों पर विजय पाने की शक्तित जागृत होती है। अतएब ब्रह्मचारी पुरुष को 
अपना संकल्प सुद्दद़ बनाना चाहिए । 


(२) निर्मेल दृष्टि--जैसे माता और बहिन पर नजर पड़ते ही चित्त सें एक 
प्रकार की श्रद्धापूएं सात्विकता का उदय होता है और विकारों को कोई स्थान नहीं 
रहता, यह दृष्टि की निर्मेलता का प्रभाव है| यह दृष्टि-नैमेल्य खत्री मात्र में जगाने की 
सदा चेष्टा करना चाहिए | सब प्रथम तो स्लरी की ओर आंख उठाकर देखना ही नहीं 
चाहिए । अगर अचानक दृष्टि उस ओर चली जाय तो तत्काल 5से हटा लेना चाहिए। 
दृष्टि दृटा लेने पर भी सन से वह न निकले तो उसमें मातृत्व का आरोप करना 
चाहिए। अपनी माता या बहिन के साथ उसकी तुलना करना चाहिए। जब कभी 


किसी स्री से बातचीत करने का अनिवाय अवसर आ जाय तो उसे माता या बहन 
कहकर सबोधन करना चाहिए | 


(३) सत्सगति-सत्पुरुषों की संगति करने से अज्नान, चित्तविकार आदि 
दोष दूर होते हैं । अनेक गुणों की प्राप्ति होती है। कहा भी है-- 
सत्संगत्वे निःसंगत्वं, निःसंगत्वे निर्मोद्ित्वम। 
निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्व, निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्त: ॥ 
अर्थोत्‌-सतजनों की सगति से मनुष्य निःसंग ( अनासक्त ) बनता है; 
निःसग होने से निर्मोद्द हो जाता है, निर्मोह होने से नित्य तसव अथौत्‌ आत्मा की 
उपलब्धि होती है और आत्माकी उपलब्धि होने पर जीवन्मुक्त हो जाता है। जीवित 
रहते हुए सी शरीर की विद्यमानता से सी अपर मोक्ष-आहन्त्य दशा-प्राप्त हो जाती है। 
वास्तव से संत पुरुषों का समागस एकान्त हित का कारण है और आत्म-श्रेय 
का प्रथम सोपान है। सत पुरुष के हृदय की पविन्नता का प्रभाव उनके समीपवर्त्ति- 
यों पर पड़ता है और नीच प्राणी भी पवित्नता प्राप्त कर सकता है । 
(४) सत्साहित्य का अभ्यास-सत पुरुष जीवित साहित्य हैं । पर उनका योग 
लव न मिले तो उन्तकी पवित्र भावताओं का जिस साहित्य में चित्रण किया गया है 
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उस साहित्य का; एकाग्र मन से, शान्त और एकान्त स्थान में बैठकर अध्ययन करना 
चाहिए | ऐसा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, भावना में प्रबलता आती है, हृदय 
रवच्छ होता है ओर नवीन पावन विचारों से अनुपम आनन्द्‌ की उपलब्धि होती है । 

साहित्य के अध्ययन में ब्रह्मचारी महापुरुषों के जीवन-चरित अवश्य पढ़ने 
चाहिए। उनसे त्रह्मचारी को बड़ा सहारा, बड़ा बल मिलता है। उन्होंने त्रह्मचर्य की 
साधना के लिए जिन उपायों का अवलम्बन किया था उनका हमसे ज्ञान होता है। विपत्ति- 
काल में उन्होंने चट्टान की तरह दृढ़ता रखकर अपने पवित्र प्रण को, प्राणों की परवाह 
न करके निभाया, यह बात हमें भी शक्ति और हृढ़ता प्रदान करती है; त्रह्म चारीवरय्ये 
सुद्शन का चरित पढ़कर कौन प्रफुछित नही होता ? उस महात्मा की प्रणवीरता किसे 
साहस नहीं प्रदान करती ? जब हम प्राणों की मोहममता का त्याग कर सुद्शन को 
ब्रह्मचय पर स्थिर रहते देखते हैं तब हृदय में साहस की वृद्धि होती है और त्रह्मचय--रत्षा 
का प्रबल भाव उत्पन्न होता है । 


अनेक पुरुष काम-राग-चर््धक पुस्तके पढ़कर अपना समय ही व्यथ नहीं 
खोते, वरन्‌ जीवन का भी सत्यानाश करते हैं | झंगार रस से भरे हुए उपन्यास, कहानी, 
|उय आदि का पठन करने से सोई हुई काम-वासना जाग उठती है और वह कभी-- 
कभी पुरुष को लाचार कर देती है। आजकल के साहित्य में कुछ उच्छुखल लेखक 
अनेक प्रकार की गंदगी इधर-उघर से खोज कर भर रहे हैं। उस साहित्य का पठन 
करने से पाठक का नेतिक पतन होते देर नहीं लगती | अतएवं सात्विक साहित्य काद्दी 
अध्ययन करना चाहिए । 
(४) सिनेमा और नाटक देखने का विवेक--सिनेसा का अब अत्यधिक प्रचार 
बढ़ रहा है। सिनेमा के व्यवसायी अपने सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व को 
विस्मरण करके, व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होकर अधिकांश चित्र कुरुचिपुर्ण-कामो- 
त्तेजक ही तेयार करते हैं| उनमे अनेक प्रकार की विकारकारक भावभगी का, कायिक 
कुचेष्टाओं का, राजस प्रेम का और अश्लील नाच-गान का प्रद्शन होता है | यह्‌ 
प्रदर्शन जनता की नेतिक भावना पर कुठार--प्रहार कर रहा है। कोमल चित्त वाले 
बालकों और बालिकाओं को भी यह चित्र दिखाए जाते हैं| इससे उन्तका मन आरभिक 
श्रवस्था मे ह्वी अत्यन्त दूपित हो जाता है। आश्चर्य है कि लोग विना सोचे-सममे, 
निर्लेज्ज होकर ऐसे चित्र स्वय देखते और अपनी सतान को दिखलाते हैं। किन्तु ऐसे 
चित्र आंखों के मार्ग से अन्तःकरण में जहर पहुंचाते है और वह जहर नैतिकता एव 
धार्मिकता का समूल विनाश किये विना नहीं रह सकता। राज्य-शासन यदि ऐसे चित्रों 
के प्रदर्शन की मनाई नहीं करता तो वह प्रजा के प्रति अपना कत्तंब्य पालन नहीं 
करता | वह प्रजा के विनाश का प्रकारान्तर से अनुमोदन करता है | प्रजा अपने सम्मिलित 
बल से यदि ऐसे चित्रों का बहिष्कार नहीं करती तो वह अपने और अपनी संतान के 


सर्वेनाश का समर्थन करती है । 
राजा या प्रजा जब तक इस घोर अभिशाप को दूर करने का प्रयत्न न करें तब 
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आल 2 मे कद मन कम डे 
तक विवेकी व्यक्तियों को अश्लील चित्र-सिनेमा देखने में बहुत विवेक रखना चाहिए 

और नैतिकता से हीन, अश्लीलतापूर, व्यभिचाखद्धक सिनेमा न स्वयं देखना चाहिए, 
न अपनी सतान को दिखलाना चाहिए। ब्रह्मचये-साधना में यह भयंकर 
अन्तराय है । | 

(६) व्यसन--त्याग - आजकल अनेक दुव्येसन लोगों में घर बनाये हुए हैं। सी 
व्यक्तियों मे से पांच भी ऐसे व्यक्ति मिलना कठिन है जो किसी न किसी दुव्येसन से 
प्रसत न हों। कोई तमाखू पीता है, कोई खाता है, कोई नाक के द्वारा उसका सेवन 
करता है| कोई बीड़ी के रूप में, कोई सिगरेट के रूप मे, कोई किसी रूप में तमाखू 
की आराधना करता है। कोई गाजा पीता है, कोई अफीम खाता है. कोई भरग या 
मदिरा का पान करता है। काफी का काफी से अधिक प्रचार बढ़ गया है और चाय 
की चाह भी अत्यधिक फेल गई है। तात्पयं यह कि इन सब विषाक्त वस्तुओं का 
विभिन्न रूपों म॑ सेवन किया जा रहा है ओर इस कारण बत्रह्मचय की आराधना में 
बड़ी बाघा पड़ रही है । 


तसाखू के सेवन से वीये उत्तेजित होकर पतला पड़ जाता है; पुरुपत्व शक्ति 
क्तीण होती है, पित्त विक्रत हो जाता है, नेत्रज्योति मंद्र होती है,. मस्तिष्क और छाती 
कमजोर हो जाती है, खांसी दमा और कफ की वृद्धि होती है। इसी प्रकार चाय, 
काफी आदि समरत नशैली वस्तुओं का सेवन करने से स्वास्थ्य के साथ त्रह्मचये को द्वानि 
पहुचती है| अतएवं इनका त्याग करना आवश्यक है । 


ब्रह्मच्ण की साधना करने वाले पुरुष का क्प्तैग्य है कि वह न केवल 
खान-पान के सम्बन्ध से, वरन्‌ अपने प्रत्येक व्यवहार मे खूब सतके और विवेकवान्‌ हो 
ओर विरोधी व्यवहारों से सबेंदा बचता रहे | ऐसा करने पर ही त्रह्मचर्य ब्रत स्थिर 
रह सकता है। 

ब्रह्मचय व्रत का यथाविधि अनुष्ठान करने वाले महात्मा में एक प्रकार का 
विचिन्न तेज आ जाता है। उसमे ऐसी शक्तियां आविभूत होती हैं जिनकी कल्पना 
साधारण लोग नहीं कर सकते | त्रह्मचर्य के प्रताप से सीता के लिए अप्नि कमल बन 
गई थी, सुदशन के लिए शूल्ी ने सिहासन का रूप घारण कर लिया था। यह सब 
त्रह्मचय का अलौकिक प्रभाव है। विपय-वासना के कीट, नास्तिक और बहिरात्मा 
लोग जिस महत्ता को कल्पना सममते हें वद्दी महत्ता अह्ायचारी प्राप्त करता है । 
यहां शाखसत्रकार ने बतलाया है कि देव, दानव, आदि ब्रह्मचारी के सामने नम्र हो 
जाते हैं। उनके चरणो में नमस्कार करते हैं।सो यह प्रभाव उपलक्षण समझना 
चाहिए। त्रह्मचारी पुरुष अक्षय ओर अनन्त सुख प्राप्त करता है।इस लोक में उसे 
अद्भुत जात्ति, सतोष, निराकुलता और स्वस्थता प्राप्त होती है। साथ ही वह आवा- 
गमन के चक्र से छूट जाता है। इस प्रकार ब्नक्मचर्य ब्रत उभयलोकं में हितकारी है, 
सुखकारी है, एकान्त कल्याणकारी है। प्रियकारी है।वद्दी नर और नारी का- परम 
आमूषण है | उसके विना अन्य आमूषण दूपण रूप हैं। व्यर्थ हैं। त्रह्मचर्य ही जीवन 


जज 
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का परम साध्य है। उसके विना जीवन अनुपयोगी है । 
जिन्होंने सम्पूर्ण अह्मचयं का पालन किया, वे महापुरुष अत्यन्त 
धन्य हैं, माननीय हैं, वन्दनीय हैं। जो एकदेश बत्रह्मचय पालते हैं वे भी धन्य 
हैं । किसी कवि ने कहा है-'परती लख जे धरती निरखें धनि है धनि हैं धनि हैं नर 
ते!” अर्थात्‌ परस्त्री पर दृष्टि पड़ते ही जो पथ्ची पर--नीचे की ओर देखने लगते हैं, 
वे पुरुष धन्य हैं, धन्य हैं धन्य हैं ।? हु 
ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुए डचित ही कहा है-- 
मेरू गरिद्वो जह पव्वयाणु, एरावणो सारबलो गयाण | 
सिहो बलिट्टो जह सावयाणु, तहेव सील॑ पवर वयाण | 
जैसे समस्त पवतों में मेरु बड़ा है, समस्त हस्तियों भें ऐरावत बलिष्ठ है, वन्य 
पशुओं से सिंह बलवान है, उसी प्रकार समस्त ब्रतों में त्रह्मचय श्रेष्ठ ब्रत है । 
इस ब्रत के आधार पर ही अन्य ब्रत टिकते हैं। जो ब्रह्मचय ब्रत से च्युत हो 
जाता है वह अहिसा, सत्य आदि ब्रतों से भी अष्ट हुए विना नहीं रहता। अतएव 
ब्रह्मचये के महत्व को समझो, उसकी उपयोगिता का ज्ञान करो, उसकी विधिपूर्वंक 
आराधना करो | यही निश्नेयस का मार्ग है, मुक्ति का द्वार है, आध्यात्मिक-विकास 
का साधन है और समस्त खुखो का भंडार है । 


निग्नेन्थ-प्रबचन-आठवां अध्याय समाप्त 


४8 # नम: सिद्धेभ्यः के 
निग्नन्थ-प्रवचन 


॥ नववां अध्याय ॥ 
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साधु धर्म-निरूपण 


श्री भगवान-डवांच -- 


मूलः-सब्वे जीव वि इच्छति, जीविंउं न मरिजिउं । 
तम्हा पाणिवहं घोरं, निग्गंध! वजयंति णं॥ १ ॥ 


छाया --सर्वे जीवा अपि इच्छन्ति, जीवितु न मत्तुम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणिवध घोर, निग्नेन्धा वर्जयन्ति तम्‌ || १॥ 

दब्दा्े--हे इन्द्रभूति | संसार के सब जीव जीवन की इच्छा करते है, मरने की 
इच्छा कोई नहीं करता | अतएव निम्नन्थ साधु घोर जीव-बध का त्याग करते हैं । 

भाष्य --अगुब्रतों का पालन करने के पश्चात्‌ और त्रह्मचय की आराधना 
करने पर साधु पद प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त;'हो जाती है। अतएब सातवें अध्याय 
मे अग॒ुबन्नत तथा उनके पालन में सहायक आचार का और आठवें अध्याथ मे त्रह्मचये 
फा निरूपण करने के अनन्तर इस अध्याय में साधु-वर्मे की प्ररूपणा की जाती है । 

साधु-बर्स में पठच महात्नततों का सर्वेप्रथम और सर्वोपरि स्थान है। यह महा- 
त्रत इतन व्यापक और विश्ञाल अथ से परिपूरण है कि समस्त मुनि-आचार का इन्हीं 
में समावेश हो जाता है। इसी कारण इन्हें साधु के मूल शुण कहते हैँं। जिनागम से 
विस्तारपूर्वक इनकी विवेचना की गई है । उसी का सच्षिप्त अञ् यहा लिखा जाता है । 

जैसे समस्त आचार मे पाच महात्रत मुख्य है, शेष आचार इन्हीं ब्रर्तों का 
विस्तार है, उसी प्रकार पाच महात्रता में अहिसा महात्रत मुख्य हैं और शेप त्रत 
डसके जिस्तार है| जहा अहिसा की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हो जाती है वहा असत्य, 
स्तेय, अन्रह्मचये और परिसग्रह समीप भी नहीं फटक सकते। पूर्ण अह्िसक असत्य 
का सेवन कर ही नहीं सकता, इसी प्रकार अन्य पापाचरण की भी उससे सभावना 
नहीं की जा सकती | इसी कारण महात्रतो मे अहिसा का आद्य स्थान है | यहां अध्याय की 
आइडि में भी सर्वप्रथम अहिसा का ही कथन किया गया है। 

निर्नन्थ अर्थात्‌ बाह्य और आन्तरिक परिग्रह से मुक्त मुनि | अथवा जो अनादि- 
कालीन राग-हेप की गाठ का भेदन कर चुके हैं, उन्हे नि्मेन्थ कहते हैं | निर्भ्नन्थ शब्द की 
अ्याख्या प्रथम अध्याय मे की गई है। 
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निर्नन्थ-मुनि ग्राणी-चध का सर्वथा त्याग करते हैं, क्‍योंकि वह धोर है- रौद्र 
रूप है | वह घोर इसलिए है कि प्रत्येक प्राणी जीवित रहने का अभिलाषी है । प्रत्येक 
जिन्दा रहना चाहता है| कोई भी प्राणी मृत्य की इच्छा नही करता । 


जब प्रत्वेक व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, तो उसे जीवित न रहने देना उस 
के प्रति घोर अन्याय है| जब कोई भी प्राणी मरना नही चाहता तो बलात्कार से उसे 
मौत के मुह से ढकेलना भी उसके प्रति तीत्र अत्याचार है । 


समार अनादिकाल से विद्यमान है। इस भूमि का निर्माण क्रिसी व्यक्ति ने 
नहीं किया है । समस्त भूमण्डल और भूमण्डल पर निसगे से उत्पन्न होने वाली 
समस्त बम्तुण सब साधारण की सम्पत्ति हैं। उन पर किसी एक या अनेक व्यक्तियों 
का आधिपत्य होना अप्राकृतिक है । अगर बह आधिपत्य अन्य प्राणीवर्ग के जीवन-- 
निर्वाह मया निवास मे बाघा डालता है, तब वह और पाप का रूप धारण कर 
लेता है । 

तात्पय यह है कि जगत जीब मात्र का निवास-स्थान है और उसमें उत्पन्न 
होने वाले समस्त साधनों पर जीव मात्र का समान अधिकार है। जेंसे एक पिता के 
चार पुत्रो का पिता की सम्पत्ति पर समान अधिकार होता है; उसमे बड़े-छोटे, 
सवल-नित्रलन आढि के भेद से कोई विपमता नहीं आती, उसी प्रकार प्राणी मात्र को 
जगन्‌ के पदार्थों पर समान अधिकार प्राप्त है । सबल होने के कारण किसी को 
अधिक और निवंल होने से किसी को न्‍्यून अधिकार नहीं है। 

अगर प्राणी न्याय नीति को आधार मानकर चले तो उसे इस सहज और 
सुसगत सिद्धान्त का उछ घन नहीं करना चाहिए | इस नेतिक मर्यादा मे स्वाभाविकता 
और सुव्यवस्था का मूल हे । 

मगर नीति की यह मर्यादा खार्थ से प्रेरित हो कर प्राणी ने भग कर दी है । 
एक व्यक्ति स्वयं जीवित रहना चाहता है, पर दूसरे के जीवित रहने का अधिकार 
स्वीकार लही करना चाहता। एक समाज अपना अस्तित्व चाहता है किन्तु दूसरे 
समाज का अस्तित्व नही चाहता। एक राष्ट्र सुख और शांति के साथ अपनी सत्ता 
स्थापित रखना चाहता है, पर दूसरे राष्ट्र की सत्ता की उपेक्षा करता है । 

इतना ही होता तो गनीसत थी। एक व्यक्ति, समाज या राष्ट्र अगर दूसरे 

व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का सहायक न होता, उसके श्रति उदासीन रहता तो भी खेर 
थी | पर दनिया एक कदम आगे बढ़ गई है। एक व्यक्ति दूसरे के अधिकार को 
अस्वी कार करके ही संत॒ष्ट नहीं है, पर उसके अधिकार को हड़प कर, उसका हिस्सा 
स्वय हस्तगत करके, उसके जीवन का भोग लेकर जीवित रहना चाहता है। 
प्रकार एक राष्ट्र दसरे राष्ट्र का भाग र्वय अधिकृत करना चाहता है, उसके जीवन 
को विपद में डालकर जीवित रहना चाहता है। यही नहीं उनके रक्त और मांस से 
अपना भढार भरने की चिन्ता से सलम्न है । 
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स्वार्थ की मात्रा यहां तक भी सीमित नहीं है । मनुष्य इतना अधिक कर बन 
गया है कि वह अन्य प्राणियों की हिंसा करके, उनके जीवन का अन्त करके, उनके 
शरीर से अपने पेट की पूर्ति करता है । इस क्ररता के परिणाम स्वरूप “जीवो जीवस्थ 
जीवनम' की लोकोक्ति प्रचलित हो गई है। इस लोकोक्ति का अर्थ यह होना चाहिए 
था कि एक जीव दूसरे जीव के जीवन का अत्यन्त सहायक है अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी 
दूसरे सब प्राणियों के जीवन-नि्वाह में कारणभूत है। पर ऐसा न द्वोकर जीवन का 
अर्थ भक्ष्य समझा जाता है और लोग कहते हैं एक जीव दूसरे का भक्ष्य है | 

सूत्रकार ने अ्विसा महात्रत का स्वरूप समभाते हुए यहां अत्यन्त सुगम और 
सीधी युक्ति बताई है| प्राणी-बध घोर है, क्योंकि कोई भी प्राणी अपने बंध की अभि- 
लाषा नहीं करता। जो लोग इस युक्ति का महत्व स्वीकार नहीं करते उन्हें आत्म- 
निरीक्षण करना चाहिए। यदि दूसरा व्यक्ति उनका वध करे तो क्या उन्हें इष्ट द्वोगा ? 
नहीं, तो अन्य प्राणियों को भी वह इष्ट नहीं है। अतएवं उन्तका बध करना भी पाप 
है, घोर है । 

जेसे मनुष्य को जीवन प्रिय है, उसे जीवित रहने का अधिकार है, उप्ती प्रकार 
पञ्ुओं को, पक्षियों की, कीटो-पतगों को; वृक्ष लता आदि समस्त जीवों को अपना 
अपना जीवन प्यारा है, उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। उनके जीवन का अत 
करने का किसी को अधिकार नहीं है । 

मनुष्य अधिक शक्तिशाली और विवेकवान है, इसलिए उसे अन्य प्राणियों 
का बध करने का अधिकार है, यह सोचना अत्यन्त अ्रसपूर्ण है और भयकर अन्याय 
है| फिर तो मनुष्यों मे भी जो अपेक्षाकृत अधिक बलशाली होगा उसे अपने लाभ 
के लिए निबल मनुष्यों के बध का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार न्याय-नीति 
की प्रतिष्ठा न द्वोकर शक्ति की ही पूजा होने लगेगी और ससार घोर नरक बनेगा । 
वस्तुत: सबल मनुष्य के बल की साथंकता निबेल की सहायता करने में है, नकि 
उसे भक्षण कर जाने में | यही नीति पश्ुुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति तथा अन्य जीव- 
धारियों के प्रति वर्ती जानी चाहिए । 

तात्पये यह है कि ससार के समस्त प्राणियों को एक दूसरे के जीवन में सहा- 
यक होना चाहिए, दूसरे को कष्ट ओर अनिष्ट से बचाने का प्रयक्ष करना चाहिए 
स्वय जीना चाहिए और दूमरे को जीवित रहने देना चाहिए, अत्यन्त स्वार्थी बन कर 
अपने जीवन को आनन्द्मय बनाने के लिए अथवा अपनी क्षणिक तृप्ति के लिए किसी 
प्राणी को नहीं सताना चाहिए | 

इस प्रकार जो प्राणीमात्र को अपना बन्घु समभता है वही सच्चा अहिंसक है। 
जिसके हृदय में यह बन्धुभाव पूर्णुरूपेण विकसित हो जाता है वह निश्नेन्थ है, वही 
श्रमण है । 

सामान्य रूप से जीव और ग्राणी शब्द समानाथेक हैं, पर सूक्ष्म दृष्टि से उनके 
अधथ में कु भिन्नता है। द्वोन्द्रिय, त्रोन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रि. जीवों को प्राणी कहते 
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हैं । वनस्पति काय को भूत कहते हैं । पचेन्द्रिय प्राशियों को जीव कहा गया है । 
प्रथ्यी, अप, तेज और वायु काय के जीव सत्व कहलाते हैं | इस सूक्ष्म अथ भेद की 
यहां विवक्ञा नहीं की गई है अथवा जीव शब्द उपलक्षण है और उससे प्राण, भूत और 
सत्व का भी ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार “आ्राणीबध” शब्द के लिए समझना 
चाहिए | 

निम्नेन्थ मुनि त्रस और स्थावर-सभी जीवों की मन, वचन, काय से, र्वय हिंसा 
नहीं करते, दूसरों से नहीं कराते ओर हिंसक का अनुमोदन नहीं करते । बे 
जीवन-पर्यनत के लिए इस महान्‌ ब्रत को अगीकार करते है । 

अहिसा संवधी विषेचन पहले किया जा चुका है| अतएव यहां पुनः विस्तार 
नहीं क्रिया जाता । 


मूल:-मुसावाओ य लोगम्मि, सब्बसाहूहि गरिहिओ । 
अविस्सासों य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥२॥ 


छाया --मृषावाददच लोके सर्वेसाधुभिर्गहित । 
अविश्वासदच भरूताना, तस्मान्मृपा विवर्जयेत्‌ ॥२॥ 
शब्दार्थ:--हिंसा के अतिरिक्त सषावाद (असत्य भाषण) भी लोक में समस्त सत्पु- 

रुपों द्वारा निन्दनीय है और मषावाद से अन्य प्राणियों को अविश्वास होता है, इसलिए 
मुपावाद का भी निम्नेन्थ पूर्ण रूप से त्याग करें । 
ह भाष्य'--अहिंसा महात्रत का निरूपण करने के पश्चात्‌ यहां द्वितीय सत्यमहा- 
त्रत का उपदेश किया गया है| 

मूल में 'यः अव्यय पद पूर्वोक्त अहिंसा का समुच्यय करने के लिए है। 
उससे यह तात्यय निक्रठता है कि जेपे हिसा लोक में सत्पुरुषों द्वारा निन्‍दनीय है, 
उसी प्रकार असत्य भाषण भी निन्दतीय है। असत्य भाषण अविश्वास का जनक भी 
है | अर्थात्‌ जो व्यक्ति अत्य भाषण करता है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं 
करता । असत्य-भापणश्ील व्यक्ति का सत्यभाषण भी अविश्वास के कारण असत्य 
ही सममा जाता है । 

असत्यभाषण की सत्पुरुषों ने निन्‍्दा की है। प्रश्नव्याक्रण सूत्र में कहा 
गया हैः-- 

जो लोग गुणश-गौरव से रहित तथा चपल होते हैं वे असत्य भाषण करते 
हैं । असत्य भाषण भयकर है, ढुःखकर है, अयशकर है, बैर-वर्धक है, राग-द्वेष 
और संक्लेश का जनक है; शुभ फल से शून्य है, मायाचार ओर अविश्वास को 
उत्पन्न करता है। नीच लोग इसका आचरण करते हैं | यह अग्रशस्त है। श्रेष्ठ साधु- 
जनों द्वारा निनन्‍दनीय है। दूसरों को पीड़ा पहुचाता है। परम क्ृष्णलेश्या से युक्त है । 
मा कराता है | पुनः पुनः जन्म-मरण उत्पन्न करता है, दारुण फल देने 
वाला है । 
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मुषाबाद के फल का निरूपण करते हुए बतलाया गया है कि-- 

मषावाद की आदत वाले लोग पुनर्भव/रूप अंधकार में भ्रमण करते हैं, दुर्गति 
में वास करते है । बही लोग इस जन्‍म में वेहाल, बुरा फल भोगने वाले, पराधीन, 
निधन, भोगोपभोग की सामग्री से हीन और दुखी देखे जाते है। मुपाचादियों के 
अरीर फ़ट निकलते हैं ।वे वीभत्स और कुछूप होते हैं| उनके शरीर का रपश कठोर 
होता है । उन्हे किसी जगह चेन नहीं मिलती | उनका शरीर निस्मार, निष्कान्ति और 
उज्ज्चलता से शून्य द्वोता है। उनकी वाणी अस्फुट और अमान्य होती है। वे अस- 
स्क्र] असभ्य और अनादरणीय होते हैं । दुगंध युक्त घरीर वाले, असन्नी, तथा 
अनिष्ट अप्रिय एवं काक के समान स्वर वाले होते है| असत्यवादी जड़, बहरा, अधा 
और गूगा होता है | उसकी इन्द्रियां बुरी और विकारवाली होती हैं| वे स्वय नीच 
होते हैं और उन्हे नीच लोगों की सेवा करनी पडती है। उन्हे लोक मे निनन्‍्दनीय 
सममा जाता है और दूसरों के टुकड़ों पर निर्वाह करना पड़ता है।वे अपमान सहते 
हैं। दूसरे लोग उनकी चुगली करते हैं। उनके प्रेमियों के साथ प्रेम का नाता तुड़बा 
दिया जाता है | वे गुरुजनों, बन्धुजनो और स्वजनों के अपञब्द श्रवण करते हैं और 
विविध प्रकार के अपवाद (आरोप) सहन करते है। उन्हे बुरा भोजन, बुरे वस्त्र 
मिलते है । उन्हे बुरी वस्ती में वास करना पड़ता है। असत्यवादी लोग अगले भव 
में इस प्रकार अनेक क्ल्ेश पाते हैं | उन्हे मानसिक शान्ति की प्राप्ति नहीं होती । वत्त- 
मान भव और आगासी भव में घोर दुःख. महान्‌ भय अचुर-प्रगाढ़ दारुण और 
कठोर बेदना भोगे विना हजारों वर्षों में भी वे असत्यभाषण के फल से छुटकारा नहीं 
पा सकते और न मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । 

शास्त्रफारों ने असत्य भाषण का यह भयकर परिणाम प्रकट किया है इस 
दारुण परिणाम का विचार करके प्रत्येक विवेकी को असत्य का त्याग करना चाहिए । 
असत्य का त्याग करके सत्य वचन का दही सदा प्रयोग करना चाहिए। 

सत्य वचन निर्दोष, पवित्र, शिव, सुजात और सुभाषित रूप है। उत्तम पुरुष 
सत्य का ह्वी सेवन करते हैं । सत्य के प्रभाव से विविध प्रकार की बिद्याएं सिद्ध 
होती हैं । स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

सत्य सरल है, अकुढिल है, वास्तविक अर्थ का प्रतिपादक है, प्रयोजन से 
विशुद्ध है, उद्योतकारी है, अविसवादी है, मधुर है, प्रत्यक्ष देवता के समान आश्रर्य- 
जनक कार्यों का साधक है । 

महासमुद्र के सध्य से स्थित भी प्राणी सत्य के प्रभाव से डूबता नहीं हैं| सत्य 
के प्रभाव से अप्नि भी जलाने सें असमर्थ हो जाती है। सत्यवादी पुरुष को उबलत्ता 
हुआ तेल, रांगा, शीशा या लोद्दा भी नहीं जला सकता | पर्वत से पटक देने पर भी 
सत्यवादी का वाल बाका नहीं होता । विकराल युद्ध मे, शत्रओं से चारों ओर घिर 
जाने पर भी सत्यनिष्ठ पुरुष सही-सलामत निकल आता है । सत्यवादी की देवता 
सद्दायता करते हैं | सत्य साक्षात्‌ भगवान्‌ है । ह 
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सत्य लोक में सारभूत है । समुद्र से भी अधिक गंभीर है, सुमेरु से भी अधिक 
निश्चल है, चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य है, सूर्यमण्डल से भी अधिक दी प्रिमान है, 
जरद ऋतु के आकाश से भी अधिक निर्मेल है और गधघमादन पत से भी अधिक 
सुरभिमय है। समस्त संत्र योग-जप-तप सत्य सें प्रतिष्ठित है। सत्य के विना इनकी 
सिद्धि नही होती। इस प्रकार सत्य की अद्भुत महिमा है। सत्य का स्वरूप समझ 
कर सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए । 


प्रमाद और कपाय के वश होकर अन्यथा रूप अथवा स्व-पर हानि करन 
वाले वचना का प्रयोग करना असत्य भापण कहलाता है। असत्य मुख्य रूप से चार प्रकार 
का हैं-- (१) सत्‌ को असत कहना (२) असत्‌्‌ को सत्‌ कहना (३) अन्यथा स्थित को 
अन्यथा रूप कहना और (४) सावचद्य कथन करना । 


(१) विद्यमान पदार्थ का निषेध करना प्रथम प्रक्रार का अवत्य है। जेसे आत्मा 
का अभाव बतलाना | स्त्रगे, नरक, परलोक ओर मोक्ष का अभाव कहना । 

(२) जो वस्तु जेसी नही है उसका भस्तित्व वचन द्वारा प्रकट करना दूसरे 
प्रकार का असत्य है। जैसे ईश्वर मे जगत्‌ को निर्माण करने का स्व्रभाव न होने पर भी 
उस स्वभात्र का सदूभाव कहना । 


(३) वस्तु का स्वरूप वास्तव में अन्य प्रकार का है किन्तु उसे किसी अन्य रूप ही 
िलप ९ 
कहना | जैसे आत्मा जरीर-परिमित हैं किन्तु उसे स्वेव्यापक कहना या अगु-परिमाण 
वाला कहना । वस्तु मात्र श्रनेकान्तात्मक है पर एकान्त रूप कथन करना । 


(४) चतुर्थ सावद्य वचन के तीन भेद है - गहिंत, सावद्य और अप्रिय बचन । 
दुष्टतापूर वचन बोलना, हास्य युक्त वचन बोलना और प्रलापमय कथन करना गर्हित 
बचन कहलाता है। छेदन; भेदन, वध-बन्धन, व्यापार, चोरी आदि के विधान करने 
वाले वचन सावद्य वचन कहलाते हैं । अन्य प्राणियों को अप्रीति उपजाने वाले, भय का 
सचार करने वाले, खेढ उत्पन्न करने वाले, बेर शोक और कलह करने वाले, तथा और 
किसी प्रकार सताप करने वाले वचन अग्रिय यचन कहलाते है। यह तीनो प्रकार 
के असत्य तथा पूर्वोक्त तीनो असत्य साधु को सर्वेथा त्याज्य हैं । 

असत्य भाषण के सर्वथा त्यागी मुनिराज हेयोपादेय का उपदेश करते है, उनके 
पापनिंदक वचन किसी श्रोता को अप्रिय भी लग सकते है, मास-मदिरा आदि घृणित 
वस्तुओ के त्याग का उपदेश देने से कसाई, कलार, आदि को कष्ट पहुचता है, शरह्मचय 
के उपदेंज से सवार में बाधा पहुचने के कारण वेश्या को बुरा लगता है, इस प्रकार 
अनेक जीवों को मुनिराज का हितोपदेश अनिष्ट प्रतीत होता है, फिर भी उन्हे असत्य 
भाषण का दोष नहीं लगता है, क्‍योंकि उनका भाषण कपाथ या प्रमाद से प्रेरित 
होकर नहीं हे । 

तात्पर्य यह है कि जो भाषण कषाय से प्रेरित होकर किया जाता है और जो 
हिसाकारक या असत्‌ पदार्थ की प्ररूपणा करता है वह असत्य कहलाता है। मुनि- 
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राज सब प्रकार के असत्य का परिहार करके सत्य; न्याय, हितकारी; प्रियकारी ओर 
परिमित वचन बोलते है । 


सत्यत्रत की रक्षा के लिए जास्त्रो मे पांच भावनाएं बतलाई गई हैं। वे इस 
प्रकार है-- 

(१) बिना विचारे; उतावला होकर, अवसर के प्रतिकूल वचन नहीं बोलना 
चाहिए । ऐसा बिना सोचे-समझे बोलने से कभी असत्य या सावद्य भाषण हो 
सकता है। 

(२) क्रोध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्रोध के आबेश में सनुष्य को उचित 
अनुचित, सत्‌-असत्‌ का भान नहीं रहता। क्रध मनुष्य कठोर वचन बोलता है, 
सत्य का हनन करता है, निन्‍्दा का पात्र बनता है | क्रोध से अशभिभूत व्यक्ति अपनी 
मर्यादा को भी भूल जाता है। अत सत्य का सेवन करने के लिए क्रोध का त्याग अवश्य 
करना चाहिए। 


(३) लोभ का त्याग करना चाहिए। लोभी मनुष्य धन आदि के लिए असत्य 
भाषण करता है, कीति के वश असत्य भाषण करता है। भोजन-पान, वेभव, शख्या, 
ससस्‍्तारक, वस्त्र, पात्र, कम्बल आदि पदार्थों के लिए भी असत्य भाषण करता है। 
लालची व्यक्ति सेकड़ों कारणों से असत्य का पात्र बन जाता है। अतएवं सत्यत्रती को 
लोभ का त्याग करना चाहिए। 


(४) भयभीत नहीं होना चाहिए । भय, सत्य का संहार कर डालता है। जो 
निर्भय नहीं है वह शरीर-सुख के लिए, सम्पत्ति नष्ठ होने के भय से, दृड के भय से 
असत्य भापण करने लगता है | 

(४) सत्यवादी को हँसी-मस्करी नहीं करनी चाहिए। हंसोड़ असत्य और 
अजशोभन वचन बोलते है। हास्य अपमान का जनक है और उस से परनिन्दा और 
पर-पीड़ा हो जाती है। हप्ती के समय उचित-अनुचित का भेदज्ञान नहीं रहता। 
अतएव सत्यवादी को हास्यशील नहीं होना चाहिए । 


असत्य भाषण के इन पाच कारणा का त्याग करने से असत्य भाषण का अबसर 
नहीं आता। इसी कारण शास्त्रकारों ने इन्हे सत्य ब्रत की भावना कहा है । 


मूलः-चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जह वा बहुं । 
दंतसोहणमेत्त पि, 3ग्गहंसि अजाइया ॥ ३॥ 


छाया--चित्तवन्तमचित्त वा, अल्प वा यदि वा बहु । 
दन्तशोघनमात्रमपि, अवग्रहमयाचित्वा || ३ || 


षः 
शब्दार्थ --अल्प या बहुत, सचेतन अथवा अचेतन, यहा तक कि दात साफ 
करने का तिनका भी बिना याचना के ग्रहण नहीं करते हैं । 
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भाष्य:--द्वितीय महात्रत का स्वरूप बताने के अनन्तर तृतीय महात्रत का 
स्वरूप यहां बताया गया है । 


मुनिजन संसार की कोई भी वस्तु, विना उसके स्वामी को आज्ञा प्राप्त किये, 
ग्रहण नहीं करते | चाहे वह सजीच शिष्य आदि हो, चाहे निर्जणीब्र घास आदि हो। 
यहां तक कि दात साफ करने का तिनका भी विना आज्ञा के वे ग्रहण नही करते हे । 

अद्त्तादान इस लोक मे और परलोक में एकान्त दुःख का कारण है। वह 
संताप, मरण, भय और लोभ का सबल हेतु है। उससे अपयश फेलता है। अदत्ता- 
दानी सदा दूसरे के घर मे घुसन का मौका देखता रहता है और कभी उचित समय 
देखकर संघ लगा कर, द्वार तोड़ कर या दीवाल फांद कर घुस जाता है, और पकड़ा 
जाता है तो उसे भयकर दण्ड मिलता है | वह अपने इष्टजनों को मुख दिखलाने थोग्य 
नहीं रहता। उनके सामने जाने में लजाता है।इस प्रकार अदत्तादानी को डसके 
आत्मीयजन भी त्याग देते हैं, मित्रगण उसका तिरस्कार करते हैं। सब साधारण के 
अपमानजनक धिक्कार आदि जणब्दों से डसे जीवित रहते हुए भी मृत्यु सरीखा कष्ट 
भोगना पड़ता है। 

मृत्यु के पश्चात्‌ अदत्तादानी घोर नरक में उत्पन्न होता है । नरक में जलते हुए 
अगारों से सेंकड़ों गुनी उष्णवेदना और हिमपटल से भी अत्यधिक शीतवेदना आदि 
अनेक प्रकार के कष्ट प्रतिक्षण भोगते हैं । नरक की यह बेदनाएं सहन करने के पश्चात्‌ 
अगर उन्हे तिय च भव की प्राप्ति होती है तो वहां भी अनेक वेदनाए सहनी पड़ती हैं; 
जिन्हे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। कभी पुण्ययोग से मानव्रभव की श्राप्ति हुई तो वहां भी 
अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार अद्त्तादानी उभयलोक में दु.ख 
उठाता है। अदृत्तादान के इस भीषण परिणाम का विचार कर उससे निशृत्त होना 
श्रेयरकर है | 

अद्त्तादान विरमण ब्रत का सम्यक्‌ प्रकार से पालन करने के लिए पांच भावनाएं 
बताई गई हैं । वे इस प्रकार है-- 

(१) स्वामी या उसके नोकर की आज्ञा लेकर ही निर्दोष स्थानक से निवास 
करना चाहिए। 

(२) गुरु या अन्य ज्येप्ठ मुनि की आज्ञा लिए बिना आहार आदि का उपभोग 
न करे । 

(३) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्थादा पूर्वक सदा ग्रहस्थ की आज्ञा अहण 
करना चाहिए। 

(४) सचित्त शिष्य आदि, अचित्त हृण आदि और मिश्र उपकरण सहित 
शिष्य आदि के लिए पुनः-पुनः आज़ा लेना चाहिए! मर्यादा के अनुसार ही ग्रहण 
करना चाहिए | 

(५) एक साथ रहने वाले सहधर्मियों (साधुओं) के वस्त्र-पात्र आदि, उनकी 
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आत्षा लेकर ही ग्रहण करना चाहिए | इन पांच भावनाओं का सेवन करने से अदृत्तादान 
विर्मणत्रत का रक्षण और सम्यक प्रकार से पालन होता है। 

अदृत्त के चार भेद इस भ्रकार किये जाते है-- 

(१) स्वामी-अदत्त-किसी भी वस्तु को उसके स्वामी की आज्ञा विना ग्रहण 
करना | 

(२) जीव-अद्त्त- कोई भी जीव अपने प्राणहरण की आंज्ा नही देता, अतएव 
किसी के प्राण हरण करना जीव-अदत्त है । 

(३) सर्वेज्ञोपदिष्ट शास्त्रों मे विधान किये हुए साधु के चिह्न (वेष) से विपरीत 
वेष धारण करना या विपरीत प्ररूपणा कग्ना तीथंकर-अदत्त है | 

(४) गुरु-अद॒त्त - गुरु आदि ज्येप्लों की आज्ञा भग॒ करना गुरु-अब्त्त है। इन 
चारो हे के अदत्तादानों का साधु तीन करण और तीन योग से सबेथा त्याग 
करते हूँ । 


मूल;-मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं । 
तम्हा मेहणसंसग्गं, निग्गंधा वजयंति ण॑ ॥ ४ ॥ 
छाया -मूलमेतदधमंस्य, महादोषसमुच्छयम्‌ । 
तस्मान्मेशुनससर्ग , निम्नेन्धा वर्जयन्ति तम्‌ || ४ |। 
शब्दार्थ :--मैथुन - सेवन अधमे का मूल है और महान्‌ दोषों को बढ़ाने वाला है, 
इसलिए निर्भन्थ मुनि उसका त्याग करते हैं । 


भाष्य'--ठृतीय महात्रत के विवेचन के अनन्तर क्रमग्राप्त चतुर्थ ब्रह्मचये महात्रत का 
यहां विधान क्या गया है । 


वेद के राग रूप योग से ख्री-पुरुष का सहवास होना अन्नह्म कहलाता है। 
अन्नह्म के यहा दो विशेषण हैं -महादोपों को बढ़ाने वाछा और अधर्म का मूल। अर्थात्‌ 
अन्नह्म बड़े-बड़े दोषों की वृद्धि करने वाला एवं पाप का मूल है। 
जहां अन्नह्म का सेवन है वहां हिसा अवश्यमेष होती हे | बिना हिसा के अन्नह्म 
का सेवन नहीं हो सकता। अन्नह्म सेवन से द्रव्य-हिसा और भाव-हिंसा- दोनो 
प्रकार की हिंसा होती है। ख्रीयोनि मे रहने वाले सम्मूछिम जीवो की हिसा होने से 
तथा शारीरिक बल की क्षीण॒ता के निमित्त से द्रव्य हिसा होती है। कहा भी है-- 
हिंस्यन्ते तिलनाल्‍या, तप्तायसि विनिहिते तिला यद्वत। 
वहवो जीवा योनौ, हिस्यन्ते मेथुने तद्ठत्‌।। 
अर्थात्‌ तिलों से भरी हुईं नली में तपी हुई लोहे की सलाई डालने से तिल नष्ट 
हो जाते हैं, उसी प्रकार योनि मे वहुत से नीव नष्ट हो जाते हैं । 
उक्त कथन से स्व-द्रव्य हिंसा और पर-द्रव्य हिंसा का होना स्पष्ट है। इसके 
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अतिरिक्त कामोद्रेक रूप राग भाव की विशिष्टता के कारण भावहिसा भी होती है । 
अन्य पापों की अपेक्षा भी अन्नह्म मे अधिक गुरुता इस कारण है कि इस पाप 


की परम्परा अधिक काल तक और अधिक भयंकर रूप से चलती रहती है। इससे 
होने वाले अनर्थों की गणना नहीं हो सकती। कामान्ध पुरुष उचित-अनुचित का 
भान नहीं रखता और एक वार अनुचित प्रवृत्ति कर ढालने पर अनकानेक अनुचित 
और विकराल कार्य उसे करने पडते है | इसी कारण उसे महान दोषों का वद्धंक 
और पाप का मूल बतलाया है। शासत्रकारों ने कहा है-- 

जेहिं नारीण संजोगा, पूयणा पिद्ठओ कया। 

सव्वसेय निराकिद्वा, ते ठिया सुसमाहिए ॥ 


अथीत्‌ जिन महाभाग पुरुष ने स्री-ससर्ग तथा कायविभूषा की ओर से पीठ 
फेर ली है, बे समस्त उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके समाधि में स्थित होते हैं। 
वास्तव में ख्रीपरीपह अत्यन्त दुस्सह्य परीषह है, जो इसे सहन कर लेते हैं उन्हे अन्य 
परीपह और उपसगे सहना सरल हो जाता है । 

इस विपय का विशेष विवेचन त्रह्मचर्य नामक अध्ययन में किया जा चुका है । 
जिन्नासु पाठक वहां देखें । 


मूल:- लोभस्सेसमएप्फासो, मन्न अन्नयरामवि । 
जे सिया सन्निहीकामे, गिही पच्वइए न से ॥ ५॥ 


छाया ->लोभस्थेष अनुस्पर्श , मन्येडन्यतरामपि। 
य स्यात्‌ सन्निधि कामयेत्‌, गरही प्रव्नजितों न स' ॥ ५ ॥ 


दब्दार्थ:--लोभ नहीं करने के सम्बन्ध में यहां तक यह विशेषता बताई है कि गुड़, 

घी, आदि खाद्य पदार्थों में से किसी भी एक पदाथ को, साधु होकर जो अपने पास रात 
भर रखने की इच्छा करे तो वह साधु नही दै--ग्ृहस्थ है । 

भाष्य:--शाख्॒कार क्रमप्राप्त पठ्चम मह्दात्रत का निरूपण करते हुए कहते हैं 
कि लोभ ऐसा दुगगुण है कि साधु यदि आहार-पानी को भी, यदि रात भर रख 
कर दूसरे दिन उपभोग करने की इच्छा करे, तो इच्छा मात्र से ही वह साधु 
के पद से पतित हो जाता है और गृहस्थ की कोटि में आ जाता है । 

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब् खाने-पीने योग्य वस्तुओं को, 
अगले दिन के लिए सग्रह कर रखने की इच्छा मात्र से साधु अपने उच्च पद से गिर 
जाता है तो सग्रह करने से वह किसी भी प्रकार साधु नहीं रह सकता। इससे 
साधुओं की अकिंचिनता का आमास मिलता है। वास्तव में सच्चा साधु वह है जो 
भविष्य की चिन्ता से सर्वथा मुक्त है और धर्मोपफरण के अतिरिक्त संसार के किसी 
भी पदाथ से, कुछ भी सरोकार नहीं रखता। 

लोभ बुरी विपदा है । वह एक बार किसी को चिपटा नहीं कि पूरी तरह 
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पा ए्एएएनननशणणणणननन ्थ 

अपने अधीन बना लेता है । घीरे-घीरे बढ़ता हुआ वह अनन्त हो जाता है और मनुष्य 
उससे आकृष्ट होकर, पथ से विचलित हो जाने की चिन्ता न करता हुआ, उसी 
के पीछे-पीछे भागता रहता है। परिप्रह, लोभ का कार्य है और लोभ को बढाने का 
कारण भी है। परिम्रद्द का फल बताते हुए शासत्रकार करते हैं कि-परिग्रह के पाश में 
पड़े हुए जीव परलोक मे नष्ट होते है और अज्लान रूपी अधकार में डूबे रहते हैं। परिग्रह 
इस लोक और परलोक में अत्यल्प सुख और विपुल दुख रूप है। वह महाभय 
का कारण है और प्रगाढ़ कर्म-रज को उत्पन्न करता है। वह दारुण है, कठोर है, 
असाताकारक है और हजारों वर्ष पर्यन्त भी भोगे बिना वह (कल) छूटता नहीं है । 


परिश्रह् परित्राण॒षा -रहित है, शरणदाता नहीं है, उसका अन्त दु खपूर्ण है, वह 
अधभ्र व है अनित्य है, क्षण भगुर है, पाप का कारण है, सत्पुरुषों के लिए अग्राह्म है, 
विनाञ का मूल है, अतिशय बध-बध तथा क्लेश का कारण है, उससे अनन्त सकलेश 
उल्न्न होता है, वह सब प्रकार के दु खों का जनक है। 


अपरियग्रह त्रत का अनुष्ठान करने के लिए निम्न लिखित पांच भावनाओं का 
आचरण करना चाहिए-- 


(१) ्रोत्रेन्द्रिय से मनोहर एवं भद्र शब्द सुनकर उदासीन रहना घचाहिए। 
हास्यपूर शब्दों तथा स्त्रियों आदि के आशभूषणों के शब्दों की ओर ध्यान नहीं देना 
चाहिए, उनमे अनुरक्त नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अमनोज्न और पाप रूप वचत् 
सुन कर रोप नहीं करना चाहिए | कोई गाली दे तो भी उस पर ठेष-भाव नहीं लाना 
चाहिए । उसकी निन्‍्दा नही करनी चाहिए। आशय यह है कि मनोज्ञ और अमनोचन्न 
शब्दों पर समताभाव रखना चाहिए | 


(२) चजक्तु इन्द्रिय के विषय से समभाव रखना चाहिए। मनोहर रूप देख कर 
अनुरक्त नहीं होना चाहिए और वीभत्स रूप दिखाई देने पर ह्वेष या धृणा का भाव 
नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए। 


(३) ब्ाणेन्द्रिय के विपय में मध्यस्थवृत्ति रखती चाहिए। सुगध में अनु-- 
रक्त एव दुर्गेन्ध में ट्वि.्ट न होकर दोनों पर एक-सी भावना रखनी चाहिए । 

(४) जिह्ना इन्द्रिय के विषय में निस्प्द्ठ होना चाहिए। सरस, स्वादिष्ट और 
मनोज्ष भोजन--पान पाकर प्रसन्न होना और रूखा-सूखा, नि'स्वादु आहार--पाती प्राप्त 


होने पर विषपाद करना उचित नहीं है| दोनों प्रकार के भोजन पर समान भाव रखकर 
उसका उपभोग करना चाहिए। 


(४) सुन्दर, सुखद और साताकारी स्पश्न प्राप्त होने पर दृर्षित होना एवं कठोर 
कर्कश तथा असाताजनक रपणञे का ससर्ग होने पर खेद करना योग्य नहीं है। निरप्र॒ह 
वृत्ति, वीतराग भावना अथवा अनासक्ति ही साधु के आचार का भूषण है। आसक्ति 
पाप--वंघ का कारण है और अनासक्त भाव से ही धम होता है। 

तात्पये यह है कि पांचों इन्द्रियों के मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ विषयोपर राग-द्वेष 


नवचा अध्याय [ डर ेशे१ ] 


न धारण करने से समभाव रखने से परिग्रह के प्रति लालसां नहीं उत्पन्न होती। इस 
लिए अपरिग्रह ब्रत का सम्यक प्रकार से पालन करने के लिए इन्द्रियों के विषयो सम्बन्धी 


राग-द्व प की निवृत्ति होना आवश्यक है | जो रागभाव एवं द्वपभाव से अतीत हो जाते 
हैं वे ही अपना कल्याण करते है । 


मलः-जं पि वत्यं व पाय॑ वा, कम्बलं पांयपुच्छण्ण। 
तं पि संजमलज्जट्टा धारंति' परिहरंति य ॥६॥ 


छाया: -यदपि वस्त्र वा पात्र वा, कम्बल पादप्रोझछनम्‌ | 
तदपि सयमलज्जार्थम, धारयन्ति परिहरन्ति च॥ ६॥। 
दब्दा्थ :-- मुनिजन जो बस्त्र, पात्र, कम्बल अथवा पेर पोंछने का बस्त्र धारण 
करते है--अथवा मर्यादायुत वस्त्रादि मे भी अल्प रखकर अवशेष बस्त्रादि का त्याग कर 


देते हैं वह अल्प और मयादायुत बस्त्रादि संयम और लज्जा की रक्षा के लिए ही है--लोभ 
या राग के कारण नहीं । 


भाष्य:--परिग्रहत्याग महात्रत के विषय से विशेष स्पष्टीकरण करने के लिए 
सूत्रकार ने यह्द गाथा कही है । 

इससे पहली गाथा में बताया गया था कि खाद्य सामग्री संग्रह करने वाला 
साधु भी गृहस्थ की श्रेणी में आ जाता है । इस कथन से यह शका उत्पन्न हो सकती है 
कि जब भोजन-सामग्री केवल एक रात्रि भर रखने से साधुत्व नष्ट हो जाता है तो 
वस्त्र-पात्र आदि रखने से साधुत्व किस श्रकार टिक सकता है ? भोजन की भांति बस्त्र- 
पात्र आदि भी यदि परिग्रह ही है तो उसके धारण करने से साधुता की मर्यादा भी नहीं 
रहनी चाहिए | इस शंका का समाधान अगली गाथा में किया है, किन्तु समाधान का 
बीज इस गाथा में विद्यमान है। 


सूत्रकार का कथन है कि साधु जो वस्त्र रखते हैं, वह शरीर के प्रति अनुराग 
होने के कारण, उसे साता पहुँचाने के लिए नहीं; वरन्‌ लबज्जा-निवारणु के लिए तथा 
सयम की रक्षा के लिए रखते हैं । इसी प्रकार पात्र, कम्बल आदि भी सयम के समुचित 
निर्वाह के लिए ही धारण करते हैं। यह सब उपकरण शाख्रोक्त मर्यादा के अनुसार परि- 
मित रूप में ही ग्रहण किये जाते है| पात्र आदि उपकरणों के विना संयम की रक्षा और 
बाह्य शुद्धि आदि का यथायोग्य निर्वाह नहीं हो सकता है । 


इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण आगे दिया जाता है । 
मूल:-न सो परिर्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा। 
मुच्छा परिग्गहों वुत्तो, इृह वुत्तं महँ सिणा ॥७॥ 


छाया --न सः परिमग्रह उक्तः, ज्ञातपुत्रेण ब्रायिणा। 
सूर्च्छा परिग्रह उकतः; इत्युक्त महषिणा | ७॥। 





[ ३३४ ] साधु-घधम निरुपण 


शब्दार्य --जीव मात्र के रक्षक ज्ञातपुत्र श्री महावीर ने, सयम और ल$ज्जा के 
हेतु धारण किये हुए वस्ल, पात्र आदि को परिम्रह नहीं कहा हैं। उन्हनि मूच्छी को 
अर्थात ममता को परियग्रह कहा है, ऐसा महर्षियों ने कहा है । 


भाष्य.--भोजन-सामग्री एक रात भी अपने पास न रखने वाले मुनियां को 
वख्र-पात्र-कम्वल आदि रखने पर भी दोप लगता। इसका कारण सृत्रकार ने जो 
प्रदर्शित क्रिया है बह यह है कि वस्त्र-पात्र आदि परिग्रह नही है, क्योंक्रि साधु में उनके 
प्रति मूच्छी नहीं है। भगवान्‌ महावीर स्वामी ने मूच्छा भाव को ही परियग्रद्ट कहा है । 


तात्पय यह है कि जहां ममता है, राग है, लोलुपता है वहां बाह्य वस्तु का 
संसग हो चाहे न हो पर वहां परिग्रह अवश्य है। जिसके हृदय से ममत्व नहीं गया 
बह ऊपर से अकिंचन होने पर भी परियग्रही है। इसके विपरीत, जिसके अन्त करण 
में लेशमात्र भी ममत्व भाव नहीं है; वह सयम की साधना के लिए बाह्य उपकरणों को 
ग्रहण करने पर भी परियग्रही नहीं होता । 


ममत्व के अभाव में यदि बाह्य वस्तु के संस मात्र को परिग्रह माना जाय तो 
कोई भी मुनि निष्परिग्रह नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि अन्य बाह्य पदार्थों का त्याग कर 
देने पर भी शरीर का ससर्ग होने से परिग्नह भी विद्यमान रहेगा। इसके अतिरिक्त 
पृथ्वी के साथ भी सब का संसर्ग अनिवाय है। फिर न तो कोई अपरिश्रह महात्रती 
हो सकेगा और न मुनि पद ही ससार में रहेगा | मुनि पद के अभाव में मुक्ति का भी 
अभाव हो जायगा | 


इन सब दोषों का निवारण करने के लिए यही मानना युक्ति सगत है कि जहां 
ममत्व है वहां परिग्रह है ओर जहां ममत्व का अभाव है वहा परिग्रह का भी अभाव 
है | मुनि जो धर्मोपकरण रखते हैं; उनमें उन्हे ममत्व नहीं होता। उपकरणों के प्रति 
अणुमात्र भी राग उनके अन्त.करण में उदित नहीं होता, अत वे उपकरणों का उप- 
योग करते हुए भी परिग्रद्दी नहीं है। इस कथन से पूर्वोलिखित शक्ता का समाधान 
भलीभांति हो जाता है। 


मृलः-एयं च दोसं दट्टू णं, नायपुत्तेण भासियं। 
सव्वाहारं न भु जंति, निग्गंथा राइभोयणं ॥८॥ 
छाया'--एत च दोप॑ दृष्टवा, ज्ञातपुत्रेण भाषितम | 
सर्वाहीरा न भुज्जन्ति, निम्न॑न्था रातिभोजनम्‌ ॥ 


९ 4 कक 
शब्दाथ '--ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट पूर्दोक्त दोषों को देखकर 
सिम्नैन्थ रात्रि में सब प्रकार का आहार नहीं भोगते हैं । 


भाष्य'--पांच मह्दात्नतों का स्वरूप प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ सूत्रकार यहा 
सात्रिभोजन त्याग रूप त्रत का कथन करते हैं । 





नथवां अध्याय [ ३३५ ] 


पूर्वोक्त पांच ब्रत जिनागम में महात्रत कहलाते हैं। रात्रि भोजन विरमण का 
शास्त्रों में महात्रत के नाम से उल्लेख नहीं है किन्तु उसे त्रत कहा है। इसका कारण 
यह है कि श्रावकों के लिए भी रात्रि भोजन का त्याग आवश्यक है। महात्रत के नाम से 
इसका उल्लेख किया जाता तो यह त्रत श्राबकों के लिए लागू न होता। अतएब 
श्रावकों के लिए रात्रि भोजन त्याज्य है, यह अ्रक्रट करने के लिए इसे महात्रत न कह कर 
सामान्य ब्रत ही कहा है । 


किसी-किसी ग्रंथ मे रात्रिभोजन को छठा अखुत्रत कहा गया है सो डचित 
है। छुठा अणुत्रत होने से भी वह श्रावक्रों के लिए आवश्यक हो जाता है और जब 

श्रावकों को रात्रिभोजन त्याज्य है, तो साधुओ को तो उसकी त्याज्यता स्वतः सिद्ध 
हो जाती है। 

रात्रिभोजन से त्रस जीवां की हिसा होती है, साथ ही भोजन के साथ त्रस 
जीगा के पेट में चले जाने से मांस-भक्षण भी हो जाता है। इन घार्मिक दोषों के अति- 
रिक्त शारीरिक दोष भी रात्रि भोजन से होते हैं और स्वास्थ्य में भी विकार उत्पन्न 
होता है । 

इस प्रकार विचार करने पर रात्रिभोजन अनेक दोषों का घर प्रतीत होता है। 
धर्मनिष्ठ श्रावक भी इसका सेवन नहीं करते तो भला मुनि यह निन्दनीय आचरण 
केसे कर सकते हैं 

रात्रिभोजनन के सम्बन्ध से पहले श्रावकाचार के निरूपण में विचार किया जा 
चुका है। पूर्वोक्त समस्त भयकर दोषों का विचार करके प्रत्येक श्रावक को और साध को 
सब प्रकार के रात्रिभोजन का त्याग करना चाहिए । 

मूल में 'सव्वाहारं न भ्रुजति' ऐसा कहा है। इसका अर्थ है- सब प्रकार का 
भोजन नहीं करते हैं । इस वाक्य का दुरुपयोग करके कोई दूषित अर्थ यह न सममभे 
कि सब प्रकार का भोजन नहीं करते अर्थात्‌ किसी प्रकार का-एक दो तरह का 
भोज्ञन कर लेते हैं । 

ऐसा दुरथ कई स्थलों पर देखा जाता है। जैसे-- 'न हिस्यात्‌ स्बभूतानि! 
अथीत्‌ सब जीवों की हिसा नहीं करनी चाहिए, इस बाक्य से अनेक स्म्ृतिकार 
हिंसा का पोषण करते हुए यह अर्थ निकालते है कि खास-खास जीवों की हिसा करने मे 
पाप नहीं है । इस प्रकार का अर्थ यहां नही समभना चाहिये | यहां मुनियों के आचार का 
प्रकरण है अत अज्ञ, पान, खाद्य आदि चारों प्रकार के आहार का सर्वथा निषेध किया 
है, और यही युक्ति एवं आगमन के अनुकूल अर्थ है । 

साधुओं को सब प्रकार के त्याग के विधानसे यह प्रतीत होता है कि श्रावक 
यदि सब प्रकार का रात्रिभोजन न व्याग सके तो उसे भी एकदेश त्याग अवश्य 
करना चाहिए । 


[ ३३६ | साधु-धभ निरूपण 


मल:-पुढवि न खणे न खणावए, 
ह सीओदग न पिए न पियावए। 
अगणिसत्य॑ जहा सुनिप्तियं, 
तं न जले न जलावए जे स मिक्खू ।६। 
छाया - पृथिवी न खनेन्न खानयेतु, शीतोदक न पिवेन्न पाययेतू । 
अग्निशस्त्र यथा सुनिशितम्‌, त न ज्वलेन्न ज्वालयेत्‌ यः स भिक्ष । ६ ॥ 


शब्दार्थ- जो प्रथ्वी को न स्त्रय खोदे, न दूसरों से खुदवाये, जो ज्ञीत अर्थात्‌ 
सचित्त जल न स्वय पीए, न दूसरों को पिलाबे, जो अत्यन्त तीक्ष्ण अपम्नि रूप गस्त्र को न 
स्वय जलाए, न दूसरों से जलवाये, वही सच्चा भिल्ञु है । 

भाष्य --रात्रिभोजनबरिस्मण त्रत का विवान करके यहां स्थावर जीवों की 
हिसा के त्याग का विधान किया गया है | 


मुनि, त्रस ओर स्थावर दोनों प्रकार के दीवो की हिसा के मन, बचन, काय 
९ः कर ७. 
से पूर्ण त्यागी होते हैं । अतएव यहा स्थावर जीवॉ की यतना का उपदेश दिया गया 
है। स्थावर जीव पांच प्रकार के है-- (१; प्रथ्बीकाय (२) जलकाय (३) तेजस्फाय (४) 
वायुकाय और (४) वनस्पतिकाय | इन पांच स्थावरों से से प्रकृत गाथा में आदि के 
विक आह 
तीन प्रकार के स्थावरों की यतना बताई है। 


पृथ्वी को खोदने से प्रथ्वीकाय के जीवों की हिंसा होती है और दूसरा को 
आजा देकर खुद॒वाने से सी हिंसा के पाप का भागी होना पड़ता है। यही नहीं, प्रथ्ची 
खोदने से प्रृथ्वी पर आश्रित त्रस जीबी की सी हिंसा अनिवार्य है । 

जल जब तक अचघित्त नहीं हो जाता तव॒ तक बह्ट एक प्रकार के एकेन्द्रिय 
जीवो का शरीर है| उसे स्त्रय पीने से या अन्य को पिलाने से स्थावर जीवों की 
हिंसा का अपराधी बनना होता है। अतएव साधु सचित्त जल न स्वय पीते हैं, न दूसरों 
को पिलाते है । 

शस्त्र-परिणत होने पर जो जल अचित्त हो जाता है, और जिसे साधु के 
निमित्त अचित्त नहीं क्रिया जाता उसी का उपयोग साधु करते हैं। अग्नि के ससर्ग 
से या अन्य ज्ञारसय पार्थिव पदार्थों के सयोग से, पूण रूपेण अचित्त हुए जल को ही 
मुनि अहण करते है । अचित्त जल भी मर्यादा के अनुरूप ही उन्हे आरह्मय होता है। अधिक 
समय का होने पर वह गरम जल फिर सचित्त हो सकता है और अधिक समय के 
धोवन मे त्रस जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। जद्दा सचित्त-अचित्त और डीचवोत्पत्ति 
विषयक सनन्‍्देह होता है वह जल भी मुनि ग्रहण नहीं करते । 

अग्नि एक भयकर शस्त्र है। जेसे लोहमय शास्त्र प्राणियों का घात करते है. 
उस्ती प्रकार अप्नि सयोग होने पर अन्य काय वाले जीवों का घात करती है । आशय 


नववां अध्याय॑ [| ३३७ | 


इसे अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र कहा है | मुनि न स्वयं अग्नि जलाते हैं और न दूसरों से 
जलवाते हैं | अम्नि का आरम्भ अत्यन्त पाप का कारण है। अतएव उक्त प्रकार के 
जीवों का ख॒यं आरम्भ न करने वाले और दूसरों से आरम्भ न कराने वाले ही वास्तव 
में साधु पद को प्राप्त होते हैं । 


इस कथन से आग जला कर तपस्या करना, आदि पापमूलक तपों का निषेध 
भी हो जाता है । 

प्रथिवीकाय का दूसरा नाम इन्दीथावरकाय है । काली मिट्टी, हरी मिट्टी, पीली 
मिट्टी, लाल मिट्टी, श्वेत मिट्टी, पाण्डु ओर गोपीचन्दन, यह सात प्रकार की फोमल 
पृथ्वी है। खदान की मिट्टी, मुरड़, रेत, पत्थर, सिला, नमक, हरिताल, हिंगलू, 
मेनसिल, प्रवाल, अश्रक, पारा आदि बाईस प्रकार की कठोर प्रथिवी होती है। यह 
सब प्रथिवी जब खानि में होती है तब सचित्त और खान से प्रथक कर देने पर शास्त्र- 
परिणत प्रूथिवी अचित्त हो जाती है । 

अपकाय का अपर नाम बंभोथाव रकाय है। वो का जल; ओले, बफ, नदी, 
समुद्र आदि जलाशयों का जल, आदि सब इसी में सम्मिलित है | 

तेजस्फाय का दूसरा नाम सप्पीयावरकाय है। भूभर, ज्वाला, अंगार, अरणि- 
जन्य अप्नि, दियासलाई से उत्पन्न अप्नि, विद्यत, सूर्यकान्त मणि; उल्क्रापात आदि 
का इसमे समावेश होता है 

इनका यथार्थ स्वरूप समभकर विवेकशील साधु को इनकी हिसा से सबेथा 
बचना चाहिए और श्रावक को निष्प्रयोजन आरम्भ नहीं करना चाहिए । 


मूल:ः-अनिलेण न बीए न वीयावए, 
हरिधाणि न दिंदे न छिदावए । 
बीयाणि सया विवजयंतो, 
सचित्तं नाहारए जे स भिक्‍खू ॥१०॥ 


छाया --भ्रनिलिन न बीजयेत न बीजायेतू, हरितानि न छिन्दयेन्न छेदयेत्‌ । 
बीजानि सदा विवर्जयन, सचित्त नाहरेद्‌ थ स झिक्षु; ॥ १० ॥। 

शब्दाथे:--जो वायु की उदीरणा के निमित्त पखा नहीं चलाता ओर न दूसरे से 
चलवाता है, जो वनस्पति को स्वय नहीं छेदता और न दूसरे से छिदवाता है, तथा बीजों 
का सदैव त्याग करता हुआ जो सचित्त वस्तु का आहार नहीं करता; वद्दी भिक्तु है। 

भाष्य:ः--तीन स्थावर कोारयों की यतना का निरूपणु करके सूत्रकार ने शेष दो 
स्थावरकायों की यतना का यहां कथन किया है । 

चतुर्थ स्थावर काय वायुकाय है | वायुकाय की हिसा से बचने के लिए पखा 
चलाना या दूसरे से पल्ला चलवाना साधु के लिए स्वथा त्याज्य है। ऐसा करने से 





[ शेश्ेप | साधु-धर्म निरूपण 





वायु काय के जीवों का घात होने से हिंसा का पाप लगता है। अतण्व वायुकाय की 
हिंसा से सर्वथा विरत मुनि वायु की उदीरणा का स्वंथा त्याग करे । ऐसा करने वाला ही 
सच्चा साधु है । न 

वायु की उदीरणा के लिए पखा उपलक्षण मात्र है । इससे उन समस्त साधनों का 
ग्रहण करना चाहिए जिनसे हवा की जा सकती है | जेसे-बस्त्र, पत्र; हाथ, फूक आदि | 

वायु की उदीरणा से वायुकाय की हिसा के अतिरिक्त साधु में साताशीलता का 
दोप भी उत्पन्न होता है। सच्चा साधु कायकलेश को अपना भूषण समझता है। वह 
गर्मी आदि से घबराता नहीं है | इस प्रकार की दुवेलता उसके निकट भी नहीं फटक 
सकती । अतएवं श्रमण वायुक्राय की यतना के लिए पद्चा आदि के द्वारा कभी न स्वय 
वायु की उदीरणा करता है और न दूसरे से कराता है | 


वायुकाय का दूसरा नाम शाम्त्रों में सुमति थावरकाय बतलाया गया है। 
मंका वात, मढलवायु, गुडल वायु, घन वायु, तनु बाय, आदि समम्त प्रकार की 
० बे ९ 
वायु शस्त्र-परिणत होने से पूर्व सचित्त है और इनकी यतना सेब यत्तपूवेक करनी 
चाहिए | 


साधु वनस्पतिकाय का आरभ भी नहीं करते ओर न कभी उसका भक्षण करते 
हैं। बीज भी वनस्पतिकाय ही है अत ज्ञास्त्रकार ने उसके त्याग का भी विधान क्रिया है | 

वनस्पतिकाय के मुख्य दो भेद हैं--(१) श्त्येक वनस्पति और (२) साधारण 
वनस्पति | जिस एक वनस्पति रूप शरीर में एक ही जीव स्वामी के रूप में रहता है 
वह प्रत्येकबनस्पति कहलाती है| जिस वनस्पति रूप एक शरीर में अनन्तानन्त जीव 
स्वामी रूप में रहते हैं वह वनस्पति साधारण कहलाती है। तात्पर्य यह हैं क्रि कोई 
कोई वनस्पति ऐसी है जिसमें अनन्तानन्‍्त जीव रहते है वें सब जीव उस वनस्पति 


के आश्रित नहीं है, किन्तु उसे अपना जरीर बनाकर रहते हैं अर्थात्‌ एक शरीर में 
अनन्तानन्त जीवों का बास है । 


प्रत्येक वनस्पति के बारह भेद है--ब्क्ष (२) गुच्छा (३) गुल्म (४) लता 
(४) वलली (६) ढुण (७) वललया (८) पव्वया (६) कुहण १० जलबृक्ष (११) औपधि 
ओर (१२) हरितकाय । 


वृक्ष दो प्रकार के होते हैं--कोई एक वीज वाले और कोई बहु वीज वाले । 
ऑबला, आम, जामुन, वेर आदि एक बीज वाले वृक्ष हैं और अमरूद, अनार, बिल्ब, 
निम्बू आदि अनेक बीज वाले धृक्ष हैं। तुलसी, जबासा, रिगनी आदि को गुच्छ कहते 
हैं। जूही, केतकी, केवड़ा, आदि फूलों के भाड़ गुल्म कहलाते हैं । अग्ोकलता, पद्ष- 
लता आदि प्रथ्ब्री पर फेलकर ऊचे चढ़ने वाली वनस्पति लता है। तरोई, ककड़ी 
करेला, आदि की वेल वल्‍ली कहलाती है। दूर्वा तथा अन्य प्रकार का घास तर कह- 
लाता है जो वृक्ष ऊचे जाकर गोलाकार बनते हैं उन्हे बल्‍लया कहा गया 4 जल 
सुपारी खजूर, नारियल आदि वृक्ष | पर्व, पोर या गांठ जिनके बीच में होती है ऐसे 


नववां अध्याय [ शे१६ ] 








ईख, एरढ, वेंत, वांस, आदि के झाड़ पठ्चया या पव कहलाते है। जमीन फोड़ कर 
निकलने वाले छोटे पौधे-जंसे कुफरमुता आदि कुहण कहलाते है। कमल, सिंधोडे 
आदि जल में ही उत्पन्न होने वालो वनत्पति को जब वृक्ष कहा गया है । गेहूं, जो, 
जबार, वाजरी, आलि, सक्को, आदि औपधि में गर्भित है। जिस धान्य के बराबर- 
वराबर दो हिस्से नहीं हो सकते उन्हे लह। थान्य और जिनके दो हिस्से होते हैं जेसे 
चना, मूंग, उड़द, आदि--बह कठोल धान्य कहलाते हैं। यह सब ओषधि के ही 
अन्तर्गत हैं। मूले की भाजी, सैथी की माजी आदि के वृक्षों को हरित काय समझना 
पवाहिए। 

प्रत्येक वनरपति जब्र उत्पन्न होती है, उसकी कोंपलें लगती हैं, तब उसमे 
अनन्त जीव होते हैं | उसके सूख जाने पर उसमें ज्ञितने बीज होते हैं उतने ही जीव 
समभना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बीज योनिभूत जीव है । 


साधारण वनस्पत्ति मे मूली, अद्रख, आलू, कादा, लहसुन, गाजर, शकरकन्द, 
सूरणकन्द, बजरीकन्द, मूसली, अमरवेल, हल्दी आदि का समावेश है । साधारण बन- 
स्पति के, सुई की नोंक पर आ जाय, इतने छोटे से हिस्से मे अनन्तानन्त जीवों का 
सद्भाव द्ोने से यह वनस्पति अत्यन्त पाप का कारण है। धमशील पुरुषों को इस 
वनम्पत्ति का कदापि भक्षण नही करता चाहिए । वन्तस्पति काय का दूसरा नाम पया- 
बच्च थावर काय भी है । 

अहिसा के प्रति मुन्ति कितने जागरूक रहते हैं, यह बात इस कथन से स्पष्ट 
हो जाती है | वास्तव में वही पुरुष मुनि पद का अधिकारी है जिसक्रे हृदय से अधछिसा 
फा अविरल और अखण्ड स्रोत प्रवाहित होता हो । एकेन्द्रिय जीबों से लेकर 
मनुष्य आदि सभी जीवधारियों पर जिसके अन्तःकरण में करुणा की भावना हो और 
वह भावना गहरी बन गई हो । 


मूलः-महुकार॒समा बुद्ा, जे भवंति अशिस्सिया। 
नाणापिंडरया दंता, तेण बुच्चंति साहुणो ॥११॥ 


छाया. - मधुकरसमा दुद्धा, ये भवन्त्यनिश्चिता, | 
नानापिण्डरता दाता $ तेनोच्यन्ते साघव ॥॥११॥ 
दब्दाये --जेसे अ्रमर विभिन्न फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेता है उसी प्रकार, 

जिन्होंने इन्द्रियों का दमन किया है, जो अनिश्चित हैं, ऐसे ज्ञानीजन नाना पिढों मे, उद्देग- 
रहित होकर रत होते हैं, इसलिए वह्द साधु कहलाते हैं । 

भाष्य'--साधु के आचार का प्ररूपण करते हुए, स्थावर जीवों की यतना का 
विधान पहले किया गया है । यहां फिर जीव रक्षा के लिए आहार सबधी नियम का 
निरूपण किया है । 

आहार की निष्पत्ति करने में हिसा अनिवार्य है | अप्रिकाय वायुकाय, जलकाय 
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आदि फी हिंसा के बिना आद्वार तेयार नहों होता |आहार के बिना जीवन-निर्वाष्ठ 
असंभव है और जीवन के विना संयम का पालन संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में 
साधुओं का कया कर्तव्य है १ वे लेशमात्र भी द्िसा नहीं कर सकते और संयम 
की सांधना का भी त्याग नहीं कर सकते। तब उन्हें क्‍या करना चाहिए इस प्रश्न 
का यहां समाधान किया गया है | 

गृहर्थ अपने लिए भोजन निष्पन्न करते हैं। उस भोजन में प्राय, थोड़ा-बहुत 
उसके यहां बच रहता है | साधु को उसी बचे-खुचे भोजन पर निर्वाह करना चाहिए। 
इससे साधु को आरभ भी नहीं करना पड़ता और उसकी जीविका का निर्वाद भी 
हो जाता है। 

ऐसा भोजन भी एक ही जगह से पूरा नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से 
ग्रहर्थ को आायद फिर आरंभ-समारभ करके भोजन तेयार करना पड़े । इसलिए 
साधु के वास्ते जास्रों में श्रमर-चद्त्ति का विधान किया गया है। जेसे श्रमर अनेक 
फूलों से थोड़ा-धोड़ा रस चूसता है, उसी प्रक्रार साधु अनेक ग्रृहस्थों के गृद्दों से 
थोड़ा-थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं । इससे य्ूहस्थ को क्रिसी प्रकार का कष्ट नहीं होता 
और साधु का निर्वाह यथोचित रूप से हो जाता है । 

इस प्रकार नाना गरुह्दों से भोजन श्रहण करने में साधु को उद्देग का अनुभव 
नहीं होता | वे उसे विपत्ति समककर मुमलाते नहीं है, किन्तु जीवन-निर्वाह्द का 
निरवद्य साधन सममकर उस वृत्ति को अपनाते हैं। यह आशय प्रकट करने के लिए 
सूत्रकार ने 'नानापिण्ड-रत” विशेषण दिया है। इससे यह अथ नहीं सममतना 
चाहिए कि साधु नाना श्रकार के आहार में अनुरक्त होते हैं। इसका तात्पयं यह है साधु 
नाना ग्रहों से भोजन की गवेषणा करने में खेद अनुभव नहीं करते | 

अनेक गृहों से प्राप्त हुए निर्दोष भोजन में साधुओं को ज़रा भी लोलुपता नहीं 
होती । कभी सरस ओर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होने पर भी उसे समभाव से भोगते 
हैं और नीरस एव निःस्वादु भोजन मिलने पर भी उसी प्रकार उसका उपभोग करते 
हैं। भोजन सबधी राग भाव या हेष-माव उनके हृदय मे कभी उद्त नहीं होता है, 
क्योंकि वे दान्त हँ--दमनशील हैं। उन्होने अपने मन पर तथा इन्द्रियों पर पूर्ण 


विजय प्राप्त की है । इन्द्रियों की उच्छु खलता को दवा दिया है । वे इन्द्रियों के वशवर्न्ती 
नहीं हैं, इन्द्रियां उनकी दासी बन चुकी हैं 


भोजन संबंधी समस्त दोषों का परिहार करके भिक्षा लेने वाले भिछु ही सच्चे 

श्रमण हैं। भोजन के ४७ दोष हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार हैं --१६ उद्गमदोप, 
१६ उत्पादन दोष, १० एषणा दोप और ४ मण्डल दोष । 

.._ उद्‌गस दोष गृहस्थ के द्वारा लगते हैं। उन्ते नाम यह हैं--(१) आद्वाकम्म 

(२) उद्द सिय (३) पूइकम्से (४) मीसजाए (४) ठवरणें (६) पाहुडियाए (७) पाओअर 

(८) कीए (६) पामिच्चे (१०) परियदए (११) अभिहडे (१२) उठ्मिन्नो (मालाहडे) 
(१४) अच्छिन्जे (१४) अणिसिहे (१६) अज्कोयरए । 
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(१ ) आहाकम्म -सामान्य रूप से किसी साधु के उद्देश्य से तेयार किया 
हुआ आहार देना आह्ाकम्म दोष है। 
(२) उद्दे सिय - किसी विशेष साधु के निमित्त बनाया हुआ आहार देना | 
(३ ) पूइकस्से-- विशुद्ध आहार में आह्यकम्मी आह्यार का थोड़ा सा भाग मिल 
जाने पर भी उसे देना । 
(४ ) मीसजाएं--अपने लिए और साधु के लिए सम्मिलित बनाया हुआ 
आहार देना । 
( ४ ) ठवणा--साधु के निमित्त रख छोड़ा हुआ आह्यार साधु के आने पर 
देना । 
(६ ) पाहुडियाए - साधु को आहार देने के लिए मेहमान की जीमनवार आगे 
पीछे करके आहार देना । 
(७ ) पाओअर--अंधे रे में प्रकाश करके आहार देना । 
( ८) कीए--मोल से खरीदकर साधु को आहार देना । 
( ६ ) पामिधे--साधु के निमित्त किसी से उधार लेकर आहार देना । 
( १० ) परियहए--साधु के लिए सरस-नीरस वस्तु की अदलाबदली करके 
साधु को आहार देना। 
(११ ) अभिहडे-- किसी अन्य श्राम-नगर आदि से साधु के सामने लाकर आहार 
देना। 
( १२ ) उब्भिन्न--भूगृह में रक्खे हुए या मिद्टी,चमड़ा आदि से छापे हुए पदार्थ 
को उधाड़ कर आहार देना। 
( १३ ) मालाहडे--जद्दां ऊपर चढ़ने में कठिनाई हो वहां से उत्तार कर आहार 
देना या इसी प्रकार नीची जगह से उठाकर आदह्दार देना । 
(१ ) आच्छिज्ज - निर्बेल पुरुष से छीना हुआ-अन्याय पूर्वक भ्रहण किया 
हुआ आहार साधु को देना । 
( १५ ) अणिसिद्ठ --सामे की वस्तु सामेदार की सम्मति के विना देना । 
( १६ ) अज्मोयरए--अपने लिए रांघते हुए साधु के लिए कुछ अधिक रांघ 
कर देना । 
साधु के द्वारा लगने वाले आहार संबधी दोष उत्पादन दोष कहलाते हैं। 
उनके नाम इस प्रकार हैं-(१) धाई (२) दूई (३) निमित्ते (४) श्राजीबे (४) वरणीमगे 
(६) तिगिच्छे (७) कोद्द (८५) माण (६) माया (१०) लोभ (११) पुरिंव पच्छासंथव (१२) 
विज्ता (१३) मंत (१४) चुन्न (१४) जोग (१६) मूलकम्म । 
(१) धाई-ग्रहस्थ के बाल-बच्चों को धाय की तरह खेलाकर आहार लेना | 
(२) दुईं-ग्रहस्थ का गुप्त या प्रकट सदेश उसके स्वजन से कहकर आहार 
लेना । 
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(३) निमित्ते -गूहस्थ को निमित्त द्वारा लाभ-हानि बताकर आहार लेना | 

(४) आज्ञीवे-गृहस्थ को अपने कुत्न का अथवा अपनी जाति का बताकर 
आहार लेना | 

(५] वणीमग--मगते की तरह दीनतापूर्ण वचन कहकर आहार लेना । 

(६) तिगिच्छे -ज्वर भादि की चिकित्सा बनाकर आहार ग्रहण करना । 

(७) कोह--ग्ूहस्थ को डरा घमका कर या जाप का भय दिखाकर आहार 





लेना । 

(८) माण--मैं लब्धिमान्‌ हूँ, तुम्हे सरस आहार लाकर दू'गा” साधुओं से टस 
प्रकार कह कर आहार लाना | 

(६) माया--छल-कपट करके आहार लेना | 

(१०) लोभ--लोभ से अधिक आहार लेना । 

(११) पुव्विपच्छासथव -आहार लेने से पूर्व या पत्चात देने वाले की प्रणसा 
करना । 

(१२) विज्ञा--विद्या सिखाकर आहार लेना । 

(१३) मत-मोहन आदि मत्र सिखाकर आहार लेना | 

(१४) चुन्न-अचद्ृश्य हो जाने का या मोहित करने का अजन देकर या बताकर 
आहार लेना । 


(१४) जलोग--राजवशीकरण आदि अथवा जल-स्थल मार्ग मे समा जाने की 
सिद्धि बता कर आहार लेना | 

(१६) मूलकम्म--गर्भपात आदि की औषधि बताकर या पुत्र आदि के जन्म 
का दूपण निवारण करने के लिए मधा, ज्येष्ठा आदि दुए नज्षत्रो की जांति के निमित्त 
मूल स्नान बताकर आहार लेना । 


एपणा सम्बन्धी दोष श्रावक और साधु-दोनों के निमित्त से लगते हैं | उनके 
दस भेद इस प्रकार हैं --(१) संकिय (२) मक्खिय (३) निक्‍क्खित्त (४) पिहिय (४) 
साहरिय (६) दायग (७) उस्प्रीसे (5) अपरिणय (६) लित्त तथा (१०) छंड़िय । 
[१] संकिय--ग्रृहस्थ को और साधु को श्आाह्यार देते-लेते समय, 'यह आहार 
सदोप है या निर्दोष ?? इस प्रंकार की शका होने पर भी आहार देना-लेना। 


[२] मक्खिय--हथेली की रेखाओं में अथवा बाल आदि मे सचित्त जल लगा 
होने पर भी आहार देना-लेना । 


[३२] निक्खित्त --सचित्त वस्तु के ऊपर रक्खा हुआ आहार देना-लछेना | 

[४ | पिहिय--सचिचत्त वस्तु से ढ'के हुए आहार को देना और लेना । 

[५] साहरिय--सचित्त में से अचित्त निकाल कर आहार देना या लेना । 

[६] दायग--अंधे ल्ूले लगड़े के हाथ से आहार देना लेना | 

[७] उम्मीसे--सचित्त एव अचित्त करके मिश्र है उस आहार का देना-लेना | 
[८| अपरिणय--जिस वर सें शस्र॒ परिणत न हुआ हो ऐसी वस्तु देना-लेना । 
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[६] लितत -तुरन्त लीपी हुईं भूमि का अतिक्रमण करके आहार लेना या देना । 
[१०] छडडिय-भूमि पर छींटे बिखेरते हुए या अन्न टपकाते हुए देना लेना । 
सण्डल दोष आहार करते समय सिफ साधु को लगते हैं | वे पांच इस प्रकार 

हैं--[१] संजोयणा [२] अप्पमाणे [३] इंगाले [४] घूमे और [५] अकारणे । 

[१| संयोजणा जिह्ा की लोलुपता के वश होकर आहार सरस बनाने के 
लिए पदार्थो' को मिला-मिला कर खाना; जैसे दूध के साथ शक्कर मिलाना आदि | 

तात्पय यह है कि विभिन्न ग्रहों से प्राप्त हुए नाना पदार्थों के स्वाद का विचार 
न फरके, केवल बुभ॒क्ञा-ठृप्ति के लिए साधु को आहार करना चाहिए। अनुकूल 
पदार्थों का संयोग करके, उसे स्वादयुक्त बनाकर नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने पर 
संयोजना दोष लगता है । 

[९] अप्पमाणे--प्रमाण से अधिक भोजन करना । 

[३] इगाले -सरस आहार करते समय वस्तु की या दाता की प्रशसा करते 


हुए खाना । 

[४] थूमें -नीरस आहार करते समय भोज्य वस्तु या दाता की निनद्रा करते 
हुए, नाक-भो सिकोड़ते हुए अरुचि पूर्वक खाना । 

[५] अकारण--च्षुधावेदनीय आदि छह कारणों में से क्रिसी भी कारण के 
बिना ही आहार करना । 

छह आहार के कारणो में किसी कारण के होने पर ही साधु को आहार 
करना चाहिए। छह कारण इस प्रकार हैं--[१] छुघा वेदनीय की शान्ति के लिए [२] 
अपने से बड़े आचार्य आदि की सेच्रा करने के लिए [३] मार्ग आदि की शुद्धि के लिए 
[४] प्रेज्ञादि संयम की रक्ता के लिए [५] प्राणो को रक्षा के लिए तथा [६] शास्त्र- 
म्वाध्याय एवं घर्म-साधना के लिए | 

आहार सबंधी इन दोपों पर दृष्टिपात करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
साधु-जीवन में अहिंसा एवं सयम को जिनागम से कितना उद्च स्थान दिया गया है 
ओर पद-पद्‌ पर उनका कितना अधिक ध्यान रक्खा गया है। मुनि अपने निमित्त 
कोई भी क्रिया श्रावक्र से नहीं कराना चाहता और यदि श्रावक भक्ति के अतिरेक 
से प्रेरित होकर कोई ऐसा कार्य करता है तो साधु उस आहार आदि को ही अग्नाह्य 
सममभकर त्याग देता है । 

साधु यद्यपि भिक्ु है, तथापि वह धर्म का प्रतिनिधि है । इस कारण वह भिक्षा 
प्राप्त करने के लिए दीनता प्रदर्शित करके शासन की महत्ता नष्ट नहीं करता और न 
भिक्षा के बदले के रूप मे ग्रृहस्थ की ग्रृहस्थो सबधी किसी प्रकार को सेवा ही करता 
है। वह प्राणरक्षा तथा संयम-पालन आदि आवश्यक कारणों से ही आहार ग्रहण 
करता है। आहार उसके लिए आकर्षण की या अनुराग की वस्तु नहीं है, सिर्फ 
आध्यात्मिक उपयोगिकता की वस्तु है, इसीलिए वह जिह्ा की परवाह नहीं करता और 
जिससे निर्वाह हो जाय उसी वस्तु को वह अनासक्त भाव से अहण करता है। 
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आहार जीवन मे एक महत्वपूर्ण वस्तु है। संयम की साधना और विराधना 
बहुत अञ्ों में आहार पर भी निर्भर है। लोक में कहावत है-'जेसा खाबे अन्न, वसा 
होवे मन अर्थात्‌ भोजन का मानसिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन सब 
बातों को लक्ष्य करके शास्त्रों में साधु के लिए अनेक विधि-विधान किये गये है। 
जिल्नासु पाठकों को विस्तार जानने के लिए दशबेकालिक सूत्र देखना चाहिए। यहां 
सिर्फ दिग्द्शन कराया गया है। इस प्रकार मुन्ति मधुकर-नवृत्ति से निर्दोप आहार ही 
स्वीकार करते हैं । 


मूल;--जे न वंदे न से कृप्पे, वंदिशों न समुक्कसे । 
एवमन्नेसमाएस्स, सामणणमणुचिट्र३ई ॥ १२॥ 


छाया -यो न वन्देत्‌ न तस्मे कुप्येत्‌ु, वन्दितो न समुत्कर्षत । 
एवमन्देपमाणस्य, श्रामण्यमनुतिष्ठति || १२ ॥ 
शब्दा्थ:--यदि कोई गृहस्थ साधु को वन्द्न न करे तो उस पर कोप न करे । अगर 

कोई बन्द्ना करे तो साधु अभिमान न करे। इस प्रकार अपमान और मान की वासना 
से रहित होकर गवेषणा करने वाले साधु का साधुत्व ठहरता है । 

भाष्य:--मुनि के आचार का विधषेचन करते हुए शास््रकार ने यहां मुनि को 
समता भाव रखने का उपदेश दिया है। 

अगर साधु को कोई ग्रहस्थ श्रद्धा एवं भक्ति से प्रेरित वन्द्ना-नमस्कार न करे. 
तो साधु को कुपित नहीं होना चाहिए। उस समय साधु को ऐसा विचार करना 
चाहिए कि-'मैं दूसरों से वन्दना-नमस्कार कराने के उद्दश्य से सयम का पालन नहीं 
कर रहा हू। कोई वन्दना करे तो मुझे कया लाभ है ? वन्दना न करने से मेरे सयम 
का क्‍या बिगड़्ता है ? प्रत्येक व्यक्ति स्वतत्र है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रबूति 
करता है। मुमे मान-प्रतिष्ठा की भूख नहीं है। ऐहलोकिक लाभ के मूल्य पर मैं 
अपना अमूल्य संयम क्यो लुटने दूं” जैसे चिन्तामणि, फूटी कौड़ी के बदले नहीं 
दिया जा सकता; उसी प्रकार सयम लौकिक गौरव के लिए नहीं बिगाड़ा जा सकता | 

अगर कोई साधारण गरृहस्थ या राजा आदि विशिष्ट पुरुष साधु को बन्द्ना 
करे तो साधु अभिमान न करे। ऐसे समय साधु यह विचार करे कि गृहस्थ मुझे 
सयमी समभकर नमस्कार करते हैं, पर मेरे सयम में कहीं कोई जुटी तो नहीं है ? 
यदि कोई ज्लुटि सयम से होगी तो मुर्के सायाचार का दोष लगेगा | इस प्रकार अपनी 
ज्रुटि का विचार करके संयम की महत्ता का विचार करे कि-धन्य है यह सयम, जि- 
सका पालन अनादि काल से तीर्थंकर आदि महापुरुष करते आये हैं, और जो मुक्ति 
का एक मात्र द्वार है। मेरा बड़ा सोभाग्य हैकि गुरु महाराज की दया से मुझे भी 
इसकी प्राप्ति हुई है। ग्रहस्थ लोग मेरे शरीर को नही किन्तु सयम को वन्दना करते 
हैं, सयम॒ के प्रति अपना आद्रभाव व्यक्त करते हैं, अतएव सयम ही सार है। वही 
आदरणीय है, वही नमस्करणीय है, वद्दी 'वन्दन्नीय है, वही पूजनीय है ।! 
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इस प्रकार समताभाव की आराघना करता हुआ जो मुनि विचरता है एवं 
आहार पानी की गवेषणा करता है उसी का साधुत्व स्थिर रहता है | इसका व्यतिरेक 
रूप अथ यह है कि जो वन्दना करने पर अभिसान का अनुभव करता है और बन्दुना 
न करने पर क्रद्ध हो जाता है, उसकी साधुता स्थिर नहीं रहती, क्योंकि वह अपने 
संयम को अपने अभिमान कषाय की पुष्टि के लिए उपयोग करता है, उससे लौकिक 
लाभ उठाना चाहता है। 


वन्द्ना करने या न करने की अवस्था से साम्यभाव का उपदेश उपलक्षण सात्र 
है। उससे अन्यान्य सभी प्रतिकूल और अनुकूल समझे जाने वाले व्यवहारों का 
ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई पुरुष किसी भी कारण से आवेशयुक्त होकर साधु 
को दुर्वंचन बोले, शारीरिक कष्ट देवे, शस्त्र का प्रहार करे या जीवन से च्युत करदे 
तो भी साधु को उस पर वही भाव रखना चाहिए जो भाव साधु वन्दना-नमस्कार 
करने वाले भक्त श्रावक पर रखता है। इस प्रकार साघुत्व की स्थिरता के लिए साम्य- 
भाव अनिवाय है । 


मूलः--पणणसमत्ते सदा जए, समताधम्मुदाहरे मुणी। 
सुहुमेउ सया अलृसए, णो कुज्मे णो माणि माहणे 


छाया'--प्रज्ञासमाप्त सदा जयेत्‌, समतया धर्मेमुदाहरेन्मुनि. । 
सूक्ष्म तु सदा अलूषकः, व ऋद्धबेन्न मानी माहन ॥ १३ ॥ 


दाब्दार्ण:-पूर्ण विद्वान्‌ सुनि सदा यतनापूवंक कषाय आदि पर विजय प्राप्त करे | 
५] 
समभाव से धर्म का उपदेश करे ओर सूक्ष्म-चारित्र में भी विराधक न हो | ताड़ना की 
जाय तो भी क्रोधित न हो ओर सत्कार करने पर भी अभिमान न करे | 


भाष्य:--यहां पर भी शास्त्रकार ने मुनि को अपने चारित्र का पालन करने के 
लिए समताभाव की आवश्यकता प्रकट की है । 


सच्चा साधु वह है जो श्रत का विशिष्ट अध्ययन करके प्रज्ञाशाली बने, और 
€ ए्‌ प्‌ 
समभाव पूर्वक घर्म का उपदेश करे। इसके अतिरिक्त न केवल वाह्मय और स्थूल आचार 
का निर्दोष पालन करे अपितु सूक्ष्म और आन्तरिक आचार में भी दोष न लगने दे | 


बाह्य आचार आन्तरिक शुद्धि का निमित्त है। अतरंग अशुद्ध हो और उसकी 
शुद्धता के लिए प्रयत्व न किया जाय, केवल लोक-दिखावे के लिए बाह्य आचार का 
पालन किया जाय तो साघुत्व स्थिर नहीं रहता। अतएवं साधु को अपने सम्पूर्ण 
सूक्ष्म स्थूल, अतरंग चहिरग; आचार का पालन करना चाहिए। प्रतिलेखना आदि 
बाह्य क्रियाओं का भी यथासमय अलुष्ठान करना चाहिए और उत्तम क्षमा, मार्दव, 
आजंब, सत्य, शौच, सयस, तप, त्याग, आकिचिन्य एवं ब्रह्मचय आदि घर्मो' का भी 
सदा आराधन करना चाहिए । 
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इस प्रकार साम्यभाव का अबचलंबन करके संयम का प्रतिपालन करने वाला 
साधु कतार्थ होता है । 


मूलः-न तस्स जाइ व कुल व ताणं,णण्णत्य विज्जाचरणं सुचिण्णं। 
निक्खम्म से सेवइ गारिकम्म॑, ण से पारए होह विभोहणाएं १ 9 


छाया.--न तस्य जातिरवाँ कुल वा त्राण, नान्यत्र विद्याचरणों सुचीर्ण । 
निष्क्र्य स सेवतेई्गारिकम नस पारगो भवति विमोचनाय ||१४॥ 


शब्दाथ --सम्यक प्रकार से प्राप्त की हुई विद्या ओर आचरण के अतिरिक्त साधु का 
जाति या कुल उसके लिए शरण नहीं होते | यदि साधु संसार के प्रपच से निकल कर 
गहस्थ के कर्मों का सेवन करता है तो वह संसार से पार नहीं हो सकता | 


भाष्य:--सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है, यह 
पहले बतलाया जा चुका है।जब कोई मुनि जिनदीक्षा अगीकार करके गुरुजन की 
यथोचित विनय-भक्ति-्शुश्रूषा आदि करके भलीभांति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब संसार 
से मुक्त होने के योग्य होता है। अतएव ज्ञान और चारित्र ही उसके लिए शरणभूत 
हैं--इन्हीं के अवलम्बन से निस्तार हो सकता है । 


मात्पक्ष जाति कहलाता है ओर पिठपक्ष कुल कहलाता है | अथवा दर्ण को 
जाति कहा जाता है और उसकी अन्तर्गत शाखाए। जो किसी महापुरुष के नाम पर 
प्राय: प्रचलित होती हैं, कुल कहलाती हैं. | जैसे क्षत्रिय जाति है और इश्ष्बाकु 
आदि ऋुल हैं । 


यहां सूत्रकार ने यह बताया है कि जाति ओर कुल किसी की रक्षा नहीं कर 
सकते | संसार के घोरतर कर्म-जन्य दु'खों का प्रतीकार जाति से नहीं हो सकता 
और न कुल से द्वी हो सकता है। कर्म अमोघ हैं। जिस पुरुष ने जिस प्रकार के शुभ 
या अशुभ कर्मों का उपाजन किया है; उस्ते उप्ती प्रकार का फल्न अवश्यमेव भोगना 
पड़ेगा । “मैं ब्राह्मण हूं? ऐसा समझते अथवा कहने से कर्म करुणा करके कम फल 
नहीं देते ओर दूसरे को अधिक फल नहीं देते | ब्राह्मण मर कर जब नरक में जाता है 
तो वहां उसे अन्य जीवों के समान ही दुःख सहन करने पड़ते हैं। तात्यर्य यह है कि 
संसार में कहीं भी जाति के भेद से कर्मफन्न की भिन्नता नहीं दृष्यिगोचर होती । ब्रिष 
खाने वाले शूद्र की जो दा होती है वही त्राह्मण की होती है। जिस प्रकार के प्राकृत 
या पुरुषाथेजन्य सुख-ढुख दूसरे को भोगने पड़ते हैं, उसी प्रकार के ब्राह्मण जातीय 
को भी सहने पढते हैं । 

इसी प्रकार कुल भी रक्षक नहीं होता | जिस श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ विद्या- 
बान्‌ और आचरणवान्‌ महात्मा मोक्ष प्राप्त करता है, उसी कुल में उत्पन्न होने वाला 
नरक का अतिथि बनता है। कर्म-फल मे अन्य छुलों की अपेक्षा उस कुल में कोई 
विशेषता नहीं देखी जाती।अतएव यह स्पष्द है कि कुल भी त्राणभूत नहीं है । उपा- 
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जिंत किये हुए अशुभ कर्मो' का जब दुःखमय फल भोगने का अवसर आता है तब 
कुल की कोई भी विशेषता काम नहीं आती । अतएब सच्चा शरण जिसे चाहिए उसे 
ज्ञान एवं चारित्र का ही उपाजन करना श्रेयर्कर है। विद्या और आधचरण जीव का 
संसार संबंधों समरत दुःखों से उद्धार करने में समर्थ हैं--इन्हीं से जन्म, जरा, मरण 
की व्याधि दूर हो सकती है । 

जाति और कुल का अभिमान करने वाले इन दःखों से बचने के बदले और 
अधिक दठु'ख के भागी होते हैं। जाति एबं कुल का अभिमान, नीच जाति एवं नीच 
कुल में ले जाता है । ऐसा समककर साधु को अपनी जाति तथा कुल का मद नहीं 
करना चाहिए । 


जो साधु ग्रहस्थ दशा का त्याग करने के पश्चात्‌ भी ग्रहस्थ सरीखे काम करता 
है, वह सपतार से मुक्त होने में समथ नहीं हो सकता। त्रस काय का आरंभ करना, 
सचित्त फल्-फूल आदि का भक्षण करना, अग्निकाय का आरंभ करना, सचित्त जल 
का उपयोग करना; स्नान करना, आदि ग्ृहस्थ के कर्तव्य हैं। जो व्यक्ति गृहस्थी को 
त्याग चुका और त्यागी जीवन मे प्रविष्ट हो चुका है, वह भी यदि इन सावद्य कार्यों 
को करता रहे--इनसे विरत न हो, तो उसका त्यागी जीवन निरथंक है--नाम मात्र का 
है। उस से कुछ भी लाभ होने की संभावना नहीं की जा सकती | 


अतएव गृहस्थावस्था का त्याग करके, दीक्षा लेने के पश्चात्‌ साधु को ग्रहस्थों 
चित समस्त कार्यो' का त्याग करना चाहिए और सवंधा निरवबद्य व्यापार में लीन हो 
कर आत्मकल्याए के लिए, सम्यक्‌ ज्ञान एवं चारित्र का उपाजन करना चाहिए 


मुनि-जीवन एक नवीन जीवन है नया जन्म है, ऐसा समझ कर अपनी जाति 
का, कुल का, पद्‌ का, स्वजन आदि का संसगे त्याग कर एक अपूर्व अवस्था का 
अनुभव करना चाहिए | जेले पूर्व जन्म की क्िल्ती वस्तु से इस जन्म में संबध नहीं 
रहता, उसी प्रकार ग्रहस्थावस्था के साथ साधु अवस्था का तनिक भी सबंध नहीं रखना 
चाहिए । ऐसा करने वाला मुनि मुक्ति का पात्र होता है । 


मलः-एवं ण से हो समाहिपत्ते, जे पन्नव॑ भिकखु विउक्कसेज्जा । 
अहवा वि जे लाभमयावलित्ते, अन्न जण॑ खिसति बालपन्ने ॥१५७॥ 


छाया --एव नस भवति समाधिप्राप्त:, य. प्रज्ञया भिक्ष्‌ व्युत्कपत्‌ 
अथवाधपि यो लाभमदावलिप्तः, अन्य जन खिसति बालप्रज्ञ/॥ १५॥। 


शब्दाथ :--जाति तथा छुल्न आदि का अभिमान करने वाला साधु समाधि को 
प्राप्त नहीं होता । जो भिक्षु प्रज्ञावान्‌ होकर अभिमान करता अर्थात्‌ अपनी बुद्धि का मद 
करता है अथवा लाभ-मद से युक्त द्वोकर दूसरों की निन्‍्दा करता है वह भी समाधि को 
प्राप्त नहीं होता । 

साष्य:--इससे पूर्वे की गाथा में जातिमद और कुलमद की निससारता बता- 
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कर उन्हें त्याज्य बताया था। यहाँ बुद्धि एवं लाभ संबंधी मदों को देय कहा हैं । 
मैंने अमुक अमुक शास्त्रों का परिपूर्ण अध्ययन कर लिया है, मेरी बुद्धि अत्यन्त 
प्रकृष्ट है, इस प्रकार का विचार करके जो साधु अभिमान करता दै। उसके हृदय में 
मांस कपाय का शल्य विद्यमान होने के कारण वह निश्शल्य नहीं बन पाता। जहाँ 
निश्शल्यता नहीं है वहाँ समाधि भी नहीं हो सकती, इसी कारण सूत्रकार ने अभिमान 
को समाधि की अभ्राप्ति बताई है। । 
इसी भाँति जो मुनि लाभ के मद में मत्त होता है और दूसरों की अवलेहना 
करता है, जैसे में इतना सरस सुन्दर और स्वादिष्ट आद्वार लाकर देता हूं। तुम लोगों 
को कोई ऐसा अच्छा आहार क्‍यों नहीं देता ? इत्यादि, वह लाभ-सद में मत्त मुनि 
भी समाधि के अनुपम सुख के स्वाद से वचितत रहता है । 
तात्पय यह है कि जो जाति का मद करता है उसे संसार में पुनः पुनः जाति 
(जन्म) जन्य दु खों का अनुभव करना पड़ता है। जो कुल का अभिमान करता है 
वह सत्तरलाख कुल्न-कोटियों मे परिभ्रमण करता है | जो प्रज्ञा के मद्‌ में मत्त होता है 
वह बालप्रन्न अथीत्‌ अज्ञान है। वास्तव से जो भन्नान होता है वही अपने ज्ञान का 
अभिमसान करता है। ज्ञानवान्‌ जन अपने अज्नान को जानता है, इसलिए वह अभिमान 
नहीं करता । 
अज्ञान पुरुष कितना दयनीय है जो अपने ज्ञान का अभिमान तो करता है, पर 
अपने अज्ञान का भी जिसे ज्ञान नहीं है | जिसके घर में ही अंधेरा है वह बाहर 
क्या उजेला करेगा ९ ज्ञानी जन धन्य हैं जो अपनी छुद्मस्थ अवस्था मेँ अपने अज्ञान 
को भलिभांति जानते हैं और इसी कारण कभी ज्ञान का मद नहीं करते। ज्ञानी और 
अन्नानी में कितना भेद है | कहा भी है-- 
यदा किब्चिज्ज्ोडहम्‌ छ्विंप इब मदान्धः समजनि | 
तदा सर्वेजोउस्मीत्यमवद्वलिप्त' मम मन । 
यदा किव्चित्‌ किव्चिद्‌ बुधजनसकाशादवगत्तम, 
तदा मूर्खोडस्मीति ज्वर इब सदो से व्यपगतः ॥ 
अथोत्‌ जब मुझे अत्यन्त अल्प ज्ञान था, जब मैं हाथी की तरह मद्‌ में अधा 
हो रहा था। तब मेरा म्रन घमढ के मारे ऐसा हो रहा था कि बस, सर्वन्न मैं ही हूँ । 
किन्तु जब विद्वानों से थोड़ा सा जान पाया, तब मुझे प्रतीत हुआ कि मैं अज्ञान 
हूं । उस समय मेरा समस्त अभिसान ज्वर की तरह उतर गया | 
पे कवि ने अज्ञान का यद्द सजीव चित्र खींचा है। वास्तव में जब अज्ञान की अ- 
धकता द्वोती है, अन्नान इतना अधिक बड़ा होता दै कि मनुष्य उसमे आकंठ निम्न 
दोकर अपने अज्नान को भी जानने में असमर्थ हो जाता है, तब वह अपने ज्ञान का 
अभिमान करता है | इसके विरुद्ध ज्ञानी पुरुष को अपने अन्नान का सलीभांति ज्ञान होता 
है, इसलिए बह ज्ञान का अभिमान नहीं कर सकता। 


नववां अध्याय [ १४६ ] 





यही आशय प्रकट करने' के लिए सूत्रकार ने प्रज्ञा आदि के अभिमानी को 
पबालप्रज्ञ! अर्थीत्‌ अन्नान बताया है । 

इसी प्रकार जो साधु आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि के लाभ का अभिमान 
करता है वह वास्तविक लाभ से सदा वंचित रहता है। पौद्गलिक लाभ मे उलमा 
हुआ वह साधु आत्मा के स्वाभाविक गुणों के लाभ की ओर आशक्ृष्ट नहीं होता और 
इस कारण वह घोर अलाभ का पात्र बनता है| अतएवं साधु को यह विचारना चाहिए 
कि मैं अपने सहज चिदानन्दमय स्वभाव के लाभ के लिए प्रयन्ष कर रहा हूं । जब 
तक उस अपूब, अदभुत एव. अलोकिक स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुईं तब तक मुझे कि- 
ब्चित्‌ मात्र भी लाभ नहीं हुआ है। भोजन पान का लाभ तो वास्तव में अलाभ है, क्‍यों 
कि वह प्रमादजनक्र तथा तपस्या, ध्यान आदि में विन्न करता है। भोजन आदि का 
अलाभ वास्तव मे लाभ है, क्‍योंकि उससे अनायास ही तप एवं संयम आदि की 
साधना हो जाती है | 

इस प्रकार विचार करने से साधु लाभ का अभिमान नहीं करता और अलाभ 
होने पर विषाद नहीं करता है। अतएव ऐसा विचार कर समाधि प्राप्त करना चाहिए। 


मूलः-न पूयणं चेव सिलोयकामी, पियमप्पियं कस्सइ नो करेजा 
सब्वे अणट्टे परिवज्जयंते, अणाउले य अकसाइ भिक्‍खू १६ 


छाया'--न पूजन चैव इलोककामी; प्रियमप्रिय कस्यापि नो कुर्यात्‌ । 
सर्वानर्थाव्‌ परिवजयन्‌, अनाकुलइ्च अकषायी भिक्षुः ॥१६॥॥ 


दब्दाथें:- साधु न अपने सत्कार की आकांक्षा करे और न कीत्ति की कामना करे | 
वि 
न किसी से राग करे ओर न हष करे | सभी अनर्थां का त्याग करता हुआ, निराकुल 
ओर निष्कषाय होकर विचरे | 
भाष्य:--साधु प्रवचन करते समय यह इच्छा न करे कि मैं उत्तम उपदेश देता 
ल प्र सर ००4 ० हर 
हूँ तो श्रोता श्रावक श्रेष्ठ आहार आदि से मेरा सत्कार करें अथवा मेरी प्रशंसा करें | 


जिसके अन्तःकरण में ख्याति, लाभ, पूजा आदि की चाहना होती है, उसका 
हृदय शुद्ध नहीं हो सकता । अत. शुद्धता पूर्वक सयम-निर्वाह् के लिए इन सब 
कामनाओं का परित्याग करना आवश्यक है। जिसकी दृष्टि इस लोक संबंधी लाभ 
पर ही केन्द्रित रहती है, वह्ठ पारतीकिक कल्याण की ओर ध्यान नहीं दे पाता। पर 
लोक संबधी कल्याण की प्राप्ति के लिए इस लोक के लाभों से सर्वथा निरपेक्ष रहना 
चाहिए | 

इसी प्रकार साधु किसी पर राग-हेष न करे । यदि कोई पुरुष साधु की श्रशंसा 
करता हो तो उसे अपनी प्रशसा न समझकर भगत्प्ररुप्रित सयम की प्रशसा समझे | 
अगर कोई साधु के विद्याविभव की, वाक्कौशल की या अनासक्ति की प्रशंसा करे 
तो उसे प्रशंसक पर राग नहीं करना चाहिए वरन्‌ अपने अज्ञान आदि का विचार 
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करके उनकी विशेष प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। इसी प्रकार अगर कोई 

पुरूप निन्‍्दा आदि करे तो साधु को द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में उसे 
निन्‍्दा के विषयभूत दोष पर विचार करना चाहिए कि -(ास्तव में निन्‍्दा के योग्य 
दोष मुभमें है या नहीं ? यदि है तो निन्‍्दक व्यक्ति सत्य ही कहता है। मुमे! उस पर 
क्रोध न करके उसका ऋणी होना चाहिए कि उसने वह अवगुण त्यागने का मुझे 
अवसर अरदान किया है। अगर निन्‍दतीय दोष नहो तो सोचना चाहिए कि, मुम में 
जब दोष नहीं है तो किसी के कहने से मेरी आत्मा का कया बिगाड़ होगा ? निन्‍्द्क 
ही अपना अहित करके अशुभ कर्मों का संचय कर रहा है। वेचारा मेरे निमित्त से 
पाप में डूब रहा है, अतणएव वह क्रोध का पात्र न होकर दया का पात्र है। अथवा 
मैंने कोई अशुभ कर्म पहले उपाजन किया होगा जिसके उदय से मुझे निन्‍्दा का पात्र 
बनना पड़ा है। वास्तव में तो मेरा कर्म ही मेरी निन्‍्दा करता है, व्यक्ति तो साधारण 
निमित्त मात्र है। मैं उस पर क्‍यों क्रोध या ठेष करू ? छंप आदि करने से तो आगे 
के लिए फिर अशुभ के का बंध होगा ! 

इसके अतिरिक्त प्रशसा और निन्‍्दा की वास्तविकता पर गद्दरा विचार करना 
चाहिए । प्रशसा एक प्रकार की अनुकूल परीषह है, निन्‍्दा प्रतिकूल परीषह है । प्रति- 
कूल परीषह की अपेक्षा अनुकूल परिषद्ठ को जीतन्ना अधिक कठिन होता है अतएव 
निन्‍्दा की अपेक्षा प्रशंसा को अधिक भयंकर सममना चाहिए और उससे बचने का 
सदेव प्रयास करना चाहिए। निन्‍्दा और प्रशसा होने पर समान भाव घारण करके 
साधु को अपनी साधना की ओर ही ध्यान रखना चाहिए । 

सयम को दूषित करने वाले समस्त अनर्थों का, अनाचीर्ण आदि का; त्याग 
करता चाहिए । अनाचीणो क्‍या है ९ 

जिन बातों का तीयकरों ने तथा प्राचीन मुसुक महर्षियों ने कमी आचरण नहीं 
किया है, उन्हे अनाचीणे कहते हैं। शास्त्रों में अनाचीर्ण «९ (बाबन) बताये गये हें । 
बे इस प्रकार हैं-- 

(१) ओऔई शिक--आहार, पानी, पात्र आदि ग्रहण करना | 

(१) क्रीतकृत- साधु के लिए मोल देकर खरीदी हुई वस्तु देने पर उसे लेना । 

(३) नित्यपिण्ड--विशेष कारण के विन्ता एक ही घर से नित्य आहार-पानी 
लाकर ग्रहण करना | | है 

(४) अभ्याह्मत--डपाश्रय से या जहां साधु स्थित हों वहां आहार आदि 
लाकर श्रावक दे और उसे अहण करना। 

(४) रात्रिसक्त--अन्न, पान्ती, खाद्य, स्वाद, आदि किसी भी प्रकार के आहार 
का रात्रि में उपभोग करना | 


(६) स्नान-_ द्वाथ पैर आदि धोना देशस्तान कहलाता है और समस्त शरीर 
का प्र्नालन करना सबेस्नान है । 


(७) गध--्तत्र, चन्दन आदि सुगंधमय पदार्थ विना 
के लगाना | कि । विशेष शारीरिक कारण 


लँववां अध्याय [ ३४६ 


(८) साल्य--फूलों की या मोती, पन्ना आदि की माला पहनना । 

(६) बीजन- पंखे से, पुद्द से या वस् आदि से हवा करना । 

(१०) सन्निधि -घृत, तेल, शक्कर आदि पदार्थ रात्रि में अपने पास, दूसरे 
दिन के लिए रखना । 

(१०) गृह्दीपात्र -ग्रहस्थ के पात्र मे आहार करना | 

(१२) राज पिण्ड-राजा के लिए बनाया हुआ पौष्टिक आहार लेना । 

(१३) किमिच्छुक दान--दानशाला आदि में बंटने वाला सदावत्त आदि लेना । 
अर्थात्‌ जहां 'क्या चाहिए तुम्हें ?? इस प्रकार पूछकर स्वंसाधारण भिक्लुकों को 
दान दिया जाता है, उस स्थान से दान लेना । 

(१४) संवाहन--शरीर को आनन्द देने वाला तेल का मदन कराना। रोग 
निवारण के लिए तेल मर्दंन कराना इसमें सम्मिलित नहीं है । 

(१४) दनन्‍तधावन--दांतों को चमकदार बनाने के लिए मजन, भिस्सी आदि 
का उपयोग करना | 

(१६) संप्रेश्न--असंयमी एवं ग्रहस्थ से साता पूछना । 

(१७) देहप्रलोकन-- कांच में, तेल में या पानी आदि में अपना मुह देखना; 


या शरीर देखना । 

(१८) अष्टापद्‌ -जुआ खेलना | 

(१६) नालिक-- चौपड़ आदि खेलना । 

(२०) छत्रधारण--सिर पर छुत्र-छतरी लगाना | 

(५१) चिकित्सा--विना रोग के बल-बृद्धि के लिए ओऔषध का सेवन करना 
चिकित्सा कराना । 

(२२) डपानह--जूते, खड़ाऊं; मोजे आदि पेर में पहनना । 

(२३) ज्योतिरारभ--दीपक जलाना, चूला जलाना या अन्य प्रकार से अग्नि 


का आरंभ करना | 
(२४) शय्यातरपिण्ड - जिसकी आज्ञा लेकर मकान में निवास किया हो उस 


के घर का आहार-पानी आदि छेना | 

(२५) आसदी--माचा,पलंग, कुर्सी आदि पर बेठना । 

(२६) गृहान्तर निषद्या-रोग, तपश्थयोजन्य निर्बेलता एवं वद्धावस्था आदि 
विशेष कारण के विना ग्रृहस्थ के घर सें बेठना । 

७) गात्रमदंन-शरीर पर पीठी आदि लगाना । 

(२८) युहिवेयाबृत्य-ग्रहस्थ की सेवा करना या ग्रृहस्थ से पांव चम्पी वगैरह 
सेवा कराना । 

(२६) जात्याजीविका--सजातीय बनकर या अपने को सगोत्री कहकर आहार 


आदि प्राप्त करना । 
(३०) तप्तानिवृत्त --पूणु रूप से अचित्त हुए बिना ही जल थादि का ग्रहण 


कर लेना | 
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(3१) आतुरस्मरण--रोगजन्य कष्ठ होने पर अथवा परीपह और उपसर्ग प्राप्त 
होने पर अपने आत्मीय जनों का स्मरण करना | 

(३२) मूली का भक्षण करना | 

(३३) आद्रेक अथोत्‌ अदरख का उपयोग करना । 

(३४) इच्ुखण्ड अर्थात्‌ गन्न के टुकड़े लेना-खाना । 

(३४) सूरण आदि कन्दों का आहार । 

(३६) जड़ी-बू'टी आदि का उपयोग करना | 

(३७) सचित्त फल खाना | 

(3८) बीज का भक्षण करना । 

(३६-४४) सेंचल नमक, सेंधघा नमक, सामान्य नमक, रोम-देशीय नमक) 
समुद्री नमक, पांछक्षार और काला नमक, इन सब का भक्षण करना । मूली से 
लगाकर नमक पर्यन्‍त सचित्त बस्तुओ का सेवन करना अनाचीर्ण है । 

(४६) धूपन-शरीर को या बख्र आदि को धूप देना । 

(४७) बमन-विना कारण मुह में उगली डालकर या ओषघध लेकर वमन करना | 

(४८) बस्ती कर्म--मुदा मार्ग से कोई वस्तु पेट में ठालकर दरत करता | 

(४६) विरेचन--निष्कारण जुलाब लेना । 

(४०) अजन--आंखों की सुन्दरता बढ़ाने के लिए काजल लगाना,सुरमा लगाना । 

(४१) दन्तवर्ण-दातों का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए दांत रगना उन पर रग चढ़ाना 

(५२) आरीरिक बल-पृद्धि के लिए व्यायाम करना | 

यह वावन अनाचीण सयम॒ के सवल दूषण हैं। इनका सर्वथा त्याग करके 
साधु को सयभ का पालन करना चाहिए | 

जो मुनि इन तथा इसी प्रकार के अन्य शाश्रोक्‍्त अनर्थों का त्याग करता हुआ, 
निराकुत्न एवं कपायहीन होकर संयम का पालन करता है, वह परम कल्याण का 
भागी होता है । ५ 

आकुलता, निबलता से उत्पन्न होती है। घोर से घोर परीपहद और उपसगे 
उपस्थित हो जाने पर पर भी साथु को चट्टान की तरह दृढ़ रहना चाहिए। ऐसे प्रसंगों 
पर जिसका चित्त सुदृढ़ वना रहता है, उसका परीपह कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। 
आधे परीपह और उपसर्ग को साथु अपने चित्त की स्थिरता से ही जीत लेता है । 


मूल;-जाए सद्धाए निक्‍्खंतो, परियायद्राणमुत्तमं । 
तमंव अणुपालिज्जा, गुणे आयरियसम्मए ॥१७॥ 


छाया:-नयथा श्रद्धया निष्क्रान्त , पर्यायस्थानमुत्तमम | 
तामेवानुपालयेत्‌, युरोयु आचार्यसम्मतेषु ॥१७॥ 


दब्दाथ: “जिस श्रद्धा के साथ उत्तम दीक्षा का पद श्राप्त करने के लिए निकला है, 
उसी श्रद्धा से तीथंकर भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट गुणों का पालन करना चाहिए | 
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भाष्य'-मुनियों के आचार का निरूपण करके अन्त भें सामान्य रूप से 
आचार-पालन का उपदेश करते हुए अध्ययन का उपसंहार किया गया है । 

तात्पर्य यह है कि जिस उत्कृष्ट भावना, बैराग्य और मुमुहछ्तुता के साथ दीक्षा 
ग्रहण की है, वही उत्तम भावना मुनि को सदा स्थिए रखनी चाहिए, वैसा ही वेराग्य 
कायम रखना चाहिए | और तीथंकर भगवान्‌ ने मुनि के लिए जिन आवश्यक गुणों 
का निरूपणु क्रिया है उन गुणों का सदेव सेवन करना चाहिए । 

मन अत्यन्त चचल है। वह सदेव एक-सा नहीं रहता। जब कोई दुघटना 
होती है, हृदय को किसी प्रकार का आघात लगता है, इष्ट जन या धन आदि का 
वियोग होता है तब मनुष्य में एक प्रेकार की विरक्ति भावना का आविर्भाव होता है । 
जब किसी महात्मा पुरुष के दर्शन होते हैं या उसके वैराग्य-परिपूरं प्रबचन को श्रवण 
करने का अवसर प्राप्त होता है तब ससार के भोगोपभोग नीरस से प्रतीत होने लगते 
हैं। मन उनसे विमुख हो जाता है। किन्तु चिर-परिचित कामनाएं कुछ ही काल में 
पुनरुद्भूत हो आती हैं और वे उसविरक्ति को दबा देती हैं।जेले सफेद वस्त्र पर 
काले रंग का दाग जल्दी लगता और दाग लगने पर सफेदी बिलकुज्न दब जाती है; 
उसी प्रकार स्नच्छ हृदय-पट पर कामनाओं का धव्बा शीघ्र लग जाता है और वह 
स्वच्छता का समूल विनाश कर देता है । 


इस प्रकार मनुष्य एक बार जिन वासनाओं को दबा लेने में समर्थ हो सका 
था, वही वासनाएं फिर प्रबल होकर उसे दबा देती हैं। बेराग्य का रंग उड़ जाता है 
ओर मन कल्पना द्वारा निर्मित भोगों में निमम्न हो जाता है । धीरे-धीरे अधघ पतन 
होता जाता है और अन्त मे साधुता भी समाप्त हो जाती है। मन की चंचल गति से 
इस प्रकार के अनेक अनर्थ होते हैं।अतएवं शासत्रकार यहां सावधान करते हुए कहते 
हैं कि, मन को अपने अधीन बनाओ । सदा मन की चौकसी करते रहो । वह एक 
बार ऊचा उठकर नीचा न गिरने पाये | 


सन क्रमश ऊचा ही उठता चला जाय तो झास्र में आचार्य अर्थात्‌ तीथेंकर 
द्वारा उपदिष्ट गुणों का यथावत्‌ पालन हो सकता है, अन्यथा नहीं | 
शंका--शाखस्त्र में पच परमेष्टी का प्ररूपण किया गया है। तीथंकर भगवान्‌ जब 
धर्म का उपदेश देते है तब बे अहेन्त पद्‌ में स्थित होते हैं। फिर यहां तीथेकर को 
आचार्य क्‍यों कहा है ९ 
समाधान--जो मुनि स्वयं आचार का पालन कहते हैं तथा दूसरों से कराते 
हैं, उन्हें आचाये कहते है। कद्दा भी है- 
दंसणणाणपहाणे, वीरियचारित्तवर तवायारे | 
अप्प पर च जुजइ, सो आयरियो मुणी क्षेयो ॥ 
अथीत्‌ जो मुनि दशताचार, ज्ञानाचार, वीयांचार; चारित्राचार तथा तप- 
आचार मे अपने को लगाने है और अन्य धमुनियो को भी लगाते है, उन्हें आचार्य 
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कहते हैं | थे मुनि ध्यान करने के योग्य हैं । 

आचार्य की यह परिभाषा तीर्थंकर भगवान्‌ में पूर्ण रूप से घटित होती है, 

अतएव्‌ सामान्य की अपेक्षा से उन्हें आचार्य कहा गया हे। जेपे आचाये को सामान्य 
रूप से साधु कहा जा सकता है उस्ती प्रकार अरिहदन्त तीथंकर भगवान्‌ को आचार्य 
भी कहा जा सकता है । अथवा यहां श्री गौतम एवं सुधर्मा स्वामी से तात्पर्य है । 

शक्रा -यहां आचार्य सम्मत गुणों के पालन करने का विधान किया है, सो वे 
गुण कौन-कौन से समझने चाहिए ९ 

समाधान--इस अध्ययन मे ज्ञिन गुणों का साज्ञात्‌ निरूपण किया गया है; 
उन पांच महात्रत आदि का तथा उनके अतिरिक्त साधु की द्वादश प्रतिमाओं ( पढि- 
माओं ) का, करणसत्तरी, चरणसत्तरी का, आठ प्रभावनाओं का, तथा अन्य शाद्रोक्त 
आचार का यहां ग्रहण करना चाहिए। 

इनमें से साधु की बारह पडिमाएं इस प्रकार हैं-- 

(१) पहली पडिमा में साधु को एक सास तक एक दत्ति ( दात ) आहार लेना 
चाहिए । अर्थात्‌ आहार देते समय दाता एक बार मे जितना आहार दढेदे उतने ही 
आहार पर निर्वाह करे और एक बार मे, विना धार हूटे जितना पानी मिल जाय, 
उसी पानी का उपभोग करे | जैसे--किसी दाता ने पहले एक बार सिर्फ एक चम्मच 
दाल दी तो उसके पश्चात्‌ कुछ भी ग्रहण न करे, उतनी ही दाल का उपभोग करे । 
इसी प्रकार विना धार तोड़े जो पानी एक बार में मिल जाय उसके अतिरिक्त दूसरी 
वार फिर न लेवे | इस प्रकार एक मास तक अनुष्ठान करना पहली पडिमा है।.. 

(२) दूसरी पढिमा से, दो मास तक दो दृत्ति आहार की तथा दो दत्ति पानी 
की ग्रहण करे, अधिक नहीं । 


(३) तृतीय पढिसा में; तीन सास तक तीन दृत्ति आहार और तीन दृत्ति पानी 
प्रहण करे । 


(४) चुर्थे पडिमा में चार मास तक चार दृत्ति आहार और चार दत्ति पानी 
पर निर्वाह करे । 


(५) पचसी पढिमा में पांच मास तक पांच दृत्ति आहार और पांच दत्ति पानी 
की ग्रहण करे । 


(६) पछ पडिमा मे छह सास तक छह दक्ति आहार और छुद्द दृत्ति पानी की 
प्रहण करे | 


(७) सातवीं पढिमा में सात मास तक सात दृत्ति आहार की और सात दत्ति 
पानी की प्रहण है | इससे कम आहार-पाती प्रहण करने मे हानि नहीं है, किन्तु 
विशेष तपस्या है, अधिक नहीं लेना चाहिए | 


(८5) आठवीं पढिसा में सात दिन तक चौविहार एकान्तर उपवास करना 
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चाहिए। दिन में सूर्य के ताप का सेवन करना चाहिए। रात्रि में नग्न रहना चाहिए। 
रात्रि में सीधा या एक ही करवट से सोना चाहिए यातो चित्त ही सोवे--करवट न 
ले । अथवा जिस करवट सोधे उस्ती से सोता रहें--बदले नहीं। साम»्य विशेष हो 
तो कायोत्सग करके बेठे । हु 


(६) नवमी प्रतिमा का अनुष्ठान आठवीं के समान है। विशेषता यह दे कि 
रात्रि में गयन न करे, दडासन, लगुडासन या उत्कृट आसन लगा कर रात्रि व्यतीत 
करे | दड की तरह सीधा खड़ा रहना दंडासन है। पेर की ऐड़ी और मस्तक का 
शिखा स्थान प्रथ्वी पर लगा कर समस्त शरीर घनुप की भांतिं अधघर रखना लगुडा- 
सन है। दोनों घुटनों के मध्य से मस्तक कुका कर ठद्दरना उत्कट आसन है । 


(१८) दसवीं प्रतिमा (पडिसा) भी आठवीं की तरह है। इसमें विशेषता यह 
है कि समस्त रात्रि गोदुह्हासन, वीरासन अथवा अम्बखुजासन से स्थित होकर 
शक कप रे 

व्यतीत करना चाहिए | गाय दुहने के लिए जिस आसन से दुहने वाला बेठता है उसे 

गोदुह्ासन कहते हैं | पाट पर बैठकर दोनों पेर जमीन से लगा लिए जाए और पाट 
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हटा लेने पर उसी प्रह्नार अधर बैठा रहना वीरासन है। सिर नीचे रखना और पेर 
ऊपर रखना अम्बखुजासन कहलाता है । 


(११) ग्यारहवीं पडिमा में बेला (पछ्ठभ्क्त) करना चाहिए, दूसरे दिन ग्राम 
से बाहर आठ प्रहर तक (रात-दिन-चौबीस घटे) कायोत्सगं करके खड़ा रहना 
चाहिए। 


(१२) बारहवीं पडिमा में तेला करना चाहिए | तीसरे दिन श्मशान में एक द्वी 
वस्तु पर अचल. दृष्टि स्थापित कर कायोत्सर्ग करना चाहिए। विशिष्ट संयम की 
साधना के लिए तथा कायक्लेश के लिए साधु को इन बारह पडिमाओं के आचरण 
का विधान किया गया है । इनके अनुष्ठान के लिए उग्र सामथ्य की आवश्यकता होती है । 
आधुनिक समय में शरीर-संहनन की निर्बलता के कारण पडिसमाओं का अनुष्ठान नहीं 
हो सकता। 

करणसत्तरि के सत्तर भेद हैं | यथा-- 

पिंडविसोही समिई, भावना पडिमनिग्गहो य। 
पढिलेहणगुत्तीओ, अभिग्गहं॑ चेव करण तु॥ 
अर्थात्‌ पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, प्रतिमा, इन्द्रियनिग्रह, प्रतिलेखना, 
गुप्ति और अभिग्नह, यह सब करण के भेद है | ह 

पिण्डविशुद्धि के चार भेद हैं, समितियां पांच, 'भावनाएं बारह. हैं, प्रतिमाएं 
बारह, इन्द्रिय निश्रह् पांच, प्रतिलिखना पच्चीस, गुप्ति तीन और अप्रिग्नद चार हैं। इन 
सबका योग सत्तर होता है । 

(१) आहार (२) वस्त्र (३) पात्र और (४) स्थानक, निर्दोष ही काम में लाना- 
सदोष का परित्याग करना चार प्रकार वी पिण्डशुद्धि कहलाती है। पांच समितियों 
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का, दादश भावनाओं का ओर द्वादश प्रतिमाओं का निरूपण पहले किया जा चुका 
है | पांच इन्द्रियों का वर्णन भी पहले आ चुका है, उनका दमन करता इन्द्रियनिम्रह है। 
साधु जो बस्त्र पात्र आदि धर्मोपक्ररण रखते हैं उनकी यथाकाल प्रतिलेखना करना। 
प्रतिलेखना पच्चीस प्रकार की सूत्र उत्तराध्ययन में कही गई है । 


तीन गुप्तियों का स्वरूप पहले बताया जा चुका है। अभिम्नह चार यह हैं-- 
[१] द्रव्य अभिम्रह [२] क्षेत्र अभिम्नह [२] काल अभिग्नह और [४] भाव अभिग्नह। 
“मैं आज अमुक वस्तु मिलेगी तो आहार लूगा, अन्यथा नहीं! इस प्रकार का संकल्प 
करना द्रव्य अभिग्नह हद्वै। अमुक स्थान पर आहार प्राप्त होगा तो लूगा। अन्यथा नहीं, 
ऐसा सकल्‍प करना ज्षित्र-अभिग्नह है। अमुक समय पर मिलेगा तो आहार लगा, 
अन्यथा नहीं, इस प्रकार काल सबधी संकल्प करना काल-अभिग्रह है। अमुक प्रकार से 
आहार लू गा अन्यथा नहीं, इस तरह का सकल्प कर लेना भाव-अमिग्रह है,। 


तपरया की विशेष साधना के लिए तथा अन्तराय कर्म के उदय की परीक्षा के 
लिए मुनिञ्नन अभिम्नद्द करवे हैं। अभिग्नह पूर्ण हो तो आहार ग्रहण करते हैं, अन्यथा 
अनशन करके कर्मो की निजरा करते हैं । 


चरण सत्तरि के भी सत्तर प्रकार हैं | थे यह हैं-- 
वय - समणधम्म-संजय-वेयावच्च॑ च बंभगुत्तीओ । 
नाणाइ नीयं तव, कोहो निग्गहाइ चरणसेये।॥ 
अथोतू- पांच महात्रत, देख प्रकार का श्रमणधर्म, सत्तरह प्रकार का संयम, 
बे 
दस प्रकार का बेयावृत्य, नव॒वाड़ युक्त ब्रह्मचये, सम्यग्ज्ञान आदि तीन रत्न, बारह 


ह का तप; चार क्रोध आदि कपायों का निम्नह, यह सब सत्तर भेद चरणसत्तरी 
केहे। 


६ गण सब का स्वरूप प्राय' पहले आ चुका है । उत्तम क्षमा, मुक्ति आजब आदि 
दस धर्म हैं संयम के सत्तरह भेद इस प्रकार हैं-- 


(१) प्रथ्वीकाय संयम -प्रथ्त्रीकाय की हिंसा न करना, प्रथ्चीकाय की यतना 
करना । 
(९) अपूकाय सयम--जलकाय के जीवों की यतना करना--आरंभ न करना | 
(३) तेलस्काय संयम--अश्रिकाय के जीवों का आरस्भम नहीं करना। 
(४) दायुकाय संयम--वायुकाय के जीवों का आरम्भ न करना। 


, . (४) वनस्पतिकाय संयम--वनस्पतिकाय के जीवों का आरम्भ नहीं करना। 
इन पांचों का स्पश तक साधु को त्याज्य है| 


(६) ह्वीन्द्रिय संयम । 

(७) त्रीन्द्रिय सयम । 

(८) चतुरिन्द्रिय सयम । 

(६) पव्चेन्द्रिय संयम | इनका अर्थ सुगम है। 
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(१०) अजीवसंयम - अर्थात्‌ वस्, पात्र, पुस्तक आदि निर्जीब वस्तुओं को 
यतनापूर्वेक उठाना, रखना, उसका सदुपयोग करना एवं संभाल कर काम में लाना। 


(११) प्रेज्ञासंयम--प्रत्येक वस्तु सम्यक्‌ प्रकार से देख-भाल कर काम में 
लाना | इससे स्व-पर रक्षा होती है । 


(१२) उपेक्षासंयम--सत्य धर्म का उपदेश देकर भिथ्याहष्टि को सम्यम्दृष्टि 
बनाना, सम्यग्दष्टि को आरावक या साधु बताना, जो किसी कारण धम से चलित हो 
रहा हो उसे सहायता देकर धर्म स्थिर करना, आदि । 


(१३) प्रसार्जनसंयम--जहां परिपूर्ण प्रकाश न हो वहां तथा रात्रि के समय 
रजोहरण से भूमि का प्रमाजेन करके गमनागमन करना, शरीर पर कीड़ी आदि जन्तु 
चढ़ जाय तो पूजणी से प्रमाजेन करके हटाना, आदि । 


(१४) परिस्थापनसंयम--मल) मूत्र; कफ, अशुद्ध आहार को देख भाल कर 
निर्जीव भूमि पर डालना; जिससे किसी जीव का घात न हो । 

(१४) मन: संयम--मन को अपने आधीन बनाना; दुविचार न होने देना, मन 
का निरोध करना । 


(१६) बचन संयम--अनुचित वचन का प्रयोग न करना अथवा सर्वेथा मौन 
घारण करना | 


(१७) काय संयम--शरीर की चेष्टाओं को रोकना अथवा दोष-युक्त व्यापार 
शरीर से न होने देना । 


वैयावृत्य का स्वरूप तप के प्रकरण में कहा जायगा। नव बाड़ युक्त ब्रह्मचर्य 
का कथन किया जा चुका है। रत्नत्नय का भी स्वरूप-वर्णन हो चुका है। शेष भेद 
प्रसिद्ध हैं । 2 

पूवे कथनानुसार श्राचार्य सम्मत गुणों.“में आठ प्रभावनाएँ भी अन्तर्गत हैं । 
उनका स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार हैः-- 

(१) प्रवचनप्रभावना--वीतराग सर्वेज्ञ भगवान का उपदेश प्रवचन है और 
उसकी प्रभावना करना अ्थोत्‌ उसके सम्बन्ध में विद्यमान अज्ञान की निवृत्ति करना 
प्रवचन प्रभावना है । कहा भी है-- 


अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथस्‌ । 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाश, स्यांत्‌ अरभावना ॥ 
अर्थोत्‌ अज्ञान रूपी अन्धकार को यथोतित उपायों से दूर करके जिनेन्द्र भग- 
वान्‌ के शासन की महत्ता प्रकट करना प्रभावना है । | 
जिन का उपदेश ही इस लोक में हितकारी है। उसका अनुसरण किये विना 


कल्याण नहीं हो सकता। किन्तु उसके वास्तविक मर्स को न सममने के कारग॒ अनेक 
कल्याणकामसी जन उसका आचरण नहीं करते, उस पर उपेक्षा का भाव रखते हैं 
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और अनेक भिथ्याहष्टि जन मिथ्यात्व की प्रबलता के कारण उसे अकल्याणकारी मान 
कर उससे दूर रहते हैं । यह सब प्रवचन सम्बधी अज्ञान का परिणाम है । इस अन्नान 
को जिन शासन का वास्तविक स्वरूप प्रकट करके हटाना, जिनागस का गभीर ज्ञान 
प्राप्त करना, उसकी स्थाह्गाद शैली को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षा भेद को सममभते 
हुए स्वय उसमें पारंगत होना, देश, काल के अनुसार उसका प्रचलित और सुगम 
भाषा से अनुवाद करना; उसके आधार पर तुलनात्मक ग्रथों की रचना, उसकी 
दृतकरता, व्यापकता, एवं सर्बकालीनता को युक्ति पूरक समकाना, जिन्नासुओं को 
पढ़ाना आदि प्रवचन की प्रभावना है । 

(२) घमंकथा-प्रभावना- धर्मोपदेश करके, अपनी वक्‍तृत्वकला के द्वारा जिन 
शासन की प्रभावना करता घमकथाप्रभावना है। घधर्मकथा चार प्रकार की है--(१) 
आत्तेपणी [२] विक्ष पणी [३२] सवेगनी और [४, निर्वेदनी | 


[क] आक्षेपणी कथा-श्रोताओं के हृदय में से राग, हूप और मोह निवृत्त 
करके तत्त्तों की ओर आकर्षित करने वाल्ली कथा भाक्ष पणी कथा कहलाती है | इस 
कथा के भी चार उपभेद हैं-[१] केश-लोच आदि आचार के द्वारा अथवा आचार 
के व्याख्यान द्वारा श्रोता को अहेन्त प्ररूुपित शासन की ओर आक्ृष्ट करना आघचार- 
आक्ञे पणी कथा है। [२] क्रिसी समय कोई दोष लगने पर उसकी शुद्धि के लिए प्राय- 
श्वित्त या व्यवहारसूत्र का व्याख्यान करके शासन की ओर श्रोता को आकृष्ट करना 
व्यवहार-आक्षे पणी कथा है। [२] जिसे जिनबचन में कहीं संशय हो उसे मधुर 
वचतनों द्वारा समझाकर या अज्प्तिसूत्र का व्याख्यान करके शासन की ओर आक्ृष्ट 
करना प्रन्नप्ति-आक्षे पणी कथा है। सात नयों के अनुसार जीवादि तत्त्मों का व्याख्यान 
करके अथवा दृष्टिधाद का व्याख्यान करके श्रोता को तत्त्वबोध कराना दृष्टिवाद- 
आजक्ष पणी कथा है। आक्षे पणी धमंकथा के यह चार भेद हैं । 

[२] विक्ष पणी कथा-सन्माग का त्याग करके कुमार्ग की ओर जाते हुए श्रोता 
को सनम में स्थापित करने वाली कथा [ उपदेश ] विक्षेपणी कथा कहलाती है। 
इस कथा में सन्‍्मार्ग के लाभ और कुमार्ग के दोपों एवं हानियों का प्रधान रूप से 
वर्णुतत किया जाता है। 

विक्ञ पणी कथा के चार भ्रकार हैं-[१] अहत्‌-शासन के गुणो को प्रकाशित 
करके, एकान्तवाद के दोपों का निरूपण करना [र]] पर-सिद्धान्त का पूर्व पक्त के रूप 
सें कथत करके स्व॒कीय सिद्धान्त की प्रमाण और युक्ति के आधार से स्थापना करना । 
[३] पर-सिद्धान्त में जो विषय जिनागम के समान निरूपित हैं उन्तका द्गदर्शन कराते 
हुए विपरीत बातों में दोषों का निरूपण करना [४] पर-सिद्धान्त में कथित जिनागस 
से विपरीत वादों का निरूपण करके, जिनागस-के समान विषयों का कथन करता | 
[३] सवेगनी कथा --जिस उपदेश से श्रोता के हृदय में बैराग्य की वृद्धि हो 
और श्रोता खंसार से विरक्त हो उसे सबेगनी कथा कहते हैं। संवेगनी कथा के भी 
चार भेद हें--[?] इदलोकसबेगती [२] परलोकसंवेगनी [३] स्वशरीरसबेगनी 
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ओर [४] परशरीरसंवेगनी | 
इहलोकसवेगनी--इस लोक की अनित्यता, विषयभोगों की निस्सारता, मा- 
नव की उत्पत्ति के समय होने वाले कष्ट, इत्यादि का कथन करना। जेसे-सानव जीवन 
जल के बुलवुले के समान क्षणभगुर है, जन्म-जरा-मरण के दुःखो से व्याप्त है; आदि। 
परलोकसबेगनी-स्वर्ग के देवता भी वियोग, विषाद, भय, ईर्ष्या आदि से 
व्याकुल है। उनके सुख भी नाशशील है, इत्यादि प्रकार से परलोक से बिरक्ति 
उत्पन्न करने वाली कथा परलोक--सवेगनी कथा है । 


स्वशरीरसवेगनी-- यह शरीर अश्युचि का पिड है। इसकी उत्पत्ति अशुचि 
पदार्थों से हुई है और अश्जुचि पदार्थों परही यह टिक्रा हुआ है। ससार में इससे 
अधिक अपवित्र वस्तु और क्या है; जिसके सयोग मात्र से समस्त पदार्थ अत्यन्त 
अशुचि बन जाते हैं | यह शरीर भीतर से अत्यन्त घृणाजनक है | मल-मूत्र आदि का 
थेला है । इस प्रकार शरीर से बिरक्ति उत्पन्न करने वाली कथा स्वशरीरसवे-- 
गनी है । 

परशरीरसंवेगनी--किसी मुर्दे शरीर के स्वरूप का कथन करके विरक्ति 
उत्पन्न करने वाली कथा परशरीरसवबेगनी है । 

(४) निर्वेदनी कथा--इसलोक एवं परलोक में पाप, पुर्य के शुभाशुभ फल का 
निरूपण करके ससार से उदासीनता उत्पन्न करने वाली कथा निर्वेदनी कहलाती है। 
इसके भी चार प्रकार हैं। 

(१) पहली निर्वेदेनी कथा - इस लोक से किये हुए दुए कर्म, इसी भव से दु ख- 
दायक होते हैं, जेसे--चोरी, परश्लीगमन आदि | इसी प्रकार इस जन्म में किये हुए शुभ 
कार्य इसी जन्म में, सुख रूप फल प्रदान करते हैं । जैसे तीथंकर भगवान्‌ को दान 
देने से सुबर्ण वृष्टि रूप फल इसी जन्‍्ममे, तत्काल मिलता है। इस प्रकार का व्या-- 
ख्यान करना पहली निर्वेदनी कथा है । 


(२) द्वितीय निर्वेदनी कथा-जीव इस जन्म में जो अशुभ कर्म करता है उसे 
परलोक मे उनका अशुभ फल प्राप्त होता है। यथा-महार॒भ, महा परिश्रह आदि नरक 
गमन योग्य अश्ुम कर्म करने वाले जीव को परलोक मे नरक का अतिथि बनकर घोर 
कष्ट सहने पड़ते है। इसी प्रकार इस लोक मे किये हुए शुभ कार्यों का फल परलोक 
में सुखदायक होता है, जेसे साधु इस जन्म में जिस संयम, तप आदि की साधना 
करते हैँ, उसका.फल उन्हें परलोक में प्राप्त होता है । 

(३) तुत्तीय निरवेद्नी कथा--परलोक मे किये हुए अशुभ कर्म इस लोक मे फल 
प्रदान करते हैं। जैसे परलोक में किए हुए अशुभ कर्मो के फल स्वरूप जीब इस लोक 
मे, हीन कुल में उत्पन्न होकर, बचपन से ही अघा, कोढ़ी, आदि होता है। इसी प्रकार 
परलोक सें कृत शुभ कर्मों का फल सुख रूप इस लोक में प्राप्त होता है। जैसे पूर्व 
जन्म में आचरण किए हुए शुभ कर्सो के उदय से वर्तमान जन्म में तीर्थकरत्व की 
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प्राप्ति होती है | इस प्रकार निरूपण करना तीसरी निर्वेदनी कथा है । 


(४) चतुर्थी निर्वेदेनी कथा--पूर्ंेभव में किए हुए अशुभ कम आगासी भव में 
दुःख रूप फल देने वाले होते हैं। जेसे पूर्वभव में किये हुए अशुभ कर्मों से जीव काक 
ड्लक आदि के रूप में आगामी भव मे उत्पन्न होता है। इसी प्रकार परलोक (पूर्व भव) 
में किये हुए शुभ कर्म परलोक में ( आगामी भव में ) सुख रूप फल देते हैं। जैसे 
देवभववर्ची तीथकर का ज्ञीव अपने परलोक ( पूर्व भव ) में आचरण किए हुए शुभ 
कम का फल, परलोक ( अगले भव ) में भोगेगा। इस प्रकार का कथन करता चौथी 
निर्वेदनी कथा है । 

साधु को बिकथाओं का सर्वथा परित्याग करके उक्त चार धर्मकथाओं द्वारा 
जिनशासन की प्रभावना करनी चाहिए। 


(३) निरपवाद प्रभावता--यदि कहीं कोई पाखण्डी, किसी धर्मात्मा पुरुष को, 
कुमार्ग की ओर आक्ृष्ठ करके उसे भ्रष्ट कर रहा हो अथवा सच्चे संतों की अवहेलना 
करके उन्तकी महिमा को कलकित करने की चेष्टा कर रहा हो, तो बहां जाकर, अपने 
विशुद्ध एवं तेजस्वी चरित्र--बल के प्रभाव से, वहां के प्रधान पुरुषों के साहाय्य से 
अथवा अपनी विद्धत्ता के बल से, वाद-विवाद करके सत्य वस्तु-स्वरूप को प्रकट 
करना । वीतराग के शासन कक प्रकाश करना निरपवाद प्रभावना है । 

(४) त्रिकालन्न प्रभावना-शास्त्रों में वर्णित भूगोल, खगोल आदि का ज्ञान प्राप्त 
करे। भूकम्प, बायुप्रयोग, दिशाराग, पश्ुुवाद पक्षीचाद, और ज्योतिष संबंधी शास्त्रों 
का ज्ञाता बने। लाभ-अलाभ, सुख-दुख जीवन-मरण के प्रसंगों पर अपने आत्मा 
को तथा अन्य धर्मौत्माओं को सावधान रकक्‍्खे, विन्न से रक्षा करे। संघ, धर्म आदि 


पर आने वाली विपदा का पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर अनुकूल उपायों की योजना करे 
यह अभावना का चौथा प्रकार है। 


(४) तपःप्रभावता--चतुर्विध आह्यार का परित्याग कर तेला, अठाई, मास-- 
ज्षमण आदि तपस्या करके जिन शासन के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना तप:- 
प्रभावना है । 


(३) त्रतप्रभावन्ता-विषयों में आसक्त जीचों के लिए अपनी इच्छा का निरोध 
करना अत्यन्त झुष्कर प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में, भोगोपभोग की विपुल् सा- 
मग्री और पर्याप्र भोगगक्ति विद्यमान होने पर भी जो इच्छा का दमन करते हैं, उनके 
अति लोगों को साख्वये श्रद्धा-भक्ति का भाव उद्भूत होता है। अतएवं तरुणावस्था 
मे अझाचय का पालन करता, विषयभोगों से विमुख रखना, विविध प्रकार के अभिम्नह 
धारण करना, इत्यादि त्रतों का अनुष्ठान करना और इससे धर्म की महिसा का विस्तार 
करना ब्रत प्रभावना है-- 

(७) विद्याप्रभावना--विविध प्रकार की 


८.८ विद्याओं का अध्ययन तथा साधन 
करके, उनके हारा जिनभासन का मसाहात्म्य प्रसरित 


करना विद्याप्रभावना है । 
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(८) कवित्वप्रभावना - काव्यकला, अत्यन्त उच्चश्र णी की कला है। मनुष्य के 
हृदय पर वह गहरा ओर स्थायी प्रभाव ढालती है। वीर रस का काव्य श्रवण करके अनेक 
निराश और उत्साहहीन व्यक्तियों की भुजाए फड़कने लगती हैं । झूंगार मय काव्य सुनने 
से श्रोता की वासनाएं अकुरित हो जाती है । करुणा रस की कविता का श्रवण नयनों से 
नीर का निम्मेर प्रवाहित कर देता है । अतएव काग्य-रचना द्वारा जिनशासन का महत्व 
बढ़ाना कवित्व-प्रभावना है । 


यह स्मरण रखना चाहिए कि काव्य कला है और कला का सन्‍्मान, मनुष्य को 
उन्नत बनाने में, उसे देवत्व की ओर आक्ृष्ट करने में तथा उसके सुप्त सुसस्कारों को जाग्रत 
करने में है। जो कला धर्म का पोषण नही करती, प्रत्युत धर्म से विपरीत दिशा में जाती है, 
वह कला की वास्तविकता पाने की अधिकारिणी नहीं है। संस्कारब॒श पतन की ओर जाते 
हुए मनुष्य को जो एक धक्का और लगाती है वह कुरूप कला किसी काम की नहीं है । 
अतएव कवित्व के द्वारा वैराग्य रस का भरना बहाया जाय, धर्म एवं अध्यात्म की सरिता 
प्रवाहित की जाय, प्रात.स्मरणीय महापुरुषों के पाचन चरितों का ग्रथन किया जाय, इसीमे 
कला की साथकता है | प्रभावना के लिए मुनि को इसी प्रकार कवित्व का उपयोग करना 
चाहिए | 


इस प्रकार प्रभावना के आठ भेद है । यही प्रभावना के सच्चे स्वरूप है । आधु 
निक काल में प्रभावना की वास्तविकता बहुत अंशों में न्‍्यून हो गई है ओर उसने बाह्य रूप 
धारण कर लिया है । इस ओर बिशेष ल़क्ष्य दिया जाना चाहिए । 


अन्यान्य आचाय॑ं-सम्मत गुणों मे साधु के लिए दी गई उपमाओं के योग्य बनना 
भी सम्मिलित है । यथा-- 


उरगगिरिजलणसागरनहयलतरुगणसमो य जो होई। 
भमरमियधघरणीजलरुह-रविपवणसमोी य सो समणो ॥ 
अर्थात्‌ जो सप, पर्वेत, अग्नि, समुद्र, आकाश, तरु, भ्रमर, झ्ग, पएथ्वी कमल, 
सूर्य और वायु के समान होता है; वह श्रमण है। साधु की यह बारद्द उपमाएं हैं और 
प्रत्येक को सात-सात प्रकार से घटित किया गया है । जेसे-- 
(१) सप--(१) जेसे सप दूसरों के बनाये हुए घर में रहता है, स्वयं घर नहीं 
बनाता उसी प्रकार साध अन्य के लिए बनाये हुए घर में निवास करे। (२) जेसे अगधन 
लोत्पन्न सर्प त्यागें हुए विष का भक्षण नहीं करता इसी प्रकार साथ त्यागे हुए भोगों को 
न भोगे (३) साध की गति, सर्प की गति के समान सरल -मोक्ष के अनुकूल द्दोनी 
चाहिए (४) जैसे सप सीधा बिल में प्रवेश करता है इसी प्रकार साध आहार का कौर सीधा 
मुह मे उतारे (५) जेसे सप॑ उत्तारी हुई केंचली-को फिर धारण नहीं करता इसी प्रकार 
साध त्यक्त गृहस्थी को फिर अहण न करे (६) सप के समान साथ दोप रूप कण्टकों से 
सदा साववान रहे । (७) जैसे साप से लोग भयभीत होते हैं इसी प्रकार लव्विमान्‌ साध 
से देवता भी ढरते हैं 
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(२) परबंत-(१) साधु पर्वत के समान अज्ञोणमदानसी लब्धि आदि रूप विधिध 
लब्धियों के धारक होते हैं (२) साथ पर्चत के समान परीपह-उपसर्ग रूप वायु से कपित 
नहीं होते (3) साध परत के समान पशु-पक्ती, राजा-रक आदि सभी के लिए आश्रय भूत 
होते हैं (४) साध पर्वत के समान ज्ञान आदि सदृगुणों की सरिता का उद्गम स्थान होता 
है (५) साथ मेरु के समान उच्च गुणों के धारक होते है (६) साधु पवत के समान अनेक 
सदूगुणु रूपी रत्नों के आकर होते हैं. (७) साधु पर्व॑त के समान शिष्य-भावक्र आदि 
मेखला तथा शिखर आदि से शोभित होते हैं । 


(३) अप्नि-(१) साधु अप्नि के समान, ज्ञान आदि ईघन से छप्त न हो (२) 
साधु अप्नि के समान तपस्तेज से सहित हो (३) साधु अप्नि के समान कर्म रूपी कचरे को 
जलावे (४) साधु अप्नि के समान मिथ्यात्व रूपी अथकार का विनाश करे ५) साधु अग्नि 
के समान भव्यज्ञन रूपी सुबण को जज्ज्त्ल करे (६) साधु अग्नि की तरह जीव रूपी धातु 
को कर्म रूपी मृत्तिका से प्रथक करे (७) साथु अग्नि के समान श्रावक-श्राविका रूप कच्चे 
पात्र को पक्का बनावे । 

(४) समुद्र-(१। साधु समुद्र के समान गभीर हो (२) गुण रुपी रत्नों का 
आगर हो (३) तीथेकरों द्वारा बांधी हुई मर्यादा का उल्लंघन न करे (४) औत्पत्तिकी आदि 
बुद्धि रूपी नदियों को अपने मे समावेश करे (५) एकान्तवादी मिथ्यात्वी रूपी मच्छ-कच्छों 
द्वारा किये हुए क्ञोभ से छुव्ध न हो (६) समुद्र के समान कभी छलके नहीं (७) समुद्र के 
समान निर्मल अन्तरग वाला हो । 

(५) आकाश-(१) साधु का सन आकाश की भांति सदा निर्मल हो (१) आकाश 
की तरह साधु किसी के आश्रय की अपेक्षा न रक्खे (३) आकाश की भांति ज्ञान आदि 
समस्त गुणों का भाजन हो (७) आकाश के समान अपमान निन्‍्दा रूपी शीत-उष्ण से 
विक्रत न हो (४) आकाश के समान बन्दना-प्रशंसा से प्रफुछ्ठित न हो (६) आकाश के 


समान साधु चरित्र आदि गुणों द्वारा छेद को प्राप्त न हो (७) आकाश के समान अनन्त 
गुणों का घारक हो। 


(६) तरु--(१) जैसे दक्ष स्तय सर्दी-गर्सी सहन करके अपने आश्रितों की रक्षा 
करता है उसी प्रकार साधु स्त्रय कष्ट सहन करके पटकाय के जीवो की रक्षा करे (२) 
साधु वृक्ष के समान ज्ञान आदि रूपी फल प्रदान करे (३) वृक्ष के समान ससारी जीव 
रूपी पथिक को आश्रय दे (४) बृक्ष के समान अपने को छेद्न-भेदन करने वाले पर रुष्ठ न 
द्दो (४) बृत्त के समान पूजा करने वाले पर प्रसन्न न हो (६) बृक्ष के समान ज्ञान रूपी 
फलों का दान करके प्रत्युपकार की कामना न करे (७) घोर से घोर कष्ट आ पड़ने पर भी 
वृक्त के समान अपना स्थान न बदले | 


(७) अमर-(१) जैसे भ्रमर फूलों का रस लेते हुए फूल को कष्ट नहीं पहुचाता, 
उसी प्रकार साधु आहार आदि लेने में दाता को कष्ट न पहुचाए (२) अमर के 
समान, साधु गृहस्थ के घर रूप फूलों से अप्रतिबद्ध आहार आदि ग्रहण करे (३) 


नववां अध्याय [ ३१६३ ] 


जैसे श्रमर बहुत फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेता है इसी प्रकार साधु गृहस्थों के अ- 
नेक गृहों से थोड़ा-थोड़ा आहार ग्रहण करे (७) अमर के समान आवश्यकता से अ 
घिक आहार आदिरूपी रस का संग्रह न करे (४) साधु, अ्रमर के समान बिना आस- 
त्र॒ण के ही भिक्षा के लिए गृहस्थी के घर पहुँचे (६) श्रमर के समान निर्दोष आहार 
रूपी केतकी से सन्‍्तोपी रहे (७) श्रमर के समान अपने लिए बना हुआ आहार न 
लेवे । 





(८) संग -[?] साधु झग के समान पाप रूपी सिह से भयभीत हो [२] सृग 
के समान दोप रूप सिंह से आक्रान्त आहार अहण न करे [३] मस्ग के समान प्रति- 
वन्ध रूप सिह से डरता हुआ एक स्थान पर न रहे [४] म्ग के समान रोग आदि 
कारणों से एक जगह रहे [५] रोग उत्पन्न होने पर झग के समान अन्य स्वजन आदि का 
आश्रय न चाहे [७] रोग-समुक्त होने पर म्ृग के समान अप्रतिबंध विचरण करे | 


(६) प्रथ्वी - [१] साधु, एथ्वी के समान समभाव से शीत, उष्ण आदि सहन 
करे [२] प्रृथ्वी के समान संवेग, बैराग्य आदि रूप वसु [घन] को धारण करे [३] प्रथ्वी 
के समान ज्ञान एवं धर्म रूपी बीजों की उत्पत्ति का कारण बने [४] प्रथ्बी के समान 
अपनी [अपने शरीर की] शोभा-बृद्धि आदि न करे [४] प्रथ्वी के समान, कष्ट देने 
वाले की किसी से फरियाद न करे। [5] प्र॒थ्वी के समान, अन्य जनों के संसर्ग से 
उत्पन्न हुए क्लेश रूपी कीचड़ का अन्त करे [७] प्रथ्वी के समान साधु प्राण, भूत, जीव 
ओर सत्व का आधारभूत हो । 


[१०] कमल--[?] साधु ऊमछ के समान कास रूप कीचड़ से तथा भोगोप- 
भोग रूप जल से अलिप्त रहे [२] साधु कमल के समान सदुपदेश रूपी शीतल सुरभि 
का संचार कर भव्यजीव रूप लोक को शान्ति एवं सुख प्रदान करे [३] पुण्डरीक क- 
मल के समान साधु वेष रूपी रूप तथा यश रूप सुगध से सुशोभित हो [४] साधु 
उत्तम जन रूपी सूर्य के दर्शन से प्रफुल्लित हो [५] साधु कसल के समान विकसित रहे 
[६] साधु कमल के समान अहँत्‌ की आज्ञा रूपी सूर्य की ओर ही उन्मुख रहे [७] साधु 
कमल के समान घर्मध्यान, शुक्लध्यान से अपना अन्तर शुद्ध रक्खे । 


[११] सूथ - [१] साधु सूर्य के समान ज्ञान रूप किरणावली के द्वारा धर्म का 
प्रकाश प्रसरित करे [२] सूर्य के समान भव्य जनों के हृदय-कमल का विकासक हो 
[१] सूये समान अजनान्धक्रार का अन्त करे [४] सूर्य के समान तपस्तेज से तेज- 
स्‍्वी हो [५] सूय के समान अपने प्रकृष्ट प्रताप से मिथ्यात्वरी रूप तारागण की प्रभा 
को क्षीण करे [$] सूर्य के सहश क्रोध रूप अप्नि के तेज को तिरोहित करे [७] सूर्य 
के सद्दश रत्नत्रय की सहस्न किरणों से सुशोमित हो । 


[१श[ बायु-[१] साधु के समान सर्वेत्र विहार करे[२] वायु के सहज 
अप्रतिबध बिहार करे [३] वायु के सदश द्रव्य-भाव उपाधि से हल्का हो [४] वायु 


[ रे६४ ] साधु-धर्म निरूपण 
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के सह घर्म रूप जीवन का दाता हो [श] वायु के समान पाप रूपी दुर्गेध और पुण्य 
रुपी सुगध का ज्ञापक हो [$] वायु के समान किसी के रोके रुके नही [७] वायु क्के 
समान साधु अपनी शान्तिश्रद, वैराग्य रूप लहरों से विषय-क्पाय रूपी ताप का विनाण 
करे और शान्ति प्रदान करे | 


इस बारह उपमाओं का सात-सात प्रकार से विवेचन होने से साधु की ८५ 
उपसाए निष्पन्न होती हैं और इन डपमाओं में साधु के विभिन्न गुणों का निरूपण 
किया गया है | 


दोपों का परित्याग किये विना गुणा में पूरंता नहीं आसकती। अतः आचाये 
मम्मत गुण प्राप्त करने के लिए दोपों का परिहार अनिवार्य है। साथु के गुणों का यहां 
तक जो परिचग्र दिया गया है; उनसे विपरीत स्वरूप वाले दोपो का परित्याग करना 
आवश्यक है | तथापि सुगमता के लिए यहां असमाधिजनक कतिपय दोपों का उल्लेस् 
किया जाता है । 


(१) अत्यन्त त्वरा से गमन करना असमावि दोप है । 
रे ० जे 
(२) प्रकाशपूर्ण स्थानों में नेत्रो से भूमि का निरीक्षण किये विना अथवा अन्ध- 
कारमय स्थान को रजोहरण से प्रमाजन किये विना चलना असमावि दोष है । 
(३) जिस स्थान को देखा या प्रमार्जन किया हो, उसपर न गमन आदि करके 
अन्य स्थान पर गमन आदि करे तो असमावि दोष है। 


(४) बैठने या सोने के पाट आदि आवश्यकता से अधिक रकक्‍्खे तो असमावि 
दोप होता है । 


(४) आचाये, उपाध्याय, वयोबृद्ध, गुरु आदि ज्येठ् महापुरुणों को उनकी 
मर्यादा की रक्षा न करते हुए वचन बोलना असमाधि दोष है । 


(६) वय'स्थविर, दीक्षास्थविर, श्रुतस्थविर इत्यादि ज्येप्ठ मुनियों की मृत्यु की 
कामना करना असमावि दोष है। क 


(७) प्राणी, भूत, जीव और सत्व के विनाथ की वाछ्या करना--उनका मरण 
चाहना असमाघि दोप है ! 


(८) सदा सताप-युक्त रहना; क्षण-क्षण में क्राथ करना असमावि दोष है । 
(६) पीठ पीछे किसी की निन्‍दा करता असमाधि दोप है । 
(१०) कल यह काम करू गा; परसों वह कास करू'गा, इत्यादि प्रकार से भविष्य 
सम्बन्धी निश्चयात्मक भापा वोलना असमाधि दोष है। क्योंकि भविष्य पर भरोसा 
नहीं किया जा सकता | सभव है कल होने से पहले ही आयु का अन्त हो ज्ञाय अथवा 


विशिष्ट बाधा उपस्थित हो जाय और वह कार्य न हो सके। ऐसी अवस्था में यह भाषा 
अमत्य हो जाती है । 


(११) नवीन क्लेश उत्पन्न करना असमाधि दोष है। 





नववां अध्याय [ १६५ ] 





2 2 मीतकज अमर नकल 
(१२) शान्त हुए क्‍लेश को फिर चेताना असमाधि दोप है | 

(१३) कालिक तथा उत्कालिक सूत्रों के पठन के समय का ध्यान न रखते हुए 
वर्जित काल में पढ़ना तथा चोंतीस प्रकार के असज्फाय में सज्काय ( स्वाध्याय ) 
करना असमाधि दोप है । 


(१४) सचित्त रज॒ से भरे हुए पेरों को रजोहरण से प्रमाजन किये बिना ही 
आसन पर वेठना तथा गृहस्थ के सचित्त जल आदि से युक्त हाथों से आहार लेना 
असमाधि दोष है | 

(१५) एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने से सूर्योदय तक तीत्र आवाज से बोलना 
असमाधि दोष है । 

(१६) संघ में अनेकता फेलाना, संगठन को तोड़ना तथा मृत्युजनक क्लेश 
आदि उत्पन्न करना असमाधि दोष है । 


(१७) कट्ठक बचनों का प्रयोग करना, सदा म्ुकला कर बोलना, किसी का 
तिरस्कार करना असमाधि दोप है | 

(१८) स्वयं चिन्ता, खेद आदि करना और दूसरे को चिन्तित या खिन्न करता 
असमाधि दोष है । 


(१६) नवकारसी आदि तपस्या न करता हुआ, सुबह से शाम तक अनेक बार 
खाना असमाधि दोप है। 


(२०) एपणा विना ही आहार-पानी लेना असमाधि दोष है। 


संयम की साधना के लिए इन दोपों का परित्याग करना आवश्यक है | इनके 
सेवन से सयम दूषित द्वोता है। यह दोष उपलक्षण मात्र है। इससे शात्रों में प्रति- 
पादित सबल दोष आदि दोपों को भी सममकर त्याग करना चाहिए। आचारांग 
आदि मे प्ररूपित अन्यान्य साधु के आचरण का भी आचार्य सम्मत गुणों में समावेश 
करके साधु को अनुष्ठान करना चाहिए । 

साधु को नित्य अपूर्बे ज्ञान-ध्यान की वृद्धि करते रहना चाहिए और बैराग्य- 
वर््धन के निमित्त जगत्‌ के एवं शरीर के स्वभाव का चिन्तन करना चाहिए। इस 
प्रकार जिस उत्कट भावना के साथ दीक्षा ग्रहण की है वही उत्कट भावना बनाये 
रखना चाहिए। उसमें तनिक भी न्यूनता नहीं आने देना चाहिए। ऐसा करने वाले 
मुनि जञीघत्र ही सिद्ध, बुद्ध एव मुक्त द्वो जाते हैं । 


निग्नेन्थ-प्रवचन-नववां अध्याय समाप्त | 


- अंश जप 
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थी 
नग्नन्थ-श्रवचन 

॥ दसवां अध्याय ॥ 





प्रमाद-परिहार 


श्री भगवान-उवाच-- 


मूलः-दुमपत्तए पंडुरए जहां, निवड॒इ राइगणाण अच्चए । 
एवं मणुआए जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१॥ 


छाया:--द्ुमपत्रक पाण्डरक यथा, निपतति राज्रिगणानामत्यये | 
एवं मनुजाना जीवित, समय गौतम ! मा प्रमादीः: || १ ॥ 


दाब्दाथ :--गौतम । जैसे रात्रि-दिन के समूह व्यतीत हो जाने पर पका हआ पेड़ 
का पत्ता झड़ जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है। अतः हे गौतम | एक समय 
मात्र का भी प्रसाद न कर । 

भाष्य:--पिछले अध्याय में साधु के आचार का प्रतिपादन किया गया है। 
उस आचार का भ्रतिपालन सम्यक्‌ प्रकार से तभी हो सकता है जब मुनि प्रतिपल 
सावघान रहे->सदा जागरूक रह कर अपनी आन्तरिक हलचलों का सूक्ष्म दृष्टि से 
अवलोकन करता रहे ओर उन पर अपना निरन्तर नियन्त्रण स्थापित रक्खे। ऐसा न 
किया जाय तो मन दढुर्व्यापार में लीन हो जाता है और सयम दूषित हो जाता है। 
अतएव यहा सूत्रकार ने प्रमाद परिहार का उपदेश दिया है । 

जेसे कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात्‌ पेड़ का पका हुआ पत्ता पृथ्वी पर पड़ 
जाता है--अपने स्थान से च्युत हो जाता है, उसी श्रकार मनुष्यों का जीवन परिमित 
है ओर कुछ समय में, आयु पक जाने पर, वह समाप्त हो जाता है। 

यह कथन नेसर्गिक मृत्यु की अपेक्षा समझना चाहिए। यदि किसी की 
अकाल मृत्यु न हो तो भी उसका जीवन स्थायी नहीं रह सकता, आयु कम के 
समाप्त दोने पर उसका विनाश अवश्यम्भावी है। आयु की स्वाभाविक समाप्ति के पूरब 
भी जीवन का विशेष कारणों से अन्त हो जाता है, जेसे वृक्ष का पत्ता पकने से पूने 
ही तोड़ा जाकर नीचे गिरता है, 

इस कथन से यह घोषित किया गया है कि जीवन की स्थिति का विश्वास 
नहीं किया जा सकता । कौन जाने कब इस जीवन की इतिश्री हो जायगी | अतएब 
जब तक यह स्थिर है तब तक इसका आत्मकल्याण के लिये अधिक से अधिक डप्‌- 
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योग कर लेना चाहिए। मनुष्य-शरीर ही सुक्ति का निमित्त है। इस शरीर के विना 
मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती । इसी कारण सम्यम्दृष्टि देव भी मानवभव पाने की लालसा 
करते हैं। अत्यन्त प्रबल पुण्य के उदय से इस भव की प्राप्ति होती है। बहुत-सा 
पुण्य रूपी मूल्य चुका कर इस देह को खरीदा जाता है। 

मनुष्यभव में ही विशिष्ट विवेक प्राप्त होता है। इसी में बुद्धि का अक्ष होता 
हैं। इप्ती शरीर का निमित्त पाकर मुनिज्नन पष्ठ आदि उच्च गुणस्थान प्राप्त करते हैं । 
ऐसे अमूल्य जीवन को प्राप्त करके यदि विशेष आत्मकल्याण की साधना नहीं की तो 
यह भव प्राप्त होना ही निरथक हो गया । इतना ही नही, गांठ की वह पू'जी भी गई जिससे 
इसकी प्राप्ति हुई थी। साथ ही विपयभोग कर आगे के लिए भारी ऋणी भी बन 
गया, जिसे चुकाने में ही न जाने क्रितने भव व्यत्तीत करने पड़ेंगे ? 

एक बार सानव-जीवन वृथा व्यतीत कर देने के बाद दूसरी बार इसकी प्राप्ति 
कब होगी, यह नहीं कहा जा सकता। ससार में जीव-जन्तुओं की, कीट-पतंगों की 
क्रितनी जातियां हैं! उन सब में जाने से, तथा नरक-निगोद आदि के भयंकर जीवन 
से बच कर दुलंभ मनुष्य जीवन पाना बड़ा ही कठिन है । 

इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि--हे गौतस | तू एक समय का प्रमाद्‌ न कर 
अर्थात्‌ प्रमाद की अवस्था में एक भी क्षण व्यतीत न कर। सदा अप्रमत्त होकर 
विचर | सेव संयम की ओर दृष्टि रख | निरन्तर आत्मा की ओर उन्मुख बना रह | 

जिस क्रिया से जीव वेभान हो जाता है, हिताहित के विवेक्र से विकल बन 
जाता है, जिसके वश होकर जीव सम्यग्जञान सम्यग्दशंन तथा सम्यकृचारित्र रूप 
मोक्ष मार्ग के प्रति उद्यम करने में शिथिलता करता है, उसे प्रमाद कहते है । 

प्रमाद के पांच प्रकार हैं--[१] मद्य [२] विषय [३] कपाय [४] निद्रा और 
[५| विकथा । कहा भी है-- 

सज्ज विपयकसाया निद्दा विगहा य पंचमी भणिया। 
एए पच पमाया, जीव॑ पार्डेति संसारे ॥ 

अथात्‌ मद्य, विपय, कपाय, निद्रा और विक्था, ये पाच प्रमाद जीव को 
संसार में गिराते हैं । 

(१) मद्यप्रमाद--मदिरा आदि नशा करने वाले पदार्थो' का सेवन करना मद्य 
प्रमाद कह्दलाता है | इससे शुभ परिणामों का नाश ओर अशुभ परिणामों की उत्पत्ति 
होती है। मदिरा में असंख्य जीवों की उत्पत्ति होने से मदिरापान करने वाला घोर 
हिंसा का भागी होता है। मदिरा के दोष इस लोक में प्रत्यक्ष देखे जाते हैं और शास्त्रों 
से परलोक सबधी अनर्थों का भी पता चलता है। इस से लज्जा, लक्ष्मी विवेक बुद्धि 
स्मरण शक्ति, शारीरिक बल आदिका विनाश होता है। चेहरे की तेजरिबता का 
मदिरा हरण कर लेती है और अनेक प्रकार के पापों में प्रवृत्त करती है। इसलिए 
मद्रिपान विवेकी जनों द्वारा सर्वथा त्याज्य है। इसी प्रकार नशा करने वाले अन्या- 
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० पिन उप पे ननटमन समन न तन मनन नितिन तनमन वतन एक कम गए मटका हा 
न्‍्य पदार्थों के सेबन से भी सदा बचना चाहिए, क्योंकि वे भी पूर्वोक्त दोपों का पोपणु 

करते हैं । फ्क्े 

(२) विपय प्रसाद -स्पर्ण, रस, गध, रूप और शब्द इन इन्द्रियाँ के विषय 
सेवन को विपय प्रमाद कहते है। आस्त्रकारों ने विषयों को बिप के समान भाव-प्रा्शा 
का नाञक बताया है और विषादजनक कहा है; इसी कारण इन्हे विषय कहते हैं । 

एक-एक इन्द्रिय के विषय से आसक्त हाथी; झग आदि पश्चु-पक्तियोँ को भी 
अपने प्राणों की आहुति देनी पडती है तो जो पांचों इन्द्रियों के विषय में आमक्त होते 
हैं उनकी दुदेशा का क्या पार है १ विषयों में ऐसी विचित्रता है क्रि ज्यों-ज्यों इनका 
सेवन किया जाता है त्यो-त्योँ भोग की लालसा घटने के बदले बढ़ती ही जाती हैं । 
इन से कभी किसी जीव को तृप्ति नहीं मिली और न मिल ही सकती है। इसीलिए 
कहा है-“भोगा न भ्रुक्ता बयमेच्र भुक्ता.” अर्थात्‌ भोगी जीव भोगों को नहीं भोगना 
अपितु भोग ही उसे भोगते हैं । 


विपयभोग अतृप्तिकारक हैं, यही नहीं, वे भोगाभिलापा के वर्द्धक होने से जीव 
के चित्त में स्थायी व्याकुन्नता उत्पन्न करते हैं। उस व्याकुनता के व्जीभूत होकर 
प्राणी अधिकाविक भोग सामग्री के सचय का प्रयत्न करता है और उसके लिए 
उसे जो घोर विढ्वनाएं उठानी पड़ती हैं वे प्रत्यक्ष हैं। इस प्रकार इन्द्रियों के विषय 
क्रिसी भी अवस्था में ग्राह्य नहीं हैं। जो पुरुष उनसे विमुख हो जाते हैं. उनकी 
लालमा की ज्लड़ को ही अपने मन रूपी मही से उखाड़ फैंकते हैं, वही निराकुल 
होकर सच्चे सुख का अनुभव करते हूँ, वही ठृप्ति का अपूर्व आस्वादन करते हैं; वही 
इस लोक मे सुखी हैं, वही परलोक में परमानन्द के पात्र बनते हैं| अतएबं विषय रूप 
प्रमाद का परित्याग करने में ही सच्चा श्रेय है । 

(३) कपाय प्रमाद-क्रोध, मान, साया, और लोभ रूप कपायो के वश्ीभूत 
होकर विवेक को भूल जाना, कपाय प्रमाद है। कपायों का स्वरूप कपाय-अध्ययन में 
निरूपण किया जायगा । 

(४) निद्रा प्रमाद--सोने वी वह क्रिया, जिसमे चेतना अव्यक्त हो जाती है, 
निद्रा कहलाती है। शरीर की रक्षा के लिए जितनी निद्रा अनिवाय है, उसका परिहार 
न किया ज्ञासके तो भी अनावश्यक निद्रा का अवश्य त्याग करना चाहिए। निद्राभील 
पुरुष नतो ज्ञान-ध्यान का विशेष सेबन कर सकता है और न शरीर को ही स्वस्थ 
रख सकता हे । अतएव आवश्यकता से अधिक सोना तथा असमय मे सोना विवेकी 
जना द्वारा सबंथा त्याज्य है । 

(४) विकथा प्रसाद--राग-हेंप के व होकर स्ली आदि के सबंध में निरर्थक बातें 
करना विकथा प्रमाद है। विकया प्रसाद के चार भेद हैं-(१) ल्लीकथा (२) भक्तकथा 
(३) देशकथा (४) राजकथा | 
इन चारों कथाओं के चार-चार भेद है। स्ली कथा के चार भेद इस प्रकार 
-(१) ख्रीजातिकथा (२) खस्रीकुल कथा (३) स्त्रीरूप कथा (४) स्त्रीवेष कथा। 
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(१) ख्रीजातिकथा-न्राह्मण आदि जाति की स्त्रियों की प्रशंसा करना अथवा 
निन्‍दा करना । 


(४) स्लीकुलकथा--किसी विशेष कुल की स्रियो की प्रशसा करना अथवा 
निन्‍्दा आदि करना | 


(३) सखीरूपकथा-भिन्न भिन्न देश की स्त्रियां के रूपों का बखान करना 
अथवा त्रियों के अंगोपांगों का वन करना । 

(४) स्त्रीवंशकथा--स्ियों की वेणी आदि का वर्णन करना या विभिन्न देशों के 
स्रीसंवधी पहनावों का वन करना | 

म्रीकथा करने से तथा सुनने से मोह की उत्पत्ति होती है। छोक म॑ निन्‍्दा 
होती है | त्रह्मचय का विघात होता है। सत्री कथा करने वाला संयम से भ्रष्ट हो जाता 
है, कुलिंगी हो जाता है या संयमी के वेश में रहकर घोर असंयम का सेवन करता है । 


(२) भम्तकथा--भक्त कथा अर्थात्‌ भोजन संबंधी कथा करता। इसके भी 
चार भेद हैं--(१) आवाय कथा (२) निर्बाय कथा (३) आरभ कथा और (४) 
निष्ठान कथा | थे 

(१) आवाय भक्त कथा--भोजन बनाने की विधि का निरूपण करना, जेसे 
अम्नुक भोजन बनाने से इतनी शक्कर; इतना घृत, आदि लगता है । 

(२) निर्वाय भक्त कथा-संसार में इतने पकवान्न है, इतनी तरह की मिठाई 
होती हैं, आदि-आदि फहना। 

(३) आरंभभक्त कथा --भोजन सबंधी आरभ की कथा करना; जेसे इस 
भोजन में इतने जीवों की हिंसा होगी, आदि | 

(४) निष्ठानभक्त कथा -इस भोजन के त्ेयार होने में इतना घन व्यय होगा, 
आदि कथन करना । 

आद्वार सवधी कथा करने से जिह्ला-लोलुपता की वृद्धि होती है। आरंभ आदि 
दोपों का भागी होना पड़ता है। आहार-लोलुपता त्यागने के लिए भक्त कथा का 
त्याग करना आवश्यक है । 

(३) देशकथा-देश कथा भी चार प्रकार की है। यथा--(१) देश विधि कथा 
(२) देश विकल्प कथा (३) देश छद कथा और (४) देश नेपथ्य कथा। 

(१) देशविधिकथा--विभिन्न देशों की भोजन, भूमि आदि की रचना का 


वर्णन करना, वहां भोजन के आरभ मे क्‍या किया जाता है, क्या-क्या वस्तु खाई 
जाती है, आदि कथन करना | 


(२) देशविकल्प कथा--किस-किस देश मे कौन-कौन सा धानन्‍्य उपजता है, 
इत्यादि बखान करना तथा विभिन्न देशों के मकान, कूप, तालाब आदि का वर्णन 
करना । 
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(३) देशछुद कथा -विभिन्न ढेशों में विचाह आदि की जो भिन्न-भिन्न प्रथाएं 
प्रचलित हैं, इनका कथन करना । जसे-दक्षिण में सामा की लड़की के साथ विवाह 
सबध किया जाता है, अरब मे काका की लड़की से भी विवाह किया जा सकता 
है, आदि | 


(४) देशनेपथ्य कथा -विभिन्न देशीय ख्री-पुरुषों के वेश, विभूषा और 
स्वभाव आदि का वणुन करना । 

देशकथा करने से रागद्वेष की उत्पत्ति होती है, और राग-द्वेप से क्म-बंध 
होता है | ज्ञान-ध्यान आदि की साधना मे ति्न पड़ता है और अनेक अचिन्त्य 
अनथ उत्पन्न हो जाते हैं। अतएव देशकथा सवा त्याज्य है। 


(४) राजकथा--राजा संबधी कथा करना राज कथा है। इसके भी चार भेद 
हैं, जैसे (१) राज- अतियान कथा (२) राज-नियौण कथा (३) राज-बलबाहन कथा 
तथा (४) राज-कोप-भागार कथा | 


(१) राज-अतियान कथा-किसी राजा के नगरभ्रवेश का चर्णन करना तथा 
उस समय के उसके ऐश्वयं का वखान करना । 


(२) राज-निर्योणकथा--राजा के नगर से बाहर निकलने का तथा तत्कालीन 
( 
ऐस्वर्य का चर्णन करना । 


(३) राज-बलबाहनकथा--राजा की सेना का तथा उसके रथ, घोड़ा, हाथी 
आदि का वर्णन करना । 

(४) राज-कोष-आगारकथा - राजा के खजाने का वशुन करना और उसके 
मोजनसामग्ी वाले कोठार आदि का वर्णन करना । 

राजकथा करने से अनेक अनर्थ होते हैं। राजा आदि इस कथा को सुनकर 
साधु पर गुप्तचर या चोर होने का सदेह करते हैं। अगर कभी कोई वस्तु चोरी चली 
गई हो तो इस कथाकार को ही चोर समभकर सताते हैं। राजकथा सुनने वाला 
साधु अगर पहले राजा हो त्तो उसे अपने भोगोपभोगों का स्मरण हो आता है 
अथवा किसी साधु को उसी प्रकार के भोगोपभोग, ऐस्वर्य आदि प्राप्त करने की 
अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है| इस प्रकार राजकथा अनेक अनर्थों की जननी है। 

यह सव विकथाएं सयम-जीवत की साधना से प्रतिकूल हैं। निरथक है। 
सयम मे विन्नकर हैं | अतएव इनका कहना और सुनना सबवथा हेय है। 


इस प्रकार जो साधु पांचों प्रमादों का परित्याग करता है बही अपने अल्प 
कालीन जीवन का साथ्थक उपयोग करता है। वही अपने वत्तेमान को तथा भविष्य 
ि € ७. 
को कल्याण-परिपूर्ण बनाकर लोकोत्तर सुल्य का पात्र हो जाता है। 


हक. के" 
भगवान्‌ ने अपने प्रधान अन्तेवासी गौतस को एक समय सात्र भी प्रमाद्‌ र 


करने का उपदेश दिया है। इससे प्रतीत होता है कि जीवन के निर्माण में एक समय 
का भी बहुत अधिक मसहत्तत है | 


दुसवां अध्याय [ ४७९१ | 

काल के सब से छोटे अंध को 'समय” कहते हैं। यह जिनागम में प्रसिद्ध 
पारिभाषिक शब्द है। समय इतना सूक्ष्मतम कालांश है कि साधारणतया उसकी 
कल्पना करना भी अशक्य है | एक बार पलक मारने में अगर असंख्य समय व्यतीत 
हो जाते हैं तो एक 'समय' का ठीक-ठीक परिमाण कैसे जाना जा सकता है ! 


यह सूक्ष्मतर कालांश भी हमारे जीवन के बनाव-बिगाड़ में बड़ा भाग लेता 
है | जिसके अन्त'करण में एक समय के लिए भी अशुचि विचार का सचार होता है, 
वह अपनी निम्लता में एक धब्बा छगा लेता है। वह अशुचि विचारों के प्रवेश के 
लिए अपने हृदय के किवाड खोल देता है। अशुचि बिचारों के लिए एक भागे बन 
जाता है, जिसके द्वारा वें पुन-पुन वहां आते और नाते हैं। धीरे-धीरे बह अन्तः- 
करण उन दुर्विचारों का निवास-केन्द्र बन जाता है और अन्त करण की शुचि का 
भनन्‍्त आ जाता है । 
एक 'समय:) मात्र के लिए आये हुए अशुचि विचार अन्तःकरण में क्या-क्या 
उत्पात मचाते हैं, यह अब सहज ही समझा जा सकता है | शास्त्रकार कहते हैं कि जीव 
एक समय में अनन्तानन्त कर्म-परमाणुओं का बन्ध करता है । कहा भी है -- 
सिद्धाएंतिममाग अभव्वसिद्धादणतंगुणमेव । 
समयपत्रद्ध बधदि, जोगवसादो दु विसरित्थ ॥ 
अर्थीत्‌ू--जीव, अनन्तानन्त प्रमाण वाली सिद्ध-जीवराशि के अनन्तर्वे भाग 
और अनन्त प्रमाण वाली अभव्य-जीवराशि से अनन्त गुणा अधिक समयप्रबद्ध का एक 


समय में बंध करता है। योग की तीत्रता होने पर इससे भी अधिक कर्म-प्रबद्धों 
का वधन हो सकता है ! 


एक समय में अनन्त समयप्रत्रद्धों का बध होता है और एक-एक समयप्रबद्ध 
में असंख्य-कर्म परमाणु होते हैं । यदि किसी पुरुष के हृदय में एक समय के लिए 
भी अशुभ विचारों का उदय द्ोता है तो वह इतने बहुसख्यक अशुभ कमंपरमाणुओ 
का बध करता है और यदि शुभ विचारों का उदय होता है तो इतने ही शुभ कमे- 
परमाणुओं का बध करता है। 

अनन्त शुभ या अशुभ कम-परमारुओं का बंध एक 'समय!' पर निर्भर है, पर 
इतने में ही 'समय' का महत्व पूर्ण नहीं हो जाता। बधे हुए वे कम जीव पर अपना 
चिरकाल तक प्रभाव डालते रहने हैं और उनकी संतति निरन्तर चलती रहती है । 

यह सब एक 'समय' मात्र की भल्ि-ब्ुरी कमाई है। इससे यह सममना 
कठिन नहीं रहता कि एक 'समय!? भी प्रमाद करने का निषेध भगवान्‌ ने क्‍यों किया है ? 
वास्तव से एक 'समय) भर का प्रमाद अनेक भ्रव-भवान्वर में जीव को दुःखदायक 
होता है । इसलिए प्रति समय अप्रमत्त भाव से विचरना चाहिए | 


गाथा में रात्रि शब्द उपलक्षण है । उससे दिन-रात का ग्रहण होता है। अथवा 
रात्रि शब्द सामान्य रूप से काल-बाचक यहां विवज्षित है | 
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मनुष्यों के अतिरिक्त तियेज्चों आदि का जीवन भी नागशील है। ससार में 
किसी का जीवन स्थिर नहीं रहता। फिर भी सृत्रकार ने यहां 'मझुआण जीविय॑! 
अथीत मनुष्यों के जीवन के साथ ही वृक्ष के पत्ते की तुलना की है। इसका कारण 
यह है कि मनुष्य जीवन में ही प्रमाद का सर्वथा परिद्दार किया जा सकता है। मनुष्य 
ही अप्रमत्त वत सकता है| इसलिए उसे द्वी अप्रमत्त बनने की प्रेरणा की गई है। 
आगे भी इसी प्रकार समझना चाहिए । 


मूल:-कुसमंेग जह ओसबिन्दुए, थोव॑ चिट लम्बधाणए। 
एवं मणुआण जीवियं, समय गोयम ! मा पर्मायए ॥२॥ 


छाया --कुशाग्रे यथाउवश्यायविन्दु , स्तोक तिप्ठति लम्बमानक: । 
एवं मनुजाना जीवितं, समथ गौतम | मा प्रमादी ॥ २॥ 


दब्दा्थ'-हे गौतम | जैसे कुश की नौंक पर लटकता हुआ ओस का वू द थोड़ी ही देर 
ठहरता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है । इसलिए एक समय सात्र भी प्रसाद न करो। 


भाष्य'--पूर्व गाथा में मानव-जीवन की अनित्यता का वर्णन करने के पश्चात्‌ 
यहां दूसरी उपमा देकर फिर उसकी अनित्यता का निरूपण किया गया है। इसका 
अभिप्राय मानव-जीवन की अत्यन्त अनित्यता का प्रदशन करना है। तात्पये यह है 
कि मनुष्य का जीवन अत्यन्त अस्थिर है। दूर्वा के अग्रमाग पर ओस का जो बिन्दु 
लटक रहा है वह दीघे काल तक नहीं ठहरता, कतिपय चजझ्षणों के पश्चात्‌ ही बह मिट्टी 
में मिल जाता है, उसी प्रकार सानव-जीवन भी कतिपय क्षणों में ही-समाप्त हो 
जाता है । 


शरीर एक पींजरे के समान है | इसमे जीव रूपी हस वद्‌ है| पींजरे के अनेक 
द्वार खुले हुए हैं | ऐसी दशा में हंस कभी भी उड़ सकता है। उसके उड़ने में कोई 
आश्चय नहीं होना चाहिए | आश्वय तो यह हो सकता है कि वह अब तक उड़ क्यो 
नहीं गया । 


मनुष्य संसार में सदा ही देखता रहता है कि दूसरों का ज्ञीयल आनन-फानन 
समाप्त दो जाता है। एक व्यक्ति बैठा बातें कर रहा है, हास्यविनोद में पूर्णतया निमम्न 
है, उसी समय हृदय की गति अवरुद्ध हो जाती हैं और जीवन का अन्त आ जाता 
है। कोई वेठा-वैठा अचानक जमीन पर लुढ़क पड़ता है, कोई ठोकर लगते ही चल 
बसता है । जीवन की इस प्रकार क्षणभंगुरता को प्रत्यक्ष करता हुआ भी मनुष्य अपने 
को अजर-श्रमर-सा मानता है। वह लाना प्रकार की व्यवस्थाए सोचता रहता है, 
अन-गिनते मनोरथों का सेवन करता है। कल यह करेंगे, परसों वह करेंगे। एक वर्ष बाद 
ऐसा करेंगे, दस वष बाद बेसा करेंगे। पर कल की प्रतीति नहीं। काल सहसा सामने 
आजाता है और सकलपों का सत्यानाग करके जीवन का ध्वंस कर डालता है । 


मृत्यु एक क्षण भर की भी भिक्षा नहीं देती । तीर्थ कर भी अपनी आयु बढ़ा नहीं 


दसवां अध्याय [ २७३ ] 





सकते तो औरों की कौन-सी बात है। सामान्य जन किस गिनती में है ? संसार की 
समरत सम्पत्ति, विशाल साम्राज्य, बृहत्‌ परिवार, सभी कुछ यहां का यहां रह जाता 
है और जीव अकेला-एकद्म अकेला, पर अपने किये हुए कर्मों की पोटली लाद कर, 
महाप्रयाण के लिए चल पड़ता है । कौन उस समय उसकी सहायता करता है ? 

ऐसे अनित्य, अध्रु ब, अस्थायी, क्षणभगुर जीवन को पा करके जो प्रमाद का 
सेवन करते हैं, अपने अनमोल जीवन-काल को विपय-भोग आदि कुत्सित कार्यो! में 
व्यतीत करते हैं, जीवन की सफलता के लिए जो कभी प्रयत्न नही करते, वे नेत्रों के 
सद्भाव में भी अधे हैं। वे संज्ञी होते हुए असज्ञी के समान हैं। चेतनवाले होने पर 
भी जड़ हैं। वे अपने छुद्र वर्तमान के लिए अनन्त भविष्य को दुःखपूर् बनाते है। 
चिन्तामणि को खोकर बदले मे पत्थर का टुकड़ा लेना चाहते है। वे कल्पवृत्त को 
उखाड़ कर एरंडी की स्थापना करते हैं | वे अविषेकी है, श्रकुशल, अन्नान है । 

जो महापुरुष जीवन की अल्पकालीनता का विचार कर के उसके सहारे 
शाश्वत सुख प्राप्त करने के प्रशस्त प्रयास में रत रहते हैं, उनका जीवन सफल है। 
वे धन्य हैं, मान्य हैं । उन्होंने जगत्‌ के समक्ष उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित किया है। 

अतएवं भगवान्‌ कहते है--हे गोतम ! तुम एक समय का भी प्रमाद मत 
करो। अपने जीवन का प्रत्येक समय लोकोत्तर धर्म की साधना में व्यतीत करो। 
अप्रमत्त भाव में विचरो। आत्मा के साथ मन का सान्निध्य साधो। आत्मा रूपी 
निर्वेल सरोवर में मन को ड्डबोएण रहो। उसे बाहर निकालकर काम के कीचड़ में 
मत फंसाओ | 


मूलः-इड इत्तरअम्मि आउए जीवियए बहुपच्चवायए। 
विहुणाहि र॒य॑ पुरे कडं, समयं गोयम ! मा पमायए ।३। 


छाय --इतीत्वर आयुषि, जीवितके बहुप्रत्यवायके । 
विधुनीहि रज पुराकृतमू, समय॑ गौतम ! मा प्रमादी: || ३ ॥। 


शब्दाण:--निरुपक्रम-आयु अत्यन्त अल्पकालीन है, और सोपक्रम आयु अनेक 
प्रकार की विन्न-बाघाओं से परिपूर्ण हे। अतएब पूर्वोपार्जित कर्म रूपी रज को धो डालो, 
हे गौतम ! समय मात्र का प्रमाद सत करो। 

भाष्य;:--शास्रकार फिर जीवन की अल्पकालीनता का वर्णन करते हुए प्रमाद- 
परिद्वार की प्रेरणा करते हैं । 

प्रकृत गाथा में आयु को इत्वर अर्थात्त्‌ ल्प समय स्थायी और जीवन को 
अनेक विन्न-बाधाओं से व्याप्त बतलाया गया है। वस्तुतः आयु का सदभाव ही जीवन 
कहलाता है, अतएव दोनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है, फिर भी यहां दोनों का जो 
प्रथक उल्लेख किया है वह सोपक्रम और निरुपक्रम आयु का भेद प्रदर्शित करने के लिए | 
आयु का तात्पर्य यहां निरुपक्रम आयु है और जीवन का अर्थ सोपक्रम आयु है । 


[ ३७४ ] प्रमाद-परिहार 





सार यह है कि जो आयु अध्यवसान, निर्मित्त आदि कारणों से नियत समग्र 
से पूष ही भोग ली जाती है वह सोपक्रम आयु कहलाती है। जो आयु नियत समय 
तक-पहले वांधी हुई काल-मर्यादा के अनुसार ही भोगी जाती है, वह निरुपक्रम 
कहलाती है | 
उपक्रम विप, शस्त्र, भय आदि हैं, जिनसे आयु निश्चित समय क्े पूर्व द्वी मुक्त 
होकर हृट जाती है। उनका उछख पहले किया जा चुका है। यहां शास्त्रकार यह 
प्रकट करते हैं कि यदि आयु निरुपक्रम हो, उसे अकाल में नष्ट करने के साधन विद्य- 
मान न हों तो भी वह सदा विद्यमान नहीं रह सकती है वह भी अल्पक्रालीन ही है । 
और जो आयु सोपक्रम होती है वह भी अस्थिर द्वी है। उपक्रमों का संयोग मिलते 
ही उसका अन्त हो जाता है। उपक्रमों का वन इस प्रकार किया गया है -- 
दड-कस-सत्य-रज्जू , उद्गपडण विस वाला । 
सीउण्ह अरइभय, खुहा पिवासा य वाही य ॥ 
मुत्त पुरीसनिरोहे, जिन्नाजिन्न य भोयण बहुसो | 
घसशणघोलन-पीलण-आउस्स डउबक्‍कमा एए || 
अर्थात्‌-द्‌ड, चाबुक, तलवार; बदूक आदि शास्त्र, रस्सी, अप्नि, पानी में डूबना, 
विप, सप॑, शीत, उष्ण, अरति, भय, भूख, प्यास, रोग, मूत्रनिरोध, मलनिरोध, कथा 
पका भोजन, अधिक भोजन, घिसा जाना, मसला जाना, कोलू आदि में पेरा जाना, 
यह सब आयु के उपक्रम है। इनसे अकाल में ही आयु का अन्त आज़ाता है। यह 
उपक्रम उपलक्षण मात्र है। इनके अतिरिक्त भूकंप, मकान का गिरना आदि अन्यान्य, 
कारणों से भी आयु का अकाल में विनाश हो सकता है। 
इन निमित्तों से अनगिनते प्राणियों के श्राणो का अन्त होते देखा जाता है। 
इससे सहज ही यह कल्पना हो सकती है कि जीवन को नष्ट करने वाली कितनी 
अधिक सामग्री ससार में भरी हुई है। इतने विरोधियो और विज्नों के विद्यमान होते 
हुए भला कौन महासाहसी व्यक्ति भी कल तक का भरोसा कर सकता है? अत भव्य 
जीवों | जीवन का विश्वास न करके, आत्मद्दित के साधक कार्यो में ही अहर्निश रत 
रहो, शीघ्र महान उद्देश्य की प्राप्ति हो; ऐसा प्रयस्त करो । तनिक सी प्रमाद न 
करो । भगवान्‌ ने इसीलिए कहा है--गौतस ! समय मात्र भी प्रमाद न करो । 


मूल;--दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सब्बपाणिणं। 
गाढा य विवांग कम्मुणो, समय गोयम ! मा पमायए ॥ 


छाया --दुर्लभ खलु मानुथ्यो भव , चिरकालेनापि सर्वप्राणिनाम्‌ । 
गाढाइच विपाका' करमंणा, समय गौतम | मा प्रमादी; ॥ ४॥ 
शब्दाथ :-- है गौतम ] सब प्राणियों को, मनुष्य भव चिरकाल तक भी द्लभ है- 
|अ ॥+८ शीट दल 
दीघंकाल व्यतीत होने पर भी उसकी प्राप्ति होना कठिन है, क्‍योंकि कर्मो के फल प्रगाढ़ 
हैँ । इसलिए समय मात्र का सी प्रमाद न करो । 


दुंसवां अध्याय [ ३७४ ] 


भाष्य:--कोई-कोई सनुष्य यह विचार करते हैं कि यदि इस जीवन का अन्त अचा- 
नक ही हो गया तो भी क्या हानि है ? आत्मा नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता | 
एक जन्म के पश्चात्‌ पुनजन्म धारण करना ही पड़ेगा, तब उसी आगामी जन्म में शेप 
कार्य सिद्ध कर लेंगे। इस जन्म मेँ विषयभोगों का सेवन करके भावी भव से आत्म- 
कल्याण कर लेंगे। अभी क्या जल्दी है ? 


इस आन्तियुक्त विचारणा का निरसन प्रकृत गाथा में किया गया है। भगवान्‌ 
कहते हैं - आगामी भव मनुष्य भव ही होगा, ऐसा कौन छद्म॒स्थ जानता है? विशेष- 
तया जो लोग यह जीवन विषय-चासनाओं के सेवन में, अथेसचय करने में, हिसा 
आदि घोर पाप कर्म करने में, व्यतीत करेंगे, महारंभ और महापरिग्रह करके भोग 
सामग्री को एकत्र करने में दत्तचित्त रहेंगे उन्हे आगामी भव में मनुष्य पर्याय की 
प्राप्ति केसे हो सकती है ” आगासी भ्रव की बात रहने दीजिए, उन्हे तो चिरकाल में 
भी मनुष्यभव प्राप्त होना कठिन है | 
इस प्रकार के भोगी प्रमादी जीव आगासी भव में मनुष्यत्य से ही वचित नहीं रहते 
किन्तु उन्हे अपने किए हुए कर्मों के भयंक्र फल भी भ्रुगतने पड़ते हैं । नरक गति तथा 
तियेंच गति की घोर यातनाए उन्हे सहनी पड़ती है। इन भवों मे मुक्ति की साधना भी 
नहीं हो सकती । सिचाय मनुष्यभव॒ के, अन्य क्रिसी भी भच में जीव अप्रमत्त अवस्था 
नहीं प्राप्त कर सकता। देवगति और नरकगति में अधिक से अधिक चतुर्थ गुणस्थान 
प्राप्त होता है और तियेड्च गति मे, क्वचित्‌ पचम गुणस्थान की उपलब्धि हो सकती 
है। मुक्ति की साधना के लिए एक मात्र मनुष्यमव ही साधन है। अतएव इस विचार 
का त्याग करके; कि आगामी भव में आत्म-कल्याण कर लेंगे, इस जन्म को ग्रमत्त 
होकर नहीं गवाना चाहिए। चिरकाल तक चौरासी लाख जीवयोनियों में श्रमण 
करने के पश्चात्‌ , भव-भव में अनेक पुण्य करने से इसकी प्राप्ति हुई है | आत्महित 
का यह सर्वश्रेष्ठ अवसर है। विवेक-बुद्धि, अविकल इन्द्रियां, सत्कुल में जन्म, सद्धम 
का श्रवण, सुगुरुओं की संगति, आदि अनुकूल निमित्त पाकर अवसर नहीं चूकना 
चाहिए | इसलिए एक समय मात्र का भी प्रमाद न करो। 


मूल;-पुटविकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
कालं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥५॥ 


छाया +प्ृथ्विकायमतिगत', उत्कपंतो जीवस्तु संवसेत्‌ । 
काल सख्यातीत, समय गौतम । मा प्रमादी ॥५॥ 
शब्दार्थ -हे गौतम ! प्रथ्बीकाय मे गया हुआ जीव उत्कृष्ट असख्य काल तक वहां 
रहता है, इस लिर समग्र मात्र का भी ग्रमाद न करो | 
भाष्य:--मनुष्यभव दुलेभ है, यह सामान्य रूप से अनन्तर गाथा में कहा 
गया था। उस्लीको विस्तार से सममाने के लिए अब यह बतलाया जाता है कि 
जीव किस-किस काय में जाकर कितना-कितना समय वहां व्यतीत करता है ? इस 





“व क थं प्रमाद-परिदार 


से स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि कितने लम्बे समय के अनन्तर, कितनी घोरतम 
यातनाए सहन करने के पश्चात्‌ इस पर्याय की प्राप्ति होती है । 

यहां पृथ्वीकाय की स्थिति बतलाई गई है । स्थिति दो प्रकार की होती है-- 
(१) मवस्थित्ति और (२) कायस्थिति। सिर्फ एक भव की स्थिति को भवर्थिति कहते 

और उस काय में अनेक भव करते हुए भी निरन्तर उसी काय में रहने की समय- 

मादा काय-स्थिति कहलाती है। शास्य॒कार ने यहां कायस्थिति का वर्णन दिया है 
अर्थात्‌ जीव एक बार जब प्रथ्वीकाय में जाता है तो कर्म-योग से असंख्यात काल 
तक उसी अवस्था में रहता है--पुनः पुन' जन्म मरण करता रहता है पर उसी पर्याय 
में उत्पन्न होता है। यह प्रृथ्वीकाथ की कायस्थिति है। इसकी जघन्य भवस्थिति 
अन्तमु हूते और उत्कृष्ट शुद्ध पृथ्वीकाय की १९ हजार वर्ष की तथा खर पृथ्वीकाय की 
२२ हजार व की है । 

प्ृथ्वीकाय स्वभावत कठोर है, वर्णत. पीत है और सस्थान की अपेक्ता मसूर 
की दाल के समान है पृथ्वीकाय की १९ लाख कुल कोटि हैं । 


मूलः-आउक्कायमइगओ, उक्कोसं जोबो उ संवसे । 
काल॑ संखाईय , समय गोयम ! मा पमायए ॥६॥ 
तेउकका यमइगग्यो, उक्‍कोसं जीवो उ संबसे । 
काल संखाईय ,समय' गोयम ! मा पमायए ।।७॥ 
वाउयकायमइगओ, उककोसं जो वो उ संवसे । 
काल संखाईय ,समय गोयम ! मा पमायए॥-॥ 


छायी: - अप्‌कायमतिगत., उत्कपष॑ंतो जीवस्तु संवसेत्‌ । 
काल सख्यातीत, समय गौतम ! मा प्रमादी: ॥६।| 
तेजस्कायमतिगत,, उत्कपंतो जीवस्तु संवसेत । 
काल सख्यातीत, समय गोतम ' मा प्रमादी ॥७। | 
वायुकायतिगत , उत्कपंतो जीवस्तु सबसेत्‌ | 
काल संख्यातीत, समय गौतम ' मा प्रमादीः ||5॥ 
शब्दार्थ --ऐे गौतम | जलकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट असंख्यात काल तक 
वहा निवास करता है, इसलिए एक समय सात्र का भी प्रमाद न करो | 
हे गीतम ! तेज़काय से गया हुआ जीव बह्दां उत्कृष्ट असख्यात काल तक निवास 
करता है, इसलिए एक समय मात्र का भी प्रमाद न करो | 
हे गीतम | वायुकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट रूप से वहां असख्यात काल तक 
निवास करता है, अत: एक समय का भी प्रमाद न करो। 


दैसवां अध्यांय॑ | हैए७ ] 





भाष्य:--प्रृथ्वीकाय की कायस्थिति का निरूपण करके यहां जलकाय अप्निकाय 
और वायुकाय की कायरियति का वर्णन किया गया है । 

इन गाथाओं का अथ पूर्बोक्त अनुसार ही है। सभी की उत्कृष्ट कायरिथति 
असख्यात काल तक है | अर्थात्‌ जीव इन कायों में से किसी भी काय में जावे तो 
असख्य काल पर्यन्त वहां व्यतीत करता है। इसलिए सानव भव पाकर प्रमाद का 
परित्याग करके ऐसा प्रयत्न करो, जिससे इन कायो मे गमन करके दु'ख न उठाने पढ़ें। 

अपकाय की जघन्य भवर्थिति अन्तमु हत्ते और उत्कृष्ट सात हजार वर्ष की 
है | अप्‌ूकाय का वर्ण लाल, स्वभाव ढीला और सस्थान जल के बुदुबुद के समान है। 
इसकी कुल कोटियां सात लाख हैं अर्थात्‌ जलकाय के सात लाख करोड़ कुल हैं। तेज:काय 
की भवस्थिति जघन्य अन्तमुहूत्ते की और उत्कृष्ट तीन रात्रि दिन की है। 

वायुकाय की जघन्य स्थिति अन्तमु ह॒त्ते, उत्कृष्ट तीन इजार वर्ष है। बरणं हरित 
है । कुल कोटियां सात लाख हैं सस्थान ध्वजा के समान है । 


मूल:-वणस्सइकायमइगओ, उफकोसं जीवों 3 संवसे। 
कालमणंतं दुरंतयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥६॥ 


छाया --वनस्पतिकायमतिगत  उत्कषंतो जीवस्तु संवसेतृ । 
कालमनन्त दुरन्‍्त, समय गौतम | मा प्रमादी ॥ ६॥ 


शब्दार्थ:--हे गौतम ! वनस्पतिकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट अनन्त काल 
तक वहां निरन्तर निवास करता है, अतणव एक समय मात्र भी प्रमाद न करो | 


भाष्य:--यहां वनरपतिकराय की काय-स्थिति अनन्तकाल बतलाई गई है । शेष 
गाथा का व्याख्यान पूवेबत्‌ ही समभना चाहिए । 


प्रत्येक वनस्पतिकाय की भवस्थिति जघन्य अन्तमुहू्ते और उत्कृष्ट दस हजार 
वर्ष की है। साधारण वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट कायस्थिति अनत काल है। इसका स्वाभा- 
विक वर नील है । सस्थान और स्द माव विविध प्रकार है। इसके २८ लाख करोड़ कुल्न हैं । 

डका- सूत्रकार ने प्रथ्वीकायथ, अपकाय आदि को जीव रूप में वर्शित किया 
है, किन्तु इनमें जीव के कोई असाधारण गुण प्रतीत नही होते, ऐसी अवस्था में इन्हें जीव 
मानने से क्‍या प्रमाण है ९ 

समाधान -सर्वेप्रथम तो हमे अपने ज्ञान की छुद्र॒ता समझ लेनी चाहिए। 
जगत्‌ मे इतनी अधिक बस्तुएँ हैं क्रि उन सब मे से स्थूल वस्तुओं के भी विविध गुणों 
को; उनकी वास्तविकताओं को समभना बड़े-बड़े विद्वानों के लिए भी असंभव है। 
सूक्ष्म पदार्थों की वात ही दूर है। संसार के छद्मस्थ मनुष्यों ने जगतू का जितना स्प्ररूप 
जान पाया है, वह अज्नात रूप के सामने नगण्य है। ऐसी स्थिति में सिफे अपनी 
बुद्धि को आधार बनाकर कोई भी निणेय करना अश्रान्त नहीं हो सकता। हमें अती- 
तकाल के महर्षियों के अनुभव की प्रमाणता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि उन्होंने 
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अपना सम्पूर्ण जीवन घोर साधना के लिए समर्पण करके दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। 
हमारे जीवन में न वह समर्थ साधना है, न तज्जन्य दिव्य दृष्टि के अद्भुत प्रकाश की 
एक भी किरण है | अपने इस असामथ्य का अनुभव न करके जो लोग एक मात्र 
अपनी अनुभूति को ही चरम मानते हैं, बे अंधकार में विचरते हैं और प्रकाश में 
आना नहीं चाहते | 


क्या धर्मशास्त्र, क्या नीतिशास्त्र, और क्‍या दूसरा कोई शास्त्र, सभी आप्त 
पुरुष के वचन-प्रामाण्य पर निर्भर होकर चलते हैं। अध्यात्म शास्त्र इन सब में गहन, 
अतिगहन शास्त्र है। उसमें कल्पना और तक से प्रायः काम नहीं चलता। उसमे 
अनुभूति की प्रधानता है । अनुभूति न तो अध्ययन से प्राप्त होती है, न वाद-विवाद्‌ 
से । उसका एक सात्र मार्ग साधना है। अतएव जब तक हम साधना से अनुभूति- 


लाभ न कर लें तब तक हमें आप्तजनों के वचनों के अनुसार ही व्यवहार करना 
चाहिए। 


पृथ्वी आदि में चेतना है, यह बात आप्त पुरुषों ने हमे बताई है। सर्वन्न ने 
अपने ज्ञान में उस चेतना का प्रत्यक्ष किया है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उसे उसी प्रकार 
स्त्रीकार कर व्यवहार करते रहे हैं। इसलिए हमे भी उसी पर श्रद्धा रखकर तदनुसार 
व्यवहार करना चाहिए। 

शंकरा-यह ठीक है कि हमारा ज्ञान अत्यन्त सीमित है, हम किसी भी वस्तु 
को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, फिर भी अगर कोई युक्ति इस सम्बन्ध में हो तो उस 
से श्रद्धा में स्थिरता आ जाती है। अन्य लोगों को भी प्रतीति कराई जा सकती है। 
क्या इस विषय में कोई युक्ति है १ 


समाधान-प्रथ्वी आदि में चेतना सिद्ध करने वाली युक्तियां हैं। वनस्पति मेँ 
जीब है, यह बात तो आज निर्विवाद हो चुकी है। वेज्ञानिकों द्वारा निर्मित यत्रों से 
वनस्पति के अनेक चेतनामय भाव और कार्य सभी प्रत्यक्ष देख सकते हें। अतएब 
वनस्पतिकाय की चेतना को समभने के लिए उस वेज्ञानिक-सामग्री का अध्ययत्त 


हल म । प्रथ्वीकाय में चेतना सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित युक्तियां दी 
जाती है-- 


(१) जैसे मनुष्यों ओर तियेचों के शरीर के घाव भर जाते हैं, उसी प्रकार 
खोदी हुई खाने स्वय भर जाती हैं । 


(२) जेसे मनुष्य का शरीर बढ़ता है वैसे ही प्रथ्वीकाय-पत्थर आदि बढ़ते 
हैं। खान से अलग हुए पत्थर नहीं बढ़ते हैं, जैसे मृत शरीर नहीं बढ़ता है । ह 

(३) जैसे बालक बढ़ता है उसी प्रकार पर्वत भी बढ़ते है । 

(४) मूत्राशय में कंकर बढ़ने से पथरी रोग होता है । 


(४) मछली के पेट में रहने वाले मोती एक प्रकार के पत्थर हैं और उनमें बृूद्धि 
देखी जाती है । 
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(६) जेसे मनुष्य के शरीर की अस्थियां कठोर दह्ोने पर भी सजीव हैं, उसी 
प्रकार पत्थर आदि कठोर होने पर भी सजीव है । 


तात्पये यह है कि बिना चेतना के कोई भी शरीर नहीं बढ़ सकता, और पर्वत 
आदि बढते देखे जाते हैं, इसलिए उनमें जीव का भरितित्व अनुमान प्रमाण से सिद्ध 
होता है। 


जल में चेतना की सिद्धि के लिए इस प्रकार युक्तियां समकना चाहिए-- 


(१) जैसे अडे में रहा हुआ प्रवाही रस पंचेन्द्रिय जीव है, उसी प्रकार श्रवाही 
पानी भी जीवों का पिर्ड है। 


(२) मनुष्य और तियच भी गर्भ-अवस्था के प्रारम्भ में तरल होते हैं, इसी 
प्रकार जल तरल होने पर भी सजीव है । 


(१) जेसे शीतकाल में मनुष्य के मुख से भाप निकलती है, उसी प्रकार कूप 
आदि के जल में से भी वाष्प निकलती देखी जाती है | 


(४) जेंसे शीतकाल में मनुष्य का सजीव शरीर गमे रहता है, उसी प्रकार जल 
भी गरम रहता है । 
(४) ग्रीष्मकाल में जेसे मनुष्य-शरीर ठडा रहता है, उसी प्रकार जल भी ठंडा 
रहता है । 
(६) जैसे मनुष्य की प्रकृति में सर्दी और गर्मी दोनों हैं. उसी प्रकार जल की 
प्रकृति में भी सर्दी-गर्मी दोनों गुण हैं । 


(७) जेसे मनुष्य का शरीर तीत्र शीत के कारण अकड़ जाता है, उसी प्रकार 
जलकाय के जीवों का शरीर-पानी-सी अकड़ कर बफ बन जाता है । 


(८) जैसे मनुष्य का शरीर नो महीने तक गर्भ में परिपक्व होता है, अपरि- 
पक्‍व अवस्था सें गर्भपात हो जाता है, उसी प्रकार पानी छह मास तक बादलों में 
रहकर परिपक्व होता है तो वर्षो के रूप में पड़ता है, अन्यथा अपरिपक्व अवस्था में 
ओले के रूप में गिर जाता है । 

मनुष्य के साथ इतना साइश्य जल में जीव की सत्ता सिद्ध करता है। इसी 
प्रकार अग्निकाय में भी जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है| वह इस तरह-- 

(१) जेसे ज्वर से जलते हुए घरीर में जीव रह सकता है, उसी भांति उष्ण 
अम्नि में भी जीव रद्द सकते हैं । 

(२) जेसे स॒त्यु होने पर मनुष्य का शरीर ठडा पड़ जाता है, उसी प्रकार अम्नि 
बुक जाने पर ठडी पड़ जाती है । 

(३) जैसे जुगनू के शरीर में प्रकाश है, उसी प्रकार अग्नि के जीवों में श्रकाश है । 


(४) जैसे मनुष्य गतिशील है, उसी प्रकार अभ्रि भी ऊपर की ओर गति 
करती है । 
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(५) जैसे मनुष्य, पश्चु, पक्षी आदि जीव-जन्तु वायु से जीवित रहते है उसी 
प्रकार अग्ति भो वायु से जोवित रहती है। थोड़ो देर दवा न मिलने से जेसे मनुष्य 
आदि प्राणी मर जाते हैं, उसी प्रकार अग्नि भी नष्ट हो जाती है । 

(६) जैसे मनुष्य प्राणवायु ( ऑक्सीजन ) भ्रहण करता है ओर विप-वायु 
( कार्बन ) बाहर निकालता है, उसी प्रकार अग्नि भी प्राणवायु ग्रहण कर विपवायु का 
परित्याग करती है । 

(७) जैसे कोसों तक फैले हुए मारवाड्‌ के रेगिस्तान मे, विना पानी के; तीत्र 
उण्णुता में भी चूहे जीवित रह सकते हैं, और जेसे फिनिक्स पक्षी अग्नि में गिर-कर 
नव-जीवन प्राप्त करता है, उसी अ्रकार अग्नि के जीव, उष्णु अग्नि में जीवित रह 
सकते हैं | तात्पय यह है कि जो जीव जहा उत्पन्न होकर निरतर निवास करता है, उसके 
लिए वहां की प्राकृतिक शीत-उष्णता या वातावरण वाघक नहीं होता। हिमालय की 
भयकर हिम में हम लोग कुछ क्षणों से अधिक जीवित नहीं रह सकते, परन्तु वहां 
उत्पन्न होने वाले पशु-पक्ती आदि जीवघारी वहीं अपना सम्पूर्ण जीवन सकुशल व्य- 
तीत करते हैं । इसमें आश्चय की वात नहीं है। इससे यह समझा जा सकता है कि 
अग्नि यद्यपि अत्यन्त उष्ण वस्तु है, फिर भी उसमें अग्निकाय के जीव रह सकते हैं । 
जेसे नीम हमें कटुक 4तीत होता है पर ऊट गन्ने से भी अधिक मघुर अनभव करता 
है, जो वस्तु हमारे लिए कठुक रस से व्याप्त है वही उसके लिए माधुर्य का भडार है, 
इसी प्रकार जो रपर्श हमें उष्ण प्रतीत होता है वही दूसरी जाति के जीवों को उष्ण 
प्रतीत न हो, यह बहुत सभव है जो बात रस में देखी जाती है वह स्पश में भी हो 
सकती है। इन युक्तियों से अग्निकाय के जीवों की सत्ता का अनुमान लगाया जा 
सकता है । 

वायुकाय के जीवों का अस्तित्व इस प्रकार सममना चाहिए'-- 

(१) जेसे मनुष्य आदि प्राणी चलते हैं उसी प्रकार हवा भी चलती रहती है। 

(२) हवा अपने में सकोच और विस्तार कर सकती है। 

(३) वायु गाय के समान, विना किसी से प्रेरित हुए ही अनियमित रूप से 
इधर उघर घूमती है । 

इन प्रमाणों से वायु से भी चेतना का सदूभाव जाना जा सकता है यह पांचों 
प्रकार के जीव स्थावर काय कहलाते हैं। इन के पाच इन्द्रियों में से केवल मात्र रप- 
ओन इन्द्रिय होती है। यही कारण है कि इनकी चेतना स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं होती 
ओर इसी कारण साधारण जनता इनकी सजीवता को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाती | 
तथापि ज्ञानी जनों ने अपनी उग्म अनुभूति और तीक्ष्ण दृष्टि से उनमें चेतना के दर्शन 
किये हैं । 

जैसे वनस्पतिकाय में जीव को सिद्ध करने के लिए वैज्ञानिक साधन आविष्कृत 
हो सके हैं, उसी प्रकार प्रथ्वी आदि के जीवों का भी अस्तित्व प्रत्यक्ष हो सकने की 
संभावना की जा सकती है । 
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वनस्पतिकाय में अनंत काल तक जीव निवास करता है। निगोद्वनस्पति के 
जीवों के विषय में पहले कद्दा जा चुका है । 


मूलः-बेइंदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
कालं संखिज्जसण्णिअं, समयं गोयम ! मा प्मायए ॥१०॥ 


छाया:--द्वीन्द्रियकायमतिगत:, उत्कषंतो जीवस्तु संवसेत । 
काल संख्येयसंज्ञितं, समयं गौतम | मा प्रमादी; ॥|१०॥| 


दाब्दाथ:--हे गौतम ! दो-इन्द्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट सल्यात काल तक 
बहां बना रहता है, इसलिए समय मात्र भी प्रमाद मत करो | 


भाष्य:--स्थावर जीवों मे जाकर यह आत्मा कितना ससय वहां व्यतीत करता 
आर ९ थ 
है, यह बताने के पश्चात्‌ अब त्रस॒ परयोय की कायरिथति बतलाते हुए सब प्रथम 
द्वीनिद्रय की कायस्थिति का यहां उल्लेख किया गया है | 


जीव जब दो इन्द्रिय वाले शरीर म॑ जाता है तब वहां एक भव में जघन्य 
अन्तमु हूर्त भौर उत्कृष्ट बारह वर्ष तक रहता है। तत्पश्चात्‌ झुत्यु को प्राप्त होकर फिर 
द्वीन्द्रिय हो सकता है; और इस प्रकार संख्यात काल उसी अवस्था में व्यतीत कर 
सकता है । 


यह अवस्था एकेन्द्रिय की अपेक्षा कुछ अधिक विकसित अवस्था है। इसमें 
स्पशनेन्द्रिय के साथ रसनेन्द्रिय भी प्राप्त होती है, फिर भी वहां घर्म साधन या आत्म- 
दितकारिणी प्रवृत्ति का सर्वधा अभाव है| अतएवं वह सर्वथा अवांछनीय है | इस 
अवस्था से बचने का मार्ग यही है कि मलुष्यभव पाकर प्रमाद न करते हुए घर्मे की 
आराधना की जाय | 


मूल:-तेइंदियकायमइगओ, उक्कोसं जोवो 3 संवसे। 
कालं संखिज्जसरिणञं, समय” गोयम ! मा पमायए॥ १ १॥ 


छाया --त्रीन्द्रिकायमतियगत , उत्कर्षतो जीवस्तु मंवसेत | 
काल संख्येयस ज्ञित, समय॑ं गौतम | मा प्रमादी: ।।११॥॥ 


शब्दायथ :--हे गौतम ! तीन इन्द्रिय वाली योनि म॑ जाकर जीव वहाँ उत्कृष्ट संख्यात 
काल तक रहता है; अतएबं एक समय का भी प्रमाद न करो। 


भाष्य:--न्रीीर्द्रिय जीवों को स्पशेन और रसना इन्द्रिय के साथ घाण इन्द्रिय 
भी होती है।वे सुगन्ध और दुर्गन्ध को ग्रहण कर सकते है । त्रीनिद्रय जीवों की 
जघन्य भवस्थिति अन्तमु हते की ओर उत्कृष्ट उन्नचास (४६) दिन की है और कायस्थिति 
सख्यात काल की है | शेष अश की व्याख्या पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । 
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मूल:-चर्जर दियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो 3 संवसे । 
काल संखिज्जसणिणअं, समय गोयम ! मा पमायए॥ १२॥ 


छाया -- चत्‌रिन्द्रियकायमतिगत , उत्कपंतो जीवस्तु सबसेत । 
काल संख्यातसंज्ञितं समय गौतम ! मा प्रमादी: ॥१२॥। 


शब्दा्थ:--चार इन्द्रिय वाली योनि में गया हुआ जीव उत्कृष्ट संख्यात काल तक 
वह्दीं रहता है, इसलिए है गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद सत करो | 
भाष्य:--चतुरिन्द्रिय जीवों के चक्तु इन्द्रिय भी होती है, किन्तु उन्हें भी घर्म 
श्रवण और धर्माचरण की योग्यता प्राप्त नही है। इसलिए उस अवस्था से बचने का 
उपाय, प्राप्त मनुष्यभव को सुधारना है । 
चतुरिन्द्रिय जीव की जघन्य भवस्थिति अन्तमु हृत्त की, उक्ृष्ट छह महीने की 
ओर कायस्थिति संख्यात काल की है । शेप पृ्व॑ंबत्‌ | 


मूल; पंचिदियकायमइगओ, उककोसं जीवो 5 संबसे । 
सत्तट् भवग्गहणे, समय' गोयम ! मा पमायए ॥१३॥ 


छाया:- पड्चेन्द्रिकायमतिगतः, उत्कर्षतों जीवस्तु संवसेत । 

सप्ताष्टभवग्रहणानि, समय गौतम ' मा प्रमादी: ॥१३॥ 
शब्दाथ --पांच इन्द्रिय वाली योनि में गया हुआ जीव उत्कष्ट सात या आठ भव 

तक उसी योनि मे रहता है, इसलिए हे गौतम | समय मात्र भी प्रमाद न करो | 
भाष्य: - पचेन्द्रिय पर्याय मे जाकर जीव सात-आठ भव तक उसी पर्याय सें 

जन्म-मरण करता है। यह पचेन्द्रिय की उत्क्ृप्ट कायस्थिति है | 

पचेन्द्रिय जीव चार प्रकार के होते हैं.-- (१) मनुष्य (२) तिर्यड्च, ( ३) देव और 
(8) नारक। यहां मनुष्य और तिर्यच्च की अपेक्षा कायरिथिति का वर्णन 
किया है । देव और नारकी जीव एक भत्र से अधिक देवपर्यायथ और नारक पर्याय में 
नहीं रहते, मनुष्य और तियेंब्च ही सात-आठ भव निरन्तर करते हैं । देव-नारकी 
की जघन्य भवस्थिति दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट तेतीस सागर की है । मनुष्य 
ओर तियब्च की जघन्य अन्‍्तमु हर्ता की और उत्कृष्ट तीन पल्योपम, की है। एक जीव 
एक मुहूर्त में, अधिक से अधिक इतने भव करता है-पथ्वीकाय, अपकाय तेडकराय 
ओर वायुकाय १९८२४ भव, बादर वनस्पति काय ३२००० भव, सूक्ष्म _ वनस्पति काय 
६५५३६ भव, द्वीन्द्रिय जीव 5० भव, त्रीन्द्रिय जीब ६० भव, चतुरिन्द्रिय जीव ४० भव 
असन्नी पचेन्द्रिय ९४ भव, और संज्ञी पचेन्द्रिय एक भव करता है। 
एक मुहूत्त में होने वाले इन भवों से समझा जा सकता है कि जन्म-मत्य की 
कितनी अधिक वेदनाए जीव को विभिन्न योनियों में सहन करनी पड़ती हैं । इस 


इसलिए 
इस प्रचुएतर बेदता से बचने का एक मात्र उत्राय साचव्र-भवत्र॒ पाकर प्रमाद का परि- 
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हार करना और आत्मरत होकर आध्यात्मिक आनन्द लाभ करना है । इसीलिए 
भगवान्‌ कहते हैँ--गोतम | समय मात्र भी प्रमाद न करो । जो मौका मिल गया है 
उसे हाथ से न जाने दो । 


मूल:--देवे नेरहए अइगओओ, उक्कोसं जीवो 3 संवसे । 
इकिक्रमवग्गहऐे, समर्थ गोयम ! मा पमायए॥१४॥ 


छाया'--देवे नैरयिके अतिगत , उत्क्षतो जीवस्तु सवसेतू । 
एककभवग्रहणं, समय गौतम मा | प्रमादी' ॥१४॥ 
झददार्थ --है गौतस | देवभव और नरकभव सें गया हुआ जीव उत्कृष्ट एक-एक 
भव तक वही रहता है--तेतीस सागरोपम जितना दीघेकाल वहां व्यतीत करता है, इस 
लिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। 
भाष्य --इस गाथा की व्याख्या सुगम है| पहले के समान ही समझना चाहिए । 
तात्पय यह है कि देव मृत्यु के पश्चात निरन्तर भव में पुन देव नहीं होता और नारकी 
पुनः नारकी नहीं होता। अत्णव दोनों गतियों की कायरिथति एक-एक भव ही है, 
किन्तु यह काल वहुत लम्बा है। नरक गति की बेदनाए असह्य होती हैं ओर देव भव 
में आत्मकल्याण की विशेष अनुकूलता नहीं होती। इसलिए ऐसा श्रयत्न करना उचित 
है जिससे इन भवों से बच सके | 


मूल:-एवं भवसंसारे, संसरइ सुहासुहदेहि कम्मेहिं । 
जीवो परमायबहुलो, समय॑ गोयम ! मा प्मायए ॥१५॥ 


छाया.--एवं भवसंसारे, संसरति शुभाशुर्भ: करममंभि' । 
जीव: प्रमादबहुल:, समय गौतम [| मम प्रमादी: ॥|१५॥॥ 
शब्दा्थ:--है गौतम | अति प्रमाद वाला जीव, इस जन्म-मरण रूप संसार से, शुभ- 
अशुभ कर्मो' के अनुसार भ्रमण करता रहता है। इसलिए समय मात्र का भी प्रमाद न 
करो । 
भाष्य:--पूर्वोक्त भब-अमण का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि 
इस प्रकार प्रथ्वी, जल, अप्नि, वायु; वनस्पति रूप एकेन्द्रिय कायों में तथा द्वीन्द्रिय, 
त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय नरक तियच एवं देव गतिमें पुनः-पुन जन्म और 
पुनः-पुनः मरण के घोर कष्ट सहन करता हुआ जीव संसार में भटकता फिरता है। 
भव-भ्रमण का कारण प्रमाद की बहुलता है। प्रमाद का स्वरूप पहले कहा जा चुका 
है । उसी के प्रभाव से जीव अनादिकाल से चौरासी के चक्कर में फंसा हुआ है और 
जब तक वह प्रमाद का परित्याग नहीं करेगा तब तक फंसा रहेगा । 
नाना अवस्थाओं में रदह्या हुआ जीव कभी शुभ कर्मों का उपाजन करता है और 
कमी अशुभ कर्मों का । अशुभ कर्मों के फल-स्वरूप नरक-निगोद, तियंच आदि 
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योनियां पाता है और कभी शुभ कर्मो' का उदय होने पर ढेव आदि पर्यायें पा लेता है। 
इस प्रकार दोनों प्रकार के कर्म के साहचर्य से भव-अ्रमण करते है । 


प्रमाद सहज आत्मानन्द की प्राप्ति में बाधक है। उसके प्रभाव से जीव अपनी 
ओर दृष्टि नहीं करता। जब त्तक आत्मा, आत्मा मे ही पूर्णुरूपेण तह्लीन नहीं हो जाता, 
आत्मिक भाव में ही रमण नहीं करता, तब तक उसे भव-अ्रमण से छुटकारा नहीं 
मिल सकता । अतएवं लिन जीवों को ससार भयकर प्रत्तीत होता है, संसार के विषय- 
भोगों की न्तीरसता का जिन्हें अनुभव हो चुका है, जो स्वाभाविक सुख का उपभोग 
करने की अभिलापा वाले हैं, उन्हें प्रमाद से दूर ही रहना चाहिए। अप्रमत्त दा ही 
जागृति की दशा है। इसी दशा म॑ जीव हित-अहित का विवेक कर सकता है। इसी 
अवस्था मे वह अपना नेसर्गिक स्वरूप निहार सकता है। इसी अवस्था मे अन्त:- 
करण से प्रविष्ट होने वाले पाप रूपी तस्करों से अपने स्वरूप-सर्वस्थ की रक्षा कर 
सकता है । 

प्रमत्त दशा सुपुप्ति अवस्था है। जैसे द्रव्य-सुपुप्ति में नेत्र बन्द हो जाते हैं 
उसी प्रकार इस भाव--सुपुप्ति में आन्तरिक नेत्रों पर पर्दा पड़ जाता है। सुप्त पुरुष 
अपने हित-अहित का विचार नहीं कर पाता इसी श्रकार प्रमाद रूप भाव-सुपुप्ति के 
अघीन हुआ पुरुष आत्मा के कल्याणु-अकल्याण का विचार करने में असमर्थ रहता 
है। गहरी नींद में सोया हुआ पुरुष अपने घन आदि की रक्षा नहीं कर सकता, इसी 
प्रकार प्रमत्त जीव अपने आत्मिक धन को अपहरण से नहीं बचा सकता | निद्रा के 
समय समस्त विश्व अधकार-निमम्न सा वन जाता है, उसी प्रकार प्रमत्त पुरुष के 
भाक-नेत्रों के समक्ष गहन अज्ञान-अधकार फैला रहता है । प्रमाद-निद्रा दृष्टि की 
निर्मेलता का समूल विनाश कर देती है। इस प्रकार प्रमाद के अनेक दोप जान कर 
ज्ञानीजनों को एक समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चांहिए | 


पूल;-लद धूण वि माणुसत्तणं, आरिशरत्तं पुणरावि दुल्नहं । 
बहवे दसुआ मिलक्खुआ, समय गोयप ! मा पर्मायए १६ 
छाया -लब्ध्वाउपि मानुपत्वं, आयेत्व पुनरपि दुलंभम्‌ | 
बह॒वो दस्यवो म्लेच्छाः, समय गौतम | मा प्रमदी: ॥१६॥। 
शब्दारथ:--हे गोतम | सनुष्यत्व पा करके भी आर्यत्व दुलेभ है--बड़ी कठिसाई से 
प्राप्त होता है, क्‍योंकि बहुत से मनुष्य दस्यु और म्लेच्छ होते हैं । 


भाष्य. - इस विशाल ओर विविध योनियों से व्याप्त संसार में, प्रथम तो 
सनुष्यपर्याय का मिलना ही अत्यन्त कठिन है, जैसे कि पहले बतलाया जा चुका है, 
कदाचित्‌ पुण्य के परम प्रकर्ष से मनुष्यपर्याय की प्राप्ति हो गई--अधे के हाथ मरि 
लग गई--तो उसमें भी अनेकानेक विन्न विद्यमान रहते हैं । 

सनुष्य दो प्रकार के होते हैं-“-(१) आर्य और (२) अनाये। जो सुसंस्कारवान्‌ 
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होते है वे आय कहलाते हैं और जो संस्कारहीन हैं थे अनाय कहलाते हैं। 
आये मनुष्य भी दो प्रकार के हैं -ऋद्धिप्राप और अनृद्धिप्राप्। ऋद्धिप्राप्त आये 
सात प्रकार के है--(१) बुद्धि-ऋद्धि प्राप्त (२) विक्रिया-ऋद्धि प्राप्त (३) तप-ऋद्धि प्राप्त 
(४) बल-ऋद्धि प्राप्त (५) औषध-ऋद्धि प्राप्त (६) रस-ऋद्धि प्राप्त (७) अक्ञषीण- 
ऋद्धि प्राप्त आये । 
जिन्हें ऋद्धि प्राप्त नहीं है वे अनृद्धि प्राप्त आये पॉच प्रकार के हैं--(१) क्षेत्र- 
आये (२) जाति-आये (३) कर्म-आये (४) चारित्र-आर्य और (४) दशन-आये। 
क्षेत्र की अपेक्षा आये-न्षेत्रों मे उत्पन्न होने वाले मनुष्य क्षेत्राय कहलाते है। 
३४३ घनाकार राजू परिमित लोक तीन भागों से विभक्त है। उनमें से १६६ घनाकार 
राजू अधोलोक है, १३७ घनाकार राजू परिमित उर्ध्बलोक है। यहाँ एक भी आयये- 
क्षेत्र नहीं है। १० घनाकार राजू परिमाण वाला मध्यलोक है। इस अपेक्षाकृत अल्प 
विस्तार वाले मध्यलोक में असख्यात द्वीप और असख्यात समुद्र हें। यह सब द्वीप 
और समुद्र सिर्फ एक राजू में ही हैं | इन द्वीप-समुद्रों में से केवल अढ़ाई द्वीप में ही 
मनुष्यज्ञाति का निवास है। इनके अतिरिक्त अन्यत्र कहों भी मनुष्य नहों रहते। 
इतने छोटे-से क्षेत्र में भी १५ कर्म भूमि, ३० अकर्मभूमि और ४६ अन्तद्वीप, इस प्रकार 
केवल मात्र १०१ ही मनुष्यों के रहने के क्षेत्र हैं। किन्तु धर्म की साधना का अवकाश 
न अकर्मभूमिज मनुष्यों को मिलता है और न अन्तद्वीपज मनुष्यों को ही। धर्म की 
साधना कर सकने की योग्यता केवल १४ कमंभूमियों में रहने वाले मनुष्यों को ही है। 
पांच महाविदेह, पांच भरत और पांच ऐरावत, इस प्रकार पन्द्रह कर्मभूमियां हैं। पांच 
महाविदेद् क्षेत्र मे धर्म-प्रवृत्ति शाश्वत है परन्तु भरत और एऐरावत क्षेत्रों में सिफ एक 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम काल ही धर्म की प्रवृत्ति का होता है | दोनों इन क्षेत्रों में ३९०००- 
३२००० देश हैं | इन देशो मे भी ३१६७४॥ अनाय॑ देश हैं और सिफे २४॥ आये देश हैं । 
इतने बृहत्‌ लोक में से केवल २५॥ आये देशों मे से किसी देश में जन्म प्राप्त 
होना कितने प्रक्ृष्ट पुण्य का उदय है | जिन्हें इन आये देशों में जन्म की प्राप्ति होती है 
बे क्षेत्र-आय कहलाते हैं । 
क्षेत्र से आये होने पर भी बहुत से जीव पापमय नीच संस्कार वाली जातियों 
में उत्पन्न होते हैं | उत्त जातियों में धर्म के सरकारों का स्वेथा अभाव पाया जाता है। 
आत्मा क्या है? धर्म क्‍या है? मनुष्य जीवन की उपयोगिता किस कत्तंव्य में है ? 
इत्यादि प्रश्न ही उनके हृदय में कभी डद्मूत नहीं होते। वे मनुष्य होते हुए भी पशुओं 
के समान अपना जीवन यापन करते हैं । कोई जंगली पशुओं की तरह केबल हिंसा 
वृत्ति से ही अपना जीवन-निर्वाह करके ही मर जाते हैं और अधिक पाप का भार लाद 
परलोक की ओर प्रयाण करते है । इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि बहुत से मनुष्य 
दस्यु और स्‍्लेच्छ होते हैं । 
दस्यु एक जगली जाति है। कहा भी है-- 





[ श्८ई ] प्रभाद-परिहार 


पुलिन्द' शबरो दस्युः निपादों व्याधलुब्धकों | 
धानुष्कोड्थ किरातश्च, सो5रण्यानीचर स्थएत ॥ 
अर्थात्‌ जगलों में रहने वाले मनुष्य पुलिन्द, शबर, दुध्यु, निषाद, व्याध, 
लुब्धक, धानुष्क और किरात कहलाते हैं। यह लोक जीव-हिंसा, लूट-खसोट आदि 
पापमय ग्रवृत्तियो में ही सदा लीन रहते हैं । इन वेचारों को धर्व की भावना का म्पर्ण 
भी नहीं हो पाता । 








अगर पुण्य का अतिञय अत्यन्त प्रवल हुआ वो सभ्य जिष्ट धर्मभावनावान्‌ 
मनुष्यों के बीच रहने का सुअवसर प्राप्त होता है। फिर भी वहा अनेक मनुष्यों मे 
से कोई अनार्य कर्म करते हैं जेसे कसाई प्रभ्ृति | इस प्रकार अनायेत्व से वबचकर 
आर्यत्त को भ्राप्त कर लेना इसी प्रकार महान्‌ दुलंभ है, जेसे अतल जलधि में गिरी 
हुई सुई दुलेभ है । 

जिन्हें मनुष्यत्व और आर्यत्व दोनों की प्राप्ति हुई है. वे अत्यव पुण्यणाली हैं; 


वे धन्य हैं । उन्हे अमुल्य अवसर मिला है । इस अवसर को पाकर उन्हे एक समय का भी 
प्रमाद न करना चाहिए | 


भूल :-लद्धूण वि आरियत्तणं अहीणपंचिदियया हु दुल्लह्म । 
विगर्लिदिया हु दीसइ, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१७॥ 


छाया -लब्ध्वाअपि बायंत्वम्‌ु, अहीनपज्चेन्द्रियता हि दुलेभा | 
विकलन्द्रिया हि दृश्यच्ते, समय गौतम | मा प्रमादीः: ॥ १७ | 

शब्दार्ण.--हें गौतम | आय प्राप्त हो जाने पर भी परिपूर्ण पचेन्द्रियों का प्राप्त 
होना निश्चय ही कठिन है, क्योंकि बहुत से जीव विकल इन्द्रियों वाले भी देखे जाते हैं । 

भाष्य -धर्मसाधना के अवसर की उत्तरोत्तर दुलंभता का श्रतिपादून करते 
हुए सृत्रकार ने यहां यह चतलाया है कि यदि कोई जीव सनुष्यत्व प्राप्त करले और 
आय जाति में जन्म भी ग्रहण करले, तव भी यदि पांच इन्द्रियों में से कोई एक भी 
इन्द्रिय काम की न हुई तो भी घर्मं की उपासना सम्यक्‌ प्रकार से नहीं हो पाती | 
कोई जीब जन्म से अधे होते हैं, कोई बहरे होते हैं, कोई मृक होते हैं और कोई लले 
लंगड़े होते हैं। ऐसे लोग समय की साधना और धर्म-लाभ करने में प्रायः समर्थ 
नहीं होते । 

ऐसी अवस्था मे जिन्हे परिपूर्ण पांचों इन्द्रिया प्राप्त हो गई हैं उन्हे अपने आप 
को अतीब भाग्यथाढी समककर इस अवसर का परिपूर्ण लाभ उठाना चाहिए और 
एक समय मात्र का भी प्रमाद न करते हुए धर्म की आराधना करनी चाहिए । 


# ५ 


मूल:-अहोणपंचिदियत्तं पि से लहे, उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा । 
कुतित्यिनिसेवए जणे, सपयं गोयम ! मा पमायए ॥१८॥ 


दूसवां अध्याय [ ८७ ] 


छाया: - भहीनज्चेन्द्रियत्वमपि स लभते, उत्तमधर्मश्र्‌ तिहि दुलभा । 
कुतिथिनिषेवको जन;, समय गौतम [ मा प्रमादी ॥१८॥ 


शब्दाथ:- है गौतम | चह जीव यदि परिपूर्ण पांचों इन्द्रियां प्राप्त कर ले तो उत्तम 
धर्म का श्रवण दलंभ द्ै-श्रप्ट धम के तत्त्व का उपदेश पाना कठिन है, क्योंकि मनुष्य 
क॒तीर्थियों की उपासना करने वाले देखे जाते है । इसलिए समय मात्र भी श्रमाद्‌ न करो । 
भाष्य:--पुण्य अधिक प्रबछतर हुआ और किसी जीव को, मनुष्यत्व, आयत्व 
ओर परिपूणं कायकारी इन्द्रियां भी प्राप्त हो गई तो भी धसमं-साधना के अन्तरायों का 
अन्त नहीं होता । क्योंकि जगत्‌ में बहुतेरे मनष्य कुतीर्थियों का सेवन करते है । 
जिसके द्वारा तरा जाय या जो तारने वाला हो उसे तीर्थ कहते हैं| कहा भी है-- 


तिज्जइ ज तेण तहि, तओ व तित्थ॑ तयं च दृव्बम्मि । 
सरियाईण भागो निरवायो तम्मिय पसिद्धे ॥ 


गाथा का भाव ऊपर आ चुका है| जिसके सहारे तिरने योग्य वस्तु तिरती 
है-पार पहुंचती है; वह तीथ कहलाता है। सुविधाजनक नदी आदि का एक विशिष्ट 
भाग (घाट) द्रव्यतीर्थ है । 

नाम; स्थापना, द्रव्य ओर भाव रूप चार निक्षेपों के भेद से तीथे चार प्रकार 
का है। किसी वस्तु का, जिसमें तीर्थ का गुण न हो; 'तीथ” ऐसा नाम रख लेना 
नामतीरथ है । किसी तदाकार अथवा अतदाकार वस्तु में 'तीथ' की स्थापना कर लेना 
स्थापना तीर्थ कहलाता है। नदी सरोवर आदि द्रव्य तीर्थ कहे जाते हैं, क्‍योंकि उनसे 
गरीर द्वी तिरता है अर्थात्‌ शरीर ही इस पार से उस पार पहुंचता है । इसके अति- 
रिक्त नदी आदि शरीर के द्रग्यमल-वाह्य मेल को ही हृटाता है| तथा नदी प्रश्नति कभी 
तिराती है, कभी नहीं तिराती-तेरने वाले को छुबा भी देती है। इन सब कारणों 
से नदी आदि द्रव्य-तीथ कहलाते हैं । 

भावतीर्थ का स्वरूप इस प्रकार है-- 

भावे तित्थ सघो, सुयविहियं तारओ तहिं साहू । 
नाणाइतियं तरणं तरियव्व भवसमुद्दोड्य ॥ 

अर्थात्‌-सघ भावतीर्थ है। साधु तारने वाले हैं । सम्यग्दर्शन, ज्ञान और 
चारित्र रूप रन्नत्रय तिरने के साधन हैं ओर ससार रूपी समुद्र तिरने योग्य है | 

एकान्त रूप मिथ्या प्ररूपणा करने वाले सिद्धान्त के अनयायियों का समूह 
कतीर्थ समकभना चाहिए और उसकी स्थापना करने वाले छुनीर्थी हैं । जगत्‌ के अनेक 
सनष्य, मनष्य भव) आये क्षेत्र, इन्द्रियपरिपूर्णता रूप कल्याण की सामग्री प्राप्त करके 
भी कुतीर्थीयों का सेवन करते हैं । उनका सेवन करने से कल्याण के बदले अकल्याण 
होता है। नास्तिक लोग आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार करके खाने पीने और आनन्दो- 
पभोग करने की वृत्ति जागृत करते हैं और आत्मा को घर्म-मार्ग से हटा देते हैं 
कोई लोग समस्त पदार्थों को क्षणिक् मातरो हैं। अत छिप्रे हुए पुएश्र पाप का फन्न 
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भोगने मे आत्मा समर्थ नहीं ठहरता। कुछ लोग आत्मा को त्रह्मस्वरूप प्रतिपादन 
करते हैं । उनके मत से आत्मा को संयम आदि की साधना करने की क्या आवश्य- 
कता है ? इत्यादि अनेक मिथ्या सिद्धान्तों से जीब के अपने स््ररूप मे ही श्रम उत्पन्न 
हो जाता है, जिससे वह अपने परम कल्याण का सच्चा मांगे नहीं खोज पाता। 


ऐसी अवस्था में विविध प्रकार के एकान्तवादों से बचकर, वास्तविक वस्तु- 
स्वरूप के प्रतिपादक, वीतराग सर्वज्ष भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट अनेकान्त रूप उत्तम 
धर्म के श्रवण करने का अवसर मिलना अत्यन्त दुलेभ है। पुण्य की अत्यधिक प्रब- 
लता होने पर ही उत्तम कुल में जन्म, निर्मन्थ गुरुओं का समागम आदि उत्तम धर्म- 
श्रवण की सामग्री मिलती है । जिन्हे यह सामग्री मिली है उन्हे इस अवसर को 
गवाना नहीं चाहिए और एक समय मात्र भी प्रसाद न करके धर्म की आराधना करनी 
चाहिए | 


मूल:-लद्‌धूण वि उत्तमं सुईं, सदहणा पुणरावि दुल्लहा। 
भिच्छत्तनिसेवए जणे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥१६॥ 


छाया:--लब्ध्‌वा5पि उत्तमा श्रृति; श्रद्धान पुनरपि दुलेभम्‌ । 
भिथ्यात्वनिपवकों जन , समय गौतम | मा प्रमादी ॥१९॥ 
दाव्दा्थ:--हे गौतम ! उत्तम धर्म-अवण की प्राप्ति होने पर भी उसका श्रद्धान दुलैम 
है, क्योंकि लोग मिथ्यात्व का सेवन करते देखे जाते हैं। इसलिए श्रद्धान-लास होने पर 
समय मात्र का भी प्रमाद न करो | 
भाष्य:--पूर्वोक्त स्याह्मदमय तथा अहिसा प्रधान धर्म के श्रवण का अवसर 
प्राप्त होने पर भी उस पर श्रद्धान होना अत्यन्त कठिन है। अनेक लोग सत्य घर्म का 
श्रवण करते हुए भी उस पर श्रद्धान नहीं करते-मिथ्यात्व का सेवन करते हैं । 
यहां श्रद्धान की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है | घर्म-अवरण कर लेने पर 
भी जब तक उस पर सुदृढ़ प्रतीति न हो तब तक सम्यकत्व का उदय नहीं होता 
ओर वह श्रोत्ता मिथ्यादृष्टि बना रहता है । श्रद्धा का स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 
इंदमेवेदशमेव, तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा। 
इत्यकम्यायसाम्भोवत्त्‌ सन्मार्गेडसशया रुचि: ॥। 
अथोंत्‌ वास्तविक तत्व यही है और इसी प्रकार का है, अन्य नहीं है और 
अन्य प्रकार का भी नहीं है, ऐसी तलबार की घार के पानी के समान, संशय रहित 
निश्वल श्रद्धा सम्मागे में अर्थात्‌ वीतराग भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट तत्त्व में होना चाहिए। 
सिथ्यात्व और सस्यक्त्थ का विवेचन पहले किया जा चुका है। बस्तुतः 
मिथ्यात्व ही ससार का सर्वप्रधान कारण है। वही कर्मबध का हेतु है। उसके होते 
हुए मलुष्यत्व, आयंत्व, धर्मश्र॒ुति, आदि सामग्री व्यर्थ ही होती है, अपितु अधिक 
अकल्याण का कारण बन जादी है। इसलिए सच्चे धर्म का श्रवण करके इस पर पूर्ण 


दसवां अध्याय [ श८६ ] 


श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। कुगुरु, कुरेव और कुघर्म 'का सेवन कदापि नहीं करना 
चाहिए। जिन पुण्यात्माओं को दुलेभ श्रद्धा भी प्राप्त हो गई है उन्हें एक ससय का 
भी प्रमाद न करके संयम आदि का अन॒ष्टान करना चाहिए । 


मलः--धम्म॑ पि हु सहहतया, दुल्लहा काएण फासया। 
ह कामगुणेहि मुच्छिया,समय गोयम ! मा पमायए ॥२०। 


छाय[ः-- धर्ममपि हि श्रद्घत , दुल॑भका कायेन स्प्शका: | 
इह कामगुर्णमू छिता', समय गौतम | मा प्रमादीः ॥,२०॥| 
शब्दाथः--हे गौतम ! धर्म पर श्रद्धान करते हुए भी उसे शरीर से स्पश करना 
अर्थात्‌ श्रद्धा के अनसार धर्माचरण होना दुलेभ है, क्‍योंकि ससार में बहुत से लोग 
काम-भोगों में मूछित हो रहे हैं इस लिए समय मात्र का भी प्रमाद्‌ मत करो । 


भाष्य:--अनन्तानवधी कपाय तथा दशमोहनीय कर्म का क्षय या उपशम आदि 
अन्तरंग कारण तथा निग्नन्थ गुरु का समागम आदि बहिरग कारणों का योग होने 
पर घम-श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। इस श्रद्धां के जाग्रत होने से पुरुष सार-असार 
का विवेक करने लगता है। वह कामभोगों को हेय समभने लगता है और संयम के 
अनष्ठान की आकाक्षा भी रखता है, किन्तु अप्रत्याख्यानावरण और श्रत्याख्यानावरण 
कपायों का उदय होने से नतो देश संयम की आराधना कर पाता है और न सर्बे- 
विरति संयम की ही । इसलिए सूत्रकार ने यहा कहा है कि श्रद्धान होने पर भी धर्म का 
स्पश होना अर्थात्‌ आचरण करना कठिन है। 


जिन्होंने इन कषायों का क्षय आदि करके सयम के अनुष्ठान की योग्यता को 
अभिव्यक्त कर लिया है, वे धन्य और मान्य हैं। उन्हें संसार-सागर से पार उतरने 
की वहुत सी अनकूलता प्राप्त हुई है। अतएवं उन्हें एक समय मात्र भी पश्रमाद नहीं 
करना चाहिए। प्रमाद के प्रभाव से मुनि तत्काल सप्तम गुणस्थान से पतित होकर 
छठे गुणस्थान में आ जाता है और प्रमादहीन होते ही सप्तम गुणस्थान में पुनः आरूढ़ 
हो जाता है। इसीसे प्रमाद्‌ का आत्मा पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट जाना जा सकता 
है। अतएव बिनन्‍्हें घ्मे की स्पशना प्राप्त हो गई है उन्हें एक समय भी प्रमाद 
न करके आत्मकल्याण की उत्कृष्ट साधना करना चाहिए । 


मूल:--परिजूरई ते सरीरयं, केसा पंडरया हवंति ते। 
से सोयबले य हायइ, समयं गोयम ! मा पमायए ॥२१॥ 


छाया:--परिजीयंति ते शरीरक॑, केशा पाण्हरका भवन्ति ते । 
तव श्रोत्रवर्ल च हीयते, समय गौतम | मा प्रमांदी! ॥२१॥ 


दब्दाथ :--हे गौतम ! तेरा शरीर जी हो रहा है, केश तेरे सफेद होते जाते हैं, 


[ ३१६० ] प्रमाद-परिहार 





तेरी श्रवश-शक्ति अर्थात्‌ इन्द्रियाँ की शक्ति दिनों-दिन कम होती जा रही है, इसलिए 
समय मात्र का भी प्रमाद न कर । 


भाष्य --शरीर की अनित्यता का सुन्दर और स्वाभाविक चित्र यहां खींचा गया 
है । सीधा अन्तर्तल को स्पण् करने वाला; चित्त को प्रभावित करने वाला और सोने 
वालों की निद्रा भग कर देने वाला यह सुन्दर चित्र है । 


शरीर की अनित्यता स्वय अनुभव की जा सकती है। गशिश्वु का जन्म होता है 
तव से लगाकर वाल-अवस्था, कुमार-अवस्था, नवयुवक-अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़- 
अवस्था, वृद्धावस्था आदि अनेक अवस्थाएं यह शरीर अनुभव करता है। ये सत्र 
अवस्थाए स्थूल अवस्थाएं हैं, जो सहज ही सब की दृष्टि मे आ सकती हैं। मगर इन 
अवस्थाओं के बीच में भी अनेकानेक सूक्ष्म अवस्थाएं आती और जाती रहती हे । 
वालक के शरीर की वृद्धि और पुष्टता के लिए कोई समय नियत नहीं है। प्रतिक्षण 
वालक बढ़ता रहता है और पुष्ट होता रहता है। इसी प्रकार यौवन अवस्था के पश्चात्‌ 
शारीरिक शक्ति का हास आरंभ होता है और प्रतिक्षण होता रहता है। जैसे प्रातः -- 
कालिक सूर्य का तेज मध्याह तक क्रमश: बढ़ता और मध्याह के पश्चात्‌ क्रमश क्षीण 
दोता जाता है और अन्त में सूर्य ही अस्त हो जाता है, इसी श्रकार क्रम से क्षीण 
होता हुआ यह जरीर भी अन्त में नष्ट हो जाता है। सूर्य सदा काल डद्त नहीं रह 
सकता, इसी प्रकार शरीर भी सदा टिका नहीं रह सकता। सूर्य अस्त होने पर घोर 


अधथकार व्याप्त हो जाता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर का नाश होने पर मृत्यु रूपी 
अधकार छा जाता है । 


यह उदय और अस्त निसगे का निग्वल नियम है। अनादि काल से यह चला 
आता है और अनन्त काल तक चलता रहेगा। इसका कभी भग नहीं हुआ। इसमें 
कभी परिवत्तैन नहीं हुआ। जगतू में बड़े-बड़े शक्तिशाली पुरुष हो गये हैं, पर इस 
नियम को कोई भंग नहीं कर सका। अनन्त तीर्थंकर हुए, अनन्त चक्रवर्त्ती राजा पट 
खंड के अधिपति हुए, कितने ही बड़े- बड़े सम्राट्‌ और बलशाली सेनापति हुए, पर 
अत मे किसी का शरीर टिका न रहा। जिनकी उंगली के एक इशारे मात्र से 
बड़े-बड़े वीरों के दिल दहल उठते थे, जो अपने को अपराजित सममे बैठे थे, जिनकी 
धाक से सारा ससार कॉपता था, वे आज कहां हैं ९? अपने अपरिमित बल के अमि- 
मान में चूर रावण का अन्त बही हुआ जो एक छुद्र कीड़े का होता है। तात्पर्य यह्द है 
कि ससार से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो अजर-अमर बना रद्द सकता हो | 

पल-पल में होने वाले परिवर्तन को देखते हुए 
“4 अज़र-अभर की तरह, भोगोपभोगों में मस्त होकर जीवन को व्यतीत कर रहा 
है। संसार के दूसरे सब सनुष्यों का अन्त आ जायगा, केवल मैं अनन्त काल तक 
ऐसा ही बना रहूंगा, ऐसा मानकर मानों सभी मनुष्य व्यवहार कर रहे हैं। यही मोह 
का प्रावल्य है। मोह के प्रवल उदय से मनुष्य नेत्र होते हुए भी अथा है, कान होते 


भी भनुष्य अंधा बना हुआ है । 


देसवां अध्याय [ ३६१ ] 


हुए भी बहिरा है ओर चेत्तन होते हुए भी जड़ बना हुआ है। मोह के उदय से अपने 
स्वरूप को ही भूल गया है 
जीवन ज्यॉ-ज्यों अस्त की ओर गमन करता जाता है त्यॉ-त्यों गृद्धि बढ़ती 
जाती है । इन्द्रियां क्षीण होती जाती हैं और विषय-बासना के नवीन अकुर फूटते 
जाते हैं। शरीर शिथिल होता जाता है पर लालसा की लता लह-लद्दी होती जाती 
है | गर्दन कांपने लगती है, मानों वह मृत्यु के आने का निषेध कर रही है, फिर भी 
सृत्यु समीप से समीपतर होती ही जाती है। केश सफेद होते जाते हैं, मानों वे झत्यु 
का संदेश सुना रहे है, फिर भी वह अनसुना कर रहा है। 
ऐसे अज्ञान पुरुषों को सावधान करते हुए एक कवि ने कहा है-- 
जौ लों देह तेरी काहू रोग सों न घेरी; जो लों 
जरा नाहिं नेरी जासो पराधीन परि है। 
जौ लो जम नामा बैरी देय ना दमामा, जो लो 


माने कान रामा बुद्धि जाई ना बिगरि है।। 
तोलों मित्र | मेरे निज कारज सवार ले रे, 


पौरुष थ्केंगे फेर पीछे कहा करि है ? 
अहो आग आयें जब मोपरी जरन लागी, 
कुआ के खुदाए तब कौन काज सरि है ९ 


जब तक शरीर को किसी व्याधि ने नहीं घेरा है, जब तक बुढ़ापा निकट नहीं 

आया है, जब तक मौत नामक शत्रु अपने नगाड़े नहीं बजाता, जब तक बुद्धि नहीं 
सठिया गई है, तब तक अपना काम बनालो--आत्मा का कल्याण साधकर जीवन का 
महान्‌ उद्दे श्य पूण कर लो । उसके बाद वृद्धावस्था आ जाने पर पुरुषार्थ थक जायगा तब 
क्या कर सकेगा ? अरे भोले | आग नजदीक आने पर जब मोंपड़ी जलने लगी, तब 
कु आ खुदवाने से क्या काम चलेगा ९ मृत्यु सन्निकट आजाने पर कुछ भी न हो सकेगा | 
तात्पय यह है कि जब तक शरीर सशक्त है, इन्द्रियां काम दे रही हैं तब तक 

धर्म की साधना कर लेना चाहिए । वृद्धावस्था में धर्मंसाधना का विचार करना 
अज्ञान है| प्रथम तो यह भी कोई नहीं जानता कि चृद्धावस्था आ पाएगी भी या नहीं ९ 
क्योंकि युवावस्था में ही अनेक मनुष्य सरण-शरण चले जाते हैं। कदाचित्‌ वह आई 
भी तो वह अडुंसतक--सी अवस्था होती है। उसमे नाना अ्रंकार के रोग, और नाना प्रकार 
के कष्ट आ घेरते हैं, जिनके कारण अशान्ति और असाता का अनुभव करना 
पड़ता है। उस अवस्था में धर्म की विशिष्ट प्रतिपालला सभव नहीं है। इसलिए सब 
प्रकार का सुयोग पाकर प्रमाद नहीं करना चाहिए । अप्रमत्त अवस्था में रह कर 
संयम आदि का अनुष्ठान करके जरा-मरण को ही जीत लेने का प्रयत्न करना चाहिए। 


मलः-अरह गंड विसूइया, आयंका विविहा फुसंति ते । 
विहडइ विड्धंसह ते सरीरय समय गोयम ! मा पर्मायए २२ 


[ ३६२ ] प्रमादू-परिहार 


हि कप कल मरी मर टली मम कट डी कक लत पड जी लर 3 2822 कक अप ज 
छाया:- अभ्ररतिगंण्ड विसूचिका, आता विविधा स्पृशन्ति ते | 
विहियते विध्वस्यति ते शरीरक, समय गीतम्‌ | मा प्रमादी ॥२२॥ 

शब्दार्थ:-हे गौतम ! चित्त का उद्वेग, फोड़ा-फु सी, हेजा तथा विविध प्रकार के 
अचानक उत्पन्न होने वाले अन्य रोग, तेरे शरीर का स्पश करते हैं। शरीर ज्ञीण होता 
जाता है और अनन्त मेँ नष्ट हो जाता है। इसलिए समय मात्र का भी प्रमाद मत करो । 

भाष्य.--अनन्तर गाथा में, यह बतलाया गया था कि शरीर प्रकृति से ही 
अनित्य है-प्रकृति स्वय उसे क्ञीण बनाती है। इस गाथा में यह बतलाया गया है कि 
प्राकृतिक क्ञीणता आने से पहले ही आगमन्तुक चिन्नों से शरीर किसी भी समय क्षीण 
हो सकता और नष्ट भी हो सकता है । 

अरति का अथे है मानसिक उद्दंग। इससे समस्त मानसिक रोगों का ग्रहण 
करना चाहिए, फोड़ा-फूसी गाठ आदि गंड कहलाते है और वमन दरत आदि होने 
को विसूचिका कहते हैं। उदर शूल आदि एकाएक उत्पन्न होने वाले रोग आतंक कह- 
लाते हैं। इनसे अन्य समस्त शारीरिक रोगों का ग्रहण होता है | इन विविध प्रकार के 
रोगों से शरीर बृद्धावस्था तक न पहुचने पर भी श्रशक्त बन जाता हैं और धर्म की 
आराधना कठिन हो जाती है| 


अनेक पुरुष यह सोचते हैं कि अभी योवन है, इस समय कामभोगों का 
सेवन कर लेबे । बुढ़ापे में परलोक की कमाई कर लेंगे। जब शरीर सांसारिक व्यव- 
दारके अयोग्य बन जाएगा तब घ्स की साधना हो ज्ञायगी । ऐसा विचार कर मनुष्य 
द्नि-रात भोगोपभोग में निम्न रहता है। भोगोपभोग के साधन जुटाने में न्‍्याय- 
अन्याय, डचित-अनुचित, कत्ते्य-अकत्तेव्य का विवेक नहीं रखता । दूसरों से 
अन्याय-पूवेंक व्यवहार करके धनोपाजन करता है । दीन-हीन जनों को सताकर 
उनसे अनुचित छाभ उठाता है। धन के लिए हिसा करता है, अखत्य भाषण करता 
है, चोरी करता है । नीच जनों की सेवा करता है। अपनी स्वाधीनता बेचकर धनिको 
के इशारे पर नाचता है। वनवानों की चापलूसी करता है । उनके अबगुणों को गुण 
बताकर उन्हें प्रसन्न करता है। घनवान यदि कजूस हुआ तो उसे मिततव्ययी कहता 
है। उड़ाऊ हुआ तो उदार बताकर उसे खुश करता है | कायर हो तो उसे क्षमाशील 
कहता है। इस प्रकार तरह-तरह से अपने स्वामी को प्रसन्न करके अर्थलाभ करना 
चाहता है । 

कोई-कोई पुरुष खेती करते हैं । कोई व्यापार करते हैं। जुआ सरीखा 
निन्दनीय कर्म करते हैं। कोई किसी साधन का अवलम्बन करता है, कोई किसी 
उपाय को ग्रहण करता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी निरोग अवस्था में धनोपार्जन 
तथा विषयभोग में इतना अधिक लीन रहता है कि उसे आत्मा के कल्याण की 
कल्पना ही नहीं आती | किन्तु जब उपार्जित धन किसी कारण से नष्ट हो जाता है, 
इष्टजन का वियोग हो जाता है अथवा अन्य कोई अनिष्ट घटना घट जाती है तब चित्त 
एकद्स छुव्ध हो उठता है। चित्त मे नाना प्रकार की चिन्ताएं उद्भूत हो जाती हैं । 


दुसवां अध्यांये [| १६४३६ ] 











घोर मानसिक अश्ञांति मनुष्य को व्चेन बना डालती है । 


इसी भांति असातावेदुनीय कर्म का उदय होने पर तथा अपथ्य सेवन, आहार- 
विहार की अनुचितता आदि कारण मिलने पर अनेक प्रकार के रोग बारीर में उत्पन्न 
हो जाते हैं । किसी का शरीर फोड़ा-फुसी होने से सड़ने लगता है, किसी के गले में 
गंडमाला हो जाती है, किसी के उद्र में गांठें उत्पन्न हो जाती हैं। किसी को वमन 
ओर दस्त की बीमारी हो जाती है| कोई अचानक ही उत्पन्न होने वाले शूल से पीड़ित 
होता है। इस प्रकार अनेक रोग शरीर को निर्बल बना डालते हैं। “शरीरं व्याधि- 
मन्दिरम) अ्थीत्‌ शरीर रोगों का घर है; इस कहावत के अनुसार अनेक रोग शरीर 
में व्याप्त है और #िंछी भी समय; कोई भो रोग मड़क कर शरीर का विनाश कर 
डालता है | ऐसी अवस्था में, शरीर का भरोसा न करते हुए ज्ञीत्र से शीत्र आत्म- 
कल्याण का साधन कर लेना ही चतुरता है। इसलिए भगवान्‌ कंहते हैं--गौतम ! 
एक समय का भी प्रमाद न करो | 


मूलः-वोच्छिद सिशेह्मप्पणो, कुमुयं सारइयं व पाणियं। 
से सब्वसिणेहवज्जिए, समय गोयम | सा प्मायए ॥२३॥ 


छाया --व्युच्छिन्धि स्नेहमात्मन , कुमु्दं शारदमिव पानीयम | 
तत्‌ सर्वेस्तेहवरजित:, समय गौत्तम | मा प्रमादी: | २३ ॥ 


शब्दाथ --हे गौतम ! जेसे भरद काल का कुमुद पानी का त्याग कर देता है 
उसी प्रकार तू अपने स्नेह को त्याग दे । सब प्रकार के स्नेह से रहित होकर समय मात्र 
का भी प्रमाद्‌ न कर | 


भाष्य.--जब तक अन्त'करण में शरीर के प्रति ममत्व भाव विद्यमान रहता है 
तब तक विषयों का पूर्ण रूपेण त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान्‌ ने यहां 
मुख्य रूप से शरीर के प्रति निर्मोह होने की प्रेरणा की है । 

आत्मा का शरीर के साथ घनिष्ट सम्बन्ध दै। इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि 
अनेक अज्ञानी पुरुष शरीर को द्वी आत्मा समझ बैठते हैं ।जो विवेकी पुरुष आत्मा 
और शरीर को भिन्न सममभते हैं, वे भी मोह के कारण उसके प्रति ममत्व का भाव 
रखते हैं । ममत्व की भावना होने के कारण ही आत्मा को दुख का अनुभव होता है। 
जिस वस्तु पर समत्व होता है उसके बिगड़ने एवं विनष्ट होने से आत्मा अत्यन्त बेदना 
का अनुभव करता है । 


ससार मे सहस्तनों वस्तुए प्रतिक्षण विनाश को प्राप्त हो रही हैं, फिर भी उन्त 
पर ममत्व न होने से मनुष्य ठु ख नहीं अनुभव करता | और ज्ञिस पर ममत्व है ऐसी 
छुद्र वस्तु के विनाश से भी वह दु ख मानता है| यह समता का ही प्रभाव है। शरीर 
पर घोर ममता का भाव होने से मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है, जिससे शरीर का 
पोषण होता है; शरीर को जो अप्रिय न हो। इसीसे वह साताशील द्वो जाता है। 


[ ३१६४ ] प्रमाद-परिहार 


धन 5 80 2 कप जम 
त्रत-उपवास आदि से विमुख बन जाता है और भोगोपभोग भोगने से मस्त हो जाता 
है । अतः आत्महितैषी पुरुष को सर्वप्रथम अपने शरीर से ममत्व हटाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । शरीर सम्बन्धी ममता हटाने का सहज उपाय है; उसके वास्तविक 
स्वरूप का चिन्तन करना | शरीर स्वभावतः इतना वीभत्स है, इतना मलीन है और 
इतना अशुचि रूप है कि उसका विचार करने से विरक्ति अवश्य होती है।योगिजन 
अशुचित्व भावना के चिन्तन द्वारा शारीरिक ममत्व का नाश करते हैं।घथे शरीर की 
उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारणों का विचार करते हैं । 

शरीर की उत्पत्ति रज ओर वीये रूप अश्ुचि पदार्थों के ससर्ग से होती है। 
उसकी स्थिति सप्त घातुओं पर है ओर अन्त में वह भी विनष्ट हुए विना नहीं रहता। 
शरीर को विविध प्रकार के अत्यन्त दूषित और घृणाजनक्र मल्न का थैला कहा जा 
सकता है । ऊपर से मढ़े हुए चमड़े के चद्दर को अगर दूर कर दिया जाय तो शरीर 
का रूप दिखाई देने लगेगा | यह रूप कैसा वीभत्स और घृणाजनक है! वही इसका 
असली रुप है । रक्त, मांस; हड्डी, मल, मूत्र आदि का यह पिड है और इसके अत्ति- 
रिक्त इसमे कोई सारभूत पदार्थ नहीं हैे। अनेक खिड़कियों में से भीतर का मल 
बाहर निकल कर मनुष्यों को भीतरी शरीर का स्वरूप दिखाता रहता है, फिर भी 
मोहांध मनुष्य उसे नहीं देखता । 

शरीर स्वय अपावन है ओर संयोग से अन्य पदार्था' को भी अपाबचन बता 
डालता है | घट रस व्यंजन शरीर में जाकर क्‍या बन जाते हैं ? सुगधित आहार की 
शरीर में पहुँचते ही कया दा होती है १ इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु इस अपविच्रता के 
पिंड का ससग होते ही स्व॒य अपवित्र बन जाती है। इस अपूत, घृणाजनक शरीर के 
प्रति मोही जीव ममता का भाव रखता है | उसे कष्ट न होने पाए, इस विचार से ब्रत, 
उपवास आदि धार्मिक क्रिया सी नहीं करता | इसी शरीर पर वह घम्म को एच आत्म- 
हित को न्यीछावर कर देता है! यह मानवीय ज्ञान का दिवाला है। अज्ञान का अति- 
रेक है। मोह की विटम्बना है। घोर प्रमाद है ! 

योगिज्ञन शरीर की उपासना करने के लिए आत्महित का परित्याग नहीं करते । 
वे धर्म और अध्यात्म की साथना का निमित्त बना कर शरीर का पालन-पोषण करते है। 
इसी उद्द श्य की पूर्ति में शरीर की साथेकता है। अतएव शरीर सम्बन्धी ममता का त्याग 
करो | जेंसे कमल जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शरीर 
में रहते हुए भी शरीर सें लिप्त न होओ | 

शरीर सम्बन्धी मसता का परित्याग कर देने पर अन्य पदार्थो' की ममता स्वत: 
नष्ट हो जाती है । क्योंकि ससार की समम्त नातेदारी शरीर के साथ ही है, आत्मा 
के साथ नहीं | जब कोई योगी शरीर के प्रति ही निस्पृद् बन जाता है, शरीर को ही 
आत्मा से परे मान लेता है, तव अन्य पदार्थों में समता का भाव रह ही नहीं सकता। 
इसी अभिश्नाय से सूत्रकार कहते हैं कि अन्त में सब प्रकार के स्नेह से रहित हो 
जाओ और हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। शरीर की ममता ही 


दसवां अध्याय [ १६४ ] 


न्‍्य पदार्थों की ममता का मूल है और मूल के उखड़ जाने पर वृक्ष स्थिर नहीं रह 
सकता | इसलिए सव प्रथम शारीरिक मोह का परित्याग करना चाहिए। शरीर जड़ 
है मै चेतत हूं, शरीर विनश्वर है मैं अविनाशी हूं, शरीर रूपी है मै अरूपी हूं, शरीर 
मलीन है और में निमल हूं, इत्यादि विचार करके आत्मा को शरीर से प्रथक चिन्तन 
करना चाहिए | शारीरिक ममता के परित्याग का यह उपाय है । 


मूल:-विच्चाण धणं च भारिय॑, 
पव्वइओ हि सि अणगारिय। 
मा वंतं पुणो वि आविए, 
समय गोयम ! मा पमायए ॥२४॥ 


छाया >त्यकत्वा धन्ञ्च भार्या, प्रव्नजितो ह्यसि-अनगारताम्‌ | 
मा वान्‍्तं पुनरप्यापिवे , समय गौतम ! मा प्रमादी ॥२४॥ 


शब्दाथ :--है गौतम | तू ने धन ओर पत्नी का परित्याग करके साधुता स्वीकार करली 

है, इसलिए वमन क्रिये हुए को फिर मत पी । अपनी त्याग-भावना को निमश्चल रखने में 
समय मात्र का प्रमाद न कर । 

भाष्य:--भगवान्‌ अपने शिष्य श्री इन्द्रभूति गौतम को संबोधन करके 
प्रकारान्‍न्तर से समस्त त्यागियो को अपने किये हुए त्याग पर स्थिर रहने का 
उपदेश देते हैं । 

मनुष्य का मन अत्यन्त चचल है। वायु का बेग भी उसके तीत्र वेग के सामने 
मन्थर हो जाता है । सिनेमा के दृश्यों की तरह मन में एक विचार आता है ओर आने 
के साथ ही विलीन हो जाता है। जब घमंश्रवण, स्वाध्याय आदि का योग होता है 
तब मन में प्रशस्त विचार उद्त हो आते हैं ओर कुछ ही क्षणों के पश्चात्‌ नवीन 
तृष्णा और मोह से परिपूर विचार उन प्रशस्त विचारों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं । 

मन की इस चचलता के कारण अनेक अनर्थ उपस्थित हो जाते हैं । अनेक 
त्यागी अपने त्याग से च्युत हो जाते हैं, अनेक योगी अपने योग से अ्रष्ट हो जाते है 
और अनेक संयमी अपने संयम्त से पतित हो जाते हैं| इस अभिप्राय को समक्ष रख- 
कर भगवान्‌ कहते हैं--गौतम | सावधान रहो | कभी यह विस्मरण न करो कि तुमने 
पत्नी का परित्याग कर दिया है अ्थौत्‌ सम्पूर्ण त्रह्मचर्य त्रत धारण किया है और घन 
का भी त्याग करके अर्किचन बने हो अर्थात्‌ परिग्रहत्याग मह्मत्बत धारण किया है। 
इन त्यागे हुए विषयभोगों को फिर कभी मत ग्रहण करना | इन्हें अहण करने का 
विचार पल भर के लिए भी हृदय-प्रदेश में उदित न होने देना । 


लोक में वमन (के ) छूणित वस्तु समझी जाती है। वमन करके उसे कोई 
मनुष्य फिर भोगने का विचार भी नहीं करता । कुत्ता या कौचा आदि नीच प्राणी 
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भल्ले ही उसका भोग करे पर कोई मनुष्य उसकी ओर आंख उठा कर भी नही देखना 
चाहता । इसी प्रकार संसार संबंधी जिन भोगोपभोगों का त्याग कर दिया है, वे वसन 
के समान हैं। कोई भी विवेकशील त्यागी पुरुष उन्हे पुन प्रहण करने की आकांक्षा 
नहीं कर सकता | अगर कोई ऐसी इच्छा करता है तो उसे काक-क्ूकर आंदि निक्ृष्ट 
प्राणियों के समान समझना चाहिए | वह उत्तम पुरुष नहीं है । 

संसार में दो ही प्रधान आकर्षण हैं-खी और घत। शेप आकर्षण इन्हीं के 

पीछे हैं । इन्हे प्राप्त करने के लिए ही जगत्‌ में आरंभ-परिग्रह आदि करने पड़ते हैं। 
इसलिए सूत्रकार ने यहां इन दोनों का ही ग्रहण किया है । 


अथवा भारी सजीव है और धन निर्जीव है। दोनों उपलक्षण हैं। भाया शब्द 
से माता, पिता, बन्धु, बहिन; पुत्र, पौच्र मित्र आदि समस्त सजीत्रों का उपलक्षण 
करना चाहिए और घन शब्द से सणि; रत्न, सुबर्ण आदि सब निर्जीबव पदार्थों" का 
ग्रहण कर लेना चाहिए | 


तात्पय यह है कि संसार के सारे वैभव को विभाव परिणाति का मूल कारण 
सममकर एकबार तुमने त्याग दिया है। उसका त्याग करके अनगार अर्थात्‌ गृहहीन 
अवस्था धारण की है। इसे सदा स्मरण रकखो | अपनी इस प्रशस्त त्यागभावना की 
निरन्तर वृद्धिगत करते रहो | त्यागबवृत्ति को उच्चता की ओर ले जाओ। उसे नीचे 
की ओर सत खिसकने दो । इस प्रकार निरन्तर यत्नशील रहो। इसमें एक समय मात्र 
का भी प्रमाद न करो । 


मूल:-न हु जिए अज दिस्सई, बहुमए दिस्सई मग्गदेसिए । 
संपई नेयाउए पहे, समय' गोयम ! मा प्मायएु ॥२५॥ 


छाया --न खलु जिनोछ्य हृश्यते, वहुमतो दृश्यते मार्गद्शकः । 
सम्प्रति नैयायिके पथि, समयं गौतम * मा प्रमादी: || २५ ॥ 

शब्दार्थ “हे गीतम ! आज जिन नहीं इृष्टिगोचर होते किन्तु रत्नत्रय रूप मोक्ष 
माय का दर्शफ और चहुतों का माननीय उनका जासन दृष्टिगोचर होता है, ऐसा कहकर 
पचम काल के लोग घम्म ध्यान करेंगे । ऐसी दुआ में इस समय मेरी विद्यमानता में, न्याय- 
मार्ग अर्थात्‌ सयमपथ में एक समय मात्र के लिए भी प्रमाद न करो | 

भाष्य --कालचक्र के मुख्य दो विभाग हैं--(१) उत्सर्पिणी और (२) अब- 
सर्पिणी | यह काल-चक्र अनादि काल से धृम रहा है और अनन्त काल तक धृमता 
रहेगा । उत्सर्पिणी के समाप्त दोने पर अवसर्पिणी काल आरभ होता है और अब- 
सर्पिणी काल का अन्त होने पर उत्सर्पिणी का प्रारभ हो जाता है। दोनों काल दस- 
दस कोटा-क्रोटि सागरोपम के होते हैं । 


जिस काल में झुभ पुदुगलों की वृद्धि ओर अश्जुभ पुदुगलों की द्वानि होती है 
वद्द उत्सपिणी अथवा विकासकाल कहलाता है | इस काल में मनुष्यों का सुख, आयु, 


दसवां अध्याय [ १६७ ॥ 





वल, आदि बढ़ते है। इसके छह आरे इस प्रकार हैं--(१) दु खमदु खमा(२) दुःखमा 
(३) दु'खमसुखसा (४) सुखमदठुःखमा (४) सुखसा (६) सुखमसुखमा । 

जिस काल में अशुभ पुदुगलों की ब्रृद्धि और शुभ की द्वानि होती है वह 
अवसर्पिणी काल कहलाता है। तात्पय यह है कि अवसर्पिणी काल मे मनुष्यों 
की आयु क्रमण कम होती है, शरीर की अवगाहना न्यून होती जाती है, बल ज्ञीण 
होता जाता है ओर धर्मभावना न्यून से न्यूनतर होती चली जाती है। यह ह्ास का 
समय है। इसके भी छद्द आरे है । उन आरों के नाम वही है, पर उन्हें विपरीत क्रम 
से गिनना चाहिए । अर्थात्‌ पहले सुखमसुखमा, फिर सुखमा, आदि । 


इन छह आरों से से तृतीय आरे के अन्त से और चौथे आरे में ही चौवीस 
तीथंकरों का जन्म होता है और वे जगत के जीवॉ को आध्यात्मिक उपदेश देकर 
सन्मार्ग प्रदर्शित करते हैं। पचम आरा आरभ होते ही निसर्गतः मुक्ति का द्वार बंद 
हो जाता है । 

भगवान्‌ मद्दावीर चतुथे आरे के अंतिम भाग में हुए हैं। उस समय पांचवां 
आरा आरभ होने को ही था। अत उसे सन्निकट जान कर भगवान्‌ ने उसी पंचम 
आरे की अपेक्षा यहां बतलाया है कि, आज अर्थात्‌ पांचवें आरे में, जिन भर्थात्‌ तीथ- 
कर नहीं है, फिर भी सम्यग्दशेन, सम्यर्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र रूपी मोक्ष-मार्ग 
का प्रकाश करने वाला, तथा बहुतों द्वारा माननीय उनका शासन है; ऐसा समझ कर 
पचम काल में उत्पन्न होने वाले भव्य जीव धर्म का आचरण करेंगे । 

तात्पर्य यह है कि पंचम आरे में तीथंकर का अभाव होने पर भी, केवल तीथ- 
कर के शासन की विद्यमानता होने से ही मुमुछु जीव धर्म की आराधना करेंगे। 
ऐसी अवस्था में, इस समय तो सें तीथकर स्वय विद्यमान हूं। तब नैयायिक पथ में 
अर्थात्‌ आत्मा को सिद्धि श्रदान करने वाले मार्ग पर चलने में, समय मात्र का भी 
प्रमाद करना उचित नहीं है । 


मूल:-अवसोहिय कंटगापह', ओइरण्णो सि पह' महालय । 
गच्छसि मर्गं विसोहिया, समय' गोयम ! प्मायए ॥ 


छाया;--अवशोधष्य कण्टकपथं, अवती णोडसि पन्थधानं महालयम्‌ । 
गच्छसि माय विद्योध्य, समय गौतम | मा प्रमादी; || २६ ॥| 


शब्दार्थ:--हे गौतस | तुम कंटकाकीण पथ का परित्याग करके विशाल सार्ग(राज- 
रु . 
मार्ग) को प्राप्त हुए हो। उस मार्य का विशोधन करके गमन करने मे समय मात्र भी 
प्रमाद न करो । 
भाष्य:- मुक्ति-लाभ के लिए सर्वेप्रथम कण्टकपथ का परिहार करना अनि- 
वाय है । कण्टक दो प्रकार के होते हैं--द्रव्य कण्टक और भाव कण्टक | यहां संयम 
का प्रकरण है अतः भाव कटठकों का ही ग्रहण करना चाहिए। मिथ्यात्व अविरति 
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आदि संयम-मार्ग में अग्नसर होने में जो बाघक होते हैं, वे भाव कंटक कहलाते हैं । 
द्रव्य कटक पैर में चुभते हैं और भाव कटक अन्‍्तरात्मा में चुभते हें | द्रव्य कंटक 
ज्षणिक कष्ट पहुंचाते हैं, भाव कटक एक वार घुसकर जन्मजन्मान्तर में घोर वेदना 
पहुँचाते रहते हैं। द्रव्य कटक बवूल आदि बृज्ञों में लगते हैं, भाव कटक हृदय-प्रदेश 
में ही उगते है। द्रव्य कटक स्थूल हैं और उनसे बचना कठिन नहीं है, भाव कंटक 
सूक्ष्म हैं और उनसे बचना अत्यन्त कठिन होता है। द्रव्य कटक लुभावने नहीं होते 
भाव कटक लुभावने होते है। द्रव्य कटक शरीर का छेंदन करते हैं, भाव कटक आत्मा 

को-आत्मा के पुनीत संयम को छेद डालते हैं । 

द्रव्यकटक चुभने पर उससे जो शारीरिक वेदना होती है, उसे यदि बिना व्था- 
कुल हुए सद्दन किया जाय तो पूर्बोपार्जित कर्मों की निजरा होती है। निजरा होने से 
कर्मों का भार हलका हो जाता है। चढा हुआ ऋण उतर जाता है| भाव कटक नवीन 
कर्म-वध के कारण होते हैं। उनसे आत्मा का वोक बढता है। वे नवीन ऋण चढ़ाते 
हें । 

द्रव्य कटकोँ का उद्धार करना सरल है, पर भाव-कटकों का उद्धार करना, 
उन्हे निकाल फेंकना, दुष्कर कार्य है। द्रव्य कटक स्वभावतः असाताकारी प्रतीत 
होते हैं इसलिए उनसे सभी सावधान रहते हैं, पर भाव कटक मोही जीवों को साता- 
कारी प्रतीत होते हैं, इसलिए वे उनसे बचने का प्रयास नहीं करते । 

इस प्रकार द्रव्यकटकों की अपेक्षा भाव कटक अनन्तगुणा अधिक भयकर हैं । 
जो महापुरुप उन कटकों को हृदय प्रदेश से हटा देते हैं, वही सयम के कण्टकहीन 
पथ पर अग्नसर होकर अपने लक्ष्य पर पहुंच पाते हैं । 

भगवान्‌, इन्द्रभूति से कहते हे--तू ने कंटक सहित पथ का त्याग कर दिया 
है अथोत्‌ मिथ्यात्व तथा अविरति आदि कात्ू परित्याग कर चुका है और महालय 
अर्थात्‌ मोक्ष के मागे पर अब्तीर्ण हुआ है। इस मार्ग पर अवतीर्ण होकर के तू उसे 
भी शोध-शोध कर तय कर रहा है, अर्थात्‌ सयम-माग मे शुद्धि का ध्यान रखकर 
चल रहा है, सो ऐसा करते हुए प्रमाद्‌ न करो | 

श्री इन्द्रभूति की कथा प्रसिद्ध है। इन्द्रभूति सगवान्‌ महावीर के सन्निकट 
दीक्षित होने से पूर्व यत्न-याग आदि क्रियाकाण्ड के समर्थक थे और स्वय यज्ञ 
करते भी थे। हिंसात्मक यज्ञ मिथ्यात्व रूप है, अधर्म रूप है इसलिए आत्मा के लिए 
कट्क रूप है। इन कंटक रूप यज्ञ याग आदि क्रियाओं का त्याग करके उन्होंने श्री 
वद्धमान स्वामी का चरणु-शरण स्वीकार किया था, इस अ्रभिप्राय को लक्ष्य करके 
भगवान्‌ कहते हैं कि तू ने कण्टकाकीर्ण पथ का अर्थात्‌ हिंसा रूप मार्ग का त्याग 
करके अहिंसा रूप निष्कटक पथ अंगीकार किया है । 

इसके अतिरिक्त अन्य प्रत्येक दीक्षित होने बाला मुनि मिथ्यात्व और अचिरति 


रूप कटकों का त्याग करके ही सयम का पथ स्वीकार करता है, अतएवं अन्य 
मुनियों के लिए भी इस कथन की सगति होती है । 


दूसवां अध्याय [ १६६ । 


तात्पय यह है कि प्रत्येक साधु को अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए कि 
मेंने विषय काम-भोग का सर्वेथा त्याग किया है और मैं सयम रूप सन्मार्ग पर- 
जिससे मुक्ति का लाभ होता है-आरूढ़ हुआ हूं ओर उस मार्ग पर विशुद्धता के साथ 
अग्रसर हो रहा हू, ऐसी अवस्था में मुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए । 


मूलः-अबले जह मारबाहए, मा मरगे विसमे5वगाहिया । 
पच्छा पच्छाएुतावए, समय गोयम ! मा पमायए २७ 


ए्‌ 
छाया;-- श्रवलो यथा भौरवाहक:, मा माग विपममवगाह्य । 
परचात्‌ पश्चादनुताप्यते, समयं गोतम | मा प्रमादी: ।२७॥ 


दब्दाथ :--हे गौतम ! जैसे निरबेल भार वाहक ( बोझ ढोने वाला ) विषम मार्ग में 

प्रवेश करके फिर पश्चात्ताप करता है, वेसा तू मत कर। सन्मार्ग में अ्रगति करने से एक 
समय मात्र का भी प्रसाद सत कर । 

भाष्य:- दुबेल पुरुष, जिसकी जञारीरिक शक्ति वृद्धावस्था अथवा रोग आदि 
के कारण क्षीण हो गई है, वह अपने मस्तक पर बोक लाद कर अगर दुर्गम मार्ग का 
अचलम्बन करे तो, कटक या रेत की अधिक्रता आदि के कारण उसे चलता अत्यन्त 
कठिन हो जाता है। उस समय वह उस मार्ग पर अग्मसर होने के लिए पश्चात्ताप 
करता है कि (हाय | न जाने क्या कुबुद्धि मुझे सूक्री थी कि मैं इधर चल पड़ा, 
मैंने वृथा ही सुमाग्गे का त्याग किया, में बड़ा अन्नानी हूं, आदि | 

पश्चत्ताप करने पर भी वह अपने आप उत्पन्न की हुई व्यथा से बच नहीं 
सकता | उसे अपनी असावधानी का भोग भोगना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, किन्तु 
पश्चताप के द्वारा उस व्यथा में वृद्धि कर लेता है। 

इसी प्रकार जो साधु सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट मार्ग का त्याग करके अन्लानया 
मोह के वश् होकर अन्य विषय-सार्ग ग्रहण करता है; उसे भी अन्त मे पश्चात्ताप 
करना पड़ता है। किन्तु बाद का पश्चात्ताप कुछ काम नहीं आता | विषम मार्ग अर्थात्‌ 
विपय-कपाय आदि का मार्ग स्वीकार करने से नरक तियेज्च गति की विषम वेदनाएं 
सहती पड़ती हैं, तब जीव अपने कृत कर्मा पर पछताता है, पर उस पछतावे से वह 
उनके फल्न-भोग से मुक्त नहीं हो सकता | 

विवेक की उपयोगिता यही है कि पहले से हिताहित का विचार करके किसी 
मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए । भगवान्‌ कहते हैं कि--हे गौतम ! इस प्रकार विचार 
न करके जो विषम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं उन्‍हें पश्चात्ताप करना पड़ता है। 
इसलिए ऐसा प्रयत्न करो जिससे पश्चात्ताप करते का अवसर हीन आने पाबे। 
ऐसा करने में एक भी समय का प्रमाद न करो | 

विषय सागें में व्यथा की अधिकता सूचित करने के लिए सूत्रकार ने भारवाहक 
का “निर्बल' विशेषण दिया है । दो वार “पश्चात्‌! पद का प्रयोग यह सूचित करता है 





[ ४०० ] प्रमाद-परिहार 


कि एकबार भी विपय सार्ग में गसन करने से पुनः-पुन' संताप करना पड़ता है, अनेक 
भवों में भी संताप करना पड़ता है । 


पूल;-तिण्णो हु सि अण्णव॑ महं, कि पुण चिंट्रसि तीरमागओ। 
अभितुर पार गमित्तए, समय गोयम ! मां पमायए ।२८। 


छाया:-तीर्णो ह्मसि अर्णवं महान्तं, कि पुनस्तिष्ठसि तीरमागतः । 
अभित्वरस्व पार गन्तु , समय गौतम | मा प्रमादीः ॥२८॥) 
दब्दार्थ -हे गौतम | तुमने विशाल सागर को पार कर लिया है, फिर किनारे पर 


आकर क्यो रुक रहे हो ? पहले पार पहुंचने के लिए शीघ्रता करो, एक भी समय का 
प्रसाद मत करो | 


भाष्य.--चतुर्गति रूप ससार विस्तीण सागर के समान है | जैसे कोई बल- 
वान पुरुष भी अपनी भ्ुुजाओं से सागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार अपने 
बल से ससार को पार करना समव नहीं है। समुद्र पार करने के लिए जहाज की 
जरूरत पड़ती है और ससार को पार करने के लिए घर की आवश्यकता होती है । 

ससार--सागर का सागोपाज्न रूपक पहले बतलाया जाचुका है। मनुष्य 
भव, आयेक्षेत्र, धर्म श्रवण का सुअवसर और घर्सश्रद्धा की प्राप्ति हो जाना मानों 
ससार-सागर के तट के निकट पहुच जाना है। एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतु- 
रिन्द्रिय, तथा नरक तियच, देव आदि पचेन्द्रिय संबंधी नाना पर्यायों मे भ्रमण करते- 
करते अत्यन्त कठिनाई से पूर्बोक्त साथनों की प्राप्ति होती है। इस विपय का विवेचन 
यथावसर किया जा चुका है। यहा उसे दोहराना अनावश्यक है । धर्म-श्रद्धा और 
धमस्पशना जिसे आ्राप्त हो गई है, वह विश्ञाल सागर को पार कर चुका है। उसे अब 
थोड़े से ही पुरुषार्थ की आवश्यकता है | यदि थोड़ा सा पुरुषाथ किया गया तो 
किनारा आधप्त हो जायगा और फिर कभी इस अथाह ससतार-सागर में नहीं. आना 
पड़ेगा । अगर किनारे आकर जरा-सी असतावधानी की गई, एक कदम आगे न 
बढ़ाया तो, चस पिछला समस्त पुरुषार्थ व्यर्थ बन जायगा | फिर उसी अपार सागर म॑ 
पड़ना पड़ेगा और फिर न जाने कब, क्रिस श्रकार उद्धार होगा। कब डसे पार करते 
का सुयोग सिलेगा ! 

अनादि काल से जीव सुख की खोज में, दुःखों से बचने के लिए प्रयत्न कर 
रहा है | उसके प्रयक्न में विन्न वाधाओं का बाहुलय है। न जाने कितने पूर्व भवों में 
सचित किये हुए पुण्य के परम ग्रकर्ष से यह अवसर मिला है। इसे हाथ से न जाने 
दो। इसका उपयोग करलो। थोड़ा-सा बल और लगाओ। किनारा पाने के लिए 
औद्ता करो-ढील सत करो। एक समय का भी प्रमाद न करो। एक ही समय में 
बाजी हाथ से चली जा सकती है। अतएव अप्रमत्त भाव से विचर कर वह साथ 


लो, जिसे साधने के लिए सयम को ग्रहण किया है और जो योगियों का परम अभि- 
सत है। 


दूसवां अध्याय [ ४०१ ] 


मूलः--अकलेवरसेणिमसिया, सिद्धि गोयम ! लोय' गच्छसि । 
खेम॑ च सिवं अणुत्तरं, समय गोयम ! मां पमायए ॥२६॥ 


छाया:- अकलेवरश्र णिमुत्सृत्य, सिद्धि गौतम | लोक गचछसि | 
क्षेमं च शिवमनुत्तरं, समयं गौतम ! मा प्रमादी: || २९ | 
शब्दार्थ “हे गौतम ! यह आत्मा अशरीर अवस्था प्राप्त करके; कल्याण रूप अनु- 
तर और निरुपद्रव सिद्धि ज्षेत्र को प्राप्त करता है, अतएवं समय मात्र भी प्रमाद न करो। 
भाष्य:--ससार-सांगर के किनारे आकर जीव यदि कुछ और आगे बढ़ता 
है तो उसे सिद्धि लोक की प्राप्ति होती है । 


ऊध्वेलोक में सवार्थसिद्धि नामक स्वर्ग से १२ योजन ऊपर, पेंतालीस लाख 
योजन विस्तार वाली, गोलाकार, एक करोड़ व्यालीस लाख तीस हजार दो सौ उन- 
चास ( १४२३०२४६ ) योजन की परिधिवाली, सिद्ध-शिला है। यह लोकाकाश का 
अन्तिम भाग है। इसी भाग को सिद्धि; लोक, मुक्ति सिद्धालय, मुक्तालय, लोकाग्न 
अथवा ईपत्‌ प्रागभार प्रथ्वी कहते हैं। इस सिद्ध-शिल्ा के, एक योजन ऊपर; 
अनन्तानन्त सिद्ध आत्मा विराजमान हैं । 


यह सिद्धिलोक क्षेमरूप है, शिव रूप है और अनुत्तर है। अर्थात्‌ यहां विरा- 
जमान समस्त आत्माओं को अनन्त आत्मिक सुख प्राप्त है; उन्हे किसी प्रकार की 
बाधा नहीं है, किसी प्रकार कीं व्याकुलता नहीं है, सभी प्राप्तव्य प्राप्त हो चुका है। 
यह सिद्धि क्षेत्र सर्वोपरि है इससे ऊपर लोकाकाश का अन्त हो जाने से किसी जीव का 
गमन नहीं होता है। भाव की अपेक्षा भी यह॑अनुत्तर है, अर्थात्‌ सर्वे श्रेष्ठ है। 
इस लोक में पूर्णरूपेण विशुद्ध, निर्मेल, निरजन, निराकार आत्माओं का ही निवास 
है । 





मोक्ष का विस्तत स्वरूप आगे मोक्ष के अध्ययन से निरूपण किया जायगा। 


यह आत्मा की स्वाभाविक्र, स्त्ररूपमय, शुद्ध अवस्था है। अप्रमत्त जीवों को ही इस 
लोक की प्राप्ति होती है । 


चीद॒हवें गुणस्थान तक शरीर विद्यमान रहता है। उसके पश्चात्‌ आत्मा शरीर 
से पथक होकर-अशरीर अवस्था प्राप्त करके इस लोक की प्राप्ति करता है। इस पर- 
मानन्दसय लोक को प्राप्त काना ही प्रत्येक मुमुच्नु का ध्येय है । यही योगियों का परम 
लक्ष्य है। संयम की साधना का यही अंतिम परिणाम है। यही आत्म का सर्वोत्कृष्ट 
वासस्थान है। इसकी प्राप्ति हो जाने के पश्चात्‌ आत्मा क्ृृतकृत्य हो जाता है। फिर 


उसे कुछ भी करना शेष नहीं रहता। अतएव है गौतम ! इसलोक को प्राप्त करने में 
एक भी समय का प्रमाद न करो। 


प्रस्तुत अध्ययन में यद्यपि भगवान्‌ वद्धंमान स्वामी ने गौतम को संबोधन 
करके प्रमाद के परिहार की ओजलस्वी और प्रभावपूर्ण प्रेरणा की है, तथापि यह प्रत्येक 
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प्रमादी भाणी के लिए समझकनी चाहिए। जब चार ज्ञान के धनी गौतम जेसे महात्मा 
को भी प्रमाद-परिहार की प्रेरणा की गई है तो अन्य विषयासक्त जीवों को, जो निर- 
न्तर प्रमत्त दशा में ही विचरते हैं, प्रमाद परित्याग की कितनी आवश्यकता है, यह 
बात प्रत्येक विवेकशील समझ सकता है । 


भव्यजनो ! प्रमाद अत्यन्त प्रबल रिपु है। वह आत्मा को मूछिंत करके उसकी 
नाना प्रकार की ठु्दंशा कर रहा है। प्रमाद के पाश में पड़ा हुआ प्राणी चेतन होते 
हुए भी अचेतना-सा ज्ञान शून्य बन गया है। मनष्य भव में ही ऐसा अवसर है कि 
उसे दूर कर अपना अभिसत किद्ध किया जा सकता है। अतएवं हे आत्मन्‌ | जाग्रत 
हो | भाव-निद्रा का त्याग कर। अपने स्वरूप की ओर निहार। एक भी क्षण के लिए 
प्रमाद को समीप न आने दे । इसी से परम कल्याण है; इसी में परम सुख है और 
इसी में अनमोल मनुष्यजीवन की सार्थकता है। 


निग्नेन्थ-प्रववन-दसवां अध्याय समाप्त | 


8& 3 नमः सिद्धेभ्यः ६ 
निग्न॑न्थ--प्रवचन 
॥ ग्यारहवां अध्याय | 
न+पू-4 +$्ि्दडके :-- 
भाषा-स्वरूप वर्णन 


श्री भगवान-उवाच-- 
मूलः-जा य सच्चा अवत्तव्वा, सच्चामोसा य जा मुस्ता । 
जा य बुड़ेहिंए णांइरणा, न तं भासिज पन्नवं ॥ १ ॥ 


छाया'--या च सत्याध्वक्तव्या, सध््यामृषा च या मृषा। 
या च वुद्धरनाचीर्णा, न॒ता भाप तू प्रज्ञावान्‌ ॥ १ ॥ 


अव्दार्थ:--जो भाषा सत्य होने पर भी बोलने के अयोग्य हो, जो सत्यासत्य-मिश्र- 
रूप-हो, जो म्रषा अर्थात्‌ असत्य दो और जो भाषा तीथकरों द्वारा न बोली गईं हो, उस 
भाषा को बुद्धिमान पुरुष न बोले । 

भाष्य -पिछले अध्याय में श्रमाद के परित्याग का उपदेश देने के पश्चात्‌ प्रक्ृत 
अध्याय में भापा सम्बन्धी निरूपण किया जाता है, क्‍योंकि जिस प्रकार संयम की 
शुद्धि के लिए प्रमाद-परिहार की आवश्यकता है उसी प्रकार विशुद्ध भाषण की भी 
आवश्यकता है। जिसे भाषण सम्बन्धो विवेक नहीं होता वह असत्य भाषण करके 
सत्य महात्रत का और अहिंसा महात्रत का भंग कर डालता है। वह भाषा समिति 
का भी उललघन करता है और वचन गुप्ति क्रा भी खडन करता है। तात्पयं यह है कि 
भाषा शुद्धि के विना निर्दोष संयम की साधना संभव नहीं है। इसी कारण यहां भाषा 
सम्बन्धी विवेचन किया जाता है । 

भाषा, शब्दवगंणा के पुदूगलों का परिणाम है, अतएव बह पौद्गलिक है। मीमां- 
सक मतवाले शब्द को पुदूगल रूप न मानकर उसे आकाश का गुण मानते हैं। वे 
अपनी मान्यता का इस प्रकार समर्थन करते हैं-- 

(१) शब्द पौद्गलिक नहीं है, क्योंकि उसके आधार में रपश नहीं है। शब्द 
आकाश का गुण है, अतएव शब्द का आधार भी आकाश ही माना जा सकता है। 
आकाश स्पञ से रहित है। जब आकाश ही रपशे से रहित है तब उसका गुण शरद 
भी रपश से रहित होना चाहिए और जिसमे स्पश नहीं है वह पुदूगल भी नहीं है । 

(२) पुदूगल रूपी होता है | रूपी होने से वह स्थूल भी है | स्थूल वस्तु, किसी 
अन्य सघन वस्तु में न प्रवेश कर सकती है और न उसमें से निकल सकती है। जैसे 
घड़ा रूपी पदार्थ है अतएवं वह सघन दीवाल म॑ न घुस सकता है, न निकल 
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ही सकता है। शब्द अगर पुदूगल होता तो वह स्थूल भी होता | स्थूल होने से वच्ध 
दीवाल आदि के पार नहीं निकल सकता था। पर गब्द दोवाल में घुस कर बाहर 
निकलता है इसलिए वह रूपी नहीं हो सकता और रूपी न होने के कारण पुदुगल भी 

नहीं माना जा सकता। 

(३) पौदूगलिक पदार्थों के उत्पन्न होने से पहले उनका उपादान कारण- अर्थात्‌ पूर्व 
रूप दिखाई देता है और जब उनका ध्वस द्ोता है तब उत्तरकालीन रूप दिखाई देता 
है। जैसे घड़ा बनने से पहले उसका पूर्व रूप मत्तिका उपलब्ध होती है और घढ़ा 
नष्ट होने के पश्चात्‌ उसका उत्तर रूप टुकड़े (ठीकरे) उपलब्ध होते है। इसी प्रकार 
प्रत्येक पौदूगलिक पदाथ का पूर्ववर्ती और उत्तरत्रत्ती रूप पाया जाता है, किन्तु शब्द 
का न तो कोई पूर्वकालीन रूप (पर्योय) ही पाया जाता है, न उत्तरकालीन रूप ही। 
ऐसी अवस्था में शब्द को पुदूगल मानना उचित नहीं है 


(४) पौद्ूगलिक पदार्थ, दूसरे पौद्गलिक पदार्थ में एक प्रकार की प्रेरणा उत्पन्न 
करता है, यदि शब्द पुदूगल रूप होता तो वह भी अन्य पौदगलिक पदार्थों मेँ प्रेरणा 
उत्पन्न करता | पर वह अन्य पदार्थों को प्रेरित नहीं करता अतएव वह पुद्गल रूप 
नहीं माना जा सकता | 


(४) शब्द आकाश का गुण है; इसलिए वह पौद्गलिक नहीं है। आकाश स्वयं 
पुदूगल नहीं है; इसलिए उसका गुण भी पुदूगल रूप नहीं हो सकता । 

योग मताबलम्बी इन युक्तियों से शब्द की पुदुगलरूपता का निपेध करते हैं। 
इन युक्तियों पर सक्षेप में विचार किया जाता है। 


(१) सर्वेश्रथम् पहली युक्ति पर विचार करना चाहिए। इस युक्ति में शब्द के 
आधार को स्पश रहित माना गया है, किन्तु यह मान्यता ही निराधार है। वास्तव में 
शब्द का आधार स्पश-रद्ित नहीं है, किन्तु स्पशंवान्‌ है। शब्द का आधार भाषा- 
बगेणा है और भाषावगेणा से स्पश अवश्य होता है। अतएवं शब्द का आधार स्पश्चै- 
ला से शब्द भी स्पश वाला है| शब्द स्पश वाला है इस कारण वह पुदूगल रूप 
भी हे। 

शंका--यदि शब्द में स्पश होता तो हमें स्पश की श्रतीति अवश्य होती किन्तु 
जब हम शब्द सुनते हैं जो स्पशे का अनुभव नहीं होता। ऐसी अवस्था में शब्द को 
स्पशवान केसे माना जाय 


समाधान--जिस वस्तु का आपको अनुभव न हो उसका अभाव ही हो, ऐसा 
नियम नहीं बनाया जा सकता। बहुत-सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका आपको अनुभव 
नहीं होता, फिर भी अनुमान आदि प्रमाणों से उनका अस्तित्व स्वीकार किया जाता 
है। परमाणु का कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, फिर भी उसका भर्तित्व आप स्वीकार 
करते हैं । फिर यह नियम केसे माना जा सकता है ९ 


शका -शब्द में स्पश है तो उसकी प्रतीति क्‍यों नहीं होती ? 
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समाधान--शब्द में रपशे है किन्तु बह अव्यक्त है--प्रकट नहीं है। जेसे 
सुगध के आधार भूत पदार्थ में, गध होने से स्पश का होना तो निमश्चित है, फिर भी 
उसमे रपश का अनुभव नहीं होता, क्‍योंकि वह अव्यक्त है, इसी प्रकार शब्द का 
रपश प्रकट न होने के कारण हमें प्रतीत नहीं होता । 

शंका--सुगंध के आधार भूत द्रव्य में तो गंध के होने से र्पशे का होना अनु- 
मान किया जाता है, क्योंकि जहां गंध होता है वहां रपशे भी अवश्य होता है । किन्तु शब्द 
में स्पश होने का निश्चय किस प्रकार किया जा सकता है (९ 

समाधान--जब वायु अनुकूल होती है तो शब्द बोलने वाला यदि दूरी पर 
खड़ा हो तो भी स्पष्ट रूप से शब्द सुनाई देता है । प्रतिकूल वायु होने पर पास से 
बोलने पर भी स्पष्ट सुनना कठिन हो जाता है। इसका क्या कारण है? इस भेद का 
एक मात्र कारण यही है कि प्रतिकूल वायु शब्द का प्रतिरोध करती है और अनुकूल 
वायु उसके संचार में सहायक होती है । वायु का शब्द पर इस प्रकार प्रभाव पड़ना 
स्पष्ट है। शब्द यदि स्पशवान्‌ न होता-अरूपी होता तो उस पर वायु का प्रभाव नहीं 
पड़ सकता था। इस प्रमाण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द र्पशंवाला है और रप- 
शंवाला होने के कारण पौद्गलिक है । 

(२) दूसरी युक्ति गंध द्रव्य से बाधित हो जाती है | गंधद्रव्य रूपी है, पौदूग- 
लिक है, फिर भी मकान के भीतर का गंध, किवाडू बंद द्वोने पर भी बाहर आ जाता 
है और बाहर का गंध मकान के भीतर चला जाता है। इसी प्रकार शब्द पोदूगलिक 
होने पर भी आ जा सकता है। 

शका--किवाड़ों में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों में होकर गंध आता 
है। यही कारण है कि किवाड़ खुले होने पर अधिक गंध आता है और बन्द होने पर 
थोड़ा सा ही । इसलिए गंध न तो सघन प्रदेश में घुसता है, न निकलता है । 

समाधान--जो बात आप गंध के लिए कहते है वही बात शब्द के लिए भी 
कही जा सकती है । शब्द भी, गंध की तरह सूक्ष्म छिद्रों में होकर ह्वी आता जाता 
है। यही कारण है कि खुले में जेसे स्पष्ट शब्द सुनाई देता है उस प्रकार बन्द किवाड़ों 
में होकर नहीं सुन पड़ता । अत्एपव यह कहना अनुचित है कि शब्द सघन प्रदेश में 
भी आता-जाता है । 

(३) तीसरी युक्ति विद्युत्‌ और इन्द्र धनुष आदि से दूषित है। बिजली और 
इन्द्र धनुष पौद्गलिक हें, यह बात आपको भी मान्य है, परन्तु न तो उनकी उत्पत्ति 
होने से पहले, उनका पृववर्ती रूप देखा जाता है और न उनके नष्ट हो जाने के पश्चात्त्‌ 
उत्तर कालीन रूप ही दिखाई देता है। फिर भी जेसे बिजली आदि को आपने पौदू- 
गलिक माना है उसी प्रकार शब्द को पौद्गल्रिक मानने में क्या हानि है ? 

(४) चौथी युक्ति भी निस्सार है। सूक्ष्म रज, घूम, गंध और अनेक पौद्गलिक 
पदार्थ दूसरे पदार्थ में , प्रेरणा उत्पन्न नहीं करते, फिर भी वे पौदूगलिक हैं, इसी प्रकार 
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शब्द भी पौदगलिक मानना चाहिए। धूम, गेध और रज कण आदि की भांति शब्द 
सूक्ष्म पुद्तल रूप होने के कारण वह अन्य पदार्थों को प्रेरित नहीं करता । अतएव 
इसकी पुदूगलरूपता में कोई वाघा नहीं है । 

(५) शब्द आकाञ का गुण है, यह कथन स्बथा निमु ल है। जब्द आकाश का 
गुण नहीं है, किन्तु पुदगल द्रव्य की पर्याय है अतएवं उसकी पौद्गलिकता में कोई भी 
बाधा उपरिथित नहीं द्वोती । शब्द यदि आकाश का गुण होता तो उसका हमें प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता था | क्योंकि हमें आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए उसके गुण 
शब्द का भी प्रत्यक्ष होता संभव नहीं था। शब्द श्रोत्र इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होता है, 
इसलिए वह आकाश का गुण नहीं हो सकता | 

शब्द की पीद्गलिकता इस अनुमान से सिद्ध होती है-अव्द पोद््‌गलक है, क्यों- 
कि वह इन्द्रिय का विषय है, जो जो पदार्थ इन्द्रिय का विपय होता है, वह--चह पोौद्ग- 
लिक होता है, जैसे घट, पट आदि अन्य अनेक पढाथे। गब्द श्रोत्र-इन्द्रिय का बिपय 
है, अतएव वह पौद्गलिक है । 


उछिखित कथन से भली भांति प्रकट है कि शब्द पुदूगल रूप ही है | इस पुद्गल 

रूप शब्द में स्राभाविक शक्ति ऐसी है, जिससे वह पदार्थों का बोध कराता है। जैसे 
९ आन 

सूर्य अपनी स्वाभाविक सामथ्य से पदार्थों को आालोकित करता है, उसी प्रकार शब्द 
अपली स्वाभाविक शक्ति से पदार्थों का बोध कराता है । प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक 
पदार्थ का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है | 'घट' अब्द जैसे स्रभावतः घड़े का 
बोधक है उसी प्रकार वह वस्र, आदि अन्य पदार्थों का भी वोधक है | क्रिन्तु मनुष्य 
समाज ने भिन्न-भिन्न संकेतों की कल्पना करके उसकी वाचक--श्क्ति केन्द्रित कर दिया 
है। अतएव जिस देश में, जिस काल में, जिस पदार्थ के लिए, जो शब्द नियत कर 
दिया गया है, वह उसी नियत पदार्थ का चाचक वन जाता है । 


सकेतों की नियतता के विना मलुष्य-समाज् का लोक-व्यवह्ार ही नहीं चल 
सकता | यदि कोई भी एक शब्द समस्त पदार्थों का वाचक मान लिया जाता तो 
किसी एक विशेष पदार्ण को शब्द द्वारा बतलाना असंभव हो जाता | उदाहरण के लिए 
धो! शब्द लीजिए । गो का अथे यदि संसार के सभी पदाथ मान लिए जाएं तो, तब 
कोई किसी को “गो? लाने का आदेश देगा तो सुनने वाला पुस्तक, कागज, घोड़ा, 
कपडा आदि कोई भी पदार्थ ले आयगा, क्‍योंकि "गो! का अर्थ सभी पदार्थ हैं। इस 
गड़वड से धचने के लिए शब्द की व्यापक वाचक-शक्ति को किसी एक पदार्थ तक 
ही सीमित करना आवश्यक है | 

शंका--जब कि शब्द संकेत के अनुसार एक नियत पदार्ण का ही वाचक होता 
है तव उसमें समस्त पदार्थों के वाचक होने की शक्ति कैसे मानी जा सकती है ? 

समाधान--सकेत पुरुषों की इच्छा के अधीन हैँ | आज एक शब्द का जिस 
पदार्थ के लिए सकेत किया जाता हैं, कल उसी शब्द का दूसरे पदार्थ के लिए मी 
संकेत किया जा सकवा है।इस प्रकार एक ही शब्द, विभिन्न कालों में, विभिन्न 
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अर्थों का वाचक्र होता है। एक शब्द देश-भेद से भी भिन्न-भिन्न पदार्थों का बोधक 
देखा जाता है। अगर चार मनुष्य मिलकर यह निम्चय करलें कि हम लोग आपस में 
“हाथी? को गाया कहेंगे, तो उनके लिए “गाय! शब्द हाथी का अर्थ ही प्रकट करेगा । 
इमसे यह प्रमाणित होता है कि एक शब्द स्वरभावत एक ही पदार्थ का बोधक नहीं 
है, अपितु संकेत के अनुसार सभी पदार्थों का बोधक हो जाता है। 
इस प्रकार स्वाभाविक शक्ति और संकेत के अनुसार शब्द से अथ का बोघ 
होता है | श्रोत्र--इन्द्रिय शब्द को ग्रहण करती है, और उसके द्वारा आत्मा को उसके 
वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है । 
बक्ता के द्वारा बोला हुआ शब्द श्रोता किस प्रकार सुनता है, शब्द कितनी दूर 
तक जा सकता है? आदि अनेक प्रश्नों का विवेचन शाल्रों में विद्यमान है। यहां 
संक्षेप मे इस सम्बन्ध में कथन किया जायगा | 
यह वतलाया जा चुका है कि भापा एक प्रकार के ( शब्द धर्गणा के ) पुदूगल 
परमाणुओं से बनती है। यह पुदुगल-परमारु समस्त लोकाकाश मे व्याप्त हैं। जब 
वक्ता बोलता है तो वे पुदूगल शब्द रूप मे परिणत हो जाते हैं और एक ही समय सें 
लोक के अन्त भाग तक पहुंच जाते है। उनकी गति का वेग इतना तीजत्रतर है कि 
उसकी कल्पना करना भी कठिन है । 
आकाश द्रव्य के प्रदेशों की श्रेणियां-पक्तियां-बनी हुई हैं। यह पंक्तियां पूवे, 
पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, ऊपर तथा नीचे, इस प्रकार छहों दिशाओं मे विद्यमान है । 
जब वक्ता भाषा का प्रयोग करता है तब इन श्रेणी रूप मार्गों से शब्द फैलता है। चार 
समय जितने सूक्ष्म काल मे शब्द समस्त लोकाकाश में व्याप्त हो जाता है। श्रोता 
यदि भाषा की सम श्रेणी में स्थित होता है तो वह वक्ता द्वारा बोली हुई भाषा को या 
भेरी आदि के शब्द को मिश्र रूप से सुनता है और यदि श्रोता विश्रेणी मे स्थित होता 
है तो वह वासित शब्द सुनता है। 
वक्ता द्वारा बोले हुए शब्द ही श्रोता नहीं सुनता, किन्तु बोले हुए शब्द द्रव्य 
तथा उन शब्द द्रव्यों से, वासित हुए बीच के शब्द द्रव्य मिल कर मिश्र शब्द कहलाते 
हैं और उन्हीं मिश्र शब्द द्रव्यों को समश्रेणी में स्थित श्रोता सुनता है। विश्रेणी स्थित 
श्रोता मिश्र शब्द भी नहीं सुन सकता। वह सिफेडच्चारित मूल शब्दों द्वारा वासित 
शब्दों को ही श्रवण करता है। वक्ता द्वारा शब्द रूप से त्यागे हुए द्वव्यों से अथवा 
भेरी आदि के शब्द द्रव्यों से, बीच में स्थित शब्द रूप परिणति के योग्य (शब्द्‌ बर्गणा 
के) पुदूगल, शब्द रूप में परिणत हो जाते है, उन शब्द द्रव्यों को वासित शब्द कहते 
हैं। विभेणी में स्थित श्रोता ऐसे वासित शब्द ही सुन पाता है, वक्ता द्वारा प्रयुक्त 
मूल शब्द नहीं । 
विश्रेणी-स्थित श्रोता मूल शब्द नहीं सुन सकता, इसका कारण यह है कि 
शब्द श्रेणी के अनुसार द्वी फेलता है, वद्द विश्वेणी में नहीं जाता। शब्द द्रव्य इतना 
सूक्ष्म है कि दीवाल आदि का प्रतिघात भी उसे विश्रेणी में ले जाने मे समर्थ नहीं है । 





रे 
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शका- आपने वतलाया है कि शब्द एक समय में श्रेणी के अनुसार लोक के 
अन्तिम भाग तक पहुंच जाता है। वह दूसरे समय में विदिशा में भी जाता है और 
चार समय में सम्पूण लोक में व्याप्त दो जाता है। ऐसी अवस्था में, विदिशा में स्थित 
श्रोत्ा भी मिश्र अब्द क्‍यों नहीं सुनता ! 

समाधान--भाषा को लोकान्त तक पहुचने म॑ एक समय लग नाता है और 
दूसरे समय में वह भापा, भाषा नहीं रहती। क्योंकि “भाष्यमाणंव भापा, भापासम- 
यनन्तर भापाउभाषा” ऐसा कहां गया है। अर्थात्‌ भापा जिस समय में बोली जा 
रही हो, उसी समय में वह भाषा कहलाती है। डस एक समय के पश्चात्‌ भापा 
अभापा हो जाती है। बोला हुआ शब्द दूसरे समय में श्रवण करने के योग्य नहीं 
रहता दे । 

अतएव विदिशा में जो शब्द सुन पढ़ता है वह द्वितीय आदि समयवर्त्ती होने 
के कारण मूल शब्द नहीं है, क्‍योंकि द्वितीय समय में बह श्राव्य शक्ति से शून्य हो 
जाता है, उस मूल शब्द ने अन्य शब्द वर्गणा के पुन्दलों को भाषा रूप परिणत कर 
दिया है इसलिए वह्द वासित शब्द है भर वही विदिया में सुनाई देता है । 

जल में पत्थर ढालने से, जहां पत्थर गिरता है उसके चारों ओर एक रूहर 
उत्पन्न होती है। वह लहर अन्य लहरों को उत्पन्न करती हुई जलाशय के अन्त तक 
बढ़ती चली जाती है। इसी तरह वक्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा द्रव्य आगे बढ़ता हुआ, 
आकाश में स्थित अन्यान्य भाषा योग्य द्वव्यों को भाषा रूप में परिणत करता हुआ 
लोक के अन्त तक जाता है। लोक के अन्त में पहुच कर उसकी सुनाई देने की शक्ति 
समाप्त द्वो जाती है, पर उससे अन्यान्य भाषा वर्गणा के पुद्गलों में शब्द रूप परिणत्ति 
उत्पन्न होती है और वे जब्द, मूल तथा बीच के भब्दों द्वारा अर्थात्‌ मिश्र बद्दों द्वारा 
प्रेरित होकर गतिमान हो जाते हैं और विश्रेशियों की ओर अग्नसर होते हैं।इस 
प्रकार चार समय में समस्त लोकाकाञ उन शब्दों द्वारा पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता 


जीव काययोग के द्वारा भाषा द्रव्य को अहरण करता है और बचनयोग के 
द्वारा उसका त्याग करता है। अहण और त्याग करने की यह क्रिया चालू रहती है। 
जीव कभी निरन्तर भाषा द्रव्य को ग्रहण करता है ओर निरन्तर भाषा द्रव्य को त्याग 
करता रहता है | इससे यह अभिप्राय नहीं सममकना चाहिए कि जिन द्र॒व्यों को, जिस 
समय में ग्रहण किया जाता है, वह द्रव्य उसी समय त्याग दिये जाते है। किन्तु 
प्रथम समय में अहण किये हुए भाषा द्रव्यों को द्वितीय समय में जीव त्याग करता है 
और द्वितीय समय में ग्रहण किये हुए द्रव्यों को दृतीय समय में त्यागता है । 

ओदारिक, वेक्रियक और आहारक शरीर वाला जीव ही भाषा द्रव्य को ग्रहण 
करता ओर त्यागता है | 

कोई-कोई लोग त्रह्म को शब्दात्मक स्वीकार करके, -समस्त विश्व को शब्दा-- 
त्मक स्त्रीकार करते हैं। उनके मत से, संसार में शब्द के अतिरिक्त घट पट आदि 
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बाह्य पदार्थ और ज्ञान आदि रूप आन्तरिक पदार्थां की सत्ता ही नहीं है। शब्द ही 
विभिन्न वस्तुओं के रूप में प्रतिभासित होता है। किन्तु यह मत प्रमाण से विरुद्ध है । 
शब्द की पोद्गलिकता का समर्थन पहले किया जा चुका है और प्रथम श्रध्याय में स्व- 
तंत्र आत्मा की भी सिद्धि की जा चुकी है। अतएव यहा इस विषय का विस्तार करना 
अनावश्यक है । 

विज्ञान द्वारा आविष्कृत यन्त्रों से शब्द का ग्रहण होता है, यह आधुनिक काल 
में प्रत्यक्ष हो चुका है | यंत्र पुदूगल रूप है और उनके द्वारा पुदूगल द्वी पकड़ में आ 
सकता है, अन्य कोई भी वस्तु यत्रों द्वारा अहण नहीं की जा सकती । इससे भी शब्द 
फी पोद्गलिकता असंदिग्ध द्वो जाती है। ऐसी अवस्था मे शब्द को ही ज्ञान आदि रूप 
मानना सर्वेथा अयुक्त है। | 


निक्षेपों के आधार से भाषा के चार भेद हैं--(१) नाम भाषा (२) स्थापनाभाषा 
(३) द्रव्य भाषा और भाव भाषा । किसी वस्पु का 'भाषा' ऐसा नाम रख देना नाम 
भाषा है। पुस्तक आदि में लिखी हुई भाषा स्थापना भाषा है। द्रव्य भाषा दो अकांर 
की है--(१) आगम द्रव्य भापा और (२) नो-आगम द्रव्य भाषा। जो भाषा का ज्ञाता 
हो किन्तु उसमें अनुपयुक्त ( उपयोग रहित ) हो उसे आगम द्रव्यसाषा कहते हैं । नो- 
आमम द्रव्य भाषा के तीन भेद हैं (१) ज्ञशरीर (२) भव्य शरीर और (३) तदूठय- 
तिरिक्त। भाषा के अथ को जानने वाले पुरुष का निर्जीव शरीर तो आगम ज्ञशरीर 
द्रव्य भाषा है। जो भविष्य में भाषा का अर्थ जानेगा ऐसे पुरुष का शरीर नो-आगम 
भव्य शरीर द्रव्यभापा है| 

तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य भाषा के भी तीन भेद हैं--(१) प्रहण (२) निः- 
सरण और (३) पराधान । वचन योग के परिणमन वाले आत्मा द्वारा प्रहण किये हुए 
भाषा द्रव्य को ग्रहण कहते हैं। कठ आदि स्थानों के प्रयत्न से त्यागे हुए भाषा द्रव्य 
को निस्सरण कहते हैं। त्यागे हुए भाषा द्वव्यों से वासित हुए, भाषा द्रग्य रूप से 
परिणत द्रव्य पराधान कहलाते हैं । 

उपयोगवान्‌ पुरुष की भाषा भाव-भाषा कहलाती है क्‍योंकि उपयोग एक 
प्रकार का भाव है। भावभाषा तीन प्रकार की है--(() द्रव्याश्रित (२) श्र ताअित और 
(३) चारित्राश्रित | 

(१) द्रव्याश्रित भाव सापा-द्रव्याभ्रित भाव भाषा के चार भेद हैं--(१) सत्य 
भाषा (२) असत्य भाषा (३) सत्यासत्य (विश्र) भाषा और (४) असत्यासषा ( व्यव- 
हार ) भाषा | 

(क) सत्यभाषा--यथाथ वस्तु तत्व को स्थापित करने के अभिप्राय से, सिद्धा- 
न्‍्त के अनुसार जो भाषा बोली जाती है वह सत्य भाषा कहलाती है। जैसे--आत्मा 
स्वरूप से सत्‌ है ओर पर रूप से असत्‌ है। ल्‍ 


(ख) असत्य भाषा--सत्य से विपरीत अर्थात्‌ सिद्धान्त विरुद्ध भाषा असत्य 
भाषा कहलाती है । 
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(ग) सत्यासत्य भाषा--जो भाषा किचित्‌ अश में सत्य ओर किंचित अश् में 
असत्य हो वह सत्यासत्य भापा कहलाती है। जैसे इमली आदि अनेक जाति के वृक्त 
होने पर भी आम वृक्षों की अधिकता के कारण यह आम्रवन है ऐसा कहना | 

- (घ) असत्यामृषा भापा- जिस भाषा का इन तीनों प्रकार की भाषाओं में समा- 
वेश नहीं किया जा सकता, जो भाषा आराधक भाव तथा विराधक भाव से रद्दित है 
वह असत्यामषा कहलाती है। असत्याम्रषा भाषा का निणंय व्यवहार पर अवलबित 
रहता है, इसलिए इसे व्यवहार भाषा भी कहते हैं । 


सत्य भाषा दस प्रकार की कही गई है | वह इस प्रकार है-- 


जणवय-संमत-ठवरणा, नासे रूबे पडुच्च सच्चे य | 
बवबहार-भाव-जोगे, दसमे ओवम्मसच्चे य॥ 


अथोत्‌ (१) जनपद सत्य (२) सम्म॒त सत्य (३) स्थापना सत्य (४) नाम सत्य 
(४) रूप सत्य (६) प्रतीत्य सत्य (७) व्यवहार सत्य (८) भाव सत्य (६) योग सत्य 
और (१०) उपमा सत्य | यह सत्य भाषा के दस भेद बताये गये हैं। 

(१) जनपद सत्य -विभिन्न देशों में नियत सक्रेतों के अनुसार पदार्थ का बोध 
कराने वाली भांषा जनपद सत्य कहलाती है । 


(१) सम्मत सत्य- द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से जो भाषा रूढ़ि 
को त्याग न करके, मात्र व्युत्पत्ति के द्वारा अर्थ का बोध न करावे वह सम्मत सत्य 
भाषा है। जैसे कमल के लिए पकज जब्द का प्रयोग कराना। सेचाल आदि भी पक 
(कीचड़ ) से उत्पन्न होते हैं, इसलिए व्युत्पत्ति के अनुसार वह भी पकज ( कीचड़ 
से उत्पन्न ) हैं, फिर भी पकज शब्द कमल का ही बोधक है। इसलिए कमल के लिए 
पकज झव्द का प्रयोग सम्मत सत्य है । 

(३) स्थापना सत्य--स्थापना के अनुसार बचन का प्रयोग करना स्थापना 
सत्य है । जेसे--एक अक के पास दो बिन्दु देखकर सौ कहना, तीन चिन्ह देखकर 
हजार कहना | हे 

(४) नाम सत्य--भाव रूप अथ से शून्य, व्युत्पत्तिजन्य अथ' की अपेक्षा न 
करके, संकेत मात्र से अथ का प्रतिपादन करने वाली भाषा नाम सत्य भाषा है | 
जेसे--किसी व्यक्ति का 'जगदीश” नाम रखकर इस नाम से कहना | यद्यपि वह व्यक्ति 
जगत्‌ का ईंश अर्थात्‌ स्वामी नहीं है,फिर भी सकेत मात्र से उसे जगदीश कहा 
जाता है । यह नाम मत्य भाषा कहलाती है । 

(४) रूप सत्य--भाव रूप अर्थ से रहित, रूप वाले में जिसका उपचार किया 
जाता है वह रूप सत्य है। यह भाषा वेश मात्र से सत्य कहलाती है। जैसे कोई दंभी 
पुरुष साधु का वेश घारण कर लेबे तो उसका वेश देख कर उसे साधु कह देना 
यह रूप सत्य है । | 

(६) मतीत्य सत्य-अबिरोध पूर्वक सापेक्ष पदा््ध का कथन करने वाली जाषों 
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प्रतीत्य सत्य है | जैसे-एक ही व्यक्ति अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है और पुत्र की 
अपेक्षा पिता है । यहां पिठृत्व एव पुत्रत्व घर्म विरोधी प्रतीत होते हैं, किन्तु विभिन्न 
अपेक्षाओं पे उनमें विरोध नहीं रहता । 


(७) व्यवह्यारसत्य--लौकिक बिवक्षा से जो भाषा सत्य हो वह व्यवहार सत्य 
कहलाती है । जसे यह पथ पाटलीपुत्र को जाता है इस प्रकार कहना। मार्ग में गति 
क्रिया सभव नही है किन्तु पथ और पथिक के अभेद की लौकिक विवज्ञा से यह कथन 
सत्य माना जाता है अथवा 'पत्रत जलता है? यह कथन भी व्यवहार सत्य है; क्‍योंकि 
यद्यपि पर्वत पर स्थित घास आदि जलता है, पाषाणसमूह रूप पवत नहीं, तथापि 
आश्रय-आश्रयी के अभेद की विवज्ञा से ऐसा कथन करना लौकिक व्यवहार से सत्य है। 

(८) भावसत्य--भाव का अर्थ है वर्ण आदि धर्म । जो भाषा भाव की उत्क- 
टता के कारण प्रयोग की जाय वह भाव सत्य है। जेसे 'बगुला सफेद है।” यद्यपि 
बगुला (बक) में पांचों व संभव हैं तथापि शुक्क वर्ण की अधिकता के कारण बगुला 
सफेद कहलाता है । 

(६) योगसत्य- योग अर्थात्‌ सबंध के द्वारा जो भाषा सत्य हो वह योग- 
सत्य भाषा कहलाती है। यथा-दड के संबध से जिसे दडी कद्दते हैं, वह कदा- 
चित्‌ दंड न लिये हो तो भी उसे दडी कहना योगसत्य है | 

(१०) उपमासत्य--उपमा अर्थात्‌ दृष्टान्त से जो सापा सत्य हो वह उपमभा 
सत्य है । उपमा दो प्रक्रार की है--_१) चरित और (२) कल्पित। वास्तविक उपभा 
को चरित कहते हैं | जेमे--महारभी ज्ञीव ब्रह्मदत्त की भांति दुःख ईका पात्र होता है। 
ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति भूत काल में हुआ है अतएवं यह वास्तविक उपमा होने से 
चरित उपमा है | अनित्यता के लिए पीपल के पत्ते का उदाहरण देना कल्पित उपमा है । 

असत्य भापा के चार प्रकार हैं--(१) द्रव्य-असत्य (२) क्षेत्र-असत्य (३) 
काल-असत्य. ओर (४) भाव-असत्य | द्र॒व्यों के संबंध में असत्य बोलना द्रव्य- 
असत्य है। लोक और अलोक के विषय में असत्य भाषण करना ज्षेत्र-असत्य है, 
दिवस ओर रात्रि आदि काल म॑ या काल के विषय म॑ असत्य बचनों का प्रयोग 
करना काल-असत्य है और क्रोध आदि से असत्य बोलना भाव-असत्य है | 

द्रव्य और भाव से असत्य की चौभगी बनती है। वह इस श्रकार-(१) द्रव्य 
से मषावाद है, भाव से नहीं। जेसे किसी शिकारी ने पूछा-तुमने स्ग देखा है? 
उसके उत्तर में कोई कहे-'मैंने नहीं देखा ।? यहां देखने वाला व्यक्ति यदि नहीं देखना 
कहता है तो वह द्रव्य से असत्य है, भाव से नहीं । 

(२) भाव से मृषावाद है, द्रव्य से नहीं। जैले-असत्य बोलने की इच्छा वाला 
पुरुष शीघ्रता म॑ सहसा सत्य बोल जाय। उसकी सत्य भाषा भाव से असत्य है 
और द्रव्य से नही है । 

(३) द्रव्य से मृषावाद और भाव से भी मषावाद | जेसे मिथ्या भाषण करने 
के भाव से कोई मिथ्या भाषण करे | 
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(४) चतुर्थ भंग शून्य रूप है । 
प्रकारान्तर से असत्य के दस भेद हैं | इनका उक्त चार भेदों मे से भाव-अस- 
त्य में समावेश होता है | दस भेद यों हैं-- 
कोहे माणे माया, लोहें पिज्जे तहेव दोसे य। 
हास भए अक्खाइय, उवधाइयगिरस्सिया द्समा ॥। 


अर्थात्‌ [१] क्रोघनिश्चित [२] माननिश्चित [३] मायानिश्रित [४] लोभनिश्रित 
[५] प्रेमनिश्रित [६] हष निश्चित [७] दह्वास्यनिश्चित [८] भयनिश्चित [६| आख्या- 
यिकानिश्चित और [१० | उपघातनिश्चित, यह दस असत्य भाषा के भेद हैं । 

[१] क्रोधनिश्चित-- क्रोध के वश में हुआ जीव, विपरीत बुद्धि से, जो असत्य 
या सत्य वोलता है वह क्रोध निश्चित असत्य है। ऐसा व्यक्ति तथ्य पदार्थ का कथन 
भक्ते द्वी करे किन्तु उसका आशय दूषित होने के कारण उसकी भाषा असत्य ही है । 


[२] माननिश्चित--अभिमान से प्रेरित होकर भाषण करना साननिश्चित अस- 
त्य है। जेंघे-'पहले हमने ऐसे विपुल ऐश्वये का अनुभव किया है कि ससार में 
राजाओं को भी दुलेभ है |? इस प्रकार कह्दना । 


[३] सायानिश्रित--दूसरों को ठगने फे अभिप्राय से सत्य या असत्य भापण 


फरना सायानिश्चित असत्य भाषा है। यहां पर भी अभिप्राय की दुष्टता के कारण 
भाषा दुष्ट द्वो जाती है । 


(४) लोभनिश्चित--लोभ के वश होकर असत्य भाषण करना। लैसे-तराजू में 
पासंग रख कर के भी कहना कि यह तराजू बिलकुल ठीक है । 

[५] प्रेमनिश्रित - प्रेम अर्थात्‌ राग के अधीन होकर मैं तुम्हारा दास हूं 
इत्यादि चांपलूसी के वचन बोलना । 

[8] द्वेबनिश्चित-द्वेष से प्रेरित होकर भाषण करना हेषनिश्रित असत्य है । 

[७] हास्यनिश्रित--हसी-द्ल्लगी, क्रीडा आदि में असत्य भाषण करना | 

[८] भयनिश्रचित -चोर आदि के भय से असत्य बोलना। जैसे-'मैं दरिद्र हूं, 
मेरे पास क्या रक्खा है ९ आदि ।! अथवा किये हुए अपराध के दृढ के भय से न्या- 
याधीश के समक्ष असत्य बोलना, प्रायश्रित्त अथवा लोकनिन्दा के भय से असत्य 
का प्रयोग करना, यह सब भयनिश्चित असत्य है। 

[६] आख्यायिकानिश्चित--कथा-कहाती आदि में असभव बातों का वर्णन 
करना। यद्यपि कथाओं, कहानियों, उपन्यासों एवं नाटकों मेँ प्राय कल्पित पात्र 
होते हैं और उनका वार्त्तालाप तथा चरित्रचित्रण भी कल्पित होता है, तथापि जहां 
कथा का आजय किसी सत्य का निरूपण करना होता है, वास्तविकता का दिगदर्शन 
कराने के लिए जो उपन्यास आदि लिखे जाते हैं, वे असत्य की परिभाषा में अन्तर्गत 
नहीं होते। जहां आशय दूषित होता है और असंभव एवं अस्वाभाविक बातों का 
कथन किया ज्ञाता है वही आख्यायिक्रा निश्चित असत्य सममना चाहिए । 
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[१०] किछ्ली व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाना उपधात निश्चित असत्य है। 
जेसे--'तू चोर है, परखीलम्पट है, आदि। इस प्रकार का कथन यदि मिथ्या है 
अर्थात्‌ जिसे चोर कहा गया है वह वास्तव में चोर नहीं है, तब तो इस भाषण की 
असत्यता स्पष्ट द्वी है। यदि वह व्यक्ति वास्तव में चोर है और उसकी निन्‍्दा करने 
के अभिप्राय से कोई इस प्रकार बोलता है तो भी इसे आशयदोष से मिथ्या ही सम- 
भना चाहिए। यदि एकान्त में; उसके दोषों का निवारण करने के लिए, विशुद्ध उद्दे- 
श्य से इस प्रकार कद्दा जाय तो यह असत्य में सम्मिलित नहीं है । 


सत्यासत्य भाषा के भी दस प्रकार हैं:--[१] उत्पन्नमिश्रिता [२] विगत-- 
मिश्रिता [३] उत्पन्नविगत मिश्रिता [४] जीवमिश्रिता [५] अजीवमिश्रिता [६] जीवा-- 
ज्ञीवमिश्रिता [७] अनन्तमिश्रिता [्] प्रत्येकमिश्रिता [«] अद्धामिश्रिता [१०] अद्भा- 
ड्वामिश्रिता | इनका स्वरूप इस प्रकार हैः-- 


[१] उत्पन्नमिश्रिता--संख्या पूरी करने के लिए, जिसमे न उत्पन्न हुओं के 
साथ उत्पन्न हुए पदार्थ सम्मिलित हों वह उत्पन्न-मिश्रिता सत्यासत्य भाषा है । जैसे 
किसी नगर में कम या अधिक बालक जन्‍्में हों तथापि आज दस बालकों का जन्म 
हुआ है! इत्यादि कथन करना | 


[२] विगतमिश्रिता--छत्पत्ति के समान मरण के संग्रंध में पूर्वोक्त प्रकार का 
कथन करना । 

[३] उत्पन्नविगतमिश्रिता--जन्म और मरण-दोनों के विषय में निश्चित परि- 
माण को उलछ' घन करके कथन करना-आंशिक मिथ्या प्ररूपण करना। 

[४] जीवमिश्रिता-जीवों के किसी समूह में बहुत से मस्त हों और बहुत से 
जीवित हों, तथापि यह कहना कि-देखो, कितना बड़ा जीवों का समूह है ।? यहां 
मृत शरीरों में जीवत्व का अभाव है, फिर भी उन्हें जीव शब्द से कहा गया है यह 
मिथ्या अंश है और जीवितों को जीव कथन करना सत्य है, अतः यह वाक्य मिश्र 
भाषा मे परिगणित है । 

[५] अनीवमिश्रिता- पूर्वोक्त प्रकार से, जहां जीव और अजीब दोनों सम्मि- 
लित हों वहां उन्हें अजीव के रूप में कथन करना अजीवमिश्रिता भाषा है । 

[६] जीवाजीवमिश्रिता--उसी पूर्वोक्त समूह में, 'इतने मरे हैं, इतने जीवित है 
इस प्रकार वास्तविक परिमाण का उछक्घतन करके कथन करना जीवाजीवमिश्रिता 
भाषा है । 

[७] अनन्तमिश्रिता-मूला आदि अनन्त कायिक्रों से मिश्र प्रत्येकवनस्पति 
को देख कर कहना-यह सब अनन्तकायिक है ।! 

[झ] प्रत्येकमिश्रिता-प्रत्येक वनस्पत्तिकाय अनन्त वनस्पतिकाय के साथ रखी 
हो, उसे देख कर कहना-“यह सब प्रत्येक वनरपति काय है |! 

[६] अद्भामिश्रिता--अद्धा का तात्पये यहां रात्रि, दिवस आदि व्यवहार काल 
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समभना चाहिए। उस काल के द्वारा मिश्रित भाषा अद्धामिश्रिता कहलाती है । जेंसे 
कोई पुरुष जल्दी करने के लिए दिन शेष होने पर भी यह कहे--जल्दी करो, गत्रि हो 
गईं।” अथवा रात्रि शेष होने पर भी कहना-- इठो, दिल हो गया है। इत्यादि प्रकार 
से अन्य उदाहरण समझ लेने चाहिए । 

[१०] भद्धाद्धामिश्रिता-रात्रि था दिवस का अश भद्धाद्धा कहलाता है । उसके 
सबंध में मिश्र भाषा का प्रयोग करना अद्भाद्धा कहलाता है | जेंसे दिन का प्रथम 
प्रहर व्यतीत न हुआ द्वो तथापि कद्दना कि-“चलो, मध्याह् हो गया है |! इत्यादि । 

सस्‍्थूल अपेक्षा से मिश्र भाषा के उक्त भेद बताये हैं। वक्ता और उनके 
द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले वक्‍य अपरिमित हैं और सत्य एवं असत्य का सम्मि- 
श्रण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, किया जाता है। अतएवं परिपूर्ण स्वरूप 


का उल्लेख नहीं हो सकता। विवेकीजनों को विचार करके यथायोग्य समन्बय और 
निर्धारण कर लेना चाहिए । 


पोथी व्यवहार भाषा है | जिसमें सत्य, असत्य अथवा सिश्र भाषा का लक्षण 
घटित नहीं होता और जो आराधना अथवा घिराधना के उपयोग से रहित है वह 
असत्याम्ृषा या व्यवद्दार भाषा कहलाती है । 


असत्यासृषा भाषा के बारह प्रकार हैं-[१] आमन्त्रणी [श] आज्ञापनी [१] 
याचती [४] प्रच्छनी [५] प्रज्ञापिती [६] प्रत्याख्यानी [७] इच्छानुलोमा []) अनभि- 
गृहीता [६] अभिगृहीता [१०] सशयकरणी [११] व्याकृता और [१२५] अव्याकृता | 

[१] आमन्त्रणी--जो भाषा सम्बोधन-पदों से थुक्त दोती है, और जिसे सुन- 
कर श्रोता श्रवण करने के अभिमुख होता है वह आमन्त्रणी भाषा कद्दलाती है | यह 
सत्य आदि साषाओ से भिन्न प्रकार की है और आराधक-विराधक भाव से रहित 
है, इसलिए यद्द असत्यामृषा है । 

[२] आज्ञापनी-आज्ञावचन से युक्त भाषा आज्ञापत्ती कहलाती है। 

[३] याचतती-जिस भाषा द्वारा अभीष्ट पदार्थ की याचना की जाय वह 
यावनी भाधा है। जैसे-'मुझे; भिक्षा दो! ऐसा कहना | 


यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि बीततराग होने के कारण किसी को 
कुछ भी न देने वाले तीथंकर भगवान्‌ से “आरुग्गबोहिलाभ समाहिवस्मुत्तम दिंतु' 
अर्थात्‌ मुझे आरोग्य एवं बोधिलाभ तथा श्रष्ट समाधि अरिहन्त भगवान प्रदान करें, 


इस प्रकार की याचना ,करना याचत्ती भाषा केसी हो सकती है, जबकि याचना के 
विपय का अभाव है ९ 


इसका समाधान यह है कि वास्तव में यह भक्तिप्रयुक्त याचनी भाषा है। यहा 
याचना का विपय न होने पर भी असत्यामृषा होने के कारण और निश्चय से सत्य की 
कोटि में प्रवेश करने रूप गुण से युक्त होने के कारण बह निर्दोप है। 

[५] पच्छूनी -जिस विषय में जिज्ञासा का प्रादुभाव हुआ हो उस विषय में 
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उसके ज्ञाता से पूछना प्रृच्छनी भाषा है। किसी को निरुत्तर करने के अभिप्राय से 
अथवा अपना गौरव प्रदर्शित करने के बिचार से प्रश्न करना प्ृच्छनी भाषा नही है, 
जेसे कि सोमिल ने पूछा था कि -“आप एक हैं या दो हैं! १ जिज्ञासा की ठृप्ति के लिए 
पूछना ही प्रच्छनी भाषा है, जेसे--गौतम ने भगवान महावीर से प्रश्न किये थे । 

(५) प्रज्ञापनी--विनीत शिष्य या मित्र आदि को कचेंठय का उपदेश करना 
प्रज्ञापनी भाषा है | 'हिसा गहित है, दु,ख का कारण है, डसका आचरण नहीं 
करना चाहिए! इस प्रकार का निषेधप्रधान उपदेश भी प्रज्ञापनी भाषा ही है । 

(६) प्रत्यास्यानी--मांगी हुई वरतु का निषेध करना प्रत्याख्यानी भाषा है । जेसे 
में यह वस्तु नहीं दूंगा ।! इसके अतिरिक्त पाप के निषेध का वचन भी प्रत्याख्यानी 
भाषा है | जैसे - 'में? न स्वयं पाप करूगा, न कराऊगा / इत्यादि । 

[७] इच्छानलोमा - अपने इष्ट पदाथ का कथन करना इच्छानलोमा भाषा है। 
जैसे कोई पुरुष किसी कार्य को आरभ करता हुआ पूछे कि-पमें यह कार्य करू ?? 
उत्तर मे दूसरा कह्दे-करो, मुके भी यह स्पष्ट है। इस प्रकार दूसरे की इच्छा का 
अनसरण करना भी इच्छुनलोमा भाषा है । 

[८] अनभिग्रदी ता--अनेक कार्यों का प्रश्न करने पर डसमें से एक का भी 
निश्चय न हो वह अनभिमृहीत भाषा है। जेसे-किसी ने; किसी से अनेक काये'गिना- 
कर पूछा-कौन सा काये करू' ? दूसरे ने उत्तर दिया--तुम्हारी जो इच्छा हो वही 
करो?। इस वाक्य से एक भी कारय का निश्चय नहीं होता । ऐसी भाषा अनभिग्रहीता 
कहलाती है । 

[६] अशिग्नुद्दीता -उक्त अनभिगमृहीता से विपरीत भाषा को अभिम्ृहीत 
भाषा कहते है। अर्थात्‌ अनेक कार्यों संबंधों प्रश्न करने पर किसी एक का निम्धय 
करने वाली भाषा | जेसे-अभी इन सब कार्यों में से अमुक काय करो, इत्यादि । 

[१०] सशयकरणी-अनेक अर्थ वाला कोई शब्द सुनकर श्रोता जिससे संशय 
में पड़ जाय वह संशय करणी भापा है। जेसे-'किसी ने कहा-सेंधव ले आओ।? 
सेघव शब्द्‌ के दो अर्थ है--नमक और घोड़ा। भोजन का प्रसंग हो तो नमक अर्थ 
समभा जा सकता है ओर यात्रा का प्रसंग हो तो घोड़ा अथ सममभा जा सकता है। 
ऐसी दशा में यह भाषा सशयकरणी नहीं है । किन्तु जहा श्रररण या अन्य अर्थ बोघ- 
सहायक सामग्री न हो, वहा श्रोता को स्देह उत्पन्न होता है। इस अवस्था में यह 
भाषा सशयकरणी है। इसी प्रकार सशय की कारण भूत कोई भी भापा सशय 
करणी कहलाती है, चाहे वह अनेकार्थक शब्द के प्रयोग से हो या अन्य प्रकार से । 
जेसे--'कौन जानता है, परलोक है या नहीं (? 

[१९] ब्याकृता--जो भाषा प्रकट अथ वाली हो वह व्याकृता कहलाती है । 
जेसे--'यह देवद'्त का भाई है।' 

[१२५] अव्याकृता-अत्यन्त गूढ़ अर्थ वाली अथवा अस्पष्ट उच्चारण वाली 
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भाषा 'अव्याकृता कहलाती है, क्योंकि उसका प्रकट अर्थ समम में नहीं आता। 
बालकों की अस्पष्ट भाषा भी अव्याक्ृता में सम्मिलित है । 


इस प्रकार द्रव्याश्रित भाषा के चार प्रकारा का तथा उनके भेद-प्रभेदों का 
कथन संक्षेप से यहा किया गया है । 


समस्त देव, नारकी और मनुष्य चारों प्रकार की भाषा का प्रयोग करने हैं । 
द्वीनिद्रय, त्रीनिद्रय और चतुरिन्द्रिय जीवों की भाषा असत्यामपा होती है, क्‍योंकि वे 
सम्यग्जानी नहोने के कारण सत्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते और दूसरों को 
ठगने का अभिप्राय न होने के कारण असत्य भापा सी नहीं बोल सकते । 


शिक्षा ओर लब्धि ( जातिस्मरण आइि ) से रहित पचेन्द्रिय तिर्यच्म्चों की भी 
भाषा असत्यामृपा होती है शिक्षा ओर लब्धि वाले पंचेन्द्रिय तिर्यव्च यथासभव चारों 
भाषाओं का प्रयोग करते हैं । 


(९) श्रुताश्षित भाव भाषा-श्रुव विषयक भाव भाषा तीन प्रकार की है- सत्य 
असत्य और असत्यामृषा। सम्यम्दष्टि तथा सम्यक उपयोग वाले पुरुष की भापा 
सत्य भावभाषा कहलाती है । जब सम्यग्दष्टि बिना उपयोग बोलता है तब 
उसकी अखत्य भाव भाषा होती है। अथवा सत्य परिणाम रहित मिथ्यादष्टि की 
उपयोग सहित या उपयोग रहित समस्त भाषा श्र॒तविपयक असत्य भाव-भाषा है | 
अवधि, मन.पर्योय ओर केंबल ज्ञान में उपयोग बाला श्र त के विपय में जो भाषा का 
प्रयोग करता है वह अस्त्यामपा भाषा कहलाती है, क्‍योंकि श्र तमें प्राय: असत्यामपा 
भाषा होदी है । ड़ डे 

(३) चारित्राश्नित भाव-भाषा--घचारित्र की विश्ुद्धि करने वाली अथात जिस 
भाषा का प्रयोग करने से चारित्र की शुद्धि हो वह चारित्राश्रित भाव सत्य भाषा है । 
इससे विपरीत, चारित्र की अविशुद्धि करने वाली भाषा चारित्राश्रित असत्य भाषा 
समभती चाहिए । इसी अकार चारित्र रूप परिणाम को स्थिर बनाने बाली अ- 


सक्‍लेश जनक भाषा सी सत्य भाव भाषा है ओर चारित्र का अभाव करने वाली भाव 
असत्य भाषा है | 


कहा भी है .-- 
भासा छुओ व पभवति, कतिहि व समयेहि भासती भास । 
भासा कतिप्पगारा, कति वा भासा अख़ुसया ड १॥ 
सरीरप्पभवा भासा, दोहि व समयेहिं भासती भासं। 
भासा चडप्पगारा, दोस्णि य भासा अगुमया ड ॥ 
अथोत्‌-भाषा कहां से उत्पन्न होती है ? कितने समयों में भाषा बोली जाती 
है ? भाषा के कितने प्रकार हैं और कितने प्रकार की भाषा बोलने योग्य है? 
इन अश्लों का समाधान करते हुए कहा गया है-- भाषा शरीर से उत्पन्न होती 
है अर्थात्‌ काययोग से भाषा के यीग्य पुदूगलों का भहण किया जाता है और बचन 
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योग से बाहर निक्राली जाती है। दो समयों में भाषा बोली जाती है अर्थात्‌ प्रथम 
समय में भाषा के पुदूगलों का ग्रहण होता है ओर दूसरे समय से उनका त्याग किया 
जाता है। भाषा सत्य आदि के भेद से चार प्रकार की है और उन चार भेदों में से 
सिफ दो प्रकार की भाषा बोलने के योग्य है, सत्य और असत्यामृषा भाषा बोलने 
योग्य है ओर असत्य तथा सत्यासत्य भाषा त्याज्य है । 

श्री गौतम स्वामी ने साषा के संबध में विशिष्ठ जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा 
है--'भासा ण॒ भते ! किमादिया, किंपवहा, किसठिया, किपज्ववसिया 

अर्थात्‌ भगवन्‌ | भाषा का आदि कारण क्या है ? भाषा किससे उत्पन्न होती 
है ? उसका आकार क्‍या है ? उसका अन्त कहां है ? 

समाधान करते हुए भगवान्‌ कहते हैं--'गोयमा | भासा णूं जीवादीया, सरीर- 
प्पभ्रवा, वज्मसंठिया, लोगंतपत्नवसिया पण्णत्ता । 

अर्थात्‌ भाषा का मूल कारण जीव है, क्योंकि जीव के श्रयत्त के बिना बोध 
कराने वाली भाषा की उत्पत्ति संभव नहीं है। भाषा का मूल कारण यद्यपि जीव है 
तथापि वह शरीर से उत्पन्न होती है। भाषा का आकार वज्ज के समान है, क्योंकि 
बाहर निकले हुए भाषा-द्रव्य समस्त लोक को व्याप्त करते हैं और लोक की आक्ृत्ति 
बज्र के समान है इसलिए भाषा का भी आकार वजा्ञ के समान है। भाषा का अन्त 
यहां होता है जहां लोक का अन्त होता है। लोकान्त तक ही धर्मास्तकाय का सदू- 
भाव है । आगे उसका अभाव होने से भाषाद्रव्यों का गमन नहीं होता | 

इस प्रकार भाषा का स्ररूप समझ कर जिवेकी जनों को भाषा के प्रयोग में 
कुशलता प्राप्त करनी चाहिए । भाषा सबधी कोशल से चारित्र की आराधना दीती है 
और अकोशल से विराधना होती द्वै। इसीलिए सूत्रकार यहा यह निरूपण करते हैं 
कि किस-किस प्रकार की भाषा बोलने योग्य है और किस-किस प्रकार की बोलन 
के योग्य नहीं है । 

जो भाषा सत्य होने पर भी सावद्य दोने के कारण बोलने के योग्य नहीं है वह 
नही बोलती चाहिए | तथा जो भाषा सत्यासत्य रूप अर्थात्‌ मिश्र है तथा जो असत्य 
है, वह बोलने के योग्य नहीं है। तीथंछघर भगवान्‌ ने जिस भाषा का स्वय प्रयोग 
नहीं किया, वह भाषा भी प्रयोग करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार की भाषा चा रत्न- 
निछ विवेकी जनों को नहों बोलनी चाद्विए। 

इन भाषाओं का स्वरूप पहले बताया जा चुका है। 


मूल;-असच्चमोसं सच्चं च, अणवजमककंस । 
समुप्पेहमसंदिद्धं गिरं मामिज्ज पन्नवं ॥ २॥ 


छाया:--असत्यामृषा. सत्या च, श्रतवद्यामकर्क शाम | 
समुत्प्रेक्षासदिग्धा, गिर भाषेत प्रज्ञावान्‌ | २॥ 





ः 
[ ४१८ ।] भाषां-स्वरूप वर्शन 


यु हा रा 
शब्दार्थ:--असत्यासृपा भापा तथा निर्दोष, ककगता रहित, संदेह न उत्पन्न 
करने वाली सत्य भापा बुद्धिमान्‌ पुरुष को बोलनी चाहिए। 


भाष्य'--पूर्व गाथा से यद्द बतलाया गया था कि किस प्रकार की भाषा सभमी 
जनों को नहीं बोलनी चाहिए । उससे यह जिल्नासा होती है कि यदि ऐसी भाषा नहीं 
ब्ोलनी चाहिए तो केंसी वोलनी चाहिए ? इसी प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार 
ने कहा हे कि धगगाव आ रहा है! इत्यादि पूर्वोक्त स्वरूप दाली व्यवहार भाषा का 
संयमी जन प्रयोग करें । इसके अतिरिक्त जो सत्य भाषा पापजनक न हो, कठोर न 
हो ओर सुनने वालो के अन्त करण सें सशय उत्पन्न न करे; ऐसी सत्य भाषा का 
प्रयोग करना चाहिए | 

आगे स्वय सूत्रकार ही इन भाषाओं के सबध में विशेष कथन करने वाले है, 
अतणव यहां उमा प्रतिपादन करना आवश्यक नहीं है । 


मुल:-तहेव फरुसा भासा, ग्ुरुभूुओवधाइणी । 
सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जड्नो पावस्स आगपो ॥३॥ 


छाया'-- तथव परुषा भाषा, गुरुभूतोपघातिनी । 
सत्याउपि सा न वक्तव्या, यत' पापस्य आगम | ३ | 
शब्दार्थ'- है गौतम ! इसी प्रकार कठोर, अनेक प्राणियों का घात करने बाली 
सत्य भाषा भी बोलने योग्य नहीं है, जिससे पाप का आगमन होता है। 
भाष्य --जिस भाषा के श्रवण से, श्रोत्ता के अन्त करण को आधात लगता है 
वह परुप अथोत्‌ कठोर भाषा है। उसका स्वरूप सूत्रकार अगली गाथा में निरूपण 
करेंगे। इसके अतिरिक्त जिस भाषा से अनेक जीवो के घात होने की सभावतता द्दो 
ऐसी सावद्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार कोई भाषा सत्य भले ही हो 
अर्थात्‌ तथ्य पदार्थ का निरूपण करती हो फिर भी यदि बह पापजनक है, उससे 
पाप की उत्पत्ति होती है, तो बह बोलने के योग्य नहीं है । 


पूल;-तहेव काणं काणेत्ति, पंडगं पंडगेति वा। 
वाहियं वा वि शोगित्ति, तेणं चोरेत्ति नो वए ॥०॥ 


छाया --तथेव काण काण इति, पण्डक पण्डक इति वा | 
व्याधित बा5पि रोगीति, स्तेन चोर इति नो बदेत्‌ ॥ ४ ॥| 
झब्दार्थ - इसी प्रकार काने को काना न कहे, ने 
व्याधि बाल को रोगी न ऊहे ओर चोर को चोर न कहे । 
भाष्य “इस गाथा से सब यथा भाषा भी बोलने योग्य नहीं है, यह बतलाते 
हुए सूत्रजार कहते हैं कि काने को काना नहीं कहना चाहिए न्‍ 


0 के ता ' सेंपु खक को नपु सक 
नहीं कड़ना चाहिए और रोगी को रोगी नही कहना चाहिए तथा चोर को चोर नहीं 


पुसक को नपुसक न कहे, 
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कहना चहिए। 
इस प्रकार कथन करने से श्रोता दु.ख का अनुभव करता है। दूसरे को दुःर 
देला हिंसा है, अतएव इस प्रकार के वचन हिंसाजनक हैं। हिंसा घोर पाप है। इस 
पाप से बचने के लिए ऐसी भाषा का परित्याग करना चाहिए। इससे अनेक अनर्थ 
हो सकते हैं। संयमी जनो को ऐसे सत्य और मधुर वचनों का प्रयोग करनों चाहिए 
जिनसे श्रोता को कष्ट नही पहुचे और जो सत्य से विपरीत भी न हों । 


मूलः-देवाणं मणुयाणं च, तिरियांणं च बुग्गहे । 
अम्गाणं जञ्ञो होउ, मा वा हो3 ति नो वए ॥५॥ 


छाया -देवाना मनुजाना च, तिरइ्चा च विग्रहे । 
अमुकाना जयो भवतु मा वा भवत्विति नो वदेतू ॥५॥ 
छब्दार्थ -डेवों के, मनुष्यों के अथवा तिय॑ंत्चो के युद्ध में अमुक की विजय द्वो, 
अथवा अम्ुक की यिजय न हो, इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। 
भाष्य,--जब देवताओं से परस्पर युद्ध हो रहा हो, अथवा मनुष्यों में आपसी 
सम्राम होता हो या पश्ु अन्योन्य लड-भिड़ रहे हों तो, साधु को क्रिसी एक पक्ष के 
जय और दूसरे पक्ष के पराजय का कथन नही करना चाहिए | 
जय-पराजय का निर्देश करने से राग-द्वेष की वृद्धि होती है । जिल पत्ष की 
विजय का कथन क्रिया जाता है उस पर राग का भाव और जिमके पराजय का 
कथन शिया जाता है, उस पर दट्वेप भाव होना अनिवाय है। मुनि राग-हढू प से अतीत 
मध्यस्य भावतता से सम्पन्न होता है | 
राग-द्व प के अतिरिक्त युद्ध से पराजय या जय का कथन करने से युद्ध की 
अनमोदना का भी दोप लगता है और जिसके पराजय का कथन ऊ़िया जाता है डसे 
घोर दुख होता है। कदाचित्‌ जिसका पराजय चाहा था उसकी विजय हो जाय तो 
साधु से वह प्रतिशोध लेता है। उत्त अवस्था में साधु पर, तथा उसके सयम पर 
और घर्म पर भी सकट आज़ाता है। जिसक्री विजय की कामना की जाती है वह 
यदि पराजित हो जाय तो मुनि को खेद और सताप होता है । 
इत्यादि कारणों से मुनि को युद्ध के विषय में उदासीन रहनां चाहिए। मध्यर्थ 
भाव घारण करके अपने संयम की साधना में ही दत्तचित्त होना चाहिए। वह जिन 
प्रपचों से मुक्त हो चुका है; उनके विषय में पुन' रस लेना उर्चितं नही है । 
मनज! शब्द से राष्ट्र या राष्ट्र समूह का शी ग्रहण करना चाहिए। तासंपये 
यह है कि साधु- किसी भी प्रकार के युद्ध में किसी के जंय-पराजय को कथन न करे । 


मल॑;-तहेव सावज्जणमोयणी गिरा,ओहांरिणी जा य परोवघाइणी 
से कोहलोह भयसा व माणवो, न हासमाणों वि गिर वएज्जा 


[ ४२० ] भाषा-स्वरुप वणेन 


पी न ट प  ल अम ह 

छायाः--तथैव सावद्यानुमोदिनी गिरा, अवधारिणी यो च परोपघातिनी । 

ता क्रोध लौभ भय हास्येम्यों मानव , न हसन्नपि गिर वर्देत्‌ ॥६।। 

धाब्दार्थ .-इसी प्रकार सावद्य काये का अनुमोदन करने वाली, निश्चयक्रारी तथा 
पर का उपधात करने वाली भाषा को विवेकवान्‌ मनुष्य क्रोध से; लोग अथवा भय 
से, या दसी में न बोले, तथा हंमता हुआ भी भापण न्॒ करे | 

भाष्य'--जिस वचन से साइग् काये की अनमोदना होती हो, ( सावद्य अर्थात्‌ 
पाप और पाप सहित को साबच्च कहते हैं) ऐसी भापा का प्रधोग नहीं करना चाहिए । 
यथा-यह जीव दुखी है, इसका दुःख दूर करने के लिए इसे मार डालो, अथवा 
आज अप्लुक प्रकार का भोजन बनाओ, धान्य की रक्षा के लिए हिरन आदि पद्चुओं 
को मार डालना ही डचित है, तुमने उन्हें मारा सो अच्छा किया ।' इत्यादि प्रकार से 
हिसा आदि पापों का समर्थन-अनमोदन करने वाली वाणी सावद्य भाषा कहलाती 
है। सावद्य भाषा के प्रयोग से सावद्य कार्य को प्रोत्साहन मिलता है, विषेकी जनों के 
मुख से ऐसी भाषा सुनकर साधारण जन सावद्य कार्य को सावद्य न समझ कर 
करने में अधिराधिक प्रवृत्त होते हैं और बोलने वाले को भी तदनकूल मानसिक व्या- 
पार होने से पाप का भागी होना पड़ता है इसलिए सावश कार्यों का अनुमोदन करने 
चाली भाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

शकरा--सावद्य का अनुमोदन करने वाली भाषा का प्रयोग न करना तो उचित 
कहा जा सकता है, पर निम्चयात्मक भाषा का प्रयोग करना क्यों वर्जित है ? पहले 
सशय जनक भाषा को त्याज्य बताया है और यहां निश्चय करनेबवाली भाषा को हेय 
कहा है। न तो सशयज्ञनक्र भाषा बोलनां चाहिए, न निश्चयज्षनक भापा बोलना 
चाहिए, तो क्या समस्त वाणी-व्यवहार को ही परित्याग करना शाख्रकार को अभीष्ठट 
है ? यदि नहीं, तो दोनों प्रकार की भाषाओं का परित्याग किस प्रकार हो सकता है। 

समाधान--समस्त वाणी व्यवद्दार को त्याज्य नहीं बताया है। द्वितीय गाथा 
में सत्य और व्यब्॒ह्ार-भाषा के प्रयोग का कथन्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 
तीयकर भगवान्‌, गणघर तथा अन्य मुनि भाषा का व्यवहार करते ही हैं । निससंदेह 
सन्देहजनक भाषा के त्याग का उपदेश “असविद्धां' पद से पहले किया गया है, पर 
यहां निम्चयक्रारी भाषा का अभिप्राय भिन्न है, इसलिए दोप नहीं आता । 'में कल 
तुम्हारे यहां आऊगा! “एक वर्ष के पत्थात्‌ अमुक कार्य करू'गा,! “आगामी चातुर्मौस्य 
के समय अमुक शास्त्र का स्वाध्याय करूंगा? इत्यादि प्रकार से भविष्य काल सबधी 
किसी कार्य के लिए निश्चित रूप बचनों का प्रयोग करना यहां अवधारिणी भाषा 
समझना चाहिए । 

अवधारिणी भाषा त्याज्य है, क्योंकि जीवन अनित्य है। वह किसी भी क्षण 
समाप्त हो सकता है। कौन जाने कल तक शरीर टिकेगा या नहीं ? एक वर्ष तक 
जीवन स्थिर रहेगा या बीच में ही समाप्त हो जायगा। यदि बीज्र में ही शरीर छूट 
ज्ञाय तो उक्त निश्चयात्मक्र कथन पूर न होगा और उस अवस्था में मिथ्या भाषण 


ग्यारहवां अध्याय [ ४२१ ] 





का दोष लगेगा | इस दोष से बचने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 
अगर कभी इस प्रकार का अभिप्राय प्रकट करना पड़े तो 'तुम्हारे यहां कल आने का 
विचार है. “एक वर्ष पश्चात्‌ अमुक काये करने का भाव है,' इत्यादि रूप से प्रकट 
करना चाहिए। अवधारिणी भाषा का यही अभिग्राय है और इसका त्याग करने पर 
भी वाणी व्यवहार का उच्छेद नहीं हो सकता । 

जिस भाषा के प्रयोग से अन्य प्राणियों का उपघात होता है, उन्हें कष्ट पहुँचता 
है, ऐसी भाषा भी नहीं बोलनी 'चाहिए । 

जिन-जिन कारगों से ऐसी भाषा बोली जाती है उनका उल्लेख करते हुए सूत्र- 
कार ने कद्दा है कि-क्रोध से, लोभ से, भय से, तथा हंसी से ऐसी भाषा नहीं बोलना 
चाहिए। क्रोध के आधेश में मनुष्य उचित-अनुचित का बिचार भूल जाता है। उस 
समय मनुष्य के मस्तिष्क में एक प्रकार फी उन्मत्तत्ता व्याप्त हो जाती है, अतएव 
क्रोध का परित्याग करना चाहिए ओर जब क्रोध का आवेश हद्वो तब मौन ही साध 
लेना चाहिए। इसी प्रकार लोभ भी असत्य भाषण का कारण है। लोभ के वशीभूत 
हुआ प्राणी पापमय भाषा का श्रयोग करता है। हंसी भी असत्य भाषण का कारण 
है । कभी-कभी हसी-दिछगी में अत्यन्त अनर्थकारी वचन निकल जाते हैं। इसलिए 
इन सब कारणों का परित्याग करें और इनमें से किसी से भी ओरित द्वोकर भाषण न 
कर। 

कोई-कोई लोग हंसी में किये हुए अनुचित या असत्य भाषण को दोषपूर्ण 
नहीं मानते। कहा भी है-'न नमंयुक्त वचन हिनस्तिः अर्थात्‌ हास्ययुक्त वचन दूषित 
नहीं है। इस कथन का निराकरण करने के लिए यहां हास्य करते हुए भाषण करने 
का निषेध किया गया है। हंसी में अनेक प्रकार से अनुचित शब्द निकल जाते हैं 
और कभी-कभी उनका परिणाम घोर अनर्थकारी सिद्ध होता है। अतएवं हास्य करते 
हुए भी ऐसे बचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी को किसी प्रकार की 
बाधा पहुंचती हो । 


मूल:-अपुच्छिओ न भासेज्जा, भासम्रांणस्स अंतरा । 
पिट्टिमंस न खाएज्जा, मायामोसं विवज्जए ॥७॥ 


छाया: - अपृष्टो न भाषेत, भाषमाणस्यान्तरा | 
पृष्ठमासं न खादेतू, मायामृषा विवर्जयेत्‌ |७॥ 
दब्दाथ :--वार्त्तालाप करते हुए मनुष्यों के बीच में, विना पूछे नहीं बोलना चाहिए, 
चुगली नहीं खानी चाहिए और माया-म्षा का त्वाग करना चाहिए । 
भाष्य:--भले सनुष्य को भाषण सबधी विवेक प्राप्त करके मौन-साधन करना 
सर्वोत्तम है, किन्तु स्व-पर के उपकार आदि उज्यवहारों की सिद्धि के लिए जब 
बोलना आवश्यक दो तो कम से कम बोलना चाहिए। उस भाषण सें भी निम्न 
लिखित तीन बातों का सदेव ध्यान रखना चाहिए । 
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(१ दो या अधिक व्यक्ति जब बोल रहें हाँ तो उनके बीच में, जब तक वे 
कोई बात पूछें नहीं तब तक नहीं बोलना चाहिए । इस प्रकार बीच में बोल उठने से 
उनके वात्तोलाप में विन्न पड़ता है । उच्हें बंह भाषण अरुचिकर द्वो सकता है और 
साधु की लघुता होती है और शासन के गौरव में न्यूनता आती है । 


(२) किसी व्यक्ति ने, किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध कोई बात कही हो, फिर 
भले ही वह सत्य हो या मिथ्या, उसके परोक्ष में, दुष्ट बुद्धि से प्रेरित होकर दूसरे से 
कद्द देना चुगली कहलाता है । उसे प्राकृत भाषा में पिद्चिमस” कहते हैं । तात्पर्य 
यह है कि चुगली खाना पीठ का मास खाने के समान गर्हित कृत्य हैं । इससे अनेक 
अनथ होते हैं, अतएव भत्ते मनुष्यों को चुगली खाने का स्वेथा ही परित्याग करना 
घचाहिए। 

(३) तीसरी बात है मायास्षा का त्याग | कपट से युक्त मिथ्या भाषण करना 
मायाम्षा कहलाता है। जो साधु उत्कृष्ट आचाग्सम्पन्न नहीं है; वह दूसरों को 
अपनी उत्क्ष्टता का भान कराने के जिए यदि कप्ट ओर मिथ्यावाद का भाश्रय लेता 
है और अपने मान-सम्मान की कामना करता हैतो वह उत्कृष्टाचारी होने के बदले 


हीनाचारी ही होता है | अतएवं साधु पुरुष को माया-मझ्पा (कूड़ू कपट) से रहित 
होकर निश्छुल व्यवहार ही करना चाहिए । 


मूलः-सकका सहेउं आसाइ कंय्या, अश्ोमया उच्छहया नरेण॑। 
अणासए जो 3 सहेंज्ज कंटएं, वईभाए कण्णसंरे स एुंड्जो८ 


छाया:--शकक्‍या सोढुमाशया कण्टका , श्रयोमया उत्सहमानेन नरेण । 
अताशया यस्तु सहेत कण्टकान्‌ वाड मयान्‌ कर्णगरान स पूज्य ॥|८॥ 
दब्दा्थे “-आशझ्या से मनुष्य लोहमय कटक या तीर उत्साह पूवेंक सहन कर सकता 


है, किन्तु विन्ता क्रिसी प्रकार की आशा के; कानों के लिए तीर की तरह, वाचनिक कटकों 
को जो सहन कर लेता है, वह पूजनीय है । 


भाष्य' -शास््रकार ने यहां दो बातों पर सुन्दर शैली से प्रकाश डाला है। 
एः + #% 
प्रथम यह कि दुर्वेचनों की कठोरता कितनी अधिक होती है, और दूसरी यह कि जो 
महापुरुष कठोर वचन सद्दन कर लेते हैं. वे अत्यन्त आदरणीय होते हैं | 


यहा यह आशका की जा सकती है कि जो लोग, दूसरों के दास हैं या सेवक 
हैं वे अपने स्वामी के दुर्बचन सेव सहत करते हैं। अगर कोई स्वामी क्रोधशील 
होता है तो वह पल-पल पर अपने स्वामी के क्रोध का पात्र बन कर असख्य गालियाँ 
सुनता है । ऐसी अवस्था में उसे पूजनीय क्‍यों न माना जाय ९ 


इस आशका का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि आशा से अर्थात्‌ 
लोभ के वज्चीभूत होकर मनुष्य लोहे के तीर या काटे सहन कर लेता है । अथवा 
वोर ओर ऊांदे के समान बास्राश भो सहत कर सकता है और उत्साह के साथ 
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सहन करता भी है, परन्तु इससे उसकी सहनशक्ति की वृद्धि नहीं मानी जा सकती । 
वह आशावान्‌ है-लोभ से अभिभूत है, और लोभ ने उसके अन्त:करण को इतना 
निम्न श्रेणी का बना दिया है कि वह दुवचर्नां को, भीतर ही भीतर तिलमिलाते हुए 
भी; सहन करता है। ऐसी अवस्था में उसका सहना उसके कपाय संबधी उपशम 
का द्योतक नहीं है प्रत्युत छोभकपाय की अधिकता का ही सूचक है। अतएवं लोभ से 
लोहे के तीर, कांटे या इनके सद्ृश वचन सहन कर लेने वाला उग्नक्ति पूजनीय नहीं है, 
चरन्‌ दयनीय है--करुणा का पात्र है । 
महापुरुप कानों मे कांटों के समान चुभने वाले, अथवा तीर के समान 
आघात करने वाले अत्यन्त कर्कश बचनों को, बिना किंचित्‌ लोभ के, निःर्वार्थ भाव 
से, सहन कर लेता है वह पूज्य है। निःस्वार्थ होकर कठोर दुवेचनों को वही सहन 
कर सकता है, जिसके क्रोध आदि कपायों का उपञम हो गया है, जिसने समता 
भाव भ्राप्त कर लिया है ओर जो निन्‍्दा तथा स्तुति में विषाद एवं हे का अनुभव नहीं 
करता | ऐसा महापुरुष निन्‍्दक के प्रति करिचितू मात्र भी रोष और प्रशसक के प्रति 
किचित्‌ भी तोप घारण नहीं करता है | निन्‍्दक के प्रति बह विचार करता है-- 
मन्निन्दया यदि जन, परितोपमेति, 
नन्‍्वप्रयत्नसुलभोडयसनुग्रहो मे । 
श्रेयोडर्थिनो उपि पुरुषा' परतुष्टिहेतो:, 
दु खार्जितान्यपि घनानि परित्यजन्ति ॥| 
अर्थात्‌ मेरी निन्‍दा करने से यद्वि किसी मनुष्य को सतोष मिलता है, तो बित्ता 
ही किसी प्रयत्न के यह मेरा बड़ा अनुग्रह है। अपने श्र य-साधन करने के अभिल्ापी 
पुरुष, दूसरा के सतोष के लिए अत्यन्त कष्ट उठाकर उपार्जित किया हुआ धन भी 
त्याग देते है । तात्पय यह है कि दूसरे लोग, पर के सतोष के लिए धन का त्याग 
करते है, और मै विन्ता कुछ त्याग किये ही अपने निन्‍्दक को सन्‍्तोष पहुंचा देता हू। 
यह भेरे लिए दु'ख की बात नहीं वरन्‌ आनन्द की बात है | ' 
इस प्रकार अपना मन समभा कर महापुरुष निन्‍्दक के श्रति क्रोध का भाव 
उत्पन्न नहीं होने देते। इसी श्रकार गाली देने वालों के प्रति भी समभाव धारण करते 
है । किसी ने उचित ही कहा है-- 
ददतु दृदतु गालीं गालिमन्तो भवन्त , 
वयसपि तदभावाद्‌ गालिदानेडसमर्था । 
जगति विदितमसेतद्‌ दीयते विद्यमानम , 
न हि शशकविषाण कोडपि कस्से ददायति ॥ 
अर्थात्‌ू--आप गाली वाले है, तो गाली ही दीजिए। हमारे पास गालियों का 
अभाव है. अतएब उनका दान करने से असमथंता है। यह तो सारा ससार ज्ञानता 
है कि जिसके पास जो है, वह वही दे सकता है। क्‍या कोई क्रिसी को खग्गोश का 
सींग दे सकता है ? नहीं, क्योंकि पद्द विद्यमान ही नहीं हैं । 


& 
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इस प्रकार के विचारों से मिन्दा और गालियों को सहन करके महापुरुष 
शान्त रहते हैं । उनके हृदय--सागर में अल्प मात्र भी क्षोभ नहीं होता । 

सूत्रकार ले ' क-शर ? पद का प्रयोग करके वचनों की कठोरता एवं ढुख- 
प्रदता पर भी प्रकाश डाला है । प्रकारान्तर से यह सूचित कर दिया है कि 
टुबेचनों के प्रयोग से मनुष्यों को अत्यन्त आघात पहुंचता है। उनका प्रयोग करने 
से सत्यत्रत का ही नहीं बरन्‌ अहिसाब्रत का भी भग होता है। अतएवं ऐसे वचसों 
का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए | फिर सी विन्ा किसी ज्ञोभ के; ऐसे बचनों को 
जो सहन कर लेते हैं वे महापुरुष असाधारण हैं अतएव पृज्य हैं -श्रष्ठ हैं । 


मूल:-मुहुत्तदुकखा उ हवति कंट्या, अओमया ते वि तओ्री सुउद्धरा 
वाया दुरुताणि दुरुद्धराणि, वेराएुबंधी णि महब्भयाणि ।६। 


छाया:--मुद्त्तंदुःखास्तु भवन्ति कण्टका', अयोमयास्तेईप ततः सूद्ध रा। 
वाचा दुरुक्‍तानि दुरुद्धराणि, वरानुवन्धीनि महाभयानि ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--लोहे के कटक तो केवल मुहूत्त मात्र ही दु ख देते हैं और उसके पश्चात्‌ 
सरलता से बाहर निकाले जा सकते हैं, किन्तु दुर्बेंचन रूपी कटक बेर बढाने वाले है; 
महा--भयकर है और उन्तका निकलना बड़ा कठिन है । 

भाष्य-पहली गाथा में वचनों का कटक रूप म॑ कथन किया है, यहां दोनों 
की तुलना करते हुए वचनों की अधिक दुःख-दायकता का उल्लेख किया गया है । 

पमुहूत्त' शब्द यहां अल्प काल का बाचक है। तात्पय यह है कि लोहे के कांटे 
शरीर में चुम जाए तो थोड़े समय तक ही कष्ट देते हँ ओर फिर सरलता से बाहर 
निकाले जा सकते हैं | मगर सुख से निकले हुए दुर्वेचन अत्यन्त भीषण हैं। एक वार 
चुभने पर उनका निकलना बहुत ही कठिन दै, क्‍योंकि वे शरीर में नहीं अपितु अन्त -- 
करण में चुभते हैं । 

लोहमय काटों का प्रभाव वत्तेमान जीवन से ही हो सकता है आगामी जन्म 
में नहीं, किन्तु वाणी के कटक इस जन्म में भी बेर बढ़ाते है और आगामी जन्मों से 
भी। वचनजन्य बेर की परम्परा शरीर की समाप्ति हो जाने पर भी समाप्त नहीं होती। 

लोहमय कटक स्थूल होने के कारण स्थूल शरीर के लिए ही भयकारी हैं, पर- 
न्तु वाचनिक कटक सूक्ष्म होने से सूक्ष्म आत्मा के लिए भी भीषण होते हैं । बचनों के 
दुष्प्रयोग से आत्मा के साथ जिन अशुभ कर्मों का बध होता है, उनके फलस्वरूप 
आत्मा को नरक आदि दु'ख रूप योनियों में जाना पड़ता है और वहां घोर व्यथाएं 
सहली पड़ती हैं । 

इस प्रकार लोहमय कंटकों की अपेक्षा वचनमय कटकों को अधिक भयंकर, 
अधिक बैरवर्धक और अधिक काल तक स्थायी समझ कर, कभी उनका प्रहार नहीं 
करना चाहिए | किसी के प्रति कष्टकर चचन का प्रयोग नहीं करना चादिए। निरवद्य 
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कत्ल: 





कोमल, मधुर एवं हितकर वचनों का प्रयोग करने बाला पुरुष ही वाणी का स्वामी 
थनता है, विवेकी कहलाता है और चारित्र का आराघक होकर आत्मकल्याण करता 


है । 
मूल!-अवशगणवार्य वे परझुहस्स, 
पच्चक्खञ्ो पडिणीयं व भासं 
ओहारिणि अपियकारिणि व, - 
भासं न भासेज सथा स पुज्जो॥ १० ॥ 


९ ५ 
छाया:--अवणणवादं च पराड मुखस्य, प्रत्यक्षत' प्रत्यवीका च भाषाम्‌ । 
अवधारिणीमप्रियकारिणी च भाषा न भाषेत्‌ सदा स पूज्य ॥| १० ॥ 


शब्दा्थ: “किसी मनुष्य के परोक्ष में या प्रत्यक्ष में अर्थात्‌ उपस्थिति में या अनु- 

परिथति में, उसकी निन्‍्दा रूप भाषा कदापि नहीं बोलना चाहिए। इसी प्रकार किसी का 
अपकार करने वाली, भविष्यकाल सबंधी निश्चय करने वाली और अग्रिय प्रतीत होने 
वाली भाषा भी नहीं बोलना चाहिए। जो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता वह 
पूजनीय है । 

भाष्य:--आषा-प्रयोग संबंधी अन्य आवश्यक विषयों का उल्लेख करने के लिए 
सूत्रकार ने यह गाथा कही है। भाषा का प्रयोग करते समय निम्नलिखित नियमों का 
भी ध्यान रखना चाहिए। 

(१) किसी 'पुरुष की मौजूदगी में या गेरमीजूदगी में किसी भी अवस्था में, 
निन्दा न की जाए । 

(२) मुख से ऐसा एक भी शब्द न निकाला जाय जिससे कि किसी पुरुष का 
कोई अपकार होता हो या हो सकता हो | 

(३) भविष्यकाल में होने योग्य किसी कार्य के सबंध में निश्चयात्मक बाणी का 
प्रयोग न किया जाय । क्‍योंकि जीवन का विश्वास नहीं किया जा सकता। औदारिक 
घरीर क्षणविनश्रर है। वह कब साथ छोड़ देगा, -सो नही जाना जा सकता। ऐसी 
दर्शां में भविष्य-विषयक निश्चय प्रकट करना उचित नहीं है, इससे असत्य भाषण का 
दोष लगता है और अप्रतीति भी हो -सकती है । 

(४) ऐसी भाषा का व्यवहार न्॒ किया जाय जो श्रोता को अप्रिय प्रतीत हो । 
अप्रिय भाषा से श्रोता का परिपूर्ण आकर्षण वक्‍ता की ओर नद्दी होता। अतएव अग्निय 
वचन प्रायः अग्नाह्म हो जाते हैं और श्रोता को मानसिक कष्ट भी पहुंचाते हैं । 


इन आवश्यक नियसों तथा पूर्वोक्त नियमों का सदा पालन करने वाला महा- 
पुरुष आदरणीय द्वोता हे । 
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किया है | उसका तात्पय यही है कि कुशीलसेवी पुरुष पशु के समान हेयोपादेय से 
विकल है । 


पूल;-आहच्च बंडालिय कदूढ, व विशविज्ज कृयाइ वि। 
-कड कडेति भासेज्जा, अकड् शो कडेति य ॥ १३१ ॥ 


छाया --ऊदाचित्‌ चाण्डालिक छृत्वा, न निह_नुवीत कदापि च। 
कृत कृतमित्ति भाषत श्रकृत नो इतमिति च ॥ १३ ॥ 


शब्दाथ:--कदाचित्‌ क्रोध से असत्य भाषण हो गया हो तो उससे कभी भ्ुकरना 
नहीं चाहिए। किये हुए को किया हुआ कहता चाहिए और न किये को नही किया! 
फहना चाहिए | 


भाष्य---क्रोध के आवेश में मनुष्य उन्मच हो जाता है। उस समय डसे 
उचित अनुचित का विचार नहीं रह जाता। उस अबस्था से यदि असत्य बचन 
निकल जाए तो आचाये के सामने या गुरु के सपम्तत्त अपना दोष छिपाना उचित 
नहीं है। 

अगर छिपाना उचित नहीं हैं, तो कया करता चाहिए १ इस प्रश्न का उत्तर 
देते हुए कहा गया है कि, असत्य भाषण या अन्य किसी दोष का सेवन किया हो तो 
पमैंने यह दोप किया है? इस प्रकार स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर 
कोई दोष न किया हो तो उसके विषय में “नहीं किया है' ऐसा कह देना चाहिए। 


असत्यभापगण और क्रोध आदि पाप विष के समान हैं। बिष -को ग्रहण न 
करना ही सर्वेश्रे० है, अगर क्रोध आदि के आवबेश में अथवा असावधानी में विष 
का सेवन हो ज्ञाय तो चिकरित्सकके समक्ष स्पष्ट रूप से डसको स्वीकार कर लेना 
चाहिए। अगर ऐसा न किया गया तो क्ीवल की रक्षा नहीं हो सकती | इसी प्रकार 
पाप का सेवन न करना ही सर्वोत्तम है। यदि असावधानी आदि किसी कारण से 
सेवन हो गया हो तो चिकित्सक के समान आचार्य महाराज यथा गुरुदेव के समक्ष 


उप्ते स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ही सयम रूप जीवन की 
रक्षा हो सकती है । 


जिसके हृदय में शल्य विद्यमान रहता है वह कभी निराकुल्न नहीं रह सकता । 
यह कथन केवल द्रव्य-शल्य के लिए ही सत्य नहीं है किन्तु भाव-शल्य के लिए भी 
उतना ही सत्य है । 

अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैँ जो भूल तो करते हैं, -परन्तु आत्मबल का अभाव 
होने से उसे स्वीकार नहीं करते। वे जनता- के सामने अपने आप को अश्रान्त सिद्ध 
करना चाहते हैं. पर वास्तत्र में देखा जाय तो बे अपनी भूल न स्वीकार करने के 
कारण अत्यन्त भुलकड़ हैं और उनकी भूलों की परम्परा का शीघ्र ही अन्त नहीं आ 
सकता। उन्हें कभी-कभी एक भूल या अपराध छिपाने के लिए अनेक भूलें या अनेक 
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अपराध करने पड़ते हैं और अधिकाधिक सशल्य होते जाने के कारण उनकी व्या- 
कुलता स॑ चृद्धि होती रहती है । 

इस प्रकार बिचार करके किये हुए अपराध को किया हुआ द्वी कहना चाहिए । 
उसे छिपाने का किंचित्‌ भी प्रयत्त नहीं कस्ना चाहिए और न झसे न्यून रूप में 
कद्दना चाहिए । 

यहां यह प्रश्न दिया जा सकता है कि सूत्रकारने किये हुए को किया हुआ 
कहन का उपदेश दिया सो तो ठीक है, क्योंकि अनेक जन किये दोष- को नहीं किया 
रह देते हैं, पर नहीं किये को नहीं किया कहने के उपदेश की कया आवश्यकता है” 
कोई भी व्यक्ति नहीं किये हुए दोष को किया हुआ नहीं कहता है । 

इस प्रश्न का समाधान यह है कि कभ्ी-कोई व्यक्ति अपने दोप स्वीकार रूप 
गुण का अतिशय ग्रंकट करने के लिए न किये हुए सामान्य अपराध को भी किया 
हुआ कह सकता है, अथवा कोई पुरुष अपनी अप्रामाणिकता के प्रकट होने के भय 
से नहीं किये को किया कह देता है। अथवा तथाबिध अवसर आने पर चित्त शुद्धि 
आदि रूप संयम को आराधना न की हो तो भी उसका करना कहसकता है। इन 


सब बातों का निषेध करने के लिए सूत्रकार ने नहीं किये को नहीं किया कहने का 
विधान किया है | 


गाथा में 'आहष्ष” शब्द साशिप्राय है। उसके प्रयोग से यह सूचित किया गया 
है कि यदि कोई पुरुष बारम्बार असत्यभाषण करता जाताहै और बारम्बार अपने 


गुरु के समक्ष उसे प्रकट करता है तो भी उसके प्रकट करने का कोई मूल्य नहीं है । 


असत्य भापण न करने की पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। फिर भी क्रिसी प्रकार की 
निबलता आदि विशेष' कारण से अगर असत्य भाषण हो जाय तो उसकी शुद्धि के 


- लिए गुरु से निवेदन करता चाहिए। गुरु मद्दारशाज उसकी शुद्धि के अथ जिस प्राय- 


ख्वित का विधान करें उसे सहषे स्वीकार कर पाप के उस संस्कार का समूल उन्मूलन 


- कर देना चाहिए और भविष्य में ऐसा न होने देने के लिए सावधान रहना चाहिए | 


मूल;-पडिणीयं च बुद्धांणं, वाया अदुव -कम्मुणा । 
आव्ी वा. जड़ वा रहस्से, ऐेव कुज्जा कयाह वि॥१०॥ 


छाया.-- भ्रत्यनीक च बुद्धाना, वाचाउथवा कमंणा | 
आविर्वा यदिवा रहसि, नव कुर्यात्‌ कदापि च ॥ १४॥ 


दब्दार्थ:--वचन से अथवा कर्म से, प्रकट रूप से अथवा गुप्त रूप से, कभी भी 
ज्ञानी जनों से विरुद्ध व्यवह्वार नहीं करना चाहिए। 


-““भाष्य -विशिष्ट अत एवं संयम से विभूषित, आतज्ञानी महापुरुष घुद्ध अथवा 


- ज्ञानी कहलाते हैं। उनके विरुद्ध व्यवहार करने का यहां निषेघ किया गया है । 


ज्ञानी की वचन के द्वारा निन्‍दां करना, अर्थात्‌ ज्ञानी को अज्ञानी “कहना, 
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कोई कहते हैं 'यह लोक रेव द्वारा उत्तन्न हुआ है, और फोई कहते ढ यह ब्रह्म के द्वारा 
उत्पन्न हुआ है । 

कोई यह मानते हैं कि जीव और अजीब से व्याप्त एवं सुख-ठु ख से युक्त यह 
लोक ईश्वर के द्वारा किया हुआ है और दूसरे कहते हैं क्रि प्रधान (प्रकृति) भादि के 
द्वारा उत्पन्न हुआ है । 

स्वयभू ने लोक का निर्माण किया है, ऐसा महर्पि (मनु) ने कहा है । मार ने साथा 
का बिस्‍्तार किया, अतएव लोक अशज्ाश्रत है, अनित्य है । 

कोई-कोई ब्राह्मण और श्रमण कहते हैं कि जगत्‌ भडे से उत्पन्न हुआ हे । अद्मा ने 

तस्वों की रचना की है।इस प्रकार यथार्थ वस्तु-सवरूप को न जानन वाले मिश्या 
भाषण करते हैं । 


भराष्य सृत्रकार ने मिथ्या भापा का स्वरूप चतलाते हुए उदाहरण के रूप 
में सष्टि की उत्पत्ति के सबध में की गई अनेक मिथ्या कल्पनाओ का निर्देश किया है । 

मूल में जो 'देवउत्त' शब्द है; उसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। 
यथा-गवेन उप्त वेवोप्त:; ठेवेंबी गुप्तो रक्षित वेवगुप्त वेवपुत्रों वा। अर्थात्‌ यह लोक 
एक देव के द्वारा रचा गया है, अथवा अनेक देगा द्वारा रचा गया हैं, अथवा देवों 
द्वारा रक्षित है अथवा देत्र का पुत्र है| 


इसी प्रकार “ब्रह्मोप्त” शब्द की व्याख्या सममनी चाहिए | ब्रह्मा को जगत 
का कर्त्ता मानने वाले लोगों के सत के अनुसार, जगत्‌ की आदि में अकेला त्रह्मा ही 


था, उसने प्रजावतियों का निर्माण “किया और प्रजापतियों न क्रम से समस्त संसार 
की रचना की | 


कोई लोग ईश्वर को और कोई प्रधान (प्रकृति! को ज्गत्‌ छा कारण बत- 
लाते हैं। महर्षि (मु) कहते हैं कि जगत्‌ की आदि में अकेला स्वयभू था। बह 
अकेला ही रमण करता था । उसे किसी दूमरे की अमिलाषा हुई | उसने ज्यों ही 
ऐसा विचार क्रिया कि दूसरी दस्तु-शक्ति-उत्पन्न हो गई। उसके पत्चात जगत 
वन गया | 


इस प्रकार जगत्‌ बन गया, पर स्वयसू ने सोचा क्नि इस तरह तो प॒थ्ची पर 
बहुत भार हो जायगा, इसका कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने मार 
अर्थात्‌ यमराज बना दिया। उस यमराज ने साया का निर्माण कर दिया और माया 
से प्रजा मरने लगी। जीव का वास्तव में विनाश नहीं होता, किन्तु मरने का व्यवहार 
साया से होता है। इस प्रकार सायासय, मृत्यु के कारण यह लोक अनित्य अतीत 


होता है । 


पुराणों को प्रमाण मानने वाले जाह्मण और सन्‍्यासी कहते हैं कि यह चराचर 
रूप समस्त विश्व अडे से उत्पन्न हुआ है। उनकी मान्यता यह है-कि ससार में जब 
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कोई भी वस्तु नहीं थी--संसार सब पदार्थों से शून्य था, तब ब्रह्मा ने पानी में एक 
अंडा उत्पन्न क्रिया। अडा धीरे-घीरे बढता हुआ बीच में स्रे फट गया। उसके दो 
भाग हो गये | एक भाग से ऊूध्बलोक बन गया और दूसरे भाग से अधोलोक की 
उत्पत्ति हो गई। इसके पश्चात्‌ दोनों भागों में प्रज्ञा की उत्पत्ति हुईं। इसी प्रकार 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, समुद्र, नदी और पर्बत आदि उत्पन्न हुए । 

कहा भी है- 





आसीदिद तमोभूतमग्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्येमविज्ञेयं, प्रसुप्तमिव सब्बृतः || 
अर्थात्‌्-र्ष्टि से पहले यह जगत्‌ अन्धकार रूप, अज्ञात और लक्षणहीन 
था। वह विचार से बाहर और अज्लेय था, चारों ओर से सोया हुआ-सा-शान्त था। 
इस प्रकार के जगत्‌ में त्रह्मा ने अडे आदि के क्रम से सृष्टि की रचना की । 
इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में नाना लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं 
करते है और थे वास्तविकता से शून्य होने के कारण मिथ्या रूप हैं। उनकी मिथ्या- 


रूपता पर यहां सक्षेप से प्रकाश डाला जाता है। 

जो लोग देव या देवों द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होना बतलाते है उनसे पूछना 
चाहिए कि देव पहले रवय॑ उत्पन्न होकर जगत्‌ का निर्माण करता है या विना उत्पन्न 
हुए ही जगत्‌ को उत्पन्न करता है ( स्वयं उत्पन्न होने से पहले तो वह जगत उत्पन्न 
नहीं कर सकता, क्‍योंकि उस समय बह स्वयं असत्‌ है--अविद्यमान रूप है । 

यदि यह कहा जाय कि पहले देव उत्पन्न हो चुका, तब उसने सृष्टि रची, तो 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देव क्रिस प्रकार उत्पन्न हुआ--बह अपने आपसे 
उत्पन्न हो गया या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ ? देव यदि विना किसी कारण 
के स्त्रय॑ उत्पन्न हो सकता है तो लोक भी अपने आप क्यो नहीं उत्पन्न हो सकता १ 
देव को उत्पन्न करने वाले किसी कर्त्ता की आवश्यकता नहीं है तो लोक को उत्पन्न 
करने वाले कर्ता की भी क्‍या आवश्यकता है ? देव यदि किसी अन्य कारण से 
उत्पन्न होता है तो वह देव को उत्पन्न करने वाला कारण कहा से आया ? बगत्‌ तो 
था नहीं, फिर वह कारण कया था ? इसके अतिरिक्त वह कारण भी अपने आपसे 
उत्पन्न हुआ या किसी अन्य कारण से ? अपने आप उत्पन्न होने की बात तो निमूल 
है, यह बताया जा चुका है। अतएवं उस्ते भी किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाला 
मानना पड़ेगा। तो देव को उत्पन्न करने वाला कारण, दूसरे कारण से उत्पन्न हुआ है, 
यह निर्णय हुआ | 

लेकिन बात यही समाप्त नही होती । उस कारण के कारण के विषय से भी 
यही प्रश्न उपस्थित होता है । अर्थात्‌ वह दूसरा कारण भी स्त्रय उत्पन्न हुआ या 
किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ ? इस प्रकार कारणों की कल्पना करते-करते 
कहीं अन्त ही नहीं आएगा और देव की उत्पत्ति का ही समय नहीं आ सकेगा। 
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ऐसी दशा से जगत्‌ का निर्माण होना ही असंभव ठह्रता है । ५ 
शंका-देव कभी उत्पन्न ही नहीं होता। वह आनदि काल से है। अतरब 
हु « *ि ८ 
उसकी उत्पत्ति संबंधी चर्चा करना ही निरथक है। ।$ 
समाधान - यदि देव अनादि है तो लोक को भी अनादि क्‍यों न मान लिया 
जाय ? देव को अनादिकालीन मानने में कोई बाघा नहीं आती तो लोक को भनादि 
मानने मे क्या बाघा आ सकती है। दल 
देव अगर अनादि है तो यह बताइए कि वह नित्य है या अनित्य डै ? अगर 
देव नित्य है तो वह ज्ञो कार्य करता है सो एक के पश्चात्‌ दूसरा, दूसरे के पश्चात्‌ 
तीसरा; इस प्रकार क्रम से करता है, या समस्त कार्यों को एक ही साथ कर ढालता 
है। 


यदि यह माना जाय कि देव क्रम से एक-एक क्रिया करता है तो यह आशञक़ा 
होती है कि वह एक क्रिया करते समय, दूसरी क्रिया करने में समर्थ है या अमसर्थ 
है? अगर समर्थ है तो फिर धीरे-धीरे एक के बाद दूसरी, दूगरी के बाद तीसरी 
क्रिया क्यो करता है ९ सब्र क्रियाए एक ही साथ क्‍यों नहीं कर ढालता ? अगर एक 
क्रिया के समय दूसरी क्रिया करने से देव को असमर्थ माना ज्ञाय और एक क्रिया 
पूरी हो जाने पर दूसरी क्रिया करने में समर्थ मान लिया जाय तो उसकी नित्यता 
समाप्त हो जाती है। एक समय बह अपमथ्थ होता है और दूसरे समय समर्थ हो 
जाता है तो वह नित्य कैसे रहा ? नित्य तो आपके सत से वही कहलाता है जो सदा 
काल एकान्त एक रूप बना रहे ? आपका यह देव सदा एक सा नहीं रहता-कभी 
समर्थ और कभी असमर्थ हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसे नित्य क्रिस प्रकार माना 
जा सकता है ? 

ढेव समस्त क्रियाएं एक साथ कर डालता है, ऐसा माना जाय तो जितनी भी 
क्रियाएं उसे करनी है, वे सब एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरे क्षण मे 
वह क्या करेगा ? अर्थ-क्रिया करना ही वस्तु का स्वभाव है। अगर दूसरे क्षण में 
वह कुछ भी नहीं करता तो उसे अवस्तु-बन्ध्या- पुत्र की भाति कुछ भी नहीं-अस्ति- 
त्वहीन, स्वीकार करना होगा | 

यदि यह साना जाय कि देव तो एक साथ समस्त क्रियाएं करने सें समथथ है, 
किन्तु विभिन्न कार्यों के सहकारी कारण जब जुट जाते हैं तब बह कार्य करता है 
और जव सहकारी कारण नहीं होते तो कार्य नहीं करता। जैसे बीज में अकुर को 
उत्पन्न करने की शक्ति तो सदा रहती है, परन्तु प्रथ्वी, पानी, आदि सहायक कारण 
मिलने पर वह अकछुर को उत्पन्न करता है, उनके बिना नहीं कर सकता | 

यहां यह जानना जरूरी है कि सहायक कारण बीज में कोई विशेषता उत्पन्न 
करते हैं या नहीं करते ! अगर कोई विशेषता उत्पन्न नहीं करते तब तो उनका होना 
व्था है--निरथेक है। ऐसे निरर्थक सहायकों की प्रतीक्षा करने से बीज कभी अकुर 
को उत्पन्न ही नहीं कर सकेगा । अगर सहायक कारण बीज से कोई विशेषता उत्पन्न 
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करते हैं तो बीज की एकान्त नित्यता खडित हो जाती है। इसी प्रकार सहायक कारण 
देव में किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न करते है तो देव नित्य नहीं रह सकता, क्यों- 
कि किसी प्रकार की विशेषता उत्पन्न होना ही पदार्थ की अनित्यता कहलाती है। 
ऐसी दशा में या तो देव को नित्य नहीं मानना चाहिए या सहकारी कारणों द्वारा 
उसमे विशेषता उत्पन्न होना नहीं स्वीकार करना चाहिए । 

शंका--देव को नित्य मानने से यदि इतने दोप आते हैं तो उसे अनित्य मान 
लेते हैं । अनित्य मानने मे क्‍या हानि है ९ 

समाधान--तुम्हारा देव अगर अनित्य है तो वह स्वयं ही उत्पत्ति के अनन्तर 
नष्ट हो जायगा। जब वह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता तो संसार के समरत कार्यो 
की चिन्ता किस प्रकार कर सकेगा ? 

| इसके अतिरिक्त, अनित्य होने से उसका भी कोई कर्त्ता मानना पड़ेगा जो उस 

का कत्तां होगा वह असली देव कहलायगा, आपके देव का देवत्व ही छिन जायगा | 
इस प्रकार न तो देव को नित्य माना जा सकता है, न अनित्य माना जा सकता है। 

अच्छा यह बताइए कि आपका देव मूत्ते है था अमूत्तें है ? अगर वह अमृत्त' 
अर्थात्‌ अशरीर है तो आकाश की तरह बह लोक का कर्ता नहीं हो सकता। तात्पर्य 
यह है कि देव, लोक का कर्त्तो नहीं है, क्योंकि वह अशरीर है, जो अदशरीर होता है 
वह कर्ता नहीं होता, जेंसे आकाश अथवा मुक्तात्मा। आपका माना हुआ देव भी 
अद्वरीर है अतएब वह लोक का करत्ती नहीं हो सकता | 

देव को अगर मूत्त अर्थीत्‌ सशरीर माना जाय तो यह बताना पड़ेगा कि उस 
का शरीर दृश्य है या अदृश्य ? अर्थात्‌ जेंसे हम लोगों का शरीर दिखता है वैसे ही 
उसका शरीर दिखता है या पिशाच आदि के शरीर की भांति उसका शरीर अदृश्य 
है? यदि दृश्य शरीर वाला है तो प्रत्यक्ष से बाधा आती है, क्‍योंकि हम लोगों को 
उसका शरीर कभी दृष्टिगोचर नहीं होता । इसके अतिरिक्त हमारे शरीर की भांति ही 
उसका शरीर है तो वह हमारी ही तरह कार्य भी करेगा। ऐसी अवस्था में इस 
विशाल विश्व का निर्माण किस प्रकार कर सकेगा ९ एक पव्वेत या समुद्र आदि 
बनाने मेँ ही उसे पर्याप्त समय लग जायगा तो सृष्टि में होने वाले अनन्त कार्यों को 
वह कब और किस प्रकार करेगा 

यदि पिशाच के शरीर के समान अदृश्य अशरीर वाला है तो यह बताइए कि 
डसका शरीर अदृश्य क्‍यों है? कया हम लोगों में उसे देखने की शक्ति नहीं है या 
उसके दारीर का माहात्म्य ही ऐसा है कि वह दृष्टिगोचर नहीं होता ? अगर यह कहा 
जाय कि उसका माहात्म्य ही उसके शरीर की अद्ृश्यता का कारण है तो उसके लिए 
कोई प्रमाण उपरिथत करना चाहिए। जब तक आप उसका माहदात्म्य सिद्ध न करदें तब 
तक उसका शरीर अदृश्य नहीं माना जा सकता और जब तक उसका शरीर अदृश्य 
सिद्ध न हो जाय तब तक माहात्म्य सिद्ध नहीं हो सकता। दोनों बातों की सिद्धि 
एक-दूसरे पर निर्भर है; अत. दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं होती । 
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कोई कहते है 'यह लोक देव द्वारा उत्तन्न हुआ है, और कोई कहते हैं यह अ्रह्म के हारा 
उत्पन्न हुआ है । 


कोई यह मानते है कि जीव और अजीव से व्याप्त एवं सुख-दु ख से युक्त यह्‌ 
लोक ईश्वर के द्वारा किया हुआ है -और दूसरे कहते हैं कि प्रधान (प्रकृति) आदि के 
द्वारा उत्पन्न हुआ है | 


स्वयभू ने लोक का निर्माण किया है, ऐसा महपिं (मु) ने कहा है | मार ने माया 
का बिक्तार किया, अतएब लोक अग्ञाश्वत है, अनित्य है । 


कोई-कोई ब्राह्मण और श्रमण कहते हैं कि जगत्‌ जडे से उत्पन्न हुआ है । ब्रह्मा ने 


तत्वों की रचना की है।इस प्रकार यथार्थ वस्तु-स्वरूप को न जानने वाले मिथ्या 
भाषण करते हैं । 


भाष्य सुत्रकार ने सिथ्या सापा का स्वरूप वतलाते हुए उदाहरण के रूप 
में सृष्टि की उत्पत्ति के सबध में की गई अनेक सिथ्या कल्पनाओं का निर्देश किया है। 


मूल मे जो 'देवउत्त! शब्द है, उसकी व्याख्या अमेक प्रकार से की गई है । 
यथा-उवेन उप्त देवोप्त; बेवेर्बा गुप्तो रक्षित देवगुप्त देवपुत्रों बा। अथीत्‌ यह लोक 
एक देव के द्वारा रचा गया है, अथवा अनेक देड्नों द्वारा रचा गया है, अथवा देवों 
द्वारा रक्षित है अथवा देत का पुत्र है। 


इसी प्रकार “अक्योप्त' झब्द की व्याख्या समभझूची चाहिए | ब्रह्मा को जगत्त्‌ 
का कर्ता मानने वाले लोगों के सत के अनुसार, जगत्‌ की आदि सें अक्लेला अह्या ही 


था, उसने प्रजापतियों का निर्माण “क्रिया और प्रजापत्ियों ने क्रम से समस्त संसार 
की रचता की | 


कोई लोग ईश्वर को और कोई प्रधान (प्रकृति। को जगत्‌ का कारण बत- 
लाते हैं । महर्षि (मनु) कहते हैं कि जगत्‌ की आदि- से अकेला स्वयम्रू था। वह 
अकेला ही रमण करता था । उसे किसी दूमरे की अभिलाषा हुई | उसने ज्यों ही 


ऐसा विचार किया कि दूसरी वस्तु-शक्ति--उत्पन्न हो गई। उसके पश्चात जगत्‌ 
बन गया | 


इस प्रकार जगत्‌ बन गया, पर स्वयंभू ने सोचा कि इस तरह तो पथ्ची पर 
बहुत भार हो जायगा, इसका कुछ उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने मार 
अर्थात्‌ यमराज बना दिया। उस यमराज ने साया का निर्माण कर दिया और साया 
से प्रजा मरने लगी। जीव का वास्तव में विनाश नहीं होता, किन्तु मरने का व्यवहार 


साया रे होता है। इस प्रकार मायासय, सृत्यु के कारण यह लोक अनित्य प्रतीत 
होता है । 


पुराणों को प्रमाण मानने वाले बाह्य और सनन्‍्यासी कहते हैं कि यह चराचर 
रूप समस्त विश्व अडे से उत्पन्न हुआ है। उनकी मान्यता 'यह है-कि संसार में जन 





_अक-ककनननकता 
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कोई भी वस्तु नहीं थी--संसार सब पदार्थों से शून्य था, तब ब्रह्मा ने पानी में एक 
अंडा उत्पन्न क्रिया । अढय धीरे-धीरे बढ़ता हुआ बीच में से फट गया। उसके दो 
भाग हो गये | एक भाग से रूध्बेलोक बन गया और दूसरे भाग से अधोलोक की 
उत्पत्ति हो गईं। इसके पश्चात्‌ दोनों भागों में प्रज्जा की उत्पत्ति हुईं। इसी प्रकार 
पृथ्त्री, जल, तेज, वायु, आकाश, समुद्र, नदी और पवेत आदि उत्पन्न हुए । 
कहा भी है-- 


आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्यंम्विज्ञेयं, प्रसुप्तमिव सबंतः || 
अरथीत्‌--स॒प्टि से पहले यह जगत्‌ अन्धकार रूप, अज्ञात और लक्षणहीन 
था। वह विचार से बाहर और अज्ञेय था; चारों ओर से सोया हुआ-सा-शानन्‍्त था। 
इस प्रकार के जगत्‌ में त्रह्मा ने अंडे आदि के क्रम से सृष्टि की रचना की । 
इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में नाना लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं 
करते है और वे वास्तविकता से शून्य होने के कारण मिथ्या रूप हैं। उनकी मिथ्या- 


रूपता पर यहां सक्षेप में प्रकाश डाला जाता है। 

जो लोग देव या देवों द्वारा स्ुष्टि की उत्पत्ति होना बतलाते है उनसे पूछना 
चाहिए कि देव पहले स्वयं उत्पन्न होकर जगत्‌ का निर्माण करता है या विना उत्पन्न 
हुए ही जगत्‌ को उत्पन्न करता है ? स्वय उत्पन्न होने से पहले तो वह जगत्‌ उत्पन्न 
नहीं कर सकता, क्‍योंकि उस समय वह स्वय असत्‌ है--अविद्यमान रूप है । 

यदि यह कहा जाय कि पहले देव उत्पन्न हो चुका, तब उसने सृष्टि रची, तो 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि देव क्रिस प्रकार उत्पन्न हुआ-वह अपने आपसे 
उत्पन्न हो गया या किसी अन्य कारण स उत्पन्न हुआ ? देव यदि विना किसी कारण 
के स्वयं उत्पन्न हो सकता है तो लोक भी अपने आप क्यो नहीं उत्पन्न हो सकता ९ 
देव को उत्पन्न करने वाले किसी कर््त्ता की आवश्यकता नहीं है तो लोक को उत्पन्न 
करने वाले कर्ता की भी क्‍या आवश्यकता है ? देव यदि किसी अन्य कारण से 
उत्पन्न होता है तो वह देव को उत्पन्न करने वाला कारण कहा से आया? नगत्‌ तो 
था नहीं, फिर वह कारण कया था ? इसके अतिरिक्त वह कारण भी अपने आपसे 
उत्पन्न हुआ या किसी अन्य कारण से ? अपने आप उत्पन्न होने की बात तो निमूल 
है, यह बताया जा चुका है। अतएवं उसे भी किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाला 
मानना पड़ेगा। तो देव को उत्पन्न करने वाला कारण, दूसरे कारण से उत्पन्न हुआ है, 
यह निणंय हुआ। 

लेकिन बात यही समाप्त नही होती । उस कारण के कारण के विषय मे भी 
यही प्रश्न उपस्थित होता है । अर्थात्‌ वह दूसरा कारण भी स्व्रय उत्पन्न हुआ या 
किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ ? इस प्रकार कारणों की कल्पना करते-करते 
कहीं अन्त ही नहीं आएगा और देव की उत्पत्ति का ही समय नहीं आ सकेगा। 
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अगर यह कहा जाय कि हम लोगों में उसका शरीर देखने की शक्ति नहीं है, 
तो भी सन्देह बना ही रहता है कि क्या हम अपनी अशक्ति के कारण देव का शरीर 
नहीं देख पाते यां शरीर का अभाव होने के कारण नहीं देख पाते? इस सन्देद्द का 
निवारण करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो देव का गरीर अदृश्य 
किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है १ 


७ छ. “त्च 
इस प्रकार कोई भी देव, लोक का निर्माता मिद्ध नहीं होता । देव के कतृ त्व 
लत हः 
का जिस प्रकार विचार किया गया है उसी प्रकार ब्रह्म के जगत्‌-कतृ त्व पर विचार 
करना चाहिए। 


वैशेपिक दर्शन के अनुयायी ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता स्वीकार करते हैं। 
उनका कथन इस प्रकार है-- 


एक, व्यापक, स्व॒तंत्र, सर्वज्ष और नित्य ईश्वर ने इस जगत्‌ का निर्माण किया 
है। विना किसी के बनाये जगत्‌ वन नहीं सकता, अतएव कोई पुरुष इसका निर्माता 
होना चाहिए | जो इसका निर्माता है, उसीको ईश्वर कहते हैं । 


प्रथ्ची, पवेत, पेड़ आदि किसी बुद्धिमान कर्ता ने बनाये हैं, क्योंकि यह कारये 
हैं, जो काये दोता है वह बुद्धिमान्‌ कत्ती का बनाया हुआ होता है, जेसे घट। प्रथ्वी, 
पर्वत आदि कार्य हैं इसलिए वे भी किसी कत्ती के बनाये हुए हैं | इनका बनाने वाला 
जो कोई बुद्धिमान कर्ता है। वही ईश्वर है । 


वह कर्त्ता ईश्वर एक है| यदि जगत्‌ का बनाने वाला एक नहीं मान्ता जायगा 
और बहुत से कर्त्ता माने जाएंगे तों उनमें कभी मतभेद खड़ा हो जायगा । एक कर्ता 
मनुष्य के दो हाथ, दो पेर और दो नेत्र बनायेगा और दूसरा कर्ततो चार हाथ, तीन 
पर ओर घार-छह नेत्र बना देगा । इस प्रकार एक-एक वस्तु भिन्न-भिन्न रूप से 
बनने लगेगी; तो अंधेर सच जायगा | अतएवं जगत्‌ का एक ही कप्तीं मानना घचाहिए। 
ईश्वर सर्वे्यापी भी है। अगर उसे सर्वव्यापी अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोक में ठसाठस 
भरा हुआ न साना जाय तो सब जगह के सव काय वह यथोचित रीति से सम्पन्न 
नहीं कर सकेगा। किन्तु सब कार्य व्यवस्थित रूप से होते हैं अतएव वह व्यापक है । 
ईश्वर र्वाधीन है, क्‍योंकि वह अपनी इच्छा से संसार के सब प्राणियों को 
खुख दुःख रूप फल देता है । अगर उसे स्वृतत्र न माना जाय, पराधीन माना जाय तो 
वह जिसके अधीन होगा वही सच्चा ईश्वर कहलायगा, ईश्वर ईश्वर नहीं रह जायगा | 
ईश्वर नित्य है । वह अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगा। वह 
सदा एक रूप रहता है। वद्द सब का उत्पादक है, पर किसी से उत्पन्न नहीं होता। 
अगर ईश्वर का उत्पादक कोई हो भी तो उसे नित्य माना जायगा या अनित्य माना 
जायगा १ यदि वह नित्य है तो ईश्वर को ही नित्य मानने में क्‍या द्वानि है ? अगर 
ईश्वर का उत्पादक भी अनित्य माना जाय तो फिर उसका भी कोई उत्पादक मानना 
पड़ेगा | इस प्रकार ईश्वर के उत्पादर्कों का कढं अन्त नहों आयगा और परिणाम 
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हू होगा कि जगत्‌ के निर्माण का अवसर ही नहीं आ सकेगा । अवएव ईश्वर को 
| नित्य मान लेना युक्तिसंगत है । 


ईश्वर सबंञ् भी है । वह तीन काल और तीन लोक की समस्त वस्तुओं को, 
मस्त भावों को, पूर्ण रूप से जानता है | 

वैशेषिक के इस कथन पर विचार करने पर यह सारा कथन निराधार सिद्ध 
ता है। उन्‍होंने 'कार्यत्व! हेतु से ईश्वर को कर्त्ता सिद्ध करने का प्रयास किया है, 
इन्तु हेतु से साध्य की सिद्धि तभी होती है जब व्याप्ति निश्चित हो चुकी हो। व्याप्ति 
॥ निश्चय हुए विना कोई भी हेतु अपना साध्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो 
कता | 

वैशेषिक्ों से यह पूछा जा सकता है कि कार्यत्व हेतु की व्याप्ति सशरीर कर्चा 
; साथ है या अशरीर कर्त्ता के साथ ? अगर अशरीर कर्त्ता के साथ व्याप्ति है तो 
ह आशय निकला कि “जो जो कार्य होते हैं वे सब सशरीर करत्तों के बनाये हुए 
ते हें।? पर यह व्याप्ति प्रत्यक्ष से ही खंडित हो जाती है, क्योंकि बिजली, इन्द्र- 
[नुप और मेघ आदि काये तो हैं पर उनका कर्त्तो सशरीर नहीं देखा जाता | 

अगर यह कहा जाय कि  कार्यत््व? हेतु की व्याप्ति अशरीर कर्त्ती के साथ 
', तो यह तात्पय निकला कि--जो-जो कार्य होते है वे-वे अशरीर कर्त्ता के बनाये 
[ए होते हैं। पर ऐसी व्याप्ति बनाने से घट दृष्टान्त की क्या दशा होगी ? घट कार्य 
। पर उसका करत्ती अशरीर नहीं है। शरीरधारी कुभार घट बनाता है, यह लोक- 
सिद्ध है। 

पृथ्वी, पर्वत आदि को आप कारये कहते हैं तो उनमें स्वंथा कार्यत्त्व है या 
॒थव्यवित्‌ कार्यत्व है ? अगर सर्वथा कार्यत्थ का आप विधान करते हैं तो हेतु असिद्ध 
!, क्‍योंकि द्रव्य की अपेक्षा पृथ्वी आदि में कार्यत्व नहीं हैं। द्रव्य नित्य होता है 
प्रतएव प्रथ्वी आदि भी द्रव्य दृष्टि से नित्य हैं। अगर आप कथब्चित्‌ कार्यत्व सिद्ध 
४रना चांहते हैं तो आपका हेतु विरुद्ध है अथात्‌ आप एकान्त रूप से कर्चा सिद्ध 
उ_रना चाहते हैं, पर कथचित्‌ कार्यत्व हेतु के द्वारा एकान्त से विरुद्ध कथंचित्‌ कत्तों 
मै सिद्ध हो सकता है । इस प्रकार कार्यत्व हेतु दूषित होने के कारण वह ईश्वर को 
फर्ता सिद्ध करने में समर्थ नहीं है | 

अब ईश्वर के विशेषणों पर विचार करना चाहिए | मतभेद के भय से ईश्वर 
को एक मानना उचित नहीं है। वह आवश्यक नहीं कि जहां अनेक कर्ता हों वहां 
प्रतभेद अवश्य हो। सेकड़ों, हजारों मधु-मक्खिया मिलकर एक छत्ते का निर्माण 
करती हैं, फिर भी सब छत्तों में सर्वत्र समानता पाई जाती है। कहीं भी विसदशता 
नहीं देखी जाती। क्‍या ईश्वर मधु-मक्खियों से भी गये -बीते हैं कि वे अनेक मिल- 
कर पारस्परिक सहमति से सदृश कार्य नहीं कर सकते 

अगर यह क॒द्दा जाय कि छुत्ता का कत्ती एक ईश्वर हद्वी है, अनेक मथु- 
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मक्खियां नहीं हैं। इसी कारण सब जगह एक सरीखे छत्ते देखे जाते हैं, तो घड़े को 
बनाने वाला भी कुभार न मानकर ईश्वर ही मान लीजिए। कपड़ा बनाने वाला भी 
ईश्वर ही है, जुलाह्या नहीं। इस प्रकार भल्ले-बुरे सभी कार्यों का कर्त्ती एक मात्र 
ईश्वर ही ठहरेगा। फिर समस्त लोक-व्यवहार ही असगत सिद्ध होंगे। किसी भी 
कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा! इस प्रकार 
उसकी एकता सिद्ध नहीं होती । 


ईश्वर को व्यापक मानना भी थयुक्तिसंगत नहीं है। यदि ईश्वर शरीर से 
व्यापक है अर्थात्‌ उसका शरीर समस्त लोक मे व्याप्त है तब तो अन्य पदार्थों" को 
स्थान ही नहीं मिलना चाहिए। सारा संसार ईश्वर के शरीर से ही खचाखच भर 
जायगा | 

ईश्वर को व्यापक न माना जाय तो वह विभिन्न स्थानों और विभिन्न दिशाओं 
सवंधी कार्य एक साथ नहीं कर सकेगा, यह तक भी ठीक नहीं है क्योकि ईश्वर अपने 
शरीर से कार्य करता है या सकलप मात्र से ? अगर शरीर से ससार की रचना 
करता है तब तो ससार को कभी पूर्ण रूपसे बता नहीं पाएगा। और यदि सकलल्‍प से 
ही रचना करता है तो व्यापक मानने की आवश्यकता नहीं रहती। एक जगह स्थित 
होकर के भी सकलप के द्वारा समस्त विश्व की रचना कर सकता है । 

शरीर से व्यापक मानने से और भी अनेक वाघाए' डपस्थित होती हैं। यथा- 
व्यापक होने से उसका शरीर नरक आदि दु खपूरणं स्थानों मे तथा अशुचिमय 
पदार्थों में भी रहेगा और इससे ईश्वर की विशुद्धता एवं आनन्दरूपता से व्याघात 
पड़ेगा ! 

ईश्वर को शरीर से नहीं किन्तु ज्ञान से व्यापक माना जाय तो ठीक है; पर 
आपके आगम से विरोध अवश्य आवेगा। आपके आगम में उसे शरीर से व्यापक 
माना गया है। अतएब न तो आप शरीर की अपेक्षा व्यापक मान सकते हैं और न 
ज्ञान की अपेक्षा ही । 

आपका माना हुआ ईश्वर यदि स्वतंत्र है, अपती इच्छा के अनुसार जगत्‌ का 
निर्माण करता है, तो उसने ससार में दुख का निर्माण क्‍यों किया है? एकान्त सुख- 
सय ससतार को रचना क्यों नहीं की ? आप उसे दयालु स्वीकार करते हैं, फिर संसार 
में दुखों का अस्तित्व 5 होना चाहिए ? अगर यह कहा जाय कि ईश्वर, प्राणियों 
द्वारा उपाजित शुभ-अशुभ कर्मों के अचुसार सुख ठुख का भोग कराता है। जिन्होंने 
पूर्व जन्म में पाप किये हैं उन्हे दुख रूप फल देना आवश्यक है | तो ईश्वर खतंत्र 
नहीं ठहरता | वह जीव के कर्मों के अधीन है। जैसे कम होंगे, वैसा ही फल्ल देने के 
लिए उसे वाध्य होना पड़ेगा। वह अपनी इच्छा के अनुसार फल नहीं दे सकता | 

इसके अतिरिक्त ईश्वर करुणाशील है और सर्वेशक्तिसम्पन्न भी है, ऐसा आप 
स्वीकार करते हैं। तव वह्द जीबों को पाप मे श्रवृत्त उयों होने देता है ? पाप करने 
की बुद्धि को द्वी वह कया नहों नष्ट कर देता? सर्नज्ञ होने के कारण वह सत्र कुछ 
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नता है; सबंशक्तिमान्‌ होने के कारण वह सभी कुछ कर सकता है, फिर पाप 
रने से जीवों को रोकता क्यों नही है ! क्या कोई भी पिता, अपने पुत्र को जान बूक 
र और रोकने का सामथ्य होने पर भी कुए में पड़ने देता है ? वह परस पिता ईश्वर 
सा करुणाशील है जो पहले तो जान-बूक कर पाप के साधन भ्रस्तुत करता है, 
प--बुद्धि उत्पन्न करता है, फिर पाप में प्रवृत्त होने देता है-रोकने की शक्ति होने 
र॒ भी रोकता नहीं और टुकुर-टुकुर देखा करता है, अन्त सें पाप का दंड देने के 
नए तैयार हो जाता है। इस प्रकार का निरदंयतापूण व्यवहार करने वाला पुरुष 
रम पिता और दयाञील कहा जाय तो क्रूर और बात्रु किसे कहेंगे ! 

इस कथन से यह स्पष्ट है किया तो ईश्वर को खतंत्र नहीं स्वीकार करना 
ए_7हिए, या फिर उसकी दयालुता, सर्वशक्तिमत्ता भादि गुणों को तिलांजलि देनी 


हिए | 

ईश्वर को सर्वज्ष मानना भी उचित नहीं प्रतीत होता । ईश्वर अगर सर्वज्ञ होता 
गैर भूवकाल तथा भविष्काल की समस्त घटनाओं को जानता तो वह ऐसे प्राणियों 
पर रचना कढापि न करता, जिनका उसे बाद में संहार करना पड़ता है, या जिनका 
नेग्नद करने के लिए शूकर आदि के रूप से अवतरित होना पड़ता है । इसके अति- 
क्त ईश्वर-विरोधी मनुष्यों की भी वद्र स्ृष्टिन करता। ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति 
ह सूचित करती है कि ईश्वर सर्वेज्ञ नहीं है अथवा उसे यह अभीष्ठ है कि जगतू से 
रे कतु त्व का विरोध क्रिया जाय । इस श्रकार ईश्वर की भर्वेज्ञता सिद्ध नहीं होती। 

सर्वञ्ञवा इननी सूक्ष्म वस्तु है कि हम दूसरे की सर्वेज्ञता अपने प्रत्यक्ष से 
।नने मेँ सर्वश्रा अलमर्थ हैं। कोई भी मनुष्य, दूसरे छे ज्ञान का परिमाण अंत्यक्ष से 
हीं जान सकता। अतएवं ईश्वर की स्वेज्ञता भी प्रत्यक्ष से नही जानी जा सकती | 

अगर अनुमान प्रमाण से ईश्वर की सबज्ञता को जानना चाहे तो बह भी अस- 
पत्र है। अनुमान से वही वस्तु जानी जाती है; जिसका अविनाभावी साधन निम्।ित 
केया जा चुका है। अग्नि के अविनाभावी ( आग के विना कदापि न होने वाले ) 
ताधन घूम से अप्नि का निश्चय हो सकता है। परन्तु ईश्वर की सर्वज्ञता के विना 
प॒ होने वाछी कोई भी वस्तु हमारे सामने नहीं है, जिससे ( अप्नि की भांति ) उस की 
त्वेज्ञता का अनुमान किया जाय | 

अब एक आगम प्रमाण रह जाता है। आगम से आगम के वक्ता पुरुष के ज्ञान 
फ्रा पता चल जाता है, इसलिए कत्तां वादियों के आगम से उनका ईश्वर सर्वज्ञ सिद्ध 
गेता है या नहीं; इसकी परीक्षा करना आवश्यक है। अगर आगम ईश्वर की सर्व- 
त़ता सिद्ध करता है तो वह क्रिस का रचा हुआ दै-ईश्वर का ही रचा हुआ है या 
अन्य किसी पुरुष का? अगर ईश्वरक्कतत आगम ही इंश्वर की सर्वेन्नता ,का साधक 
है, तव तो ईश्वर की महत्ता समाप्त हो जाती है । कोई भी महापुरुष अपने मुह मिया 
मिठ॒ह्‌ नहीं बनवता। इसके अतिरिक्त, ईश्वर आगम का प्रणेता नहीं हो सकता। आगम 
शब्द-स्वरूप है। अब्द तालु, कठ, ओठ, आदि स्थानों से उत्पन्न होते हैं और ताल, 
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क्ठ आदि शरीर में ही हो सकते हैं। आप ईश्वर को स-शरीर मानेंगे तो पहले कहे 
कप २ ब्र 
हुए अनेक दोप आ जाएगे। अगर अथरीर मानते हैं तो वह शाख--्रणेता नहीं हो 
श (5 (्ः 
सकता । इस प्रकार ईश्वरक्वत शास्त्र ईश्वर की सर्वेक्षता फा साधक नहीं हो सकता । 


अगर अन्य पुरुष का रचा हुआ आगम ईश्वर की सर्वज्ञता का समर्थक माना 
जाय, तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह पुरुष सर्वन्न है या असवेज्ञ ९ अगर 
सर्वत है तो वह भी ईश्वर हो जायगा, फिर ईश्वर अनेक हो जायेंगे। यदि उसे अ- 
सर्वञ् साना जाए तो उसके वचनों पर विश्वास नही किया जा सकता। जो रवय असवेधन्न 


है, वह हम लोगों के ही सदृश है। उसके वचनों पर श्रद्धा करने का कोई कारण 
नहीं है | 


आन हज थ ए्‌ 
इसके अतिरिक्त आपका आगम ईश्वर की सर्बज्ञता से विपरीत असवंन्नता 
ही सिद्ध करता है, क्योंकि उसमें पूर्वापर विरोध की प्रचुरता है। एक जगह लिखा है-- 


' न्ञ हिस्थात्‌ स्वेभूतानि | ? 
अर्थात्‌ 'क्रिसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करती चाहिए।' दूसरी जगह 
अहिसा के इस विधान के विरुद्ध घोर हिसापरक यज्ञों का विधान किया गया है । 
एक जगह “अपुत्रस्य गतिनौरित ? अथात निपृते को उत्तम गति की प्राप्ति नहीं 
दोती, यह कहकर सन्‍्तानोत्यादन की अनिवायता बतलाई है, दूसरी जगह कुमार 
त्रह्मचारिया का सदगति का प्राप्त होना कहा गया है | यथा-- 
अनेकानि सहस्राणि, कुमाखह्यचारिणाम । 
दिव गतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्तत्तिम्‌ ॥। 
अथांतू कई हजार कुमार ( कुवारे ) तह्मचारी, अपने कुल की संतान उत्पन्न 
किये विना ही स्वर्ग पहुचे हैं । 

.. इत्यादि अनेक परस्पर विरोधी विधान आपके आगस मे विद्यमान हैं। इन 
आगमा का प्रणुता यदि सर्वज्ञ होता तो इस प्रकार की विरोधी वातें उनमे उपलब्ध 
नददोतीं। इससे स्पष्ट है कि आपका भी आगम उसके कर्त्ता की सर्वञ्नता प्रमाणिता 
नहीं करता | अतणव ईश्वर की सवन्नता सिद्ध नहीं होती । 

इस प्रकार ईश्वर की नित्यता भी युक्तिसगत नहीं ठहरती। देववाद के प्रक- 
रण में ठेव की नित्यता पर जिस प्रकार विचार किया है, उसी प्रकार यहा भी करना 
चाहिए। 

ईश्वर को एकान्त नित्य मानने चालो से यह भी पूछा जा सकता है कि जगत 
का निर्माण करना ईश्वर का स्वभाव है या नहीं? अगर निर्माण करना उसका स्व- 
भाव है, तो ईखर की तरह उसका स्वभाव भी नित्य ही होगा और इस कारण वह 
संदव जगन की उत्पत्ति करता रहेगा-कभी समाप्ति नहीं करेगा। झगर कभी निर्माण 
की क्रिया समाप्त करेगा तो उसक्रा स्वभाव नष्ट हो जायगा और उस अवस्था में 
इंश्रर भो अनित्य ठहरेगा। ईश्वर को अनित्य मानने में क्‍या वबाधाएं हैं, यह देव के 
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प्रकरण में बतलाया जा चुका है । 


खष्टि की रचता करना ईश्वर का स्वभाव न माना जाय तो ईश्वर कभी रचना 
ही न करेगा। ईश्वर से अधिक शक्तिशाली अन्य कोई वस्तु नहीं है, जो बलात्कार 
करके ईश्वर से जगत्‌ का निर्माण करावे। अगर ऐसी कोई वस्तु सानी जाय तो वही 
वास्तव में ईश्वर कहलाएगी । वेचारा ईश्वर तो उसकी कठपुतली है, जिसे वह 
मनमाना नाच नचाती है। 


इसके अतिरिक्त ईश्वर को एकान्त नित्य माना जाय तो वह सृष्टि की तरह 
संहार नहीं कर सकेगा। अन्यथा, कभी सृष्टि करने ओर कभी संहार करने के कारण 
वह अनित्य हो जायगा। 

नित्य होते हुए भी ईश्वर अगर सृष्टि और सहार दोनों कार्य करता है तो यह 
आशंका द्वोती है कि दोनों कार्य एक स्वभाव से करता हैया भिन्न-भिन्न स्वभावों 
से? दोनों काये यदि एक ही स्वभाव से करता है तो सृष्टि और संहार एक ही साथ 
होने चाहिए। एक स्वभाव से होने वाले दो काये भिन्न-भिन्न समयों में नहीं हो सकते। 
इसके विपरीत जो कारये भिन्न समयों में होते है उन्हें एक स््रभावजन्य नहीं माना 
जा सकता । 

सष्टि करते समय ईश्वर का स्वभाव अन्य होता है ओर संहार करते समय 
अन्य होता है ऐसा मानने से ईश्वर मे अनित्यता आ जायगी। ईश्वर कभी रजोगुण 
से युक्त होकर सृष्टि करता है और कभी तमोगुण से युक्त होकर संहार करता है, तो 
वह नित्य किस प्रकार कहला सकता है ? 

अगर यह कहा जाय कि रजोगुण एवं तमोगुण ईश्वर की दो अवस्थाए' है। 
अवस्थाए' अनित्य है--उत्पन्न होती रहती है और नष्ट भी होती रहती हैं | फिर भी 
अवस्थावान्‌ ईश्वर सदा सव्वंदा एक-सा बना रहता है। उसमे रचमात्र भी परि- 
बत्त न नहीं होता । 

यह समाधान ठीक नही कहा जा सकता । अव्थाओं के भेद से अवस्थावान्‌ 
में भी भेद होना अनिवाये है। जब कोई वस्तु एक अवस्था को छोड़ कर दूसरी अब- 
स्था प्राप्त करती है अर्थात्‌ रूपान्तरित होती है, तब वह उस वस्तु का भी रूपान्तर 
कहलाता है। अगर ऐसा न माना जाय तो कोई भी वस्तु अनित्य नहीं होगी। क्योंकि 
कोई भी मूल वस्तु कभी बदलती नहीं है। प्रत्येक वस्तु की अबस्थाए' ही बदलती 
रहती हैं। वास्तव में अबस्थाएं और अवस्थावान्‌ पदार्थ कथचित्‌ अभिन्न है, अतएब 
एक का परिवतेन दुसरे का भी परिवतंन साना जाता है । 

तके के खातिर ईश्वर को नित्य मान लिया जाय तो यह श्रश्न उपस्थित होता 
है कि वह सदेव सृष्टिनिर्माण में क्यों नहीं लगा रहता ? जब ईश्वर नित्य है तो उस 
का सृष्टिकार्य भी नित्य ही होना चाहिए। 

इस प्रश्न का उत्तर यदि यह दिया जाय कि ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार 
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सष्टि रचना है। जब उपछकी इच्छा होती है तब रचता है, जब इच्छा नहीं होती तब 
नहीं रचता। तो यह पूछा जा सकता है कि इश्वर की इच्छा यदि स्वयमेव-विना 
किसी बाह्य कारण के उत्पन्न होती है तो वह सदैव क्यों नही उत्पन्न होती ? उसके 
कभी-कभी उत्पन्न होने का क्या कारण है? जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य कारण पर 
निर्भर नहीं है, वह सदा उत्पन्न होनी चाहिए। 

उलिखित प्रकार से विचार करने पर ईश्वर की नित्यता भी खडित हो जाती 
है | अतएब उपयुक्त विशेषणों से विशिष्ट ईश्वर को जगत का कर्त्ता मानना तके-सगत 
नहीं है । 

संसार के समस्त प्राणी खार्थसिद्धि के लिए किसी काये मे प्रंवृत्त होते हैं 
या करुणा-बुडद्धि से प्रवृत्ति करते है। यहां यह विचारणीय है कि ईश्वर किस उद्देश्य 
से जगत का लिर्माण करता है? ईश्वर कृतकृत्य है, उसे कुछ प्राप्त नहीं करना है, 
उसके लिए कुछ भी साध्य शेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वह स्वार्थ से प्रेरित 
होकर जगत्‌ का निर्माण नहीं कर सकता | 

रही करुणा-बुद्धि | सो दूसरे के दु'ख को दूर करता करुणा है | जगत्‌ का निर्माण 
करने से पहले, जीवों को किसी प्रकार का दुःख नहीं था, तब उसने क्यों सृष्टि उत्पन्न 
की? 

शका -सृष्टि से पहले जीव दुखी क्यों नहीं थे 

समाधान--जब शरीर होता है, इन्द्रियां होती हैँ और इन्द्रियों के विपय होते 
हैं, तभी ढुःख की उत्पत्ति होती है। इन सव के अभाव में कोई जीव दुःखी नही हो 
सकता । सृष्टि रचने से पूर्व इन सब का अभाव था, अतएव दु ख का भी अभाव था। 
इस प्रकार जब दु.ख ही विद्यमान न था तब किसका नाश करने के लिए ईश्वर में 
करुणा की भावना उत्पन्न हुई होगी ? इस प्रकार सृष्टि-रचना का उद्देश्य ही स्थिर 
नहीं हो पाता । 

तात्पये यह है कि ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने मे अनेक आपत्तियां हैं 
जिनका निराकरण नहीं, हो सकता। यही नहीं, इससे हश्वर का स्वरूप विकृृत हो 
जाता है और उसे अनेक दोषों का पात्र बनना पड़ता है। अतएव ईश्वर को जगत्‌ 
का कर्त्ता कहना अज्ञानमूलक मझषावाद है। 

सांख्यद्शन के अनुयायी कहते हैं कि यह छोक प्रधान आदि के द्वारा रचा 
गया है। यहां “आदि? शब्द से काल, स्वभाव, यदच्छा और नियति का ग्रहण 
किया गया है । 

सांख्य दशन में प्रेक्ति एक मूल तत्त्व है, जिससे यह विज्ञाल जगत्‌ छत्पन्न 
हुआ बतलाया जाता है। सल्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था प्रकृति 


कहलाती है । इन गुणों का जब वैपम्य होता है तो सृष्टि का आरभ होता है। सबष्टि 
फी उत्पत्ति का क्रम इस जकार है-- 
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प्रकृमेहान्‌ महतो5हकारस्तस्माद गणझख्व पोडशकः । 
तस्मादपि पोडशकातू, पञ्चमभ्यः पव्च भूतानि॥ 
अर्थीत्‌ृ-मूल प्रकृति से सवग्रथम बुद्धि तत्त्व उत्पन्न होता है (प्रकृति जड़ है। 
अतएव उससे उत्पन्न होने वाली बुद्धि को भी सांख्य दशन में जड़ माना गया है ) 
बुद्धि तत्व में से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहकार में से पांच कर्मेन्द्रियां, 
अथांत्‌ वाक, पारि, पाद, पायु तथा डपस्थ, पांच स्पशेन आदि जन्लानेन्द्रिय, पांच 
तन्मात्राएं ( रूप, रस; गंध, रपर्श और शब्द ) और मन यह सोलह पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं | पांच तन्मात्राओं से प्रथ्वी आदि पांच भूत उत्पन्न होते है। अर्थात्‌ शब्द 
तन्मात्र से जाकाश, शब्द और स्पश तन्मात्रा से वायु, शब्द, स्प्शे और रूप तन्मात्रा 
से अप्नि, पूर्वोक्त तीनों के साथ रस तन्मात्रा से जल और पांचों तम्मात्राओं से प्रथ्वी 
की उत्पत्ति होती है । 
प्रकृति के जगत्‌-कत्त त्व पर अलग विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है; 
क्योंकि शेश्वर के जगत-कत त्व में जो दोष आते हैं, उसी प्रकार के दोष यहां भी 
उपस्थित होते हैं । किर भी सक्षेप में इस सिद्धान्त पर भी विचार कर लेना उचित 
होगा । 
सांख्य प्रकृति को एकान्त नित्य स्त्रीकार करते हैं। प्रकृति की नित्यता स्वी- 
कार करते हुए उसे जगत्‌ का कर्त्ता मानने में वही दोष हैं जो ईश्वर को स्वेथा नित्य 
मानने में आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रक्षति यदि एकान्त नित्य है तो वह बुद्धि आदि 
अनित्य पदार्थों का उपादान कारण नहों हो सक्रती। एक्रान्त नित्य होने के कारण 
प्रकृति सदैव एक रूप रहेगी | वह अपने पूर्व स्वभाव का परित्याग नहीं करेगी और 
उत्तर स्वभाव को अहण नहीं करेगी ऐसी स्थिति में या तो वह सेव बुद्धि आदि 
को उत्पन्न करती रहेगी या कभी उत्पन्न नहीं करेगी । 
इसके अतिरिक्त प्रकृति मूत्ते है या अमूर्से है? अगर अमृत है तो उससे 
अमू त पदाथ द्वी उत्पन्न ह्द सकते हैं, समुद्र आदि मूच्त पदार्थ नहीं हो सकते। 
अमृत्ते उपादान से मूर््त उपादेय का उत्पन्न होना असंभव है। प्रकृति को यदि मूर्स 
माना जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रकृति आई कहां से ? उसका उत्पा- 
दक कौन है ? अगर प्रकृति स्वयमेव उत्पन्न हो जाती है, तो लोक भी स्वयमेव क्‍यों 
न उत्पन्न हुआ समान लिया जाय ? प्रकृति की उत्पत्ति किसी अन्य पदार्थ से मानना 
भी उचित नहीं है। ऐस। मानना सांख्य-सिद्धान्त के विरुद्ध है और इससे प्रकृति 
की नित्यता नष्ट हो जायगी | 
शंका-प्रकृति न स्वयं उत्पन्न होती है, न परपदार्थ से उत्पन्न होती है। वह्द 
सदा से है ओर सदा रहेगी । ऐसा मानने में क्या आपत्ति है ? 
समाधान-प्रकृति की नित्यता सिद्ध नहीं होती, यह पहले कहा जा चुका है। 
दूसरे, जैसे प्रकृति स्वतः सिद्ध अनादि निधन है, उसी प्रकार लोक को अनादि निधन 
मान लेने मे क्या बाधा है ? 
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प्रकृति के विषय में यह भी विचारणीय है कि, वह जब अचेतन है तो पुरुष 
का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए किस प्रकार प्रवृत्ति कर सकती है? अचेतन होने के 
कारण उसे यह कैसे ज्ञान होगा कि पुरुष! का प्रश्नोजत सिद्ध करना चाहिए | 
प्रवुत्ति करने के पश्चात्‌, जब पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब प्रकृति अपनी 
प्रवृत्ति रोक देती है। अचेतन प्रकृति मे इस प्रकार चेतनमय की क्रियाएं मान लेना 
सर्वथा असंगत है | प्रकृति अगर प्रवृत्ति करती है तो वह नित्य होने के कारण प्रद्ृृत्ति 
से कदापि उपरत न होगी और पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होने पर भी भ्रवृत्ति करती 
रहेगी । इस प्रकार विचार करने से प्रधान के द्वारा जगत्‌ का निर्माण होना घिद्ध 
नहीं होता । 
आदि अब्द से सूत्रकार ने स्वभाववाद, कालवाद, नियतिवाद आदि पर 
प्रक्राण डाला है। तात्पय यह है कि कोई स्वभाव से सृष्टि की उत्पत्ति स्वीकार करते 
हैं, कोई काल से, और कोई नियति आदि से | स्वभावचादी कहता है-- 
हन्तीति मन्‍्यते कश्चित्‌, न हन्तीत्यथपि चापर' ) 
स्वभावतस्तु नियती, मभूतानां प्रभवात्ययो ॥ 
अथीत्‌ कोई यह सममता है कि यह इसका वध करता है, दूसरा सममता 
है कि इसने इसका वध नहीं किया है, पर यह मान्यताएं मिथ्या है। वास्तव में जीवों 
का जन्म और मरण स्वभाव से ही नियत हैं । 
कालवादी का कथन है-- 
कालो हि भूमिमस्जन, काले तपति सू्य: । 
काले हि विश्वाभूतानि, काले चह्लुविंपश्यति | 
अर्थात्‌ काल ने प्रथ्वी की स्रष्टि की है। काल के आधार पर सूर्य तपता है। 
काल के आधार पर ही समस्त भूत टिके हुए हैं. और काल के कारण ही चहु देखती 
है। अर्थात्‌ जगत्‌ के सभी व्यवहारों का कारण काल ही है। इसी प्रकार -- 
जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयों समत' | 


अर्थात्‌ समस्त उत्पन्न होने वाले पदार्थों का उत्पादक काल ही है और बही 
तीनों लोकों का आधार है । 


आजीवक मत नियतिवाद का समर्थन करता है। वह अपना समर्थन इस 
प्रकार करता हैः-- 
प्राप्तव्यो नियतिबलाश्रयेण, 
योउथ सो5वश्य भवति नृणां शुभोडशुभो वा | 
भूतानां मह॒ति कृते 5पि हि प्रयत्ने, 
नाभाव्यं सवति न भाविनो5रित नाश: ॥ 
अयोत्‌-नियति के वल से, जीवों को जो शुभ या अशुभ भ्राप्त होना है, वह 
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अवश्य ही प्राप्त होता है। कोई पुरुष कितना ही महान्‌ प्रयत्न क्यों न करे, किन्तु 
जो होनहार है वह मिट नहीं सकता--होकर ही रहता है । 


नियतिवाद का अर्थ है होनहार का सिद्धान्त स्वीकार करना। नियतिवादी 
कहते हैं-- 
नत सय कड हुकखं कओ अन्नकडं च॒ णुं 
सुह वा जइ वा दुक्खं, सेहिय वा असेहिय ॥ 
सय कढं न अजन्नहि, वेदयंति पुढो जिया। 
सगइयं तहा तेसि, इहमेगेसिमाहिय ॥ 
अर्थात्‌--सुख और दुःख अपने पुरुषाथ से उत्पन्न नही होते हैं, तो दूसरे के 
पुरुपार्थ से तो हो ही कैसे सकते हैं ? अतएवं मुक्ति संबंधी और ससार सबधी सुख 
तथा दुःख न अपने पुरुपार्थ से उत्पन्न करके जीव भोगवे हैं, न दूसरे के पुरुषाथ से 
उत्पन्न करके भोगते हैं। सुख और दुःख सांगतिक हैं--नियति से श्राप्त है, ऐसा 
किन्हीं ( नियतिवादियों ) का कथन है । 


यह्च्छावादी, विना किसी कारण के ही कार्य की उत्पत्ति होना मानते हैं। 
कांटे का तीखापन जेसे बिना किसी कारण के उत्पन्न होता है, उसी प्रकार संसार के 
सभी कार्य विना कारण ही उत्पन्न होते हैं । कहा भी है-- 
पुरुषस्य हि. दष्टवेमामुत्पत्तिमनिमित्ततः 
यहच्छुया विनाशं व शोकहर्षाबनथ्थको | 
अथात्‌ू--भनुष्य की बिना किसी कारण के उत्पत्ति और विना कारण मसृत्यु 
देख कर शोक एवं हे का अनुभव करना वृथा है । 
वास्तव में कार्य की उत्तत्ति में स्वभाव, काल आदि सभी कथंचित्‌ कारण 
होते हैं | उनमें से अन्य कारणों को अस्वीकार करके किसी एक कारण को स्वीकार 
कर लेना सत्य नहीं है | इसी कारण इन सब वादों को मिथ्यावाद कहा गया है। इन 
का विचार पहले किया जा चुका है; अतएव यहां पिष्टपेषण नहीं किया जाता | 
किसी-किसी ने जगत की उत्पत्ति स्वयभू से बतलाई है। कहा भी है -- 
ततः स्वयंभूगवान्‌. भंव्यक्तो व्यव्जपन्निदम | 
महाभूतादि वुत्तौजाः, प्राहुरासीत्तमो चुद । 
सो5भिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसुक्षुबिंविधा प्रजा: । 
अप एवं ससजोदौ, तासु पीजमवासूजत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्वयंभू पहले अव्यक्त अवस्था में था। वह बाह्य इन्द्रियों के अगोचर 
था। वह पांच सहाभूतों को सूक्ष्म से स्थूल अवस्था में लाने वाला तथा तम अर्थात्‌ 
प्रलय का अन्त करने वाला प्रकट हुआ | अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आया। 
उसके पश्चात्‌ उसे प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा हुईै। उसके संकल्प करते ही उसके 
शरीर से सर्व प्रयम्त जल को उलत्ति हुईं। जल उत्रन्न होने के पश्चात्‌ स्वयभू ने उसमें 
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शक्ति रूप बीज का आरोपण कर दिया | 


यह सान्यता भी सत्य से बिपरीत है। सर्वेश्रथम देखना चाहिए कि स्वयभू 
का अभिप्राय क्या है? स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वय! होने वाला। स्वयभू जब उत्पन्न 
होता है तब स्वय अर्थात्‌ दूसरे कारण के विना ही उत्पन्न द्ोता है या अनादिकाल से 
उसका अस्तित्व है । 


स्वयंभ अगर बिना किसी कारण के अपने आप उत्पन्न हो सकता है तो लोक 
5३0 ५ है 
भी स्वय क्यों नहीं उत्पन्न हो सकता १ स्वयंभू की उत्पत्ति के लिए अगर किसी कर्ता 
की आवश्यकता नहीं है तो लोक की उत्पत्ति के लिए कत्तोी की आवश्यकता क्यों समभी 
जाती है। 


इसके अतिरिक्त पृथ्वी आदि भूतों की उत्पत्ति बाद में हुई है तो स्वयभ्‌ का 
शरीर किन उपादानों से बना होगा ? बिना उपादान कारण के किसी काये की उत्त्पत्ति 
होना सभव नहीं है । शून्य से कोई सत्‌ पदाथ उत्पन्न नहीं होता । 


स्वयभू को शरीर रहित मानना भी ठीक नहीं होगा, क्‍योंकि विना शरीर के 
वह स्थूल रूप धारण नहीं कर सकता और आप स्वयं सूक्ष्म रूप त्याग कर स्थूल 
( व्यक्त ) रूप घारण करना मानते हैं । ऐसी अवस्था में स्वयं की उत्पत्ति ही नहीं 
सिद्ध होती, तो उससे जगत्‌ की उत्पत्ति किस प्रकार सिद्ध हो सकती है 


स्वयभ्‌ को अनादि कालीन सानने पर उसे नित्य स्वीकार करता होगा और 
एकान्त नित्य स्वयभ्‌ अव्यक्त से व्यक्त अवस्था को केसे प्राप्त द्वो सकेगा। इसके अति- 
रिक्त नित्य मानने से ईश्वर और देव के प्रकरण में जो बाधाएं उपस्थित की गई हैं 
वही सब यहां भी उपस्थित होती हैं। ईश्वर प्रकरण में जिस प्रकार ईश्वर के क्त त्व 
पर विचार किया गया है, उसी प्रकार स्वयभ्‌ के कतृ स्व पर भी विचार करना चाहिए। 

स्वयंसू ने मृत्यु की उत्पत्ति की और मृत्यु प्रज्ञा का सहार करने लगी, यह 
कथन भी निराधार है । किसी चीज को बना कर फिर बिगाड़ना बुद्धिसान्‌ पुरुष के 
योग्य नहीं है । या तो अज्नान के कारण अन्यथा रूप वस्तु बन जाय तो उसे बिगाड़ा 
जाता है या वच्चों की तरह कौतूहल से वनाने-बिगाड़ने की क्रिया होती है। स्वयंभू 
को न तो अन्नान माना है ओर न बच्चों की तरह कोतूहल-प्रिय ही । फिर उसने सृष्टि 
करके उसका सहार करने के लिए काल की उत्पत्ति क्यों की ” अगर उसकी बनावट बुरी 
नहीं थी तो उसे बिगाड़ने की क्या आवश्यकता थी १ 

यह कहना व्यथ है कि प्रृथ्वी का भार उतारने के लिए उसने काल का निर्माण 
किया है| स्वयंभू अगर समभदार है तो उसे इतने ही पदार्थों का निर्माण करना 
चाहिए, जितने पदार्थों का भार भमि सभार सके। अधिक बनाने की आवश्यकता 
ही कया है ? अगर किसी कारण से अधिक पदार्थ बन गये तो भमि को अधिक भार 
सहने में समर्थ वना सकता था | तात्पय यह है कि स्वयंभ को जगत्‌ का सुष्टा और 
संहारक मानने से उसमें अज्ञानता, बालसुलम चपलता आदि अनेक दोषों का प्रसंग 
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आता है। अतएव उसके द्वारा काल आदि की स॒ष्टि करना स्वथा निराधार है। संहार 
कर्ता मानने से वह निदंय, हिसक भी सिद्ध होता है, अतएवं स्वयमूवाद भी 
मृषावाद है| 

इसी प्रकार अंडे से जगत्‌ की सष्टि मानना भी मिथ्या है । जब लोक सभी पदार्थों 
से शून्य था; तब ब्रह्मा ने जल में अंडा उत्पन्न किया, ऐसा कहा जाता है, परन्तु संष्टि 
से पहले जल कहां से आ गया ? जल अगर सट्टि से पहले ही विद्यमान था, उसे 
ब्रह्मा ने नहीं बनाया तो उसी प्रकार अन्थ पदार्थों का भरी अस्तित्व क्‍यों न माना जाय ९ 
इसके अतिरिक्त जल डस समय कहां था-किस आधार पर ठहरा था? जल का 
अस्तित्व मानने पर उसका आधार भी कुछ सानना ही पड़ेगा। वह आधार प्रथ्बी 
आदि कोई पदार्थ ही हो सकता है और उसप्ते भी सष्टि से पहले स्त्रीकार करना चाहिए 

पहले कहा जा चुका है कि विना उपादान कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति 

नहीं होती । इस नियम के अनुसार अडा बनाने के लिए अपेज्षित उपादान कारण भी 
पहले ही विद्यमान होने चाहिए। और यह सब पदार्थ, विना आकाश के ठहर नहीं 
सकते, अतएव इन्हे अवकाश देने वाला आकाश भी अडे से पहले ही स्वीकार करना 
चाहिए । 

इसके अविरिक्त ब्रह्मा पहले अंडा बनाता है, फिर उससे अन्य पदार्थों का 
निर्माण करता है, सो इस क्रम की आवश्यकता क्‍यों है ? जब तक बह अडा बनाता 
है तब तक लोक की ही स्टि क्यो नहीं कर देता ? 

ब्रह्म सशरीर है या अशरीर है? नित्य है या अनित्य है? इत्यादि प्रश्नों 
पर जिस प्रकार पहले ईश्वर के विपय में विचार किया गया है, उसी प्रकार यहां भी 
विचार करना चाहिए । 

इसी प्रकार त्रह्मा ने तत्त्वों की सपष्टि की, यह कथन भी मिथ्या है, इस पर अब 
विचार करना अनावश्यक है । 

उछिखित विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि सप्टि रचना के संबंध में अनेक 
वादियों ने जो कल्पनाएं की है, वे युक्ति से सर्वथा विपरीत है और उनसे सत्य का 
लेश मात्र भी नहीं है । यद्ष सव कथन अज्ञानमूलक है; म्रपा है। इस विपय से सत्य 
क्या है? लोक की रचना हुई है या नहीं ? अगर हुई नो किस प्रकार ? इत्यादि प्रश्नों 
का समाधान सूत्रकार ने अगली गाथा में किया है । 


मूल:-सएहिं परियायेहि, लोयं बूया कडेत्ति य। 
तत्तं ते ण विजाणंति, ण विणांसी कयाह वि ॥ २१ ॥ 


छाया: -- स्वके: पर्यायेलॉकमन्रुवत्‌ कृतमिति । 
तत्तवं ते न विजानन्ति, न विनाशी कदापि च || २१ ॥ 


शब्दार्थे:- पूर्वोक्त वादी अपने-अपने अभिम्नाय के अनुसार लोक को रचा हुवा 
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वतलाते हैं, किन्तु वे तत्त्व के ज्ञाता नहीं है--बास्तविकता को नहीं जानते | वास्तविकता 
यह है कि लोक कभी विनाशी नहीं है । 


भाष्य--अनन्तर गाथाओं मे देववादी, त्रह्मवादी, ईख्वरवादी, प्रधानवादी, स्व- 
भाववादी, कालवादी, नियतिवादी, यदच्छावादी, स्वयंभूवादी, और अण्डवादी, लोगों 
की कल्पनाओं का दिग्द्शन कराया जा चुका है और उन कल्पनाओं की संक्षिप्त समा- 
लोचना भी की जा चुकी है उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि इन वादियों को सृष्टि 
सवधी वास्तविकता का ज्ञान नही है। 
पूर्वोक्त सभी वादी बेद के अनुयायी हैं, वेद को प्रमाण सानते हुए अपने सिद्धा- 
न्‍्तों का कथन करते है । फिर भी उससे इतता अधिक मतसेद हैं। यह मतभेद ही इस 
बात को प्रमाणित करता है कि उनसें से किसी को सचाई का पता नहीं चला है 
और जिसके जी में जो बात जच गई, उसने वही वात मान ली है | अन्यथा इतने 
अधिक सतसेद न् होते और आपस सें ये लोग एक दूसरे के मत पर आक्रमण न 
करते । सृष्टि से पूर्व कौन-सा तत्व था, इस संबध में भी इनमें एक सत नहीं है और 
सृष्टि रचना के सबध सें भी यह सब विभिन्न मत प्रदर्शित करते हैं। कोई कहता है- 
* असह्दा इदमग्र आसीत्‌ | ' 
अथोत्‌ सृष्टि से पहले यह जगत्‌ असतू रूप था । 
इसके विरुद्ध दूसरा कहता है--- 
' सदेव सौम्येद्मग्र आसीत्‌ | ? 


अर्थात्‌-हे सोभ्य | यह जगत्‌ पहले सत्‌ रूप था। किसी का कहना है कि 

सृष्टि से पहले आकाश तत्व था-- आकाशःपरायणम्‌ | ? तो कोई कहता है-- 
 नेवेह किज्चनाग्र आसीत , रत्युनेचेद्मावबतमासीत | ? 

अथोत्‌ सृष्ति से पहले कुछ भी नहीं था, मृत्यु से व्याप्त था--सब कुछ्ध प्रलय 
के समय नष्ट हो चुका था। 

इस प्रकार ख॒ष्टि से पहले क्या था, इस सबंध में जेप्ते अनेक कल्पनाए' की 
गई हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ के विषय मे भी अनेक कल्पनाए की गई है। 
पर यहा उनका वरणन करने से अधिक अथ-विस्तार होगा। कहने का तात्पर्य यह 
है कि यह सब मतसेद सूचित करते है कि सचाई किसी ने भी नहीं पाई। सभी ने 
अपनी कल्पना की दौड़ लगाई दै और जिसे जैसा जान पड़ा, उसने वैसा ही वखान 
कर दिया है | इसीलिए सूत्रकार कहते हैं कि-*तत्त ते ण॒ विज्ञाण॑ति। अर्थात्‌ वे 
सव लोग तत्व की बात नहीं जानते । 

तत्व की बात क्या है ? इस प्रश्न का 
कि तत्व यह है कि लोक कभी नएष्ट नहीं होता । 


जड़ और चेतन का समूह लोक कहलाता है। ससार में जो अपरिमित - 


समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं 


गयारहवां अध्याय [ ४४६ ] 





असंख्य पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, उनका वर्गीकरण क्रिया जाय तो उन समस्त 
पदार्थों के दो ही वर्ग बन सकते हैं--एक जड़ और दूसरा चेतन। कीट, पतंग, पशु, 
पक्ती, देव, नारकी मनुष्य आदि जीव चेतन वर्ग मे समाविष्ट होते हैं ओर उनसे 
प्रथक रहने वाले अन्य समस्त पदार्थ अचेतन-जड़ - मे सम्मिलित हो जाते है। 
इन दो मूल वस्तुओं के अतिरिक्त तीसरी वस्तु कही भी उपलब्ध नहीं होती । 


उक्त दोनों जड़ ओर चेतन वस्तुओं में विविध प्रकार के रुपान्तर अनेक 
कारणों से होते रहते है | एक जड़ पदार्थ, जब दूसरे जड़ पदार्थ के साथ मिलता है, 
तब दोनों में या दोनों में से किसी एक में रूपान्तर हो जाता है। इसी प्रकार जड़ 
पदार्थो' के संयोग से चेतन में रूपान्तर हो जाता है। कपास के बीज से कपास का 
पौधा उत्पन्न होता है। वह श्राकृतिक गर्मी, सर्दी; तथा पानी और मिट्टी आदि के 
संयोग से अनेक अवस्थाए धारण करता हुआ फलों से सुशोभित हो जाता है। 
मनुष्य उन फलों में से कपास चुगता है। कपास को औटकर रुई बनाता है । रुई 
कातकर उससे सूत बनाता है और किर उससे बस्र तैयार कर लेता है । इस प्रकार 
अनेक रूपान्तर होने के पश्चात्‌ चना हुआ वस्त्र कुछ समय में चीथड़ा हो जाता है 
और फिर उससे कागज आदि अनेक बस्तुएं निर्मित हो जाती है। कांगन यदि अग्नि 
के अर्पण कर दिया जाय तो उससे राख बन जाएगी और वह राख मिट्टी के वत्तन 
आदि अनेक रूपों में परिणत हो सकती है। इस प्रक्रार कपास के बीज की पर्याय- 
परम्परा चलती रहेगी | अनन्त काल तक चलती जायगी । 


यह एक उदाहरण है | इसी प्रकार अन्य समस्त वस्तुए' परिवत्तेनशील है और 
उनकी पर्योयों की परम्परा भी अनन्त काल तक चाल्नू रहती है। पर्याय-परम्परा 
लेसे अनन्त समय तक जारी रहने वाली है उसी श्रंकार वह आज या कछ से जारी 
नहीं है, बल्कि अनादिकाल से चली आ रही है। उसका कभी आरभ नहीं होता, 
कभी अत नहीं होता । 

ऊपर जिन पर्याया के परिवत्तेन का उल्लेख किया गया है वे सब स्थूल पर्याय 
हैं-ऐसी स्थूल जो हमारी दृष्टि में आ सकती है। एक स्थूल पर्याय से दूसरी स्थूल 
पर्याय तक के समय में अनेकानेक सूक्ष्म पर्यायें भी होती हैं, जो वस्तु की आकृति 
बदलने मे समर्थ नहीं होती और केवल एक क्षण भर स्थिर रहती है । उन्हे हम देख 
नही पाते, परन्तु उनकी कल्पना अवश्य कर सकते हैं । 

इत सब पयोयों के परिवत्तेन होते रहने पर भी हम रपष्ट रूप से उनमे रहने 
वाली अनुगत सत्ता ठेखते है। अर्थात्‌ आकृति में विक्ृति हो जाने पर भी मूल वस्तु 
विद्यमान रहती है, उसका विनाश कदापि नहीं होता । जैन परिभाषा में इस अनुगत 
सत्ता को द्रव्य कहते हैं । 

ऊपर विश्व की समस्त वस्तुओं को दो वर्गों में बांदा गया था, उन्हीं को 
किंचित्‌ विस्तार से छह भेदों में विभक्त किया जाता है और वही पट द्रव्य कहलाती 


प्् 


हैं। दूसरे शब्दों से यह कद्दा जा सकता है कि पट द्रव्य ही लोक है । जीव, पुद्गल, 
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धर्य, अधर्य, आकाश और काल यह छह द्रव्य है। यह द्रव्य अनादिकालीन हैं और 
अनन्तकाल तक स्थिर रहेंगे। अतएव लोक भी अनादि अनन्त है । 

पर्योयों की दृष्टि से अवश्य उसकी उत्पत्ति भी होती है ओर नाथ भी होता 
है परन्तु उस उत्पत्ति और विनाश के लिए न तो ब्रह्मा की आवश्यकता है; न स्वयभू 
की। उसके लिए ईश्वर की भी अपेक्षा नहीं है और न देव की ही | यह जड़ और 
चेतन पदाथे स्वयं किया करते हैं और अधिकांश में हम स्वयं ऐसा अनुभव कर 
सकते हैं । 

इस तथ्य को न समभकर ही लोग अपनी कल्पना के घोड़े दौडाते हैं ओर 
नाना प्रकार के मिथ्या सिद्धान्तों का प्रशयन करते है। वस्तुतः लोक द्रव्य दृष्टि से 
विनाशी नहीं है--अविनश्वर है ओर जब उत्तका कभी विनाश नहीं होता तो उत्पाद 
की कथा ही क्या है ! 

सूत्रकार ने लोक को द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अविनाणी कहा है, यद्यपि 
पर्योयार्थिक नय से उसका प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश होता रहता है। किन्तु यह 
उत्पाद और विनाश, जसा कि पहले कहा गया है; मूल वस्तुओं का--द्र॒व्यों का-- 
नहीं समझना चाहिए। कोई भी सत्‌ पदार्थ कभी असत्‌ नहीं हो सकता और असत्‌ 
कभी सत्‌ नहीं वन सकता। अतएवं अन्य लोगों की स्रष्टि और प्रलय की कल्पना 
भिन्न है और उत्पाद एवं विनाश का सिद्धान्त भिन्न है । 

*ण॒ विणासी कयाइ वि? यहां “ विणासी? में “वि” (विशेष रूप से) डप- 
सर्ग है। विशेष रूप से अर्थात्‌ निरन्त्रय रूप से--समूल--नाश होने को यहां विनाश 
कहा गया है। तात्पय यह है कि लोक कभी समूल नष्ट नहीं होता, सत्‌ से असत्‌ 
नहीं बन जाता | पर्योयद्ष्टि से, पूर्व पर्याय का नाश होने पर भी विनाभ अर्थात्‌ 
सवंथा नाश कदापि नहीं हो सकता है । 


उलछिखित तिवेचत से लोक की ईश्वर आदि के द्वारा सृष्टि मानना और श्र॒ल्य 
की कल्पना करना म्रषावाद है, यह सिद्ध है । 
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श्री भगवान-उवाच--- 


मूलः-किण्हा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य। 
सुकलेसा य छट्टा य, नामाईं तु जहकमं ॥ १ ॥ 


छाया'-कृष्णा नीला च कापोती च, तेज; पद्मा तथव च। 
शुक्ललेश्या च षष्ठी च, नामानि तु यथाक्रमम्‌ || १ | 


बब्दार्थ:-हे इन्द्रभूति ! लेश्याओं के यथाक्रम नाम इस प्रकार हैं-(१) कृष्ण 
लेश्या (२) नील लेश्या (३) कापोती लेश्या (४) तेजो लेश्या (४) पद्म लेश्या ओर छठी 
(६) शुक्ल लेश्या । 
भाष्य'- ग्यारहवें अध्ययन से भाषा का स्वरूप निरूपण किया गया है। भाषा- 
शुद्धि संयम के लिए आवश्यक है उसी ग्रकार लेश्या की शुद्धि भी सदूगति लाभ के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है | अतः प्रस्तुत अध्ययन से लेश्या का निरूपण किया जाता है। 
लेश्या! शब्द 'लिश! घातु से बना है। 'लिश! का अथे है-चिपकना, सबद्ध 
होना । अर्थात्‌ जिसके द्वारा कर्म आत्मा के साथ चिपकते है-बधते है-उसे लेश्या कहते हैं । 
लेश्या आत्मा का शुभ या अशुभ परिणाम है । 
लेश्या मूलतः दो प्रकार की होती है--(१) द्रव्यलेश्या और (२) भावलेश्या | 
द्रव्यलेश्या क्या वस्तु है, इस विषय मे आचार्यों के अभिप्रायों मे कुछ भिन्नता 
है। किसी-किसी आचाये के मत से द्रव्यलेश्या कर्म-वर्गणा से निष्पन्न द्वव्य है| द्रव्य- 
लेश्या यद्यपि कमेवर्गणा से बनी है, फिर भी वह वर्गणा आठ कर्म से अलग है, जैसे 
कार्माण शरीर की वर्गणा | दूसरे आचाये द्रव्यलेश्या को फर्म-निष्यन्द रूप मानते हैं। 
किन्हीं-किन्हीं आचार्या ने द्रव्यत्षेश्या को योगवर्गणा के अन्तर्गत स्वतत्र द्रव्य रूप 
स्वीकार किया है । किन्तु द्रव्यलेश्या पौद्ूगलिक है, यह विषय निर्विवाद है । 
लेश्या के द्रव्य, कपाय को भड़काते हैं- उत्तेजित करने हैं। जैसे पित्त के 
प्रकोप से क्रोध की वृद्धि होती है उसी प्रकार लेश्याद्रव्यों से कपाय में उत्तेजना आदी है। 
ल्षेश्या अनुभागवंध का कारण है। 


[ ४४५९२ | लेश्या-स्वरूप निरूपण 


मन, वचन और काय की शुभ या अशुभ परिणति, जो कषायोदय से अन्नरजित 
होती है, उसे भाव लेश्या कहते हैं। यह भात्मा का ही परिणाम विशेष है। परिणाम- 
भेद्‌ से भाव लेश्या के असंख्य भेद हैं, तथापि सरलता से समभने के लिए जास्त्रों में 
उसके छह स्थूल भेदों का वणुंत किया गया है। इन भेदों को समझने के लिए भिम्त 
लिखित उदाहरण उपयुक्त है । 


छह पुरुष जामुन खाने के लिए चले। चलते-चलते उन्हें जामुन का वृत्त 
दिखाई दिया । वृक्ष को देख कर उत्तमें से एक ने कहा-“लो यह रहा जामुन का वृक्ष । 
इसके फल खाने के लिए ऊपर चढने के झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। 
फलों से लदी हुई वड़ी-बड़ी शाखाओं वाले इस जामुन वृक्ष को ही काट डालना चाहिए, 
फिर आराम से जामुन खाए जाएगे |? 


दूसरे पुरुष ने कट्ठा--बृक्ष काटना तो ठीक नहीं है, उसकी मोटी-मोटी 
शाखाएं ही काट लेना चाहिए । 


तीसरा कहने लगा--'मोटी-मोटी शाखाएं काटने से भी क्या लाभ है? उस 
३ 

की छोटी-छोटी शाखाए ( प्रशाखाए ) काट लेने से ही काम चल सकता है | 

चौथा पुरुष बोला--छोटी-छोटी शाखाएं काटने से भी क्या लाभ होगा, फलों 
के गुच्छे ही तोड़ना काफी है ।' 

पांचवें ने कहा-'ुन्छे तोड़ना भी व्यर्थ है। सिर्फ पके-पके फल तोड़ 
लीजिए | 
छठे ने कहा--“आप सब का कहना मुझे नहीं जचता। हमें पके हुए फलों से 
प्रयोजन है और पके फल नीचे टपके हुए पड़े हैँ। उन्हीं को उठा लेने से हमारा प्रयोजन 

किक हे ए 

सिद्ध हो जाता है तो व्यथ वृक्ष आदि को तोड़ने से क्‍या लाभ है |! 

इसी प्रकार लेश्याओं के स्वरूप को सरलता से समभने के लिए छह ढाक्ुओं का 
हृष्टान्त सी उपयोगी है | वह इस प्रकार है-- 

छह पुरुष किसी गांव को लूटने के लिए चले। जब वह गांव आ गया तो 

हर ५ 

उनसे से पहला आदूसी वोला-“इस गांव को तहस नहस कर डालो-पशु-पक्षी पुरुष ख्री 
श्रादि जो कोई सामने आये उन सब को सार डालो और गांव लूट लो ।! 
दूसरे ने कद्दा--'पशु-पक्ती आदि को क्‍यों मारा जाय ? सिर्फ मनुष्यों को 
मारना चाहिए | 

तीसरा बोला--उनमे भी स्त्रियों को नही, सिर्फ पुरुषों को ही मारना चाहिए | 

चौथा कहने लगा--“सव पुरुषों को मारना टीक नहीं, जो सच्स्त्र हों उन्हीं 
को मारना चाहिए। 


पांचवें ने कद्ा-'सशस्त्र होने परसीजो विरोध न करे उन्हे नहीं मारना 
चाहिए | 





ना 


ग्यारहवां अध्याथ [ ४४३१ ] 


छठे ने कहा--' भाई ! किसी को मारने से क्या प्रयोजन है ? हमें घन से प्रयो- 
जन 'है सो जिस प्रकार धन प्राप्त किया जा सके, करलो | किसी को भी मत मारो | 
धन लेने के लिए धनी को मार डालना उचित नहीं है । ? 


इन दो उदाहरणों से लेश्याओं का स्वरूप स्पष्ट रूप से समका जा सकता है। 
इन डदाहरणों में पहले-पहले पुरुषों की अपेक्षा उत्तर-उत्तर के पुरुषों के परिणाम 
क्रमशः शुभ, शुभतर और शुभतम है और अगले अगले पुरुषों के परिणामों की 
»पेज्ञा पहले वालों के परिणाम अशुभ, अशुभतर और अशुभतम हैं। इस प्रकार 
प्रथम पुरुष के अशुभच्म परिणामों को ऋष्ण लेश्या, दूसरे के अशुभतर परिणामों 
को नील लेश्या, तीसरे के अशुभ परिणामों को कापोत लेश्या, चौथे के शुभ परिणामों 
को तेजो लेश्या, पांचवें के शुभतर परिणामों को पद्मलेश्या एवं छठे पुरुष के शुभवम 
परिणामों को शुक्ल लेश्या समकना चाहिए। 

सूत्रकार ने ' जहक्मं ? पद से यही आशय प्रकट किया है कि यह लेश्याएं 
कृष्ण, नील आदि जिस क्रम से यहां गिनाई गई हैं उप्ती क्रम से उनकी शुद्धता बढ़ती 


गई है । 

मूल;-पंचासवप्पवत्तो, तीहिं अगुत्तो ठप अविरओ य। 
तिव्वारंभपरिणओ, खुद्दो साहसिओ नरो ॥ २॥ 
निड़ंधसपरिणामो, निस्संसो अजिड'दिओ। 
एग्रजोगसमाउत्तो, किण्हलेसं तु परिणमे ॥ ३ ॥ 


छाया:- पब्चास्रवप्रवृत्तस्त्रिभिरगुप्त पट्सु अविरतदच | 
तीवारम्भपरिणत श्ुद्र साहसिको नर ॥| २॥ 
निध्वंसपरिणाम:, नृशंसो5जितेन्द्रि यः । 
एतद्योगसमायुक्‍्त:, कृष्ण लक्ष्या तु परिणमेत्‌ ॥| ३ ॥ 
शब्दार्थ:--इन्द्रभूति | हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्मचये, एवं परिभ्रह रूप पांच 
आखवों में प्रवृत्ति करने वाला, सन, वचन और काय की गुप्ति से रहित, पद्रकाय के 
जीवों की रक्षा से निवृत्त न होने वाला, तीत्र आरभ में प्रंवृत्त, छुद्र प्रकृति वाला, बिना 
सोचे-सममे कास करनेवाला, ऐहिक पारलौकिक दुःख की शक्ला रहित परिणाम वाला, 
क्र इन्द्रियों का दास, इन सब दुगुणों से युक्त सनुष्य कृष्णलेश्या के परिणाम वाला 
सममना चाहिए। 
भाष्य.-पहली गाथा में लेश्या के भेद बतलाने के पश्चात्‌ सूत्रकार क्रम से 
लेश्याओं का स्वरूप बतला रहे हैं। यहां पहली कृष्ण लेश्या का स्वरूप बतलाया 
गया है | 
जो जीव अहिंसा आदि पांचों पापों में लगा रहता है, मन वचन काथ के 


[ ४५४ ] नेम्यानयराप निरपण 
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अश्युभ व्यापार को नहीं रोकता है, पांच स्थायर एब्र प्लस लीयों की दिसा से बिरन 
नहीं होता है, तीत्र तथा महान आरंभ का सेवस करता है, ज्ञो प्रकृति से ल॒द्र ?ै णो 
साहसी है अर्थात्‌ उचित-अनुचित की परवाह ने फरफे वरिममा समझे किसी 
भी भयंकर काये को कर ढालता है, जो दोनों लोक के दुख सी शत रहित धरिशाम्त 
बाला होता है, जिसके दिल में दया नहीं है, और जो इन्द्रियों का क्रीन खास 2, ऐसे 
पुरुष को कृष्ण लेश्या वाला समकना चाहिए | 
कृष्ण लेश्या नारकी, तियच, मनुष्य, सथमवासी देयता सथा बाशा उतर देखों 
को होती है। इसका वर्ण, गध, रस और स्पर्श तवा फज़ आगे बताया जायगा । 
प्र [8] 
मूल;-इस्सा अमरिस अतवो, अविज्ज माया अद्दीरया। 
५ हि 
गेहा पश्रोसे य सढे, पमत्ते रसलोलुए ॥ 9 ॥ 
सायगवेसए य आरभा, अविरयों खुद साहमिशो नरो 
एञजोग-समाउतो, नीललेसं तु परिणमे ॥॥ ५ ॥ 
छायी;--ईर्प्याध्मर्पातप श्रविया मायाउद्दीयता । 
गृद्धि प्रद्व पश्च दाठ , प्रमत्तो रसलोनुप, ॥| ४ ॥॥ 
सातागवेपकश्चा रम्भादविरतः, छ्षुद्र साटसिको नर । 
एतद्योगसमायुक्त., नीललेश्या तु परि णमेत्‌ ॥ ५ ॥) 
शब्दाथे --ईष्यो करना, क्रोध करना, तप न फरना, कुआख्य पढ़ना, मायाचार 
करना, पापाचार करने में निज होना, लोलुपता होना; ह प होना, छठता होना, महो- 
न्मत्त रहना; रसलोलुपता होना, विषयजन्य सुखों की स्वोज् में रहना, हिंसा आदि पाप 
कम से विरत न होना, क्षद्वता होना, साहस करना, इन सब लक्षण वाला पुरुष नील 
लेश्या के परिणाम वाला होता है । 
भाष्य:--कष्ण लेश्या फे परिणामों फी प्ररुपणा करने के पश्चात्‌ क्रम-प्राप्त 
नील लेश्या के परिणामों का निरुपण यहां किया गया है। 
हु जो पुरुष गुणी जनों के गुणों को और तज्ञन्य प्रणसा को सहन न कर सकने 
के कारण उत्तक प्रति ईष्यों का भाव धारण करता है, क्षण-क्षण में क्रोध करने वाला 
हो, जो शरीर और इन्द्रियो के पोषण से लीन रहता हुआ कभी तपस्या न करता हो, 
समिथ्याखवर््धक: कुशाल्लो का पठन-पाठन करता हो, छुल-कपट करता हो, निन्दत्तीय 
कर्म करते हुए भी लब्जित न होता हो, हिंसा आदि कार्यों में तथा भोगोपभोग के 
साधनों में आसक्त रहता हो, दूसरे के गुणों पर ध्यान न देकर उसके विद्यमानया 
अविद्यमान दोष को ही देखता हो और उसका प्रचार करता हो, जिसमें शठता भरी 


दो; जो प्रंमाद से परिपूर्ण हो, रस लोलुप हो, जिस किसी प्रकार ससार सबधी 
सु्खों की तलाश में रहना हो, आरंभ करने वाला हो, पाप से विरत न हो, चिप्तमें 


बारहवां अध्याय [ ४४४ ] 


क्षद्रता भरी हो, जो हिताहित का विचार किये विना ही काय मे श्रवृत्ति करने वाला 
ही, इस श्रकार इन दोषों से युक्त प्राणी को नील लेश्या वाला समझना चाहिए | 
नील लेश्या नारकी, तियलच, मनुष्य, भवनवासी, और वान-उव्यन्तर देवों को 


होती है । 
मूल:-पंके वंकसमायारे, नियडिल्ल अणुज्जुए । 
पलिउचग ओवहिए, मिच्छदिद्टी अणारिए ॥ ६॥ 
उप्फालग दुट्डवाई य, तेणे आवि य मच्छरी । 
एअजोगसमाउत्तो, काउलेसं तु परिणमे ॥ ७॥ 


छाया --वक्न॒ वक्रसमाचार , निकृतिमाननृजुकः । 
परिकुझचक ओऔपधिक , मिथ्याहष्टिरनायं, ॥ ६ ॥ 
उत्फालक-दुष्टवादी च, स्तेनश्चापि च मत्सरी । 
एतय्रोगसमायुक्त', कापोतलेश्या तु परिणमेत्‌ || ७॥ 
दहब्दाणः--वक्र, वक्राचारी, मायावी, सरलता से रहित, अपने दोषों को छिपाने 
वाला, कपदी,; मिथ्यादृष्टि, दुखों का उत्पादक दुष्ट वचन को बोलने वाला अनायें, 
चोर, मात्सर्य रखनेवाला, इस प्रकार के दोपों से युक्त पुरुष कापोत लेश्या वाला द्ोता है । 
कप 
भाष्य'--नील लेश्या का निरूपण करने के अनन्तर क्रम-प्राप्त कापोत्त लेश्या 
का स्वरूप यहां बतलाया गया है । 
जिसकी वाणी में वक्रता होती है, जिसके आचरण से वक्रता होती है, जिसका 
व्यापार इतना गूढ़ हो कि दूसरे को उसका पता न चल सके, जिसके हृदय में 
9 रे किक पु पक 
सरलता न हो, अपने दोषों को दूर करने के बदले जो उन्हे छिपाने की चिन्ता करता 
में है 
रहता हो, बात-बात में जो कपट का सेवन करता हो; मिथ्या दृष्टि वाला हो, अनार्य 
हो अर्थात्‌ अनाये पुरुषों के योग्य जिसका आचार-विचार हो, जो दूसरे के मर्म को 
३ किक पे ओर बिक ८ 9 
छेदने वाले बचनों का प्रयोग करता हो, अर्थात्‌ जो अपने बचनों से दूसरों को गहरी 
ओर भीतरी चोट पहुचाता हो, जो चोर हो, मत्सर भाव का धारक हो, इस प्रकार 
इन भावों को घारण करने वाला पुरुष कापोत लेश्या से यक्त सममना चाहिए । 
कापोत लेश्या उत्त पूर्वोक्त सभी नारकी, तिय'च आदि जीवों को होती है, 
निन्‍्हे नील लेश्या होती है । 


मूल;-नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुऊहले । 
विणीय विणए दंते, जोगवं उवहाणवं ॥ ८ ॥ 
पियधम्मे दढधम्मे, अवजभीरू हिएसए। 
एयजोगसमाउत्तो, तेउलेसं तु परिणमे ॥ ६ ॥ 


[ ४५६ ] लेश्या-स्वरूप मिरूपण 


छाया --नीचेनृ त्तिरचपल अमाय्यकुतूहल: | 
विनीतविनयों दान्‍्त , योगवानुपधानवान्‌ || ८ ॥| 
प्रियरर्मा दृढ़वर्मा, अवद्यमीरहितेपिकः । 
एनद्योगसमायुक्त' तेजोनिए्या तु परिणमेत््‌ ॥ ६ ॥ 
शब्दार्ण:--नम्नता यक्त वृत्ति वाला, चपलता रहित, मायाचार से रहित, कॉलूडल 
की वृत्ति से शल्य, गुरुजनों का विनय करने वाला, इन्द्रियां का दमन करने बाला; शुभ 
योग बाला; तपस्या करने वाला, वम प्रेमी, दृढ्घर्मी, पाप से डरने वाला आत्म-कल्याग 
की इच्छा वाला पुरुष तेज्ञो लेश्या में युक्त होता है । हर 
शाष्प---कापोत लेश्या के परिणामों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ यहां तेज्ञालश्ष्या 
के परिणाम बताये गये हैं । 
जिस पुरुष की प्रकृति में नम्रत हो, चचलना न हो; छुल-ऋपट फी वृक्ति न 
पाई जाती हो, अति कौनृहल बृत्ति न हों, जो अपने गुरुजनों का अर्थात ग्रहस्थावस्था 
में माता, पिता, शिक्षक, धर्मशुरु आदि का त्तथा सबत अवस्था से ग्त्ताबिक एव 
आचार्य आदि का विनय करता हो,--जिसके स्वभाव से ही विनीतता बरिद्यमान हो, 
जो अपनी इन्द्रियों की बागडोर अपने काबू में रखता हो अर्थात्‌ इन्द्रियों का म्व्रामी 
हो (दास नहीं), जो प्रशस्त व्यापार में निरत रहता हो अर्थात्‌ मस चचन ओर काय 
को अशुभ क्रियाओं मे न लगाता हो, जो शक्ति के अनुसार तपस्या करना द्वो, जिसे 
धरम के प्रति प्रेम भाव हो, धर्म मे जिसकी हृढ श्रद्धा हो, पाप कार्या से भयभीत 
रहता हो अथात पापों से होने वाले इस लोक और परलोक संबंधी भयो का विचार 
करके जो पापाचरण न करता हो, तथा जो आत्मा के सच्चे एबं आश्वत हिन के 
अन्वेषण मे उद्योगशील हो, उसे तेजोलेश्या समझती चाहिए । 
तेज्ञोलेश्या शुभलेश्या है और यह तियेज्चो, मनुष्यों एवं देवों के हादी है, 
नारकी जीवों को नहीं होती । 


मूलः-पयणुकीहमाएँं य, मायालोमे य पयणुए | 
पसंतचित दंतप्पा, जोगवबं उबहाणवं ॥ १० ॥ 
तहापयणुवाई य, उबसंते जिडंदिए। 
एयजोगसमाउततो, पम्हलेसं तु परिणमे ॥ ११ ॥ 


छाया:--प्रतनुक्रोचमानइंच, मायालोभी च॒ प्रतनुकी। 
प्रशान्तचित्तों दान्तात्मा, योगवानुपवानवान्‌ || १० ॥ 
तथा प्रतनुवादी च, उपश्ञान्तो जितेन्द्रिय । 
एतद्योगसमायुक्तः, पद्मलेश्या तू परिणमेत ॥ ११॥ 
शब्दाय :--जिसके क्रोध, मान, माया ओर लोभ पतले पड़ गये हों, जिसका चित्त 
प्रशान्त हो, जो इन्द्रियों को तथा सन को दमन करने वाला हो, जिसका योग व्यापार 
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शुभ हो, जो तपरवी हो, अल्पभाषी हो और शान्त स्वभाव वाला हो तथा जितैन्द्रिय हो, 
वह पद्मलेश्या वाला पुरुष है । 

भाष्य:--ठे जोलेश्या के स्वरूप-निरूपण के अनन्तर पद्मल्रश्या का स्वरूप यहां 
बतलाया गया है | 

पदालेश्या के लक्षण इप्त प्रकार हैं --जिसका क्रोध, मान, माया और लोभ 
पतला पड़ गया हो अथौन्‌ जिसके कषाय की तीत्रता नष्ट होगई हो, जिसका चित्त 
शान्त हो अर्थात्‌ विषयमोग-जन्य व्याकुलता जिसके चित्त से दूर हो गई हो, जिसने 
अपने मन का दमन कर लिया हो, अर्थात्‌ वशवर्त्ती बना लिया हो, जिसका मन वचन 
और काय शुभ अनुप्ठानों मे प्रवृत्त होता हो, अशुभ प्रवृत्ति से हटा रहता हो, जो 
अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रविहित तपस्या करता हो; जो अल्प भाषण करता हो 
अथौत्‌ निरथेकर बकवाद न करता हो, और सोच विचार कर मृदु भाषण करता हो, 
जिसके स्वभाव में उम्रता न हो, जो जितेन्द्रिय हो, वह पद्मलेश्या वाला पुरुष समभना 
चाहिए | यह लेश्या तियच, मनुष्य और वैमानिक देवों को ही होती है। नारकों 
को वथा अन्य देवों को भी नील लश्या के योग्य परिणाम-विशुद्धि नहीं हो सकती । 


मूलः-अहरुदाणि वजि त्ता, पम्मसुकाणि कायए। 
पसंतचितते दंतप्पा, सभिए जुर्ते य गुत्तिसु ॥ १२॥ 
सरागो वीयरागो वा, उबसंते जिइंदिए। 
एयजोगसमाउत्तो, सुक्कलेसं तु परिणमे ॥ १३ ॥ 


छाया.--भात्त रोद्रे बर्जयित्वा, धर्मशुक्ले ध्यायति । 
प्रशान्तचित्तों दान्तात्मा योगवानुपधानवान्‌ ॥ १३ ॥ 
सरागो वीतरागो वा, उपशान्तो जितेन्द्रिय । 
एतद्योगसमायुक्त., शुक्लेश्या तु परिणमेत्‌ || १४॥ 
शब्दाथ :--आत्तेध्यान और रीद्रध्यान को त्याग कर, घर्मं ध्यान और शुक्ल ध्यान 
का चिन्तन करने वाला, प्रशान्त चित्त वाला, अन्तरात्मा का दमन करने वाला; सप्रि- 
तियों से युक्त, तीन गुप्तियों से गुप्त, सराग सयम या वीतराग संयम का अनुष्ठान करने 
वाला कषायों का उपशम करने वाला ओर जितेन्द्रिय पुरुष शुक्ल-लेश्या के परिणाम 
वाला होता है । 
भाष्य:-- अन्त सें शुक्ल लेश्या के परिणामों का निरूपण करने के लिए यह 
गाथाएं कही गई हैं। हि 
शुक्ल लेश्या का स्वरूप इस प्रकार है--जो पुरुष आर्त्ध्यान और रौद्र॒ध्यान का 
त्याग कर देता है और धम्मध्यान या शुक्लध्यान का अवलबन करता है, क्रोध, मान, 
माया और लोभ के क्षय या उपशम होने से जिसका चित्त शान्‍्त हो गया है, जिसने 
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अपने अन्तःकरण पर विजथ प्राप्त करली है; जो पांच प्रकारकी समितियों से तथा 
तीन प्रकार की गुप्तियों से युक्त है, जो सराग सयम या बीतराग संयम से युक्त है 
अथवा जिसमें सूक्ष्म राग विद्यमान है या जिसका रागभाव सवंथा च्षीण दो चुका है, 
जिसने मोह का उपशम कर दिया है, जो जितेन्द्रिय है, उसके झुक्ल लेश्या के परिगाम 
होते हैं । 
लेश्याओं के नाम अमुुक रंग के नाम पर व्यवस्थित हैं। इसका आश्षय यह है 

कि लेश्या द्रव्य, जो अत्यन्त मलीन होते हैं, उन्हें कृष्ण लेश्या कहा गया हैं। जो 
लेश्या-द्रव्य अत्यन्त खच्छ होते हैं उन्हें शुक्ल लेश्या कद्दने हैं। इसी प्रकार अन्य 
लेश्याओं के विषय मे समकना चाहिए। इन कृष्ण आदि द्रव्यों की सद्दायता से 
आत्मा में इन्हीं के अनुरूप मलिन आदि परिणाम उत्पन्न होते हैं | कहा भी है-- 

कृष्णाविद्रव्यसाचिव्यातू, परिणामों य आत्मन:ः | 

स्फटिकस्येव. तत्राय, लेश्याशबद्‌, प्रबत्तेने ॥ 


अथीत्‌ ऋष्ण आदि द्रव्यों की प्रधानता से आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होता 
है, उसमें लेश्या शब्द प्रवृत्त होता है। जमे स्फटिक मणि स्वभावत. निर्मल होती है, 
किन्तु उसके सामने जिस रग की वस्तु रख दी जाय वह उसी रग की प्रतीत होने 
लगती है, उसी प्रकार आत्मा मे कृष्ण न्नील आदि द्रव्यों के संसग से उसी शअ्रकार का 
परिणाम उत्पन्न होता है । 

शका--कौन सी लेश्या क्रिस बण वाली है ? 

समाधान--ऋष्ण लेश्या मेघ, अजन, काजल, जामुन, अरीठे के फूल; कोयल 
अमर की पक्ति, हाथी के बच्चे, काले बबूल के माड़, मेघाच्छिन्न आकाश, और कृष्ण 
अशोक, आदि से भी अधिक, अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय और अमनोज्न वर्ण वाली हू । 

नील लेश्या शव ग चास, प्रियंगु, कबूतर की गन, मोर की ओवा, बलदेव के 
वद्च, अलसी के फूल, नील कमल, नीलाशोक, ओर नीले कनेर से भी अत्यन्त अधिक 
अनिष्ट, अकान्त अधिय वरण वाली है। 

कापोत लेश्या खेरसार, करीरसार, तावा, वेंगन के फूल, और जपाकुसुम 
आदि से भी अधिक अनिष्ट वणणु वाली होती है । 

तेजो लेश्या खरगोञ के रक्त, बकरे के रक्त, मनुष्य के रक्त, इन्द्रगोय कीडे, 
उदीयमान बाल सूर्य, संध्याराग, मू गा; लाख, हाथी को तालु, जपाकुसुम, केसूडा के 
फूलों की राशि, रक्तोत्पल आदि से भी अधिक लाल वण वाली होती है । 

पद्म लेश्या चंपा, इलल्‍्दी के खड, हडताल, वासुदेव के वस्त्र, स्वर्ण जुही, आदि 
की अपेक्षा भी अधिक उज्ज्वल वण की है । 

शुक्ल लेश्या अकरल्न, शख, चन्द्रमा, मोगरा, पानी, दही, दूध, तप्त चांदी आदि 
से भी अत्यन्त अधिक्ष शुक्ल वर्ण वाली एवं अधिक इष्ट और मनोज है । 

इस प्रकार कृष्ण लेश्या काले वर्ण की, नील लेश्या नीले वर्स की, कापोत लेश्या 
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कुछ--कुछ काले और कुछ-कुड्द लाल वर्ण की, तेज्ो लेश्या लाल वर्ण की, पद्म लेश्या 
पीले वर्ण की ओर शुक्क लेश्या श॒ुक्त वणु की होती है । 

इसी प्रकार कृष्ण लेश्या नीम, नीम का काथ, कड़ंवी तूबी आदि की अपेक्षा 
अत्यन्त अधिक अनिष्ठट कड्ुबे रस वाली है। नील लेश्या चित्रमूल पीपर, पीपरीमूल 
मिच, सॉठ, आदि से, कापोत लेश्या बिजोरा, केथ (कबिद्ठ), दाइम, बोर, तेंदू, 
आदि से, पीत ल्ेश्या पके हुए आम आदि की अपेक्षा, पद्म लेश्या मधु, इच्चुरस 
आदि की अपेक्षा, और शुक्र लेश्या गुड़, शक्कर, आदि से भी अत्यन्त प्रशस्त और 
डग्न रस वाली होती है । 


कृष्ण, नील और कापोत लेश्या दुरभिगध वाली और पीठ, पद्म तथा शुक्ल 
लेश्या सुरभि गंध वाली है | कहा भी है-- 
जह गोमडस्स गंधो, णागमठस्स व जहा अहिमडस्स । 
एत्तो उ अणतगुणो, लेस्साणं अप्पसत्थाण ॥ 
जह सुरभिकुसुमगधो, गंधवासाण पिस्समाणाण । 
एत्तो उ अणतगुणों, पसत्यत्ेस्साण तिण्हपि॥ 
अथौत्‌ मरी हुई गाय, मरे हुए हाथी और मरे हुए सांप की जेसी गंध होती 
है उससे अनन्तगुनी अधिक दुगंध अप्रशरत लेश्याओं की होती है। इससे विपरीत 
प्रशस्त लेश्याओं की गंध, सुगंघित पुष्पों अथवा पीसे जाते हुए अन्य म॒वासित द्रव्यों 
फी सुगध से अनन्त गुणी अधिक सुगंध होती है । 
क्ष्णु नील और कापोत लेश्या अग्र॑शस्त स्पशे वाली तथा तेजी, पद्म ओर 
शुक्ल लेश्या प्रशस्त र्पश वाली है। कहा भी है-- 
जह करवयस्स फासो, गोजिव्भाए व सागपत्ताण । 
एत्तो वि अणवगुणो, लेस्साण अप्पसत्थाण ॥ 
जह बूरस्स व फासो, नवणीयरस व सिरीसकुसुमाण । 
एत्तो वि अण॒तगुणों, पसत्थलेस्साण तिर्हं पि ॥ 
अर्थात्‌ जेसे करोंत का, गाय की जिहवा का और श्ाक के पत्तों का स्पशे 
गेता है, इससे अनन्त गणा अधिक कर्क स्पर्श अप्रशसत लेश्याओं का होता है। 
जेसे वरु, मक्खन भोर शिरीप के फूल का स्पश होता है, उससे अनन्त गणा अधिक 
म॒दु सपशे प्रशस्त लेश्याओं का होता हे । 
आदि की तीन लेश्याओं का शीत और रुक्ष स्रश चित्त को अस्व॒स्थ बनाता 
है और अन्त की तीन प्रशस्त लेश्याओं का स्निग्ध और उद्णु स्पर्श चिच्च सें सतोप 
और स्वस्थता उत्पन्न करता है । 


मलः-किण्हा नीला काऊ, तिणिण वि एयाओ अहम्मलेसाओ 
एयाहिं तिद्िं वि जीवो, दुग्गईं उववज्जई ॥ १४ ॥ 


छाया:--क्षष्णा नीला कापोता, तिखोडप्येता अधमेल श्या: । 
एताभिस्तिसुभिरपि जीव:, दुर्गंतिमुपपद्यते ॥१४॥ 
दाब्दार्थ :-कृष्ण, नील और कापोत, यह तीन अधर्म लेश्याए हैं । इन तीनों लेश्याओं 

से जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है । 

भाष्य.--पूर्वोक्त छह लेश्याओं में प्रशस्त और अप्रशस्त लेश्याओं का विभाग 
यहां किया गया है। प्राथमिक तीन-क्ृष्ण नील और कापोत लेश्याएं अधर्म लेश्याए 
अथवा अप्रशस्त लेश्याए हैं, क्‍योंकि इन लेश्याओं से यक्रत जीव दुगेति में उत्पन्न 
होता है । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लेश्याओं के छुह विभाग स्थूल विभाग हैं । 
वस्तुत इनमे से प्रत्येक लेश्या के परिणाम (तीत्रता, मन्दता आदि रूप) बहुत और 
बहुत प्रकार के हैं। श्री प्रज्ञापना सूत्र में कहा है-- 

५कण्ह-लेस्सा ण्‌॒ मंते | कतिविहं परिणाम परिणमति ९ गोयमा | तिविह वा, 
नवविह वा, सत्तावीसविह वा, एक्क्रासीतिविह था; वेतेयालीसतविहं वा, बहुय वा 
वहुविह वा परिणाम परिणमइ, एवं जाव सुक्क्रलेस्सा ।? 

अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! ऋष्ण लेश्या कितने प्रकार के परिणामों में परिणत है ? हे 
गौतम । तीन प्रकार के, नो प्रकार के, सत्ताईंस प्रकार के, इक्यासी ग्रकार के, दो सौ 
तेतालीस प्रकार के, बहुत और बहुत प्रकार के परिणामों में परिणत है । जैसे कऋष्ण 
लेश्या के परिणाम बहुत हैं. उसी प्रकार नील आदि शुक्ल ल्षेश्या पर्यन्त सभी लेश्याओं 
के परिणाम समझना चाहिए । 

तातपये यह है कि ऋृष्ण लेश्या जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट के भेद से तीन 
प्रकार के परिणाम वाली है । किन्तु जधन्य परिणाम के भी जघन्य, सध्यम और 
उत्कृष्ट परिणाम हैं, सध्यम और उत्कृष्ट परिणाम के भी जघन्य आादि तीन परिणाम 
हैं। इस प्रकार एक-एक परिणाम के तीन-तीन सेद होने से ऋष्ण लेश्या के नौ परि- 
णाम होते हैं | यह नौ परिणाम भी अतिम नहीं हैं और उसमें भी जघन्य, मध्यम एवं 
उत्कृष्ट भेद होते हैं। अतएब नौ परिणामों का जघन्य आदि तीन भेदरों से गुणाकार 
करने पर कृष्ण लेश्या के सत्ताईस परिणाम हो जाते हैं। इसी प्रकार आगे भी गुणा- 
कार करते चलने से इक्यासी, दो सो तेतालीस तथा बहुत और बहुत प्रकार के 
परिणाम सिद्ध दो जाते हैं । 

नील, कापोत आदि अन्य समस्त लेश्याओं के परिणामों के विषय में भी इसी 
प्रकार सममकना चाहिए। लेश्याओ के जितने परिणाम-भेद हैं; उतने ही भेद इनकी 
अप्नशस्तता एवं प्रशस्तता अथवा घम्येता एवं अधर्म्यता के भी सममने चाहिए । 
लेश्याओं की इस अप्रणस्तता-प्रशस्तता के तारतम्य के ही अनुसार दुर्गति-प्राप्ति 
सुगति-प्राप्ति रूप फन्न में भी तारतम्य हो जाता है । 

कहदी--कहीं 'अहम्मलेसाओ? के स्थान पर 'अहसलेसाओ? पाठ भी देखा जाता 
है। उसका अथ 'अधमलेश्याएं? ऐसा दोता है, अतएव वह पाठ भी निर्वाध है। 
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मूल;-तेऊ पम्हा सुक्का, तिरिण वि एयाओ धम्भलेसाओ। 
एयाहिं तिहिं वि जीवो, छुर्गईं उबवज्जइ ॥ १५॥ 


छाया -तेज: पद्मा शुक्ला, तिख्रोष्प्येता घर्मलेश्या । 
एताभिस्त्रिस्तिसुभिरषि जीव:, सुगतिमुपपयते || १५ ॥ 


शब्दार्थ:--वेजो लेश्या, पद्म लेश्या, और शुक्ल लेश्या, यह तीनों धर्म लेश्याएं हैं । 
इन तीनों लेश्याओं से जीव सुगति में उत्पन्न होता है । 

भाष्य:--पू्वे गाथा में अधर्म लेश्याओं का निरूपण किया गया था। यहां 
अन्त की तीन लेश्याओं को धर्म लेश्या बतलाया गया है। तेजो लेश्या, पद्म लेश्या 
और शुक्ल लेश्या, शुभ, शुभतर और शुभतम परिणामों से युक्त होने के कारण 
घ॒र्म लेश्याए' हैं और इनसे सदूगति का लाभ द्वोता है । 

आत्महितेषी पुरुषों को आदि की तीन अधघर लेश्याओं से दूर रह कर घर्म- 
ल्ेश्याओं में ही विचरना चाहिए और ऐसा पुरुषाथं करना चाहिए जिससे सब 
प्रकार की लेश्याओं से मुक्ति प्राप्त हो और अलेश्य अवस्था प्राप्त हो जाय | 

धर्म लेश्याओं के भी बहु और बहुविध अवान्तर परिणाम हैं, जैसा कि पूर्व 
गाथा में कहा जा चुका है । 


मूल;-अन्तमुहृत्तम्म के अन्तमुहुत्तम्मि सेसए चेव । 
लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छ॑ति परलोयं ॥ १६ ॥ 


छाया --अन्तमु हृत्त गते अन्तमुहूत्तें शषेपे चैव | 
लश्याभिः परिणताभि , जीवा गच्छ॑ति परलोकम्‌ ॥ १६ ॥ 


शब्दा्थ'--परिणत हुई लेश्याओं का अन्तमु हर्त व्यतीत हो जाने पर अथवा 
अन्तमु हूर्त शेष रहने पर ही जीव परलोक में बाते हैं । 

भाष्य:--किसी भी लेश्या को उत्पन्न हुए जब अन्तमु हत्त व्यतीत हो जाता है 
अथवा लेश्या का अन्त होने में जब अन्तमु हो शेष रहता है, तभी जीव परलोक के 
लिए गमन करता है। मनुष्यों और तियेज्चों की लेश्या जीवन पर्यन्त एक ही नहीं 
रहती | वह कारण प|कर बदलती रहती है।जो मनष्य या तिर्येब्च मरणोन्मुख होता 
है, उसकी मृत्यु अन्तकालीन ऐसी लेश्या में ही हो सकती है; जिस लेश्या के साथ 
उसका संबंध कम से कम अन्तमु हत्ते पर्यन्त रह चुका हो । कोई भी जीव नवीन 
लेश्या की उत्पत्ति के प्रथम समय में ही नहीं मरता किन्तु जब उसकी लेश्या परिणत 
हो जाती है-स्थिर हो जाती है, तभी वह पुरातन शरीर का परित्याग करके नूतन 
शरीर ग्रहण करने के लिए गमन करता है। लेश्या के परिणत होने में कम से कम 
अन्तमु हत॑ लग जाता है, इसी कारण यहां यह बतलाया गया है कि लेश्या का अन्त- 
मुहत्त व्यतीत द्वो जाने पर द्वी जीव परलोक जा सकता है । 
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किसी लेश्या की उत्पत्ति को अन्तमु हृत्त हो जाने पर भी यदि उस लेश्या के 
नष्ठ होने मे अन्तमु हर्त शेष न हो तो भी जीव परलोक-गमन नहीं करता। अर्थात्त्‌ 
ज्ेश्या के नष्ठ होने के अन्तिम समय में भी परलोफ गमन सभव नहीं है, क्योंकि 
उत्पत्ति काल के प्रथम समय की भांति नष्ट होने के अतिम समय में भी लेश्या 
अस्थिर-सी रहती है, परिणत नही होती । 

इस प्रकार लेश्या की उत्पत्ति हुए अन्तमु हृत्त जब व्यतीत हो जाता है अथवा 
ल्ेश्या के नष्ट होने में जब अन्तमु हत शेप रहता है, तभी जीव परलोक जाता है । 

तात्पय यह है कि मनुष्यों और तियेज्चों को, अन्त समय से; जिस किसी भी 
शुभ या अशुभ गति में जाना होता है, उसी गति के अनुसार उसकी भावना मरने 
के अम्तमु हें पहले अवश्य हो जाती है। वह भावना अकस्मात्‌ नहीं होती, किन्तु 
जीव ने अपने जीवन में जेसे शुभ या अशुभ कर्म किये होंगे, और उनके अनुसार 
जिस आयु का बध कर लिया होगा, उसी आयु के अनुसार उस जीवन की अतिम 
ल्ञेश्या हो जायगी । 

अनेक लोग इस भ्रम मे रहते हैं कि जीवन भर चाहे जेसे कर्म किये जाए, 
जीवन भले ही हिसा आदि पापों से परिपूर्ण व्यतीत किया जाय, घोर आरभ और 
घोर परिग्रह में आसक्त रहकर समस्त समय यापन किया जाय, ओर घर्म सेवन 
की ओर क्षण भर के लिए भी ध्यान न दिया जाय, परन्तु अतिम समय सुधार लेने 
से सारा जीवनकाल सुधर जाता है। यही नहीं, अन सुधारने से आगामी भव भी 
सुधर जाता है। ऐसे भ्रम मे पड़े हुए व्यक्तियों का अश्रम इस विवेचना से दूर दो 
जाना चाहिए। जीवन के अत से; वैसी ही भावना उत्पन्न होती है, जेसी गति में 
उसे जाना होता है। आयु कर्म अमिट है। उसका एक बार बघ हो जाने पर उसमें 
फिर परिवत्तेत होने का अवकाश नहीं है। जिस जीव ने नरकायु का बंध किया है, 
उसके परिणाम सृत्यु के समय नरकगति के ही अनुकूल होंगे, देवगति के योग्य नहीं 
हो सकते । और वे परिणाम भी मस॒त्यु होने से अन्तमु हत्ते पहले ही उत्पन्न हो जाते हैं। 
लोक में कहावत है-- “अन्त मता सो गता? अर्थात्‌ अंत समय जैसी मति होती है, 
वैसी ही गति होती है, यह लोकोक्ति सत्य है, पर यह समझ रखना चाहिए कि अंत 
में मति भी वैसी ही होती है, जेसा आयु कर्म बंध चुका हो। अतणव परलोक सुधा- 
रने के लिए सतत सावधान रहना चाहिए, अंत समय के ही भरोसे न रहना चाहिए । 

ऊपर लेश्या के संबंध में जो कद्दा गया है. वह मनुष्यों और तिय॑च्चों के लिए ही 
संगत हो सकता है, क्‍योंकि मनुष्यों और तियेब्चों की लेश्या ही परिवत्त नशील होती 
है। देवों और नारकों की कोई भी लेश्या जीवन पर्यन्त एक ही बसी रहती है-वह 
परिवत्तित नहीं होती | ऐसी स्थिति सें जब उनका सरण काल आता है तब उनकी 
लेश्या का अन्तमुहत्ते शेप रद्दता ही है। अतएव वे जिस लेश्या में होते हैं उसी लेश्या 
में परलोक गमन करते हैं और उसी लेश्या से पुनजन्स घारण करते हैं। उनके लिए 
केबल यह कहा जा सकता दै कि वत्तेमान भव सबंधी लेश्या का अन्तमु हूत्ते शेप 
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रहने पर देव-नारकी परलोकगभन करते हैं | 


किस-किस गति में, कौनसी लेश्या कितने समय तक रहती है भर्थात 
लेश्याओं की स्थिति कितनी है, यह जान लेना आवश्यक है । 

नारकी जीवों की ऋष्णु लेश्या की जघन्य स्थिति पल्योपभ का असंख्यातवां 
भाग अधिक दस सागरोपम की है और उत्कृष्ठ स्थिति अन्तमु हूत्ते अधिक तेतीस 
सागरोपम की है । 

नील लेश्या की जघन्य स्थिति पल्‍्योपम का असंख्यातवां भाग अधिक तीन 
सागरोपम की और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का असंख्यातवां भाग अधिक तीन 
सागरोपम की है | कापोत लेश्या की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की ओर उत्कृष्ट 
स्थिति पलल्‍्योपस का असंख्यातवां भाग अधिक तीन सागरोपम की है। तीन प्रशस्त 
लेश्याएं नारकी जीवों में होती ही नहीं है । 


गनुप्यों तथा तिये'चों में, जिसे जो लेश्या होती है उसकी स्थिति अन्तमु हूर्च की है, 
किंतु शुक्ल लेश्या की स्थिति जघन्य अन्तमु हत्त और उत्कृष्ट नौ वर्ष कम पूर्व कोटि की है। 

देवताओं की लेश्या की स्थिति इस प्रकार है-कृष्ण लेश्या की जघन्य स्थिति 
दस हजार चर्ष की और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है । ऋृष्ण 
लेश्या की उत्कृष्ट रिथति से एक॑ समय अधिक न्नील लेश्या की जघन्य स्थिति और 
पलयोपम के असंख्यातवें भाग उत्कृष्ट स्थिति है । 


भवनवंसी, व्यन्तर, ज्योतिपी ओर बैसानिक देवों की तेजों लेश्या की जघन्य 
स्थिति, दुस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट स्थिति दो सागरोपम तथा पल्योपम्र के अस- 
ख्यातव॑ भाग है। तेजो लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक पद्म लेश्या की 
जधन्य स्थिति है और अन्तमु हुत्त अधिक दस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति है। पद्म 
लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक शुक्ल लेश्या की जघन्य स्थिति होती है। 
शुक्ल लेश्या की उत्क्रष्ट स्थिति अन्तमु हत्त अधिक तेतीस सागरोपम की है । 

शक्ल लेश्या की तथा अन्य लेश्याओं की स्थिति में नो अन्तमु हृतच्त अधिक 
वतलाया गया हे वह पूर्व भव का अन्तमु हूत्ते तथा आगामी भव का अन्तमु हूर्च-इस 
प्रकार दो अन्तमु ह्॒ततों को अपेक्षा से समझना चाहिए। क्योंकि देवों वी और नारकों 
की लेश्या पूर्वमव और उत्तरभव के दो अच्तर-मुहूर्तों से सहित अपने-अपने आयुष्य 
काल तक रहती है। 

नारकी जीवों को कऋष्ण, नील और कापोत, यह तीन ही लेश्याए होती है। 
तिर्य'चों में छहों लेश्याए होती हैं किन्तु एकेन्द्रियनीवों को कृष्ण, नील, कापोत, और 
तेज-इस प्रकार चार लेश्याएं, वेजस्काय, वायुक्राय, द्वीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय 
तिर्य चो को नारकों के समान लेश्याएं ही होती हैं । 

संमूर्छिम पचेन्द्रिय तियंचों को नारकी जीवों की तरह तीन लेश्याए ह्वोती हैं। 
गर्भज पंचेन्द्रिय तियेचों को छहों लेश्याएं हो सकती हैं। तिर्य'च योति वाले मादा 
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(तीरखी) को छह, मनुष्यो को छह, समूलिंस मनुष्यों को नारकियों की भांति तीन, 
गभज मनुष्यों को छह, महृष्य ल्ली को छह, देषों को छट्द, देवियों को कृष्ण, नील, 
कापोत और तेज यह चार, भवनवासी देवों, भवनवासिनी देवियों, वाणव्यन्तर देवों 
और वाणशव्यन्तरी देवियों को भी चार | ज्योतिपी देव और देवियों को एक तेजो लेश्या, 
वैमानिक देवों को तेज, पद्म और शुक्ल तथा बेमानिक देवियों को केवल तेज लेश्या होती है । 

लेश्या वाले जीवों का अल्पबहुत्व इस भ्रकार है--सब से कम जीव शुक्ल 
लेश्या वाले हैं, उनसे संख्यातगुने पद्मलेश्या वाले हैं और उनसे भी संख्यातगुने 
तेजो लेश्या वाले हैं। इनसे अनन्तगुने अधिक लेश्या रहित (सिद्ध) जीव हैं। इनसे 
अनन्तगुने कापोत लेश्या वाले हैं । इनसे विशेषाधिक नील लेश्या वाले दं और इनसे भी 
विशेषाधिक कृष्ण लेश्या वाले जीव हैं । 

नारकी जीवों मे लेश्या की अपेक्षा अल्पवहुत्व इस प्रकार है-ऋष्ण लेश्या वाले 


नारकी सब से थोड़े हैं । नील लेश्या वाले उनसे असख्यात गुने हैं और कापोत लेश्या वाले 
बिक 4 
उनसे भी असंख्यातगुने अधिक हैं । 


लेश्या की अपेक्षा देवों का अल्प वहुत्तव इस भ्रकार है-देवों में शुक्ल लेश्या 
वाले सब से कम हैं, इनसे पद्म लेश्या वाले असंख्यातगुना अधिक हैं, इनसे कापोत 


लेश्या वाले असख्यात गुना अधिक हैं, इनसे नील लेश्या वाले विशेषाधिक हैं और इनसे 
कृष्ण लेश्या वाले विशेषाधिक हैं । 


देवियों मे कापोत लेश्या वाली सब से थोड़ी हैं, इनसे नील लेश्या बाली विशे- 
पाधिक हैं, इनसे ऋष्ण लेश्या बाली विशेषधिक है और इनसे तेजो लेश्या वाली संख्या- 
तगुनी हैं । 

पचेन्द्रिय तिय चों का अल्पवहुत्व, सामान्य जीवो के ही अल्पबहुत्व के समान 


है। उसमे से लेश्या रहिंत जीवो का पद निकाल देना चाहिए, क्योंकि तिय चों में लेश्या 
रहित कोई कोई नहीं हो सकता | 


एकेन्द्रिये में तेजो लेश्या वाले सब से कम हैं, उनसे कापोत लेश्या बाले अनंत 
गुने है ( क्योंकि सूक्ष्म और बादर निगोद में कापोत लेश्या होती है ) उनसे नील लेश्या 
25 ७ |: किक. छ पे ० ः 
वाले विशेपाधिर हैं ओर उनसे भी ऋष्ण लेश्या वाले विशेषाबिक हैं । 
मनुष्यों का अल्पवहुत्व तिये वो के समान ही समभना चाहिए, परन्तु उनमें 


कापोत लेश्या वाले अनन्तगुने नहीं कहना चाहिए, क्‍योंकि मनुष्य अनन्त नहीं हैं, जब कि 
तिये'च अनन्त हैं क्योंकि निगोद के अनन्तानन्त जीव तिय च ही हैं । 


लेश्याए एक दूसरी के रूप में परिणत हो जाती हैं. । ऋष्णु लेश्या के परिणाम 
वाला जीव नील लेश्या के योग्य द्रव्यों को अहण करके मृत्यु को प्राप्त होता है, उस 
समय वह नील लेश्या के परिणाम वाला होकर जतन्न होता है, क्योंकि जीव जिस 
लेश्या के योग्य द्रव्यों को श्रदण करके मरण को श्राप्त होता है उसी लेश्या से युक्त 
होकर अन्यत्र उत्पन्न होता है। जेसे दूध, छाद्य के सयोग से छात्र स्तरभाव में अर्थात्‌ 
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छाछ के वे, रस गध और रपर्श रूप में परिणत हो जाता है, अथवा जेसे स्वच्छ 
वस्त्र अमुक रंग के सयोग से उसी रग आदि रूप में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार 
कृष्ण लेश्या, नील लेश्या के योग्य द्रव्यों के ससर्ग से नील लेश्या के स्वरूप में; नील 
लेश्या के बणे, रस, गव और स्प्् में परिण॒त हो जाती है । 
इस प्रकार का परिणाम न केवल ऋष्ण लेश्या का अपितु प्रत्येक लेश्या का हो 
सकता है । 
इस प्रसंग में यह जान-लेना आवश्यक है कि किस-क्िस लेश्या में कितने गुण- 
स्थान होना सभव है ? इससे यह ज्ञात हो सकेगा कि लेश्याए आव्यात्मिक विकास 
में कितना प्रभाव डाल सकती हैं । 
कृष्ण, नील और कापोत, लेश्याओं मे आदि के छह गुणरथान माने जाते है। 
इन छट्द गुणस्थानो में से चार गुणस्थानों की प्राप्ति के समय और प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
यह तीन लेश्याए द्वो सकती है, परन्तु पांचवां और छठा गुणरथान इन अप्रशस्त 
लेश्याओं के समय प्राप्त नहीं हो सकते। इन गुणस्थानों की प्राप्ति तेज, पद्म और शुक्ल 
लेश्या के समय ही हो सकती है। किन्तु इन गुणस्थानों की प्राप्ति होने के पश्चात्‌, 
जीवके परिणामों की झुद्धता कभी कम हो जाने पर उक्त अशुभ लेश्याए आ जाती हैं। 
यही कारण है कि किसी-किसी जगह गुणस्थान-प्राप्ति के समय की अपेक्षा, तीन 
अश्युभ लेश्याओों में सिफ चार ही गुणस्थानों का प्रतिपादन किया गया है । 
तेजो लेश्या और पद्म लेश्या में अप्रसमतत्त सयत पर्यनन्‍त सात गुणरथान होते हैं। 
शुक्त लेश्या तेरहवें गुशस्थान तक रहती है। यद्यपि तेरहवें गुणस्थान मे कषाय का 
सर्ववा अभाव है, तथापि योग की सत्ता होने के कारण वहा उपचार से शुक्ल लेश्या 
स्वीकार की जाती है । 
इस कथन से स्पष्ट है कि कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याओं का उदय होने पर 
सबंदेश या एकदेश चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएबव चारित्र की कामना 
करने वाले पुरुषों को अशुभ लेश्याओ से दूर रह कर शुभ लेश्याओ की आराधना 
करनी चाहिए। 
प 4 ] 
पूल;-तम्हा एयासि लेसाणं, अणबावं वियाणिया । 
कर 5 
अप्पसत्थाओं वज्जिता, पसत्थाओउहिटिए झुणी ॥१७॥ 
छाया'--तस्मादेतासा लेश्यानाम्‌ू, अनुभाव विज्ञाय । 
अप्रशस्तास्तु वर्जयित्वा, प्रशस्ता अधितिष्ठेन मुनि ॥ १७ ॥ 
गब्दार्थ --इसलिए लेश्याओ के प्रभाव को जान करके अप्रशस्त लेश्याओं को त्याग 
कर मुनि प्रशरत लेश्याओं को अगीकार करें। 


भाष्य -अ्रंशस्त और अगप्रशस्तर लेश्याओ का स्वरूप पहले बतलाया जा चुका 
है ओर यह भी वतलाया जा चुका है कि अप्रेगस्त या अधर्म लेश्याए दुर्गति का 
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कारण तथा प्रेश़स्त या धर्लेश्याए' सदूगति का कारण हैं। इस सब 2 विपयो को जान 
करके मुनि का कत्तेव्य क्या है? अथीत्‌ लेश्या-जञान का फल क्या है? यह बताने क 
लिए सूत्रकार कहते है कि लेश्याओ का प्रश्नाव जान कर सुनि को चाहिए कि बह 
अपने अन्तःकरण में अभस लेश्याओं का प्राहुभीव न होने देवे और शुभ लेश्याओं 
को अगीकार करे।. 

यहा यह आशका हो सकती है कि अलेइय अबस्था प्राप्त करना मुन्ति का 
साध्य है । स॒नि को लेव्या मात्र का-चाहे वह शुभ हो या अज्ुभ हो नाथ करने का प्रयत्न 
करना चाहिए। समस्त लेश्याओं का विनाञ हुए बिना मुक्ति की प्राप्ति होना शक्‍्य 
नहीं है। ऐसा सिद्धान्त होने पर भी यहा श्रशरत लेश्याओं को अगीकार करने का 
विधान क्यों किया गया है ? 

इस आशका का समाधान यह है कि लेश्याहीन अवस्था सहसा प्राप्त नहीं 
की जा सकती । पष्ठ गुणस्थानवर्त्ती मुनि के अन्त करण में भी अध्यवसाय की शुद्धि 
की न्‍्यूनता रूप निमित्त पाकर कदाचित्‌ अशुभ लेश्याओं का प्राहुभाब हो जाता है। 
जहां अशुभ लेश्याओं की विद्यमानता है वहां पहले उनको हटाने के लिए शुभ लेश्या- 
ओं को ही अगीकार करना पडेगा। शुभ लेश्याओ को अगीकार करने के पश्चात्‌ ही 
अलेश्य अवस्था प्राप्त हो सकती दैे। इस क्रम को लक्ष्य करके ही सूत्रकार ने यहा 
शुभ लेश्याओं को अगीकार करने का विधान किया है। इस विधान से अलेश्य अब- 
सथा रूप अतिम साध्य का निषेध नहीं होता है; प्रत्युत वह साध्य, साधक के अधिक 
सन्निकट आता है । अतएवं यह विधान आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता। 

शका-पहले लेश्याओं का फल दुरगति और सुगति की प्राप्ति बतलाया गया 
है, किन्तु वहां सामान्य कथन किया है। यह चताइए कि किस लेश्या से किस-किस 
गति की प्राप्ति होती है ? 

समसाधान--भागम मे प्रत्येक लेश्या की जघन्य, सन्यम एव उत्कृष्ट-इस प्रकार 
तीन तरह से गति का निरूपण किया गया है | बह इस श्रैकार है -- 

(१) कृष्ण लेश्या-क्ृष्ण लेश्या की जघन्य गति भवनवासी बाण उ्यन्तर और 
अनाय॑ मनुष्य की, सध्यम गति पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और तिर्य'च पचेन्द्रिय 
की, उत्कृष्ट गति पांचवें, छुठे ओर सातवें नरक की । 

(१९) नील लेश्या--नील लेश्या की जघन्य गति भवनवासी, वाण उ्यन्तर और 
कर्मभूमिज मनुष्य की, मध्यम गति पाच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय और तिर्वन्च पचे- 
न्द्रिय की, उत्कृष्ट गति तीसरे तथा चोथे नरक की | 

(३) कापोत लेश्या--कापोत लेश्या की जघन्य गति भवनबासी बाण व्यन्तर 
तथा अन्तद्वीपज मनुष्य की, मध्यम गति पाच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय तथा तियेब्न्च 
पब्चेन्द्रिय की, उत्कृष्ट गति प्रथम, दूसरे और तीसरे नरक की । 


(४) तेजो लेश्या-तेजो लेश्या की जघन्य गति प्रथ्बीकाय, अपकाय, वनस्पति 
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काय तथा युगल्रिया मनुष्य को, सध्यम गति भमवनवासी, वाण व्यन्तर, ज्योतिषी तथा 
तियज्च पव्चेन्द्रिय की, उत्कृष्ट गति प्रथम और द्वितीय देवलोक की । 

(४) पद्म लेश्या-पद्म लेश्या की जघन्य गति तीसरे देवलोक की, मध्यम गति 
चौथे दबलोक की और उत्कृष्ट गति पांचवें देबलोक की । 

(६) शुक्ल लेश्या --शुक्ल लेश्या की जघन्य गति छठे से बारहवें देवलोक की, 
मध्यम गति नव ग्रेवेयक तथा विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपराजित नामक चार 
अनुत्तर विमानों की और उत्कृष्ट गति सर्वाथसिद्ध तिमान की । 

ऊपर जो जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट गति बतलाई गई है वह्द प्रत्येक लेश्या 
की जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट गति बतलाई गई है | वह प्रत्येक लेश्या के जघन्य, मध्यम 
एव उत्कृष्ट अज्ञों की अपेक्षा से समकना चाहिए। जसे-कृष्ण लेश्या के जघन्य 
अशो के साथ मरने वाला जीव सवनवासी;, वाण व्यन्तर अथवा अनाये मनुष्य के 
रूप में उत्पन्न होता है | कृष्ण लेश्या के मध्यम अगों के साथ मरने वाला दीव पांच 
स्थाचर आदि में उत्पन्न होता है ओर ऋष्ण लेश्या के उत्कृष्ट अशों के साथ काले करने 
वाला पांचवें, छठे या सातवें नरक में जाता है। इसी प्रकार अन्य लेश्याओं के सबध में 
जान लेना चाहिए । 

यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अशुभ लेश्याओं के जघन्य अंश, 
उनके उत्कृष्ट अशों की अपेनक्षा अच्छे है और इस कारण उत्त्तष्ट अशों से अधिक 
अनिष्ट और अशुभ गति प्राप्त होती है और जघन्य अशों से अपेक्षाकृत कम अनिष्ट 
और कम अशुभ गति मिलती है। किन्तु शुभ लेश्याओं के विषय में इससे सर्वथा 
विपरीत बात है | उनके जघन्य अंशों की अपेक्षा उत्कृष्ट अभ् अच्छे हैं और इसी कारण 
शुभ लेश्याओं के उत्कृष्ट अशों से, जघन्य अशो की अपेक्षा अधिक शुभ और इष्ट गति 
की प्राप्ति होती है। 

यहां एक ही लेश्या के जधन्य अश के भी अनेक फल बताये गये हैं, और 
मध्यम तथा उत्कृष्ट अंशों के भी एक से अधिक फल बताये हैं। जेसे-कृष्ण लेश्या 
के जघन्य अञ्य के सांथ काल करने वाला कोई जीव भवनवासी देव होता है, कोई 
वाण व्यन्तर होता है और कोई अनाये मनुष्य होता है।इस भेद का क्‍या कारण है? 
कारण की सद्ृञता होने पर भी काय मे विसदशता क्यों आ जाती है 

इसका समाधान यह है कि सामान्य रूप से यहां जघन्य अश को एक बतलाया 
गया है । वस्तुतः उस जघन्य अश के भी विविध जीचों के अध्यवसायों की शुद्धता एवं 
अशुद्धता की तरतम॒ता के अनुसार विविध भेद द्वोते हैं। उन अवान्तर भेदों को लक्ष्य 

करके अनेक फल बतलाये गये हैं । जिस लेश्या के जितने सूक्ष्म भेद हैं, उतने ही उसके 
फल होते हैं । उच्त सब अध्यवसायों का उल्ले ख करना असंभव है, इस कारण शास्त्रों में 
स्थूल भेदों का और उनके स्थूल फलों का ही दिगदशन कराया गया है | है 

बुद्धिमान्‌ पुरुषों को लेश्याओं के खवरूप का चिन्तन-मनन करके अपने परिणामों 
में अधिकाविक विशुद्धि लाने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए । 


88 35 नमः सिद्धेभ्यः थी 
(्‌ः दा 
मिग्नन्थ- प्रवचन 


॥ तेरहवां अध्याय ॥ 





(3 
कपायदणन 
श्री सगवान्‌ उवाच-- 
पूलः-कोहो अ माणों अ अभिश्गहीया, 
पाया ये लोभों अ पवडढमाणा। 
चत्तारि एए कसिणा कसाया, 
८७ ७५ ० 
सिच॑ति मलाई पुणव्भवस्स॥ १॥ 
छाया -क्रोधण्च मानश्चानियुहीती, माया च लोभश्च श्रव्धमानों | 
चत्वार एते कृत्सना कपषाया सिज्चन्ति मूलानि पुनर्भवस्य || १ ॥ 
दब्दार्थ -हे इन्द्रभूति | निम्नरह न किया हुआ क्रोध और मान तथा बढ़ती हुई 
माया और बढ़ता हुआ लोभ ये सब चार कषाय पुनजन्म के मूलों को सींचते हैं-हरा भरा 
करते हैं । 
भाष्प --बारहवें अध्ययन में लेश्या का निरुपषण किया गया है। लेश्या का 
स्वरूप बताते समय यह कहा गया था कि कपाय से अनुरज्ञित योग की प्रधृत्ति 
लेश्या कहलावी है। इस स्वरूप को हृदयगम करने के लिए कपाय के सरघरूप का 
प्रतिपादन करना आवश्यक है। अत' लेश्या-निरूपण के पश्चात्‌ कपाय का निरूपण 
किया जाता है । 
कपाय णब्द की व्युत्पति इस प्रकार बताई गई है'-- 
कम्स कस भवों वा, कसमाओ सिं जओ कसाया ते। 
कससाययति व जओ, गमयति कस कसायत्ति ॥ 
आओ व उवादाण, तेश कसाया जओ कसस्साया | 
चत्तारि वहुचयणओ, एवं विश्यादओडंबि गया।। 
भावार्थ--कप अयथात्‌ कर्म अथवा भव की जिससे आय--प्राप्ति हो बह कपाय 
है। अथवा कर्स या ससार का बनिससे आदान अर्थात्‌ ग्रहण हो उसे कपाय कहते 
हें । अथश् जिसके होने पर जीव कम या ससार को प्राप्त करे वह कपषाय है। अथवा 
आय अधथात्‌ उपादान कारण, सन्तार या कर्स का उपादान कारण होने से वह कषाय 
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है। वहुल्व की अपेक्षा से कषाय के चार भेद है। इसी प्रकार अन्य भेद भी समझना 
चाहिए । 
कपाय शब्द की एक और व्युत्पत्ति सी प्रचलित है। वह यह है-- 
सुदृदकक्‍्खसुबहुसस्स, कस्मक्खेत्त कसेदि जीवस्स | 
ससारदूरमेर॑ तेश कसाओत्ति णु बेति ॥ 


अर्थात्‌ जीव के सुख दुःख रूप अनेक प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले 
तथा जिसकी संसार रूप मर्यादा अत्यन्त दूर है, ऐसे कर्म रूपी खेत का क्षण करता 
है, इसलिए इसे कपाय कहते है । 

कपाय जब्द की डल्लिखित व्युत्पत्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कषाय 
कस का कारण हैं और वह संसार-अ्रमण सी कराता है। कषायों के विना ससार 
अमण नहीं हो सकता ओर न बध ही हो सकता है| कहा भी है-- 

“सकषायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान्‌ पुद्गलानादत्ते स बन्धः?? 

अर्थात्‌ जीव कषाय से युक्त द्ोकर कार्माण वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता 

है, वही वंध है । इससे भी स्पष्ट है कि वध से कपाय प्रधान कारण है | 


यही नहीं, कषाय जीव के सम्यक्त्व ओर चारित्र गुण का भी घत्रातक है। 
अतएव उसका स्वरूप समझकर त्याग करना आत्म-श्र य के लिए अत्यावश्यक है | 

कषाय के मुख्य रूप से चार भेद हैं.--(१) क्रोध (२) मान (३) माया 
और (४) लोभ । 

(१) क्रोध--क्रोध नामक चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से होने वाला, डचित 
भनुचित का विवेक नष्ठ कर देने वाला प्रज्वलन रूप आत्मा का परिणाम क्रोध 
कहलाता है । 

क्रोध की अबस्था में जीव उचित--अनुचित का भान भूल जाता है। वह्द यद्वा 
तद्दा चाहे जो वोलता है और नावा श्रकार के घृणास्पद, अशोभनीय और हानिकारक 
काम कर बैठता है क्रोध में एक प्रकार का पागलपन उत्पन्न कर देने का स्वभाव 
है | जेसे पागल मनुष्य यद्दवा तद्धा बकने लगता है, वह अपनी वास्तविकता खो बैठता 
है, उसी प्रकार क्रोीधी मलुष्य भी विना त्रिचार किये बोलता है और अपनी स्थिति 
को भूल जाता है।क्रोघ में एक प्रकार का ब्रिप है ओर इसप्ती कारण भोजन आदि 
करते समय विशेष ज्ञान्ति की आवश्यकता अदर्शित की गई है। 

पहले तो क्रोध के आवेश में सनुष्य अठट-सट बोलता है और अकृत्य को 
भी कर बैठता है, पर जब क्रोध का उपणम होता है, चित्त में ज्ञान्ति का आविर्भाव 
होता है और मलुष्य स्वस्थ दो जाता है, तव अपने अनर्गल भाषण तथा अनुचित 
कार्य के लिए लब्जित होता है। किन्तु वहुत बार क्रोध के आवेश मे ऐसे कार्य हो 
जाते हैं, जिन्हे शान्ति आप्त होने पर बदला नहीं जा सकता | क्रोधी मनुष्य, क्रोध से 
अत्यन्त आविष्ट होकर दूसरे मनृष्य पर प्रद्ार कर देता है, अथवा उसके प्राणों का 
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विद्यमान है । अगर उनकी ओर दृष्टिपान किया जाय तो अभ्रिमान का नज्ञा नहीं 
ठहर सकता जाति और कुल से किसी मे बड़प्पन नहीं आता। शास्त्रों में कहा भी 
हैकि - 

सक्ख खु दीसइ तवोबिसेसो, न दीसइ जाइविसेस कोइ |। 


अर्थात्‌ तप आदि गुणों की विशेषता तो साज्षात्‌ देखी जाती है परन्तु जाति 
की विशेषता तो कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होती | ऐसी स्थिति में जाति का या कुल का 
मद करना निरथक है । 


अभिमानी पुरुष दूसरों को बृणा की दृष्टि से देखता है, पर उसे यह नहीं 
मालूम कि लसरत संसार उसे क्रितनी ह्वीन और उपेक्षा की नजर से देखता है ? 
वारतव में अभिमान एक ऐसा आवरण है जिसमे विद्यमान गुण भी छिप जाते हैं। 
अभिमान के ससर्ग से अन्यान्य गुण-यदि विद्यमान हों तो वे-जी कलफ़रित हो जाते हैं। 
अमभिमानी पुरुष की कोई भी विवेकशील पुरुष प्रतिष्ठा नहीं करता। अतएवं अभिमान 
शिष्ट पुरुषों हरा संथा त्याज्य है। प्रत्येक मुमुक्ष को मान कपाय का निम्नह करना 
चाहिए । 

(3) माया- सोहनीय के के उदय से मन, वचन और काय की कुटि- 
लता रूप आत्मा के परिणाम को माया कषाय कहा गया है। माया संसार को बढ़ाने 
वाली और इस लोक मे अग्रतीति उत्पन्न करने वाली है। मायाचारी पुरुष सदा सब 
के अविश्वास का भाजन होता है। माया अनेक पापो का प्रसव करने वाली और 
शान्ति का स्बताश करने वाली है। अतएव सूत्रकर कहते हैं कि बढ़ती हुई माया 
पुनर्भंव के मूल का सिचन करती है । 

(४) लोभ--लो भ मोहनीय कर्म के उदय से द्रव्य आदि सवधी इच्छा, ममता 
एवं तृषणा रूप आत्मा के परिणाम को लोभ कहते हैं। लोस समस्त पापों का पिता 
है। वह ममत्व का विस्तार करने वाला ओर शुद्ध आत्मरमण में तीत्र बाधा उत्पन्न 
करता है | वह जगत्‌ के पर-पदार्थों से जीव को विलग नहीं होने देता और विलग 
न होने के कारण जीव को नाता प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते है । 

इस प्रकार यह क्रोध, मान, माया और लोभ रूप चार कषाय जन्म-मरण रूप 
संसार के मूल को हराभरा बनाती है । 

शका--सूत्रकार ने “चत्तारि एए कसिणा कसाया” अर्थात्‌ यह सब चार 
कषाय,? यहां चत्तारि शब्द का प्रयोग करके फिर 'कसिणा? ( कृत्ता--सब ) शब्द 
का भी प्रयोग किया है। नियत संख्या “चत्तारि' पद के प्रयोग का कया प्रयोजन है ? 

समाधान--क्रोध, आदि चारों कपायो में से प्रत्येक के चार-चार भेद होते हैं 

उन भोदों का सूचन करने के लिए सूत्रकार ने 'कसिणा? पद का प्रयोग किया है । 

प्रत्येक के चार-चार भेद इस प्रकार हैं-(१) अनन्तानुबधी (२ ) अप्रत्याख्याना- 
वबरण (३) प्रत्याल्यानावरण और (४) सज्वलन | 


| ४७२ ] कपाय बुत 
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(१) अनन्तानुबधी- जिस कपाय के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक ससार 
में भ्रमण करता है डपे अनन्तानुबधी कृपाय कद्दते है। इस कपाय से जीव के सम्य- 
क्त्व गुण का घात होता है । जब तक इसका उदय बना रहता है तब तक जीव सम्ब- 
क्त्व का लाभ नही कर सकता । यह कपाय जीवन परय्यनत विद्यमान रहता है। इस कपाय 
के उदय से जीव नरक गति में जाता है। 

(२) अप्रत्याख्यानावरण--जिस कपाय के उदय से जीव एक देशविरति रूप 
प्रत्याख्यान भी करने में समर्थ नहीं होता, वह अग्रत्याख्यानावरण कपाय हैं। इस 
कषाय के उदय से जीव को श्रावक-धर्म की भी प्राप्रि नहीं होती है। अप्रत्यास्याना- 
वरण कषाय के उदय से तिय च गति की प्राप्ति होती है। यह कपाय एक उ5प्र परयन्त 
वना रहता है | 

(३) प्रत्याख्यान'बरण- जिस कपाय के उढय से सवंविरति रूप प्रत्याख्य|न 
नहीं होने पाता उसे प्रत्याख्यानावरण कपाय कहते है। यह कपाय साधु-घर्म की 
प्राप्ति नही होने देता | प्रत्याख्यानागरण कपाय के उदय स्त मनुष्य गति के योग्य कर्मा का 
बंध होता है। इस कपषाय की स्थिति चार मास की है | 

(४) सज्वलन--जिस कपाय के उदय से परिपह अथवा उपसर्ग आ जाते पर 
सुनियों को भी क्िंचित सताप होता है अर्थात्‌ मुनियों पर भी जिसका प्रभाव बना 
रहता है वह सज्वलन कषाय कहलाता है। यह कपाय इतना हल्का है क्रि इससे 
साधु के धर्म मे भी बाधा नहीं पहुचती है। यह स्वात्म-रसमण रूप यथाख्यात चारित्र 
में बाधक होता है। यह कषाय एक पक्ष तक विद्यमान रहता है। इससे देष्गत्ति के 
योग्य कर्मों का बध होता है । 

कपायों की स्थिति और गति का जो वर्णन दिया गया है वह बहुलता से सम- 
झता चाहिए। कभी-कभी सज्वलन कपाय भी अविक काल तक बना रहता हैं, जेसे 
बाहुबली महाराज को रहा था। इसी प्रकार अनन्तानुब॒बी कषाय के सद्भाव में भी 
कोई कोई भिशध्याद्ृष्टि श्रेबेयक में उत्पन्न हो जाते हैं। कहा भी है-- 

पढमिल्लुआण उदए, नियम्रा सजोयणा-क्सायाण । 
सम्मद सरयलभ भवसिद्धिया वि ण॒ लहति ॥ 
बितियकसायारुदए,. अप्पच्क्खाण॒नामधेयाण | 
सम्सद सणलभ  विस्याविरइं न उ लह॒ति॥ 
तइयकसायार॒ुदए पच्चकक्‍्खाणावरणनामधेज्जाण | 
देसेक्कदेसविर६ई चरित्ततलस न उ लहति। 
सूलगुणाण लंभ न लहइ सूलगुणघाइणो उद॒ए | 
सजलणाणश उदए न लद्॒३ चरणु जहक्खाय || 
अथोत्‌ सयोजना नामक प्रथम अनन्तानुवधी कपाय के उदय से भवसिद्धिक 
(तदूभवमोक्षगामी) जीव भी सम्यरइर्शन को नियम से प्राप्त तहीं कर सकता । 
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अप्रत्याख्यानावरण नामक द्वितीय कषाय के उदय से जीव को सम्यकत्व की 
प्राप्ति होती है, किन्तु देशविरति की नही । 
प्रत्याख्यानावरण नामक तृततीय कषाय के उदय से एक देश-विरति का लाभ 
होता है परन्तु सर्वेविरति रूप चारित्र की प्राप्ति नहीं होती । 
मूल गुणों का घात करने वाले कषायों के उद्य से मूल गुण अथोत्‌ सम्यकत्व, 
अगुब्रत तथा महात्रत-की श्राप्ति नहीं होती और संज्वलन कषाय के उदय से यथा- 
ख्यातचारित्र का लाभ नही होता। 
अनन्तानुबधी कषाय सम्यकत्व को उत्पन्न नहीं होने देती, यह बतलाया जा 
चुका है, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि अनन्तानुबंधी कषाय के अभाव में 
सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाय और पुन उसका उदय हो जाय तो सम्यक्त्व का नाश हो 
जाता है। इसी प्रकार अन्य कपायों के विषय में समझना चाहिए | 
संज्वलन कपाय यथाख्यात चारित्र का घात करने के साथ अन्य चारित्रों में 
दोष (अतिचार) उत्पन्न करता है । कहा है -- 
सव्बे वि य अइयारा, सजलणाण तु उद्यओ होंति । 
अर्थात्‌ समस्त अतिचार संज्वलन कपाय के डद्य से होते हैं--अन्य कषाय 
तो मूल शुणों का समूल नाश करते हैं । 
मूलः-जे कोहणे होह जगट्टभासी, 
विद्योसियं जे उ उदीरएज्जा । 
अंधे व से दंडपहं गहाय, 
अविओसिए घासति पावकम्मी ॥२॥ 
छाया -यः क्रोषनो मवति जगदर्थ भाषी, व्यपशमित यस्तु उदी रयेत । 
अन्ध इव स॑ दण्डपथ ग्रुह्दीधवा, श्रव्यपश्मित घृष्यति परापकर्मा ॥|२॥ 
दब्दाथ .-- जो पुरुष क्रोधी होता है वह जगत्‌ के अर्थ को कहने वाला अर्थात्‌ 
कठोर एवं कष्टकर भाषण करने वाला होता है। और जो श्ञान्त हुए क्रोध को फिर 
जाग्रत करता है वह अनुपशान्त पाप करने वाला पुरुष दड लेकर--डडे के सहारे मार्ग 
में चलने वाले अधे पुरुष की भांति कष्ट पाता है । 
भाष्य - प्रथम गाथा से सामान्य रूप से चारो कपायों को ससार-भ्रमण का 
कारण उल्लेख करके यहां सूत्रकार ने क्रोध के दोषों का दिग्द्शन कराया है। 
क्रोधशील को अर्थात्‌ जिसका स्वभाव क्रोघ करने का है--जो बात-बात में 


कुपित द्वो जाता है; बह ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, जिससे दूसरों को महान्‌ 
कष्ट होता है। अशुभ कर्मदिय से जीवो को जो बधिरता, अन्घता लूलापन आदि 
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प्राप्त होता है, उसके कारण क्रोधी पुरुप उन्हे वहिरा, अंधा, लूला आदि कहकर कण्ट 
पहु'चाता है। हि 

इसके अतिरिक्त क्रोधी पुरुष डपञ्ञान्त हुए क्रोध को पुन. जागृत करता हैं। 
वह ऐसी चेष्टा करता है जिससे जञान्त हुआ क्रोध पुनः भडक उठता है । 

इस प्रकार के क्रोधी पुरुष की क्या दशा होती है ? इस का उल्लेख करते 
सूत्रकार बतलाते हैं क्रि जैसे कोई अंधा पुरुष हाथ में ढढा लकर चल पड़ता हैं, 
मार्ग में अमेक् पशु प्रश्ति के द्वारा डसे कष्ट उठाना पडता है। इसी प्रकार बह क्रोब 
करने वाला पापी जीव चतुर्गति रूप मार्ग में अनेक प्रकार के अन्‍्म-सरण जनन्‍्य दु'ख 


भोगता है । 
मूलः-जे आवि अप्य॑ वसुमंति मत्ता, 
संखांय वायं अपरिक्ख कृज्जा । 
तवेण वाह सहिउत्ति मत्ता, 
अण्णं जणं पस्सति विंबभूयं ॥३॥ 


छाया ,--यश्चाअपि आत्मानं वसुमानिति मत्वा; सख्याय वादमपरीद्षय कुर्यात । 
तपसा वा5ह सहित इति मत्वा, अन्य जन॑ पश्यति विम्बभूतम्‌ ।।३॥। 


शब्दार्थ: - अपने आपको सयमवान्‌ मान करके, ओर ज्ञानी समझ करके, वस्तुत, 

परमार्थ को न जानता हुआ भी जो वादविवाद करता है, अथवा 'मैं तप से युक्त हूँ-- 
तपरवी हू? ऐसा सानता है वह अन्य जन को केवल परछाई मात्र-अपदार्थ सममता है | 

भाष्य:--क्रोध से होने वाली हानि का निरूपण करके यहा सूत्रकार मान- 
कपाय का वर्णन करते हैं । 

जो पुरुष अपने आपको वसुमान्‌ अर्थात्‌ सयम वाला समभता है और अपने को 
ज्ञानी सात कर-वास्तव में परमाथ का ज्ञान न होने पर भी --वादबिवाद करने के लिए 
तेयार हो जाता है, अथवा जो अपने को तपस्वी मान कर अन्य पुरुषों को बिम्ब के समान- 
परछाई मात्र मानता है। ऐसा सानी पुरुष दु ख उठाता है। 


प्रस्तुत गाथा में सयम तप और ज्ञान के अभिमान का वशोन किया गया है । 
सयम्त, तप आदि आत्मा के गुण हैं। अगर इनकी उत्कृष्ट मात्रा किसी को प्राप्त हो 
जाय तो भी डसे उत्का अभिमान नहीं करना चाहिए । अभिमान करने से सयम 
ओर तप आदि गुणों की पवित्रता नष्ट हो जाती है और उन्न गुणों में कलुपता उत्पन्न 
हो जाती है। अभिमानी पुरुप का सयम और तप आत्म-शुद्धि का नहीं वरन्‌ उसके 
कपायपोपण का कारण बन जाता है। अतएवं उससे आत्मा अधिक सलीन होती 
है। इसके अतिरिक्त अभिसानी पुरुष में अपने सयम, तप और ज्ञान के विषय में सद 
उत्पन्न हो जाता है तब उसकी दृष्टि. नी विकृृत हो जाती है कि घह अल्प सयम 


हुए 
तो 
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आदि को ही बहुत अधिक मान बेठता है और उनकी अधिकाधिक वृद्धि की ओर 
ध्यान नहीं देता है | 





संयम आदि के मद का परित्याग करने का कथन करके सूत्रकार ने यह भी 
प्रदर्शित कर दिया है कि जब आत्मा के गुणों का अभिमान भी त्याज्य है तो घन- 
दीलत आदि जड़; स्वेथा भिन्न एवं पर वस्तु के अभिमान का तो कहना ही क्‍या है ? 
वह तो पूर्ण रूप से त्याज्य है ही । 


अभिमानी पुरुष अपने को सब कुछ समझता है और अपने आगे दूसरे को 
कुछ भी नहीं समझता । वह अन्य पुरुषों को ब्रिम्बभूत मानता है--परछाई की भांति 
अकिचित्‌कर सममता है--मानो उनकी वास्तविक सत्ता ही कुछ नहीं है | 
यह अभिमान कपषाय अनेक प्रकार के अकृत्यों में प्रवृतत करता है। भापण न 
करने योग्य भाषा का प्रयोग कराता है। उचित एवं हितकारक कार्यों में प्रवृत्त नहीं 
होने ढेता । आत्म-विकास मे घोर प्रतिबध रूप है । अतएव सर्वेथा त्याज्य है । 


मूल:-पूयणट्रा जसोकामी, माण-सम्माणकामए । 
बहुं पसवइ्ट पावं, मायासलहलं च कुब्च३॥ ०॥ 


छाया --पूजनाथों. यशस्कामी मानसन्मानकामुकः | 
बहु प्रसूते पाप मायाशल्य च कुरुते ॥ ४ ॥ 


दाब्दार्थ --अपनी पुृज़ा-प्रतिष्ठा का अर्थी, यश्ञ की कामना करने वाला तथा सान- 
सन्‍्मान की अभिलापा रखने वाला बहुत पाप उपाजन करता है और माया शल्य का 
आचरण करता है । 


भाष्य - प्रस्तुत गाथा मे सूत्रकार ने मान के अभमिलाषी पुरुष को होने वाली 
हानियों का तथा माया कषाय के कारण का एक साथ श्रतिपादन किया है । 


जो व्यक्ति यह चाहता है कि लोग हमारी पूजा करेँ-स्तुति-भक्ति करें-जगत 
|. ् बिक 
मे मेरे यरा का विस्तार हो और सबत्र मेरा आदर-सत्कार हो, उसे अनेक पापों का 
आचरण करना पड़ता है और मायाचार का सेवन करना पड़ता है । 


पूजा, यश, मान-सन्मान की आकाज्ञा से माया का जन्म होता है। अतएव 
मायाचार से बचने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि मनुष्य पूजा की स्प्रह्या न करे, 
यश का अर्थी न बने और मान-सन्मान की आकांच्षा से दूर रहे । 


क्रिसी कवि ने कहा है-- 
यदि सन्ति गुणा पुसां, विकसन्त्येव ते स्वयम | 
न हि कर्तूरिकामोदः, शपथेन प्रतीयते | 


अर्थीत्‌ अगर किसी पुरुष में गुण हैं तो वे स्वयमेव विकसित हो जाते हैं। 
वाणी से गुणों के प्रकाशन को आवश्यकता नहीं होती | कस्तूरी में गध है, इस बात 
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का विश्वास दिलाने के लिए शपथ खाने की आवश्यकता है ? े 

तात्पर्य यह है कि कस्तूरी की गध स्वय चारों दिशाओं में फेल जाती £ 
और स्वयं ही लोग उसकी सुगघ से परिचित हो जाते हे । सी प्रकार शुता भी 
छिपे नहीं रहते | गुणों में भी एक प्रकार का सोरभ है जो अनायास ही द्विगद्िगन मं 
प्रसरित दो जाता है। गुणों को प्रकाशित करने के लिए विद्यापत्त की अपेक्षा सड्टी 
रहती | लक 

यही कारण है कि सदगुणों से विभूषित उत्तम पुरुष क्रदांपि अपने गुर्णा का 
वर्सन नहीं करते तथापि गुणन्न पुरुष उनके चरणों में लोटते है। सदृगुण पाकर मनुष्य 
में एक शरकार की विनम्रता का भाव प्रबल हो जाता है। बह अपनो लघुता फ्रो भली 
भाति जानने लगता है । अतरव वह दूसरों के समन भी अपनी लघुता था ड्वीनता फो ही 
प्रकट करता है | उसका यह लघुताप्रदर्शन ही वास्तव में उसकी महत्ता का प्रदर्शक है। 
ऐसे व्यक्तियों के सामने दूसरों का मस्तक स्वतः नम्र हो ज्ञाता है । 

सत्कार-सन्मान की कामना करने वाले मनुष्य इन महात्माओं से ठीफ विपरीत 
वृत्ति वाले होते हैं | उनमें सदगु्णों का सद्भाव नहीं होता। वह अपने विश्ञुद्ध अस्त: 
करण का दूसरों पर प्रभाव नहीं ढाल सकते। ऐसी अवस्था में उनके श्रति क्रिसी को 
पूज्य भाव उत्पन्न नही होता और न कोई उनका सनन्‍्मान करता है। किन्तु इस 
परिस्थिति में उन्हे सतोप नहीं होता है। उन्हे यश चाहिए। उन्हें मान-सन्मान 
चाहिए । वे पूजनीय वनना चाहते हैं | इन सब बातों की हवस जब उनके हृदय में 
अत्यधिक बढ़ जाती है, तब वे निगु ण॒ होने पर भी अपने आपको ग़ुणी प्रकट करने 
के लिए अनेक प्रकार के सिथ्याउम्बर रखते हैं। साति-सांति के सायाजाल का सजन 
करते हैं। अनृत भाषण करते हैं। इस प्रकार पापाचार एवं छलकपट के द्वारा थे 
अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण करना चाहते हैं । 

इन सव दुष्कृत्यों का मूल यञ्ञ कामना ओर सन्‍्मान की भूख है । अतएव इनका 
त्याग करना ही परम कत्तेंठ्य है | 


मुलः-कसिणं पि जो इमं लोग, पढिपुणणं दल्लेज्ज इकस्स । 
तेणावि से न संतुस्से, इ दुष्पूरए इमे आया ॥ ५॥ 


छाया --छत्स्वमपि य इम लोक, प्रतिपूर्ण दद्यादेकस्मे । 
तेना४पि स न सतुष्येत्‌ इति दु पूरको$यमात्मा |।५॥॥ 
च 

शब्दाथ --यदि एक मनुष्य को धन धान्य से परिपूर्ण यह समस्त लोफऊ दे दिया 

दे तो उससे भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा इतना असतोपश्ञील 
|] 

भाष्य --लोभ कपाय का वर्सन करते हुए सूत्रकार ने यहां यह बतलाया है कि 

वह संसारी आत्मा इतना अप्तंतोषी है क्रि क्रिसी भी अवस्था में उसकी इच्छाए पूरे 
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नहीं हो सकतीं। विराट जगत्‌ में जितना धन-धान्य है, हीरा, मोती, माणक, पन्ना, 
सोना, चांदी आदि जितने वहुमूल्य पदार्थ है, वे सब सिर्फ एक सनुष्य को दे दिये 
जाए, तीनों लोको का एकच्छन्न साम्राज्य भी दे दिया जाय तो भी उसकी इच्छा की 
पूर्ति न होगी । 

लोभ अग्नि के समान है। अग्नि में ज्यों-ज्यों ईघन डालो त्यों-त्यों उसकी वृद्धि 
होती है। इसी प्रकार लोभ को श्ञान्त करने के लिए जेसे-जेसे परिग्रह का संचय 
किया जाता है तेसे-तेसे लोभ बढ़ता ही चला जाता है।अतएव जेसे ई'धन देने से 
अप्नि कदापि नहीं बुक सकती, उसी प्रकार परिय्रह् जुटाने से लोभ कभी श्ान्त नहीं 
हो सकता। अतएवं हृदय में रहने वाली लोभबृत्ति को धन आदि से सन्तुष्ट करने 
का प्रयत्न करना निरर्थक ही नहीं विपरीत प्रयत्त है। विवेकीजन इस प्रकार के मूढ़- 
तापूण प्रयत्न नहीं करते । वे अकिचनभाव घारण करके लोभ का विनाश करते है । 


मूल ;-सुव"्णरुप्पस्स उ पव्वया भवे, सिया हु केलाससमा असंखया। 
नरस्सलुद्धस्सन तेहि किंचि.इच्छाहु आगाससमा अणंतिआ॥ 


छाया:--सुवर्ण रूप्पयो: पर्वता भवेयु , स्थाद्‌ हि कैलाशसमा असंख्यका । 
नरस्य लुग्धस्य न ते किड्चित्‌, इच्छा हि श्राकाशसमां अ्रनन्तिका || ६ ॥ 


शब्दाथे -- कैलाअ पर्वत के समान सोने-चांदी के असख्य पर्वत हों और वे मिल 
जाए तो भी लोभी मनुष्य की किचित्‌ मात्र तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इच्छा आकाश के 
समान अनन्त है-असीम है । 


भाष्य:--यहां पर भी लोभ का वास्तविक स्वरूप अत्यन्त सुन्दर शेली से निरू- 
पण किया गया है। यदि सोने और चांदी के अन-गिनते पबत खड़े कर दिये जावें 
और वे सब किसी एक लोभी व्यक्ति को सौप दिये जावें, तव भी लोभी को उनसे 
तनिक भी सत्तोष नहीं होगा । यह पवेत पाकर उसके अन्त करण में अधिकतर 
लोभ का उदय होगा और वह सोचने लगेगा कि-क्या ही भच्छा होता, अगर इनसे 
भी कई गुने पवत ओर मुझे मिल जावे । 

मनुष्य क्‍यों सन्तुष्ट नहीं होता? इसका समाघान करते हुए बवलाया गया है 
कि इच्छा आकाश के समान अनन्त है। जेसे आकाश का कहीं और कभी अन्त नहीं 
आता, उसी प्रकार इच्छा का भी कभी अन्त नहीं आता । 

आज जो सवथा दरिद्र है, जिसके पास खानेको अन्न नही है और पहनने को वस्त्र 
नहीं है, उसे खाने-पदननेकी व्यवस्था करदी जाय तो वह अन्न-बस्त्र के सचय की अभिलापा 
करने लगेंगा। सचय करने के लिए अगर अन्न और वस्त्र दे दिया जाय तो क्या उस 
की अभिलापषा समाप्त हो जायगी ९ कदापि नहीं । एक ओर वह सचय अधिक करने की 
इच्छा करेगा और दूसरी ओर उसे अन्यान्य भोगोपभोग सामग्री की इच्छा उत्पन्न द्वोगी। 
इस प्रकार एक इच्छा की पूर्ति होने के साथ ही अनेक नवीन इच्छाओं का उदय होता 
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है | हजारपति लखपति बनने के लिए चोटी से एड़ी तक पसीना बहाता है; लखपति 
करोडपति बनने के लिए मरा जाता है। करोड़पति अग्वपत्ति होने फे लिए बेचन है । 
किसी को अपने यज्ञोविस्तार की लालसा सता रही है। कोई संतान की आधा 
लगाये वेठा है । किसी को कुछ चाहिए किसी को कुंड और इस प्रकार 
ससार लोभ के तीत्र दावानल में जल रहा है कही जान्ति दृष्टि गोचर नहीं 
होती | दनिया के किसी कोने में साता का लेण भी प्रनीव नहीं होता ' सबत्र तृष्णा। 
व्यापक अमनन्‍्तोप। लोभ की परम पीडा। अनन्त आशाए प्रागी मात्र का रस भय- 
कर ओर दर्गम सागे की ओर घसीटे लिये ज्ञा रही हैँ, जिस माग का की अर 
नहीं है, कही ओर छोर नहीं है, जिमम कही बविश्वाम नहीं है। विवेक रूपी नत्रा पर 
पट्टी बांधकर प्राणी चला ज( रहा है।-विना सोचे-बिचारे, बिना लक्ष्य का निम्नय 
किये ! 
जिनके विवेक-नेत्र खुले हैं उन्हें लोम का यह भीपग स्वरूप देख कर, उससे 
विमुख होकर आत्मआन्ति के सुखद पथ पर प्रयाण करना चाहि०ए। 


मूलः-पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्पह । 
पडिपुणणं नालमेगस्स, इड विज्जा तबं चरे ॥ ७॥ 


छाया'--पृथिवी शालियंबाश्चेव, हिरण्य पशुभि' सह | 
प्रतिपूर्ण नालमेकस्मे, इति विदित्वा तपश्चरत्‌ || ७ ॥ 
व्दाथ'-शालि, यत्र और पश्चुओं के साथ सोने से पूरी भरी हुई पथ्ची एक मनप्य 
की भी तृष्णा जान्त करने में समथे नहीं है। ऐसा जानकर तप का आचरण करना 
चाहिए। 
भाष्य --शालि और यब आदि विविध प्रकार के थान्यो से तथा सोन-चादी 
आदि बहुमूल्य सममी जाने वाली घातुओ से और हाथी, घोड़ा, भेंस, गाय आदि 
पश्ञुओं से पूण रूप से भरी हुई प्रथिबी, एक ही व्यक्ति को पूरी दे दी ज्ञाब तो 
वह भी उसे पयांप्त न होगी। सम्पूर्ण भरी-पूरी प्रथिवी पाकर भी एक व्यक्ति को 
सतोप नहीं हो सकता | 
इच्छा की अनन्तता का दिग्दशन कराते हुए सूत्रकार ने स्पष्ट किया है कि 
सनुष्य क्रिसी भी अबस्था मे सन्तुष्ट नहीं हो सक्रता। यद्दि एक प्रथ्वी उसे पूरी मिल 
जाय तो बह सोचने लगेगा-'क्या ही अच्छा होता यदि ऐसी-ऐसी दस-पांच पथि- 
वियां मुके मिल जाती ।? इस प्रकार उसकी इच्छा अधिक तिस्तत हो ज्ञायगी और 
तृष्णाजन्य दुःख उसे पूर्ववत्‌ सताता रहेगा । 
यहां यह जिल्नासा होना स्वाभाविक है कि जब लोभ कभी ज्ञान्त नहीं होता, 
इच्छा का कहीं अन्त नहीं आता, तृष्णा सदा बढ़ती रहती है, अभिलापाए असीम 
हैं और इनकी पूर्ति होना क॒दापि संभव नहीं है, तब क्या करना चाहिए ९ इन सब 
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से छुटकारा पाने का कोई उपाय है या नहीं ? अगर उपाय है तो क्‍या है? किस 
प्रकार प्राणी इनके चंगुल से बच सकता है ? 

इस जिन्नासा का निवारण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं- 'इइ विज्ञा तब 
चरे |? अर्थात्‌ इच्छा की असीमता, अनन्‍्तता जान करके तप का आचरण करना 
चाहिए। 

तप का स्वरूप बताते हुए आचार्यों ने कहा है-इच्छानिरोधस्तप' |? अर्थात्‌ 
इच्छाओं का दमन करना तप कहलाता है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इच्छाओं 
को नष्ट करने का एकमात्र उपाय यही है कि अन्त-.करण में इच्छा का उद्भव ही न 
होने दिया जाय । जेसे अप्नमि में ई धन डालते जाने से अग्नि का डपशम नहीं होता 
उसी प्रकार इच्छाओं की तप्रि के लिए सामग्री जुटाते जाने से इच्छाओं की पूर्ति- 
उपशान्ति नही हो सकती । अतएवं सर्वोत्तम यह है कि इच्छा की उत्पत्ति न होने 
दी जाय और अगर कभी कोई इच्छा उत्पन्न हो जाय तो उसका दमन कर दिया जाय | 

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को इच्छा का दास नहीं, 
स्वामी बनना चाहिए | जब मनुष्य से बुद्धि वंभव है, उससे उज्ज्वल शक्ति के उत्कृष्ट 
अंग विद्यमान हैं तो वह इच्छा के इचारे पर क्‍यों नाचे ? उसे इच्छा को ही अपने 
इशारे पर नचाना चाहिए | मनुष्य अपने अन्त.करण का स्वामी है और इच्छा अन्त - 
करण की दासी है | क्या मनुष्य को यह शोभा देता है कि वह जिसका स्वामी है, उसकी 
दासी की अधीनता अगीकार करे ? 

मानव-जीवन अत्यन्त प्रशस्त है, पर इच्छाओं ने उसे अत्यन्त अप्रणस्त बना 
दिया है | इच्छाओं के भार से लदा हुआ मनुष्य कभी उन्नति-ऊची प्रगति नही कर सकता | 
इच्छा की भूल भुलेया मे पड़कर मानव-जीवन पथश्रष्ट हो गया है। इच्छाओं ने जीवन 
को अत्यन्त जटिल और व्यस्त बना दिया है । 

इच्छाओं की दासता स्वीकार करके मनुष्य प्रत्येक पाप मे प्रवृत्त हो जाता है। 
स्वार्थपरता, हृदयद्दीनता और निष्ठुरता मनष्य से कहा से आई है? इच्छाओं के 
असीम प्रसार से । मनष्य पयाप्त जीवन सामग्री पा करके भी, इच्छा का गुलास होकर 
उस प्राप्त सामग्री से संन्तुष्ट नहीं होता। वह अविकाधिक-निरथकप्राय सामग्री के 
सचय में इतना व्यरत रहता है कि उसे अपने भाई-बन्धुओ के जीवन की अनिवायें 
आवश्यकताओं का विचार नहीं आता। वह उनके साथ असानषिक अत्याचार करता 
है, अत्यन्त निष्ठुर व्यवहार करता है। इस प्रकार इच्छाओं के सच्छ॒द प्रसार के 
कारण द्वी यह मानवीय जगत्‌ नारकीय भूमि बन गया है। ग्राणी-सष्टि का सर्वैश्रेष् 
विधान मानव-राक्षस के रूप से परिण॒त हो गया है । 

इच्छाओं के प्रसार का यह ऐंहलोकिक दिग्दर्शन है। आध्यात्मिक दृष्टि से 
बिचार करने पर प्रतीत होगा कि इच्छा मात्र आध्यात्मिक विकास में प्रचल बाधा है 
जब तक इच्छाओं की निवृत्ति नहीं हो जाती तव तक तपस्या का आरभ ही भली-भाति 
नही होता, क्योकि पहले बताया जा चुका हैं कि इच्छा का निरोध करना ही तप है । 
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यहां यह आशका की जा सकती है कि यदि मनुष्य अपनी सम्पूर्ण इच्छाओं का 
समूल विनाश कर डालें तो सब्र वेकार, निरुचोग, प्रदृत्तिहीन या निर्जीब से बन जाएगे। 
5च्छाए ही मनुष्य को प्रवृत्त करती हैं, वही प्रेरणा प्रदान करती हैं, उनके सद्दारे जगन्‌ 
काय-व्याप्रत होता है । 

इस सबब मे इतना कहना ही परयाप्त होगा कि इच्छाए प्राणी को प्रेरणा प्रदान 
अवश्य करदी हैं, पर बह प्रेरणा पाप की प्रेरणा होती है। जो इच्छाए' मनुष्य को 
दिव्य पथ की ओर प्रेरित करती हैं, वे निस्सन्देह शुभ इच्छाए' हैं, परन्तु उनका मह- 
त्व उतना ही है जितना विष का नाश करने के लिए विष का महत्व है और काटा निकालने 
के लिए काटे का है। 

इच्छाओं की यह वास्तविकता जान कर विबेकञील पुरुषों को तपस्या का 
आचरण करना चाहिए। इसके बिना इह-पर लोक में सुख का अन्य साधन नही है । 


मूल:-अहे वयह कोहेणं, माणेणं अहमा गईं। 
पाया गइपडिस्घाओ लोहाओ दुह्ग्यों भयं ॥ ८ ॥ 


छाया --अश्रधो ब्रजत्ति क्रोघेन, मारनेनाइधमा गति। 
मायया गतिप्रतिघात , लोभाद्‌ द्विंधा भयम्‌ | ८ || 

शब्दाथ :--आत्मा क्रोध से अधोगति में जाता है, सान से अधम गति की प्राप्ति 
होती है, माया सुगति मे वाधा पहुचाती है और लोभ से दोनों भवों मे भय रहता है । 

भाष्य -चारो कपषायों का स्वरूप प्रदर्शित करने के पश्चात यहां कपायो का फल्न 
बतलाया जा रहा है | 

क्रोध से यह जीव नरक आदि अधोगतिया का पात्र चनता है। मान कपाय सें 
अधम गति की प्राप्ति होती है। माया सद्गति रूपी द्वार से प्रवेश करने से रोकने वाली है 
ओर लोभ से वत्तंमान जीचन तथा आगामी भव भयपूर्ण हो जाते हैं । 

क्रोध आदि कपायों का दुर्गति की प्राप्ति रूप फल यहां समान बताया गया हे । 
इल कृपायों की उत्पत्ति के स्थान भी समान ही हैं । श्री प्रज्ञापना सूत्र से कहा है-- 

'कतिहि भते ! ठाणेहि कोहुप्पत्ती भवति ? गोयमा ! चडहि ठाणेहि कोहुप्पत्ती 
भवति, तजहा-खेच्त पडुच, वल्यु पडुचच, शरीर पडुच्च, उबहिं पड़ुरूच । 

अथांत-सगवन्‌ । क्रोध की उत्तत्ति कितने स्थानों से होती है ? ( उचर ) हे 
गौतम । चार स्थानों से क्रोध उत्पन्न होता है-(१) क्षेत्र से (२) वास्तु से (३) शरीर 
से ओर (४) उपधि से, इस प्रकार चार स्थानों से क्रोध उत्पन्न होता है । 

नारकी जीवों को नरक क्षेत्र से; तिर्यव्चों को तियंज्च क्षेत्र से क्रोध उत्पन्न होता 
है । किसी-किसी को सचेतन या अचेतन वस्तु के लिमित्त से क्रोध की उत्पत्ति होती 
है । किसी को घरीर की कुत्सित आक्ृति देख कर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रिसी 
को उपधि उपकरण के निमित्त से क्रोब उत्पन्न होता है। इसी प्रकार सान, माया 


के के 
तेरहवां अध्याय [ ४८१ ] 





ओर लोभ के संबंध जानना चाहिए । 


वास्तव से कपाय कर्म-बंध का प्रवछ कारण है । जब जीव कपाय से युक्त होता 
है तव वह कार्माण वर्गणा के पुदूगलो को ग्रहण करके उन्हे कर्म रूप परिणत करता 
है। कपाय से ही आत्मा में कर्मो' की स्थिति होती है और कपाय ही कर्मो' में फछ 
देने की शक्ति उत्पन्न करता है। जिस जीव के कपाय का अभाव हो जाता है उसके 
आत्मा में नतो कर्मो' की स्थिति हो सकती है, न उसे कर्म फल ही प्रदान कर सकते 
हैं। आगम में कहा है-- 

जीवा ण॑ भंत्रे! कतिहि ठाणेहि अद्ठ कम्मपगडीओ चिणिसु १? गोयमा ! 
चउहिं ठाणेहि अद्दठ कम्मपगडीओ चिणिंसु-तंजहा-कोहेण, माणेणं, मायाए, छोभेणं। 
जीवा ण॑ भंते ! कतिहिं ठाणेहि अद्ठ कम्मपगढीओ चिणंति ? गोयमा ! चडहिं ठाणेहिं, 
त॑ जहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, छोमेणं। जीवा ण भंते । कतिहि ठाणहिं अट्ठ कम्स- 
पगढीओ चिणिस्संति ! गोयमा ! चउ॒हि ठाणेहि अट्ट कम्मपगडीओ चिणिस्संति । 
तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, छोभेण | 

भंते | जीवों ने कितने कारणों से आठ कर्म प्रकृतियों का चय किया है ९ हे 
गौतम ! चार कारणों से अर्थात्‌ क्रोध से, मान से, माया से और छोम से | भगवन्‌ ! 
कितने कारणों से जीव आठ कर्म प्रकृतियों का संचय करते है ? गौतम ! चार कारणों 
से, क्रोध, मान, माया और छोभ से। भगवन्‌ ! कितने कारणों से जीव आठ कर्म 
प्रकृतियों का संचय करेंगे ? गौतम ! चार कारणों से--क्रोध से, मान से, माया से 
ओर लोभ से । 

इसी आगम में, इससे आगे आठ कम प्रकृतियों के बन्ध के विपय में श्री 
गौतम स्वामी ने प्रश्न किये है और श्रमण भगवान्‌ ने उनका उत्तर प्रदान किया है 
कि, जीव क्रोध आदि चार कपायों के द्वारा आठ कर्मो' का बंध करता है, इन्ही! चार 
कपायों से भूतकालछ में सब जीवों ने कर्म बंध किया है और इन्हीं से भविष्यकाल मे 
कर्म बंध करेंगे। 

आत्मा का अहित कपायों द्वारा जितना होता है, उतना किसी अन्य शात्रु 
द्वारा नहीं हो सकता | कपाय आत्मा का सब से प्रबछ और भयंकर शज्रु है । 

कहा भी है-- 

अयमात्मेव संसार: कपायेन्द्रियनिजित' । 
तमेव तहिजेतारं, मोक्षमाहुमंनीषिण ॥ 

अथोत्‌ कषाय और इन्द्रियां जिस आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेती है--जो 
आत्मा इनसे पराजित हो जाता है वही संसार रूप है। इससे विपरीत जो आत्मा 
कपाय ओर इन्द्रिय को जीत लेता है वह स्त्रयं सोक्ष स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि 
संसार और मोक्ष रूप अवस्थाएँ कपायों के न जीतने और जीतने पर निर्भर हैं । 

ऐसी अवस्था में मुमुछ पुरुष का कर्चव्य स्पष्ट है। अगर वह कर्मो' पर विजय 
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पाना चाहता है तो उसे अपने कपायों पर विजय पानी चाहिए। जिसने अपने अन्तः- 
करण में कपायो का विप नहों फैलने दिया; वह मुक्ति के समीप पहुँच गया | 


मूल;-कोहो पीईं पणासेइ, मांणों विशयनासणों । 
माया भित्ताए नासेह, लोगो सब्वविणासणों ॥६॥ 


छाया --क्रोध' प्रीति प्रणाशयति, मानी विनयनाशन । 
माया मित्राणि नाशयति, लोभ सर्वविनाशन ॥ ६ ॥। 5 

आब्दार्थ --क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय का नाथ करता हैं, माया 
मित्रता का लाश करती है और छोभ सभी कुछ नष्ट कर देता हैं । 

साष्य --गाथा का भाव सुगम और स्पष्ट हैं। क्रोध ऐसी अप्नि ह जिसकी 
छपटों में प्रीति का छहराता हुआ पोवा जीवित नहीं रह सकता है। क्रोध की छपटे 
लगते ही बह मुरझा कर फिर भस्म हो जाता है। इसी प्रकार समान कपाय के कारण 
प्राणी में ऐनी कठोरता एवं उहण्डता का उद्धव होता है जिससे उसकी विनम्रता 
तत्काछ नष्ट हो जाती हैं । 

जहा निष्कपटता नहीं है वहां मेत्री नहीं रह सकती । म्वार्थ या कपट की घोर 
दुर्गन्व मे मैत्री की पावन सुरमि तत्काल प्रभावह्दीन हो जाती है। मायाचार मंत्री का 
कलक है और वह जहा होगा वहां मैत्री घोर शत्रुता के रूप में परिणत हुए बिना नहीं 
रह सकेगी । मायावी मनुष्य अपने कपटाचार की केची से अपने समस्त सदगुणों को 
काट फेंकता है। उसके अन्त'करण की काछिमा में उसके अन्यान्य उचज्ज्चछ गुण 
डूब जाते है । 

इसी प्रकार छोभ मानव जीवन को निरथक वा ढाछता है । छोभी पुरुष, छोभ 

वश होकर अपने समस्त सांसारिक सुछ्ा को तिलांजलि दे ढेता है ओर सिफ 
अथ-चिन्ता में ही निसग्न रहता है। छोभी जीव अर्थ का स्वामी नहीं हैं, बल्कि अर्थ 
ही उसका स्वामी है। वह अथ्थ का उपभोग नहीं कर सकता किन्तु अ्थ ही उसका 
डपभोग करता है। वह जितना उपाजन करता हैं उससे कई गुना उपाजेन करने की 
छाछ्सा रखता हैं, इसलिए उपाजित धन के द्वारा होने वाली प्रसन्नता, उपाजन की 
तीत्र छाछसा से आच्छादित हो जाती है और उपार्जित घन उसे आनन्ददायक नहीं 
दोता। बास्‍्तव में छोभी मनुप्य अत्यन्त करुणा का पात्र है। वह ठु खी सानव इस 
लोक मे जेसे सुख के स्पर्ण से भी शून्य होता है उसी प्रकार आगासी भव से भी | वह 
न यहां का रहता है, न वहां का रहता हैं। सृत्यु-काछ मे, जब समस्त उपार्जित धन 
के सम्पूर्ण त्याग का अवसर अनिवार्य रूप से आ जाता है तब उसकी केसी ढ्यनीय 
दशा होती है। बह घोर ममता के साथ सर कर नरक का अतिथि बनता है! इसी 
लिए सृत्रकार कहते है--छोहों सब्यविणासणो! अथीन्‌ छोभ सर्वनाण करने बाला 


है। इस छोक और परछोक्र दोनो को विगाड़न वाला है। छोभ मनुप्य को किचित्‌ 
भी सुख नही देता । 


के 
ञ्र 


तेरहवां अध्याय [ ४८३ ] 





अतण्व सुख की कामना करने वालों का यह परम कर्चव्य है कि वे क्रोध, 
मान, माया और छोभ रूप कपायों पर विजय पाने का उत्तरोत्तर प्रयास करते जाएँ | 
अन्तःकरण की वृत्तियों में उज्ज्बछता उत्पन्न करें । क्षमा; नम्रता, सरछता और 
उठारता का अभ्यास कर। इन सात्विक वृत्तियों से जीवन आनन्दमय, प्रमोदमय: 
संतोपसय ओर शाॉन्तिसय वनता है। जीवन का वास्तविक छामस लेने के लिए इन 
वृत्तियां की वृद्धि होना अत्यावश्यक है । 


मूलः-उवसमेण हणे कोहं, माणं महृबया जिे। 
मायमज्जवभावेण, लोभं संतोसओ जिणे ॥१०॥ 


छाया -- उपशमेन हन्यात्‌ क्रोध, मान मार्दवेन जयेत्‌ । 
मायामाजवभावेत, लोभ सनन्‍्तोषतों जयेत्‌ | १०॥ 


छब्दार्थ:--उपणम से क्रोध का नाथ करना चाहिए । नम्रता से मान को जीतना 
चाहिए | आजब से साया को और सनन्‍्तोप से छोभ को जीतना चाहिए। 

भाष्य --आस्त्रकार ने पूर्व गाथा में कपायों से होने वाली हानियों का दिगृदशन 
करा कर प्रस्तुत गाथा मे कपाय-विजय के उपायों का निर्देश किया हे | 

क्रोध को उपशम से अर्थात्‌ शान्ति से जीतना चाहिए। जब क्रोध के आवेण 
से सन्‍्ताप की उत्पत्ति हो जाती हैं तव जञञान्ति के सिवाय उस संताप को निवारण 
करने का अन्य उपाय नहीं। हो सकता। क्रोध को जीतने के छिए क्रोध के कारणों से 
वचना चाहिए, क्रोध के दुष्परिणामों पर विचार करना चाहिए, क्षमा के छाभोों को 
विचारना चाहिए और इन सब के द्वारा हृदय से उपशसत्रृत्ति ऐसी दृढ़ वना लेनी 
चाहिए कि क्रोध की उत्तत्ति के छिए अवकाण ही न रहे । 

उपशम के समीप क्रोध का संताप ठहर नहीं सकता । जल से परिपूर्ण सरोवर 
में जेसे सूय का संताप कष्टकारक नहीं हो सकता, अथवा जल में जिस प्रकार अम्नि 
उत्पन्न नहीं हो सकती; उसी प्रकार उपशम रूप सलिछ जिस हृदय -सरोवर में भरा 
होगा उसमें क्रोध की अग्नि कदापि उत्पन्न न हो सकेगी । 

सादंव गुण के द्वारा मान का सद-भंजन करना चाहिए। मदुता या कोमछता 
को मार्दव कहते है। अभिमान की कठोरता को नष्ट करने के लिये मा्व ही एक मात्र 
सफल शस्त्र है। पहले वतछाया जा चुका है कि अभिमान के ग्रवछ उदय से मनुष्य 
अन्धा वन जाता है। वह अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं सोचता और न दूसरों 
की सच्ची स्थिति का ही विचार करता है। अभिमानी पुरुष अपने में असत या नाम 
मात्र को सत्‌ कतिपय गुणों को बहुत वढ़ा-चढ़ा कर सोचता है और दूसरों के 
विज्ञाल गुणों को अत्यन्त अल्य मात्रा में समझता है, या उनका अपलाप ही कर 
डालता है। अत्यन्त परिसित और छुद्र बुद्धि होने पर भी अभिसानी अपने आपको 
सर्वज्ष की कोटि मे रख देगा और अत्यन्त विशाल बुद्धिशाली होने पर भी दूसरों को 
जड़ या मूढ सममेगा! अभिमानी अपनी बुद्धि के मद से चूर होकर अपने सामने 
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अन्य को अपदार्थ समझता है पर उस बेचारे को श्रपनी बुद्धि फी क्षद्वता को जान 
लेने की भी बुद्धि नहीं है ! स् 

इसी प्रकार अन्यान्य त्रिपयों में भी वह प्पनी सरची स्थिति से अनभिश 
रहता है और दूसरों की उच्च स्थिति की मयीदा भी नहीं समझ पाता । 

अभिमान रूपी इस सानसिक अंबता के रोग का निवारण करे के लिए 
शास्त्रकार ने उपचार बताया है--मार्दय। झठुता, कोमल प्रृत्ति अवबा नम्रता का 
भाव ही इस रोग को दूर कर सकता है। जहां मादव £ अपने गुर्णों की मात्रा का 
घटाकर देखने और प्रकाशित करने की ब्रत्ति विद्यमान है; बढीं। उन्नति के लिए प्रा 
अवकाण रहता है। ऐसा नम्नर व्यक्ति यथेप्ट प्रगति फर सकता हैं। प्यतण्य सास ते 
जीतने के लिए सादंव का विकास करना चाहिए । 

माया को आर्जव से जीतना चाहिए। मन; वचन ओर काय की सरलता 
आजव कहलावी है। मन में जेसी बात हो, वही वचन से प्रकाशित करना ओर जो 
वात वचन द्वारा प्रकाशित की है वही काय के द्वारा करना, यह आजव £ और हससे 
माया कपाय पर विजय प्राप्त की जा सकती हैं । 

आत्मा की विश्युद्धि के लिए माया के परित्याग की अत्यन्त आवश्यकता #। 
भाया को शास्त्रकारों ने जल्यो में परिगणित किया हैं ओर शन्यों का ले होना ब्रन 
पालन के लिए आवश्यक कहा है। इसका अर्थ यह मिकलता ह कि जिसके अन्त - 
करण में सायाचार विद्यमान हे वह न्रती अवस्था में नहीं आ सक्रता। अताव ब्त- 
पालन के लिए निष्कपटता अनिवार्यरुपेण आवश्यक है। 

लोभ को संतोप से जीतना चाहिए। इस विपय का प्रतिपादन पहले क्रिया 
जा चुका है, अतएव यहां पुनरादृत्ति नही की जाती | हां; इतना समझ रखना चाहिए 
कि संतोप का भाव उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य हीन से हीन अवस्था में, कठिन से 
कठिन विपदा में भी सुखी रहता हे। संतोषी पुरुष के चारों ओर आनन्द का ही 
वातावरण होता है। इससे विपरीत, असंतोपी व्यक्ति उच्च से उच्च कोटि पर पहुँच 
कर भी, विशाल साम्राज्य का अधिपति वन जाने पर भी, कभी सुखी नहीं। वन 
सकता। असन्‍्तोप की छपटें उसे जलाती रहती हैं और वह सेव दुःखमय बना 
रहता है । 

छोभ कपाय वाले जीव संसार में सब से अधिक हैं । कपायों का अल्प बहत्व 
व॒ताते हुए कहा गया है कि--मान कपायी जीव क्रोध आदि कपाय वालों से कम हे | 
क्रोधी जीव माल कपाय वाढों से अधिक हैं। मायावी क्रोधियों से श्रधिक है और 
छोभी मायावियों से भी विशेषाधिक हैं। छोम कपाय, अन्य कपायों का अभाव हो 
जाने पर भी वना रहता है और दसवें गुणस्थान के अन्त में नष्ठ होता है। ऐसा होने 


पर भी स्थूछ छोम तथा अन्य क्रोध आदि का विनाश करने के लिए प्रत्येक को प्रयत्त- 
शील होना चाहिए। 
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मूलः-असंखयं जीविय मा पमायए, 
जरोवणीयस्स हु शत्ति ताण॑ । 
एअं वियाणाहि जणे पमत्त, 
कि नु विहिंसा अजया गहिंति ? ॥११॥ 


छाया;--श्रसंस्क्ृत जीवित मा प्रमादीः, जरोपनीतस्य हि नास्ति त्राणम्‌। 
एवं विजानीहि जना;: प्रमता:, कि नु विहिसा अयता ग्रहीष्यन्ति ॥|११॥ 

दब्दाथ---यह जीवन असंस्कृत है--आयु हट जाने पर फिर जुड़ नही सकती । 
इसलिए ग्रमाद न करो। वुद्धावस्था में प्राप्त हुए पुरुषों को कोई भी शरणदाता नहीं है- 
उन्हे मृत्यु से बचाने मे कोई भी पुरुष सामथ्यबान नहीं है। इसे भढीभॉति समझ छो कि 
प्रमादी, हिसक और अयतना से प्रवृत्ति करने वाले-अजितेन्द्रिय पुरुष किस की शरण 
ढेंगे ? अर्थात्‌ अन्त मे उन्हे कोई शरण न दे सकेगा | 

भाष्य---कपायों का स्वरूप, उनसे होने वाले दुष्परिणाम तथा उनके उपशमन 
के उपायों का निरूपण करने के पश्चात्‌ सूत्रकार यहां कपायों की उपशान्ति की आव- 
श्यकता प्रदर्शित करते हैं । 

क्रोध कषाय की उपशान्ति रूप क्षमा है, मान कपाय की उपशान्ति होना मादव 
है, माया कपाय का अभाव होना आजब है, और छोभ कपाय का नष्ट होने से तप, 
त्याग, आर्किचिन्य, त्रह्मचयें आदि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार विचार करने से 
प्रतीत होता है कि दस धर्मो' का आविर्भाव कषाय के उपशम पर निर्भर है। अतणएव 
कपायों का उपश्यम धर्म है और और धर्म ही संसारी जीवों के लिए शरण-दाता है । 

कहा भी है-- 

धम्मी चेवेत्थ सत्ताणं, सरणं भवसायरे। 
देव॑ धम्म॑ गुरु चेव, धम्मत्थी य परिक्खए ॥ 

अर्थोत्‌ संसार रूपी समुद्र में, जीवों के लिए धर्म ही शरण है। धर्मार्थी 
पुरुष को देव, धर्म और गुरु की परीक्षा करना चाहिए | 

जीवों को घर्मं ही शरण है अथोत्‌ कषायों का उपशस ही उनकी रक्षा कर 
सकता है-अन्य कोई नहीं। इसीलिए कपायों के उपशम की अत्यन्त आवश्यकता 
है । यह आवश्यकता प्रदर्शित करते हुए सूत्रकार कहते हैं--- 

जीवन संस्कार-हीन है। जेंसे फटा हुआ कागज गोंद से चिपक जाता है 
अथवा हटा हुआ घड़ा रा आदि द्रव्यों से जुड़ जाता है, उस प्रकार जीवन द्वट जाने 
पर अर्थात्‌ आयु समाप्त हो जाने पर उसे जोड़ने वाली वस्तु संसार में नहीं है । सतत 
को जीवित करने की भी कोई ओऔपधि संभव नहीं है। अतएवं आय की ससमाप्रि पर 
मुद्यु के अतिरिक्त दूसरा विकल्‍प नहीं है। जब मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है. तो, जीवन के 
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028 # िचीलिलसी अटल सन रमन कर कह कक लीक मेक न अर 
इस अल्प काल में प्रमाठ का परित्याग करके धर्म की आगधना करनी चाहिए । 

बुढ़ापा आने पर-जव इन्द्रियां शिथि्व पड़ जाएंगी, थरीर कार्यक्षम नी 
रहेगा, आयु का अन्त निकट आजायगा तब संसार का क्रोई भी प्राणी शरण नहीं दे 
सकेगा । इस तथ्य को समझो, इस पर शान्ति के साथ विचार करो | 

जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन प्रमाद ही प्रमाद से यापन कर दिया है जिनके 
दिलछ में दया का कभी उठ्रे क नहीं हुआ--जो हिंसा में परायण रहे है, जिन्होंने इन्द्रिय 
विजय नहीं किया है, जो सावधान होकर क्रिया नहीं करते, वे अन्त में क्रिसका शरण 
लेंगे? जेसा कि अभी कहा है--धर्म ही एक मात्र शरण ह ओर वह कपायो की 
उपजान्ति रूप है। जिन्होंने कपायो का दमन करके धर्म को ग्रहण नहीं किया; थे 
अन्त भे किसी का शरण ग्रहण नहीं। कर सकते। उन्हें बचान वाढ्ा कोई नहीं है । 
सघन वन मे जेसे मुग की सिंह से रक्षा कोई नहीं। कर सकता, उसी प्रकार जीवन 
की अंतिम बेला में धर्म के सिवाय और कोई जीव की रक्षा नहीं कर सकता | 

धर्म परछोक में सुख का साथन है। मंसार का समस्त ऐश्वर्य, विपुलल द्रव्य, 
विज्ञालठ परिवार और स्नेहीजन, सब यहां के यही रह जाते है। आगामी भव मे 
उनमें से कोई सहायक नहीं होता । अतण्व पग्छोक का सच्चा सखा, सुख प्रदान 
करने वाछा एक मात्र सहारा धर्म हे। धर्म का संग्रह करो। धर्म को अन्‍्तरात्मा मे 
जागृत करो। धर्म के छिए जीवन अपण कर दो। धर्म की रक्षा करो । अन्तरात्मा को 
निर्मेल बनाओ | प्रमाद को हटाकर, भूतदया करो-विवेक के साथ धर्म की अतरं- 
गता को समझकर उसकी आराधना करो । 


मूल:-वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते, इमम्पि लोए आअदुवा परत्था । 
दीवप्पणट्रेव अणंतमोहे, नेयाउमं दहुमदट्टमेव ॥१२॥ 


हर 5 
छाया --वित्तेन त्राण न लभेत प्रमत्त , अस्मिल्लोकेडथवा परत्र | 
दीपप्रणष्ट इव अनन्त मोह, नैयायिक दृष्ट्वाध्प्यदृष्टवेव ।। १२ |। 


हे अप फू 
दब्दाथ :--प्रमादी पुरुष इस छोक में अथवा परलोक में धन से च्राण नहीं! पाता । 
के ३ कह के छत रआ ५. 
जैसे दीपक के बुझ जाने पर न्याययुक्त मार्ग देखा हुआ भी न ढेखे के समान हो जाता है । 


भाष्य' - संसार में अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो धन को सर्वगक्तिमान माने बेटे 
हैं। वे सोचते हैं-धन से क्या नहीं हो सकता! अगर हमारे पास पर्याप्त सम्पत्ति 
है तो रोग उत्पन्न होने पर हजारों बैच बुछाये जा सकते है| छाखों की औपधि खरीदी 
जा सकती है । फिर भय किस बात का है ?? ऐसे छोगों की विचारधारा को अमपूर्ण 
प्रदर्शित करते हुए शासत्रकार कहते है--'बित्तेण ताणं न छमे पमत्ते !! अर्थात 
कपाय आदि प्रमादों का सेवन करने वारछा प्रमादी पुरुष धन से ऋण नही पा 
सकता। धन सेन तो रोगों के उपशसन का नियम है, न आयु की वृद्धि हो सकती 
है। नट्ठ आयु जब महाप्रयाण के लिए प्राणी को प्रेरित करवो हैं, तब वहुमूल्य 
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मोतियों की साछा भी फांसी का फंदा बन जाता है। अपरिमित धन से परिपूर्ण कोप 
मिट्टी के ढ़ेर की भांति बृथा हो जाता है। ' 
कहा भी है-- 
अक्षय घन-परिपूर्ण खजाने, शरण जीव को होते, 
तो अनादि के धनी सभी, इस प्रथ्बी पर ही होते ! 
पर न कारगर धन होता है, बंधु ! मृत्यु की वेला, 
राजपाट सब छोड़ चढा जाता है जीव अकेला ॥ 
धन मृत्यु से रक्षा करने में समरथ होता तो घनी मनुष्य कभी न मरते। वे 
अपने धन से या तो नूतन जीवन खरीद लेते या मृत्यु को टाल ढेते। पर संसार में 
ऐसा देखा नहीं जाता। अनादिकाछ से लेकर अब तक असंख्य पट्‌ खंड के अधिपति 
ओर चौदह दिठय रत्तों एवं नव निधियों के स्वामी चक्रवर्ती तथा अन्यान्य अपरि- 
मित धन से सम्पन्न पुरुष इस भूतछ पर अबतीण हुए है, पर उनमें से आज एक 
भी कही दृष्टिगोचर नहीं होता ! बे सब आज कहां है ? धन ने उनका त्राण नहीं 
किया। उनकी असीस सम्पत्ति उन्हें मौत से बचाने में समथ नहीं हो सकी । वह ज्यों 
की त्यों पड़ी रही और उसका स्वासी चुपचाप चलछता बना । संसारी जीव की 
विवश्ता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, फिर भी अज्ञान मनुष्य घन का आश्रय लेना 
चाहता है | मौत को घूस देकर मौत से बचने का मूर्खतापूर्ण विचार करता है ! 
कदाचित्‌ इस छोक का धन परलोक में हमारी रक्षा न कर सकेगा तो इस 
छोक में तो करेगा; ऐसा विचारने वालों का श्रम निवारण करते हुए कहा गया है-- 
“इसम्मि छोए अदुवा परत्या।” अर्थात्‌ धन न इस छोक में शरण है, न परछोक 
में शरण है । 
इस छोक का धन परलोक में साथ नही जाता है, अतएव यह स्पष्ट है कि 
धन परकोक में शरणदाता नहीं है। परन्तु यह भी प्रत्यक्ष सिद्ध है कि इस छोक का 
धन इस छोक में सी गरणदाता नहीं है। जब पूर्वोपाजित अश्युभ कर्मो' का फछ भोगना 
पड़ता है और फलस्वरूप नाना प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्ट आकर मनुष्य 
को घेर लेते है, तव धन उन कष्टो का प्रतीकार करने में सबंधा असमर्थ बन जाता 
है। कभी-कभी ऐसी विकट वेदना का शरीर मे ग्रादुर्भाव होता है कि छाखो उपाय 
करने पर भी और करोड़ रुपये लुटा ढेने पर भी उसका उपशमन नहीं होता | इसी 
प्रकार विरुद्ध वर्त्ताव करने वाले स्वजनो के निमित्त से जो मानसिक पीड़ा होती है 
उसका पग्रतीकार धन से होना असंभव वन जाता है। अतएव यह सत्य है कि वित्त 
के द्वारा मनुष्य न इस लछोक में शरण पा सकता है, न परलोक मे ही | 
वस्तुतः घन शरणभूत नहीं है, फिर भी जो छोग अज्ञान से आवृत होने के 
कारण उसे आश्रयदाता मानते है, उनकी क्या दशा होती है ? इस प्रश्न का समाधान 
करते हुए सूत्रकार कहते है-- 
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वे मोही जीव दीपक के नष्ट हो जाने पर न्याययुक्त मार्ग को देखते हुए भी नहीं 
देखने वाले के समान है। जैसे-मूल्यवान्‌ धातु की खोज करने वाले मनुष्य दीपक 
को लेकर पर्वत की गुफा की ओर गये और उस दीपक से गुफा देख भी छी। परन्तु 
गुफा में प्रवेश करते समय उन्होंने उस दीपक की परवाह नहीं की । उनके पग्रमाद से 
दीपक बुझ गया। तब उन्होंने अधेरे में उधर-उघर भटकते हुए श्राणान्तकारी कप्ट 
पाया। इसी प्रकार प्रमादी जीव धर्म के द्वारा मुक्ति-पथ की देख लेने पर भी, द्रव्य के 
छोभ से पड़कर उस धर्म की उपेक्षा कर देते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि 
उन्हे जन्म-जन्मान्तरों में जन्म-म्र॒त्यु के भयंकर कप्ट उठाने पढ़ते है । 

सार यह है कि प्रत्येक विवेकशील पुरुष वह समझ ले कि धन दु.खो से 
कदापि नही बचा सकता, यही नहीं वल्कि धन दु'ख की उत्पत्ति मे उल्टा सहायक 
होता है। अतण्व धन पाकर किसी को निर्भय नहीं बन जाना चाहिए। श्रमाद-पूर्ण 
जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। अन्ततः धर्म की शरण लेने से ही आत्मा का 
वास्तविक कल्याण हो सकता है। इस कारण कपाय के उपदाम रूप धर्म की गरण 


ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त संसार में अन्य कोई भी वस्तु मनुप्य को 
आश्रय नहीं दे सकती | 


मू त:-सुत्तत्ु यावि पडिबुद्धजीवी, न वीससे पंडिए आसुपन्ने । 
धघोरा मुहुतता अबलं सरीरं, भारण्डपक्खीव चर प्पमत्तो १३ 


छाया --सुप्तेपु चापि प्रतिवुद्धजीवी, न विश्वसेत्‌ पण्डित श्राशुप्रज्ञः । 
घोरा मुहूर्त्ता भवल शरीर, भारण्डपक्षीव चराषप्रमत्त ॥ १३॥ 
दब्दा्थ -तीक्ष्ण बुद्धि वाढा, तत्व का स्वरूप जानने वाला, हिता-हित का 
विवेकी पंडित पुरुष द्रव्य ओर भाव से निद्रा के अधीन हुए मनुष्यों पर विश्वास न करे 
उनका अनुकरण न करे। क्योंकि कार भयंकर है और घरीर निर्वे है, अतण्च भारड 
पक्षी की भांति प्रमादहीन होकर विचरण करो । 


भाष्य.--प्रक्रत गाथा में सी प्रमाद का परित्याग करके धर्स-साधन की आब- 
0 (5 
श्यकता प्रदर्शित की गई है । 


निद्रा दो प्रकार की है--(१) द्रव्य निद्रा और (२) भाव निद्रा। जिस निद्रा में 
शारीरिक व्यापार स्थगित हो जाता है और जो दशेनावरण कर्म के उदय से आती 
है वह द्रव्य निद्रा है। सुयोग्य मानसिक व्यापार अर्थात्‌ हित-अहित के विवेक का 
स्थगित होना भाव-निद्रा है। यह निद्रा मोहनीय कर्म के उदय से आती है। द्रव्य 
निद्रा अल्पकाढीन होती है और उसकी समाप्ति होने पर शरीर में नवीन स्फूर्ति 
आती है, भाव निद्रा आजीवन और आगामी जीवन पर्यन्त सी बनी रह सकदी है 
ओर वह आत्मा को स्फूर्तिहीन एवं प्रमत्त बनाती है। जो पुरुष भाव-निद्रा से मुक्त है 
अर्यात्‌ वास्तविकता का विचार करने में दक्ष है, तत्त्व-चिन्ता स॑ जिनकी बुद्धि स्थ- 
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गित नहीं हो जाती, साथ ही पर्याप्त वुद्धि होने से वस्तुस्वरूप को जो शीत्र ही अहण 
कर लेते हैं, जो पंडित है अर्थात्‌ हित एवं अहित का विश्लेषण करने का सासर्थ्य 
जिन्हे प्राप्त है, ऐसे बुद्धिमान्‌ एवं विवेकीजनों को चाहिए कि वे द्रव्य-निद्रा और 
भाव-निढ़ा के वशीभूत हुए ग्रमत्त पुरुषों का अनुकरण न करें । 

मनुष्य में अतुकरण करने की बृत्ति स्वाभाविक है। बालक अनुकरण के द्वारा 
ही अनेक वातें सीखता है और बड़े-यूढ़े भी अन्य का अलुकरण करते है। इस प्रकार 
अनुकरण मनुष्य समाज का एक सामान्य और अनिवारय भाव बन चुका है। उसकी 
उपयोगिता में भी सन्देह नहीं किया जा सकता। अनुकरण ने अनेक कछाओं को भी 
जन्म दिया है। इतना होने पर भी उसका कृष्ण पक्ष ( काढठी बाजू ) कम भयानक 
नहीं है। लोग सत्‌-अनुकरण की अपेक्षा असत-अनुकरण करने में अधिक रुचि 
रखते हैं. और असदनुकरण की ओर ही अधिक भुकते देखे जाते है। विदेशीय जनता 
का अनुकरण करके अपने देश की पोशाक का->-जो क्षेत्र, काछ॒ आदि के छिहाज से 
अधिक उपयोगी है-परित्याग कर देना, आर्यजनोचित भोजन-पान का त्याग करके 
सत्वहीन, अविशुद्ध ओर हानिकारक मोजन-पान को देखादेखी अपनाना, तथा विवाह 
आदि लछौकिक संस्कारों के अवसर पर श्रीमानों का अनुकरण करके वृथा धन-व्यय 
करना पर धार्मिक, सामाजिक एवं जातीय हितों की उपेक्षा करना, विना सोचे- 
विचारे, परम्परा से चढी आई हुई अनेक कुत्सित परम्पराजों का पाछन करना, 
इत्यादि अनेक उदादरण है जिनसे असदलुकरण का प्रभाव ही मुख्य है। किन्तु सच्चा 
विवेकवान्‌ वह है जो अपनी बुद्धि से सत्‌ू-असत्‌ का विवेक करके सत्‌ का अनुकरण 
करता है और असत्‌ का परित्याग कर देता है। शास्त्रकार ने यहां यही बात बतलछाई 
है कि जो छोग द्रव्यनिद्रा एवं भाव निद्रा में सोते पड़े है अर्थात्‌ जो शरीर एवं मन 
से प्रमादशील है, उन पर भरोसा न करो। उनका अनुकरण न करो। उन्हे अपना 
आदश न समझो। उन्हे आदर्श समझने से तुम स्वयं उनके सम्रान बनने के छिए 
छलचाओगे और प्रयत्न करके उन्हीं जैसे वन जाओगे। वे सोये पड़े हैं। जागृति से 
वहुत दूर हैं | तुम न सोओ, जाग्रत रहो । 

जाग्रत रहने की क्‍या आवश्यकता है ९ अगर कोई सोया पड़ा है तो बह सोता 
रहे--कभी न कभी जाग उठेगा। इतनी जल्दी क्या पड़ी है ९ 

इस प्रकार की आशंका का उत्तर देते हुए सूत्रकार ने कहा है--“धोरा मुहुत्ता 
अवर्ल सरीरम ।? अथोत्‌ काछू भ्यकर है और शरीर निवंछ है। मुहुर्त शब्द यहां 
सामान्य रूप से काछ बाचक है। समय भयंकर है। क्यों है ? इसलिए कि वह प्रत्येक 
क्षण जीवन को घटा रहा है--क्राल के कारण निरन्तर जीवन की अवधि न्यून से 
न्यूनतर होती जाती है। कार जीवन को चूस रहा है--जीवन का सार-सत्व निचोड़ 
रहा है। काल अपनी सर्वेश्रासी दाढ़ों से जीवन बये पीस रहा है। जीवन का कुछ 
भाग अ्तिपछ काछ निगल रहा है। अतएवं काल घोर है--भयंकर है। ऐसी अवस्था 
में, एक सी पल प्रसाद में नहीं बिताना चाहिए, किन्तु सतत अग्रमत्त रहकर जीवन 
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के महान ध्येय की पूर्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए। 

कदाचित्‌ गरीर इतना सबर होता कि वह काल के प्रहार को सहंन कर लेता 
तो चिन्ता नहीं थी। फिर काछ से डरने की कोई आवश्यकता नथी। पर ऐसा नहीं 
है। हाड़-सांस का यह पुतला अत्यन्त निर्वेछ है। काछ का प्रहार इससे सह॒न न 
होगा | काल के एक ही अपदे में यह निकम्मा वन जायगा। अतरब ऐसे निर्वक 
शरीर का भरोसा करके निश्चिन्त केसे रहा जा सकता है ? जिस नोंका में अनेक छिठ्र 
हो गये हों, वह कब तक पानी पर तेरती रहेगी ? वह किसी भी क्षण जल के तल पर 
पहुँच सकती है । इसी प्रकार यह घरीर किसी भी क्षण नष्ट विनप्ट हो सकता है | 

अन्त में श्ास्त्रकार कहते है--'भारडपक्खी व चर5प्पमत्तो )! अर्थाव--उस- 
लिए भारंड पक्षी की तरह प्रमाद रहित होकर विचरो। जेसे भारंड नामक पक्षी 
प्रतिक्षण सावधान रहता है, वह प्रसाद का सेवन नहीं करता, इसी प्रकार तुम भी 


प्रसाद से सबंधा रहित बनो । एक क्षण का प्रमाद भी घोर अनर्थ उत्पन्न कर 
सकता है । 


मूल:-जे गिड्ढे कामभोएसु, एगे कूडाय गच्छइ। 
न मे दिट्े परे लोए, चक्खुदिट्टा इमा रई॥ १४॥ 


छाया:--यो ग्रृद्ध कामभोगेपु, एक' कूटाय गच्छति | 
त मया दृष्ट परलोक , चल्षुदू प्टेय रति ॥ १४ ॥ 


शब्दार्थ --जो कोई पुरुष काम-भोगों में आसक्त है, वह हिंसा तथा मृपायाद को 
प्राप्त होता है। बह कहने छगता है--परछोक मैने ढेखा नहीं है, परन्तु सांसारिक सुख 
तो प्रत्यक्ष नजर आ रहे है । हा 
अथोत्‌ परछोक संबंधी सुखों के लिए इस छोक के प्राप्त सुखो का त्याग क्यो 
किया जाय ? 

भाष्य:--अथम अध्ययन में आत्मा का सनातनत्व सिद्ध किया जा चुका है । 
जब आत्मा सनातन-नित्य हैं तो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। जब आत्मा 
का विनाश नहीं हो सकता और वर्तमान जीवन अल्पकाल पर्यन्त ही रहता है तो 
परलोक माने विना काम नहीं चछ सकता। आत्मा की एक अवस्था त्याग कर दसरी 
अवस्था में जाना ही परछोक्त गसन कहलाता है। आत्मा की एक अवस्था स्थायी 
नहीं रहती, फिर भी आत्मा स्थायी रहता है अर्थात्‌ वह दूसरी अवस्था को अवश्य 
ही अंगीकार करता है। 


इस प्रकार परछोक तकंसंगत होने पर भी कामी और भोगी जीव परछोक 
के विषय में उपेक्षा का भाव व्यक्त करते है। जासत्रकार कहते है कि जो काम-भोंग से 
य्रद्ध हैं- आसक्त हैं, जो काम-भोग का परित्याग करने मे अश्क्त है, जिनकी इन्द्रियां 
इतनी उच्छुखल हो रही हैं कि वे यम-नियम के नियंत्रण में नहीं आ सकतीं, 
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वे छोग इल्ियों के अतुगामी होकर परलोक संबंधी सुखों की परोक्षता का बहाना 
बनाते है। वे छोग अपनी काम-भोग संबंधी आसक्ति का औचित्य सिद्ध करने के 
लिए 'कहने लगते हैं कि--इस जीवन के सुख तो प्रत्यक्ष-ते दृष्टिगोचर हो रहे हैं 
ओर परलोक का पता नहीं है। ऐसी स्थिति में परछोक के भरोसे रहकर इस-छोक 
के सुखों से क्‍यों वंचित रहे ९ 

वस्तुत: यह विचारधारा अ्रान्तियुक्त है। जब परछोक का अस्तिस्व्र' युक्ति- 
सिद्ध है तब उसे'न देखने मात्र से उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। संसार मं 
प्रतिदिन सहस्रों व्यापार भविष्य काछ की आशा पर होते है। किसान पहले घर में 
रकखे हुए धानन्‍्य को खेत की मिट्टी में मिछा देता है, सो केवछ भविष्य की आशा पर 
निर्भर रहकर ही। आगामी विशेषतर छाम के लिए प्राप्त धान्‍न्य का परित्याग किया 
जाता है। यदि किसान नास्तिकों का अनुकरण करके, भविष्य की उपेक्षा करता हुआ 
धान्‍्य को खेत में न फेक और सोचने छगे कि भविष्य की फसल किसने देखी हे ? 
कौन जाने फसछ आएगी या नहीं ९? क्या पता है कि मै तब तक जीवित रह सकू'गा 
या नहीं ? ऐसीस्थिति में घर में मौजूद धान्‍्य को क्‍यों खेत में डालू' ९ जो प्राप्त है 
उसी का उपभोग क्‍यों न करू ९ तो'आगे चछ कर उस किसान की क्या दा होगी ९ 
प्राप्त धान्य की समाप्ति हो जाने के पश्चात्‌ उसका जीवन-निर्वाह केसे होगा १ इतना 
ही नहीं, “अन्न वे ग्राणाःः अथीत्‌- अन्न ही प्राण है--इस कथन के अनुसार किसान 
के तैयार होने वाले अन्न पर निर्भर रहने वाले शेप मनुष्यों का जीवन-भी समाप्त 

जायगा । 


वणिक्‌ पहले घर की पू'जी छगाकर भविष्य के छाभ के लिए व्यापार-करता है. । 
नास्तिक की विचारधारा को मान्य किया जाय तो अनिश्चित भविष्य- में होने वाले छाभ 
की आशा से वतेमान में प्राप्त थन का व्यय क्‍यों किया जाय ? इसी प्रकार अन्यान्य 
छौकिक काये यदि स्थगित हो जाएं तो संसार का क्‍या स्वरूप होगा,- यह विचार- 
णीय है । 
सत्य यह है कि त्याग के विना छाभ होना असंभव है। जो जितनी मात्रा में त्याग 
करेगा उसे उतनी ही मात्रा में छाम हो सकता है। मगर जिनमें दीघंदर्शिता नही है, सुनहरी 
भविष्य की कल्पना करने में जिनकी मेधा-शक्ति कुठित हो जाती है, जो संकुचित एवं छुद्र 
दृष्टि वाले हैं'बे छोग भविष्य की उपेक्षा करते है। उनमें अनपढ़ किसानों के वरावर भी 
आपएस्तिकता' नहीं है | वे व्यापारी के वरावर भी आस्थाशील नहीं हैं | ऐसे छोगों की कया दशा 
' होगी ? उनकी भविष्य में वही दशा होगी जो सम्पूर्ण मूल पूछ्जी खा जाने वाले वणिक्‌ 
की होती है और बीज'न वोकर घर के सब घान्य को उद्रस्थ कर लेने वाले किसान 
की होती है। यही नहीं, वल्कि काप्ती-भोगी जीव की गति किसान और वणिक की 
अपेक्षा अधिक निकृष्टहो जाती है। किसान धान्य उधार लेकर फिर वो सकता है 
आर वणिक्‌ ऋण . लेकर व्यापार कर सकता है। परन्तु जो छोग पूर्वोपार्जित पुण्य के 
उदय से आप्र विषयभोग* भोगकर पुण्य को क्षीण कर चुकते हैं और आगे के लिए 
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पुण्योपा्जन नहीं करते--परकोक की चिन्ता नहीं करते वे परछोक फे समय क्या 
करेंगे ? जैसे घान्य या धन ऋण ठिया दिया जा सकता है, उस प्रकार पुण्य में 
आदान-प्रदान नहीं हो सकता। अतणव उन्हे अस्त में पश्चात्ताप करने के सिवाय 
ओर कोई चारा नहीं रहता | 


विवेकी पुरुष वह है. जो पश्चात्ताप का अवसर न आने दे, जो केवछ वर्समान 
को ही सब छुछ न समझकर भविष्य का विचार करे। नानी पुरुष एक नेत्र से 
वष्तमान को देखता है और दूसरे नेत्र से भविष्य की ओर निहारता है । 


मूल:-हत्थागया इमे कामा, कालिशा जे अणागया । 
को जाएइ परे लोए, अत्तथि वा नत्थि वा पुनः ॥१५॥ 


छाया: - हस्तागता इमे कामा; कालिका येष्नागता । 
को जानाति पर लोक , अस्ति वा नास्ति वा पुन ॥|१५॥ 


धब्दार्थ:--वरत्तेमान कालीन ये काम भोग हाथ में आये हुए हैं, और आगामी 
भव में प्राप्त होने वाले सुख भविष्य पर निर्भर है। और कौन जानता है कि परछोक है 
या नहीं ९ 


भाष्य:--पूर्वंगाथा से जिस विषय का अतिपादन किया गया है. उसी विपय को 
यहां कुछ रपष्ट रूप से कहा गया है । 


श्रद्धाहीन नारितक की यह विचार-परम्परा है। वह सोचता है कि आगामी 
भव में जो सुख मिलने वाले हैं, उनकी आजा करके वर्तमान में श्राप्त सुखों का 
परित्याग करने से क्या छाभ ९ वे सुख भविष्य पर निर्भर है, न जाने मिलेंगे या नहीं ? 
यह भी कौन जानता है कि परलोक है या नहीं है ९ अगर परछोक न हुआ तो इन सुखों 
से भी गये और उन सुखों से भी गये | अतणव यही श्रेष्टतर है किआाप्त सुखों का 
उपभोग कर छिया जाय । 


इस विचारश्रे णी पर पूर्व गाथा से विचार किया जा चुका है। वस्तुत. वच्चे- 
मान कालीन सुखों के साथ भविष्य में त्याग द्वारा प्राप्त होने बाली देव--अवस्था के 
सुखों की तुलना नहीं की जा सकती। त्याग से अनेकानेक गुनी वस्तु की प्राप्ति होती 
है, यह बात ऋषि-मुनि बतछाते आये है। अगर उनके कथन पर विश्वास न किया 
जाय तो प्रकृति के नियम पर विचार करना चाहिए। प्रकृति से भी इस नियम का 
समर्थन होता है। धान्‍्य का एक वीज वोने से अनेकानेक बीजों की प्राप्ति होती है। 
इसी प्रकार एक फल के लगाने से, उससे, उत्पन्न हुआ विशाल वृक्ष अगणित फल 
प्रदान करता है। इसी प्रकार थोड़े से पुण्य के फल का त्याग करने से भविष्य में 
प्रभूत फल की भ्राप्ति होती है| गेहूँ के दस दाने भक्षण किये जाएं तो वे 
एक क्षण भर की भी ठप्ति न करेंगे, सगर उत्हें वो दिया जाए तो उनसे उल्न्न होने 
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वाले गेहूँ अधिक समय तक ठृप्ति करेंगे। आम की एक गुठलछी कितनी ओर कितने 
समय तक तृप्त रख सकेगी ? और उस गुठली से उत्पन्न हुआ आम का वृक्ष कितने 
समय तक का दृप्ति का कारण होगा ९ 


इसी प्रकार पुण्य का जो फलछ इस समय अत्यल्प सुख का कारण हो सकता 
है, उसे यदि त्याग दिया जाय तो वह अनेकानेक गुने सुख का कारण होगा। कहां 
मनुष्य भव की थोड़ी-सी आयु और कहां सागरोपम तक स्थिर रहने वाला देव भव ! 
कहां मनुष्य का नगएण्य सुख और कहां देवों का अनुपम और दिव्य सुख ! वास्तव में 
दोनों में तुलना होना कठिन है । 

ऊपर के विवेचन से यह नहीं समझना चाहिए कि त्याग एक प्रकार का 
व्यापार है। जैसे एक से अनेक गुणा पाने की छाछसा से व्यापार किया जाता है, 
उसी प्रकार थोड़ा त्याग कर बहुत पाने की अभिलाषा से त्याग करना आदश नहीं 
है। कामना से प्रेरित त्याग मलीन है, विक्रत है और आत्मा में मलीनता उत्पन्न 
करता है। त्याग में एक प्रकार का आनन्द है। त्याग स्वयं सुखमय है। त्याग से होने 
वाली निराकुछता में एक निराला आनन्द है। उस आनंद का अनुभव निष्काम था 
निःशल्य होकर त्याग करने वाले महानुभाव ही कर सकते है। उसी आनन्द की 
अनुभूति के छिए त्याग करना शास्त्रविहित है। पारछौकिक सुख आलनुषंगिक फल है 
ओर उसकी कामना न की जाय तो भी वह प्राप्त होता है। बल्कि कामना न करने 
से और भी अधिक फलछ की प्राप्ति होती है । 

परलोक है या नही है. ? इस सन्देह का निराकरण पहले किया जा चुका है। 
उसे भल्तीभांति समझकर श्रद्धा के साथ यथाशक्ति त्याग करना चाहिए और काम 
अर्थात्‌ श्रोत्रेन्द्रिय तथा चन्चुरिन्द्रिय के विषयों में और भोग अर्थात्‌ घाणेनिद्रिय, रस- 
नेन्द्रिय और स्पशनेन्द्रिय के विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए | 


मूलः-जणेण सद्धि होक्खामि, इड बाले पगब्भइ । 
कामभोगाएराएणं, कैसं संपडिवजइ ॥ १६ ॥ 


छाया;--जनेन साद्ध भविष्यामि, इति बाल प्रगल्भते । 
कामभोगानुरागेण, क्लेश सम्भ्रतिपग्यते ॥ १६ | 


दब्दार्थः--अन्यान्य मनुष्यों के साथ, जो होना होगा सो मेरा भी हो जायगा- 
जैसी दशा औरों की होगी वह मेरी भी हो जायगी, इस प्रकार अनजानी जीव बकवाद 
करता है | वह अन्त में काम और भोग संबंधी अनुराग के कारण क्लेश प्राप्त करता है । 

भाष्य:--एक प्रकार की विचारधारा का उल्लंख करके शासत्रकार यहां नास्तिकों 
की दूसरी विचारधारा का उल्लेख करते हुए कहते है कि:--- ' 

अनेक नास्तिक जन ऐसे हैं जो अपने भविष्यकाढीन हिताहित की अपेक्षा 
न करते हुए यइ सोचते हैं कि, अगर परलछोकगमन करना पड़ेगा तो अकेले मुम्े तो 
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करना ही न पडेगा--सभी को करना होगा। सभी मरेंगे ओर सभी परलोक जाएंगे । 
ऐसी स्थिति में जो अवस्था अन्य छोगों की होगी वह मेरी भी हो जाएगी । मै अकेला 
क्यों चिन्ता करू ९ 

इस प्रकार का विचार करके नास्तिक काम में ओर भोग में अनुरक्त हो 
जाता है। काम-भोगों के भोगने में वह स्वच्छन्द्र वन जाता है और अन्त में क्लेश 
प्राप्त करता है । 


यहां यह ध्यान रखने की वात है कि प्रत्येक जीव की स्वतंत्र सत्ता है ओर 
प्रत्येक जीव अपने-अपने किये हुए पुण्य या पाप का फछ ख्तंत्र भोगता है| दूसरा 
अगर पाप कर्म करता है तो उसका फल कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसी प्रकार पुण्य 
का फछ, उस पुण्य का करत्तो' ही भोगेगा। एक के द्वारा उपार्जित अदृए अनेक लोग 
थोड़ा-थोड़ा बंटवारा करके नहीं भोगते! है। ऐसी अवस्था में यह विचार सर्वथा 
अज्ानपूर्ण ही है कि जो औरों का होगा, वह हमारा भी हो जायगा । 


इसके अतिरिक्त इस प्रकार की विचारणा करने वाले छोग जगत्‌ में विद्यमान 
त्यागियों ओर तपरिवियों की ओर चृष्टिपात नहीं करते। वे कामी और भोगी जनों की 
ओर ही नजर करते हैं और उन्हीं से एक प्रकार का मिथ्या आश्वासन पाते है। उनमे 
यह सोचने का सासथ्य नहीं होता कि अगर दूसरे लोग भी दुःख एवं क्लेश के भागी 
होंगे तो हमारा दु ख ओर क्लेश कम नही हो जायगा । 


संसार विचित्रताओं का घर है ।- यहां घोर से घोर पापी भी हैं और उच्च से 
उच्च श्रेणी के धर्मनिछ पुण्यात्मा पुरुष भी है। कहीं दुराचार की तेज बदवू मौजूद है 
तो कहीं सदाचार का सौरभम- महक रहा है। कहीं अज्ञान का घना अन्धकार छाया 
हुआ है तो कहों ज्ञान का उज्ज्वलतर प्रकाश 'वमकऊ रहा है। कही वासनाओं की 
कालिमा व्याप्त है, कहीं तप और त्याग की झुश्नता दीप्र हो रही है। इन परस्पर 
विरोधी दो तत्वों में से जिसे जो चुनना है, वह उसे चुन ले । नास्तिक पाप; दुराचार, 
अज्ञान, वासना और कालिसमा अपने छिए चुनताहै ओर आस्थाशील आस्तिक 
इनसे विपरीत चुनाव करता है। नास्तिक की दृष्टि अधोगामिनी होती है, आर्तिक 
की ऊध्वंगामिनी होती है। नास्तिक ऋष्णपक्षी है, आस्तिक शुक्लपक्षी है। नारितिक 
की दृष्टि छुह और संकुचित होती है, आस्तिक विद्वाल और बिस्तीर्ण दृष्टिवाला 
होता है। नास्तिक निम्न कोटि के पश्ुु की नाई सिफ्फे वर्तमान तक सोचता है, 
आस्तिक भविष्य को ' भी सनन्‍्मुख रखकर अपने कत्तय का निर्णय करता है। नास्तिक 
अपने आपको जड़ अरीरपिण्ड मात्र ही असुभव -करता है, आर्तिक अपनी ज्ञानमूर्ति 
चेतना की अनुभूति का रसास्वादन करता है। नास्तिक के अन्त.करण मे भोग की 
उत्तार_ तरंगें उठती रहती हैं अतएव- बह सदा छुब्ध रहता है; आरितक का अन्त.- 
करण प्रशान्‍्त और गंभीर सागर केः समान क्षोभहीन होता है। नास्तिक जगतू्‌ का 
दूपण है, आत्तिक संसार का भूषण है। दोनों में आकाश-पातार का अंतर है। 
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नास्तिकता से भेरित होकर मनुष्य क्या करता है, इसका वर्णन आगे किया जाता है । 
मृल:-तओ से दंड समारमडइ, तसेसु थावरेसु य। 
अट्टाए व अणट्राए, भूयग्गामं विहिंसइ ॥ १७ ॥ 


छाया.---तत स दण्ड समारभते, त्रसेपु स्थावरेपु च । 
अर्थाय अनर्थाय, भ्रुतग्रामं विहिनस्ति || १७ ॥ 


शब्दार्ण:--परलछोक संबंधी असंभावना का विचार करके वह नास्तिक त्रस और 
स्थावर जीवों के विपय में, प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन के ही, दंड का समारंभ 
करता है, और प्राणियों के समूह का वध करता है । 

भाष्य:--परछोक के विपय में अविश्वास करने का तात्काछिक फल क्या होता 
हे; यह वात शाज़कार यहां प्रतिपादन करते है । 


बिक 


परलोक संबंधी अश्रद्धा करने के पश्चात्‌ नास्तिक पाप-पुणय के विचार से 
जब निरपेक्ष हो जाता है तब वह त्रस जीवों की और स्थावर जीवों-की हिसा करने 
लगता है। सार्थक तथा निरथंक दोनो प्रकार की हिंसा द्वारा बह अनेक प्राणियों का 
संहार करता है। यह परलछोक संबन्धी अश्रद्धा का पहलछा फछ है। जो छोग परकोक 
में विश्वास नहों करते, उनका मन निरंकुश हो जाता है और वे निर्भय निस्संकोच 
होकर पाप मे प्रवत्त हो जाते 


यहां यह आशंका की जा सकती है क्रि प्रत्येक गहस्थ हिंसा करता है। हिंसा 
किये बिना संसार-व्यवहार का निवाह होना असंभव है। परलोक में श्रद्धा रखने 
बाला, धर्मप्रिय श्रावक सी हिसा से पूर्णरूपेण नहीं बच पाता । फिर हिंसा को नास्तिक- 
कता का परिणास क्यों कहा गया है ९ इस संबंध में अनेक वातें कही जा सकती हैं 
वे इस प्रकार है 

(१) धर्मग्रंमी आस्तिक गहस्थ यदि श्रावक के ब्रतों का ग्रहण नहीं करता- 
सिफ सम्यस्दष्टि होता है तो भी वह हिंसा को पाप ही समझता है। सम्यग्दष्टि जीव 
हिसा रूप पाप को नास्तिक की तरह आअ-पाप नहीं समझता और इस कारण अगर 
वह पाप से अबृत्ति करता है तो भी पाप से भयभीत रहता है, अपने- कृत्य को 
निन्दूुनीय समझता है। इस प्रकार उसकी श्रद्धा मे अहिसा विद्यमान रहती है। 
नारितिक के श्रद्धान और आचरण दोनों में हिसा होती है । 


(२ ) देशत्रती श्रावक त्रस जीवों की संकल्पपूवक हिंसा नही करता और स्था- 
वर जीवो की निरथक हिंसा से भी वचता है। नास्तिक त्रस और स्थावर की सार्थक 
तथा निरथंक दोनों प्रकार की हिंसा करता है। इसी कारण सूत्रकार ने “तसेसु थाव- 
रेसु या तथा 'अद्भाए व अणट्ठाएं पदों का प्रयोग किया है । 

(३ ) तीसरी बात यह है कि सम्यम्दष्टि की हिसा छाचारी से प्रेरित होती है 
आर चह उम्र परिणाम द्वारा नहीं की जाती। नास्तिक-मिथ्याहष्टि की हिंसा व्यसन 
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या आनन्द से प्रेरित होती है और बह उम्र कपाय युक्त परिणामों से की जाती हैं । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि एक हीकवत्यतीत्रभाव, मन्दरभाव आदि से किया 
जाने पर विभिन्न फल देने बाला होता है। ततच्वार्थ-सूत्र में कहा है:-तीतम्रमन्दज्नाता- 
जातभावाधिकरणवीर्यविशेषेम्यस्तहिशेप: ।! अर्थात्‌ वीत्रभाव, सन्दभाव, न्ातभाव, 
अज्ञातमाव, अधिकरण तथा ज्क्ति के भेद से कर्म के आख्व में भेद हो जाता हे । 
तावये यह है कि तीत्र भाव से किया जाने वाला पाप अधिक अश्युभ क्म-बंध का 
कारण है. और मन्दभाव से किया जाने वाला कर्म कम अथ्युभ कर्म के बंध का कारण है । 
इसी प्रकार “मैं इस प्राणी को मारु ऐसा जान बूझ कर हिंसा-पाप करने वाला 
अधिक पाप का भागी है और अनजान में जिससे पाप हो जाय वह कम पाप का 
भागी होता है। द्रव्य को अधिकरण कहते है और उसकी जतक्ति-विशेष को वीर्य 
कहते हैं। इनके भेद से भी आखव में भेद होता है। आख्रव भेद से फल में भी भेद 
हो जाता है । 

त्रस एवं स्थावर जीवों की हिसा करने वाले नास्तिक को किस फल की म्राप्ति 
होती है ? इसका स्पष्टीकरण शास्त्र से इस भांति किया गया है -- 


जाइईपह अगरुपरिवद्टमाणे, तसथावरेहि विणिघायमेति । 
से जाति जाति बहुकूरकम्मे, ज॑ कुब्बती मिज्नत तंण वाले ॥ 
अथौत्‌ एकेन्द्रिय आदि प्राणियों को दण्ड देने वाला जीव बार-बार उर््ही एके- 
निद्रय आदि योतियों में उत्पन्न होता है. और मरता है। वह तरस एवं स्थावरों में 
बिक शः 
उत्पन्न होकर नाश को प्राप्त होता है। वह वारस्वार जन्म लेकर ऋर कर्म करता हुआ, 
अपने कर्मों की वदौछत यृत्यु को श्राप्त होता है। 
इस प्रकार परछोक संबंधी अश्रद्धा के परिणाम जानकर विवेकजनों को श्रद्धा 


युक्त होना चाहिए और इस छोक के साथ ही साथ परलोक के सुधार का प्रयत्न 
करना चाहिए। 


मूल;-हिसे बाले मुसावाई, शइल्ले [पेसुणे सढे । 
भ्ु'जमाणो सुर मंसं, सेयमेअं ति मन्नह ॥ १८॥ 
छाया --हिस्रो वालो मृषावादी, मायी पिशुन. शठ । 
भुड्जान सुरा मास, श्रयो मे इदमिति मन्यते ॥ १८ ॥ 
शब्दार्थ---परछोक को न मानने वाला वह हिसक, अज्ञान, झूषा भाषण करता है, 


मायाचार करता है, निन्‍्दा करता है, पर-बश्ना करता है और मदिरा तथा मांस का 
सेवन करता है। वह मानता है कि मेरे लिए यही श्र यरकर है। 


साष्य---परलछोक को न सानने वाला पुरुष हिसक वन जाता है, यह पहले बत- 
छाया जा चुका है। परन्तु उसका पतन वहीं समाप्त नहीं हो जाता। “विवेकभ्रष्टानां 
भव॒ति विनिपात झतमुख.? अर्थात्‌ विवेक से श्रष्ट छोगों का शत-मुख पतन होता 
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है, इस कथन के अतुसार हिसा-प्रवृत्त नास्तिक भी नीचे गिरता घला' जाता है और 
अपत्य मापग, माया वार, विशुनता; शठता आदि अपेक दुगुणों का पात्र बन कर 
मदिरा-मांस का सेवन करने छूगता है। श 
इन दुगु णों एवं मद्रा-मांस के सेवन में वह इतना अधिक गृद्ध हो जाता है 
कि अपनी बुएई को बुराई नहों। समझता और उसे ही अपने छिए कल्याणकारी 
समझता है। रोगी अपने आपको रोगी समझता हो तो बह चिकित्सा का पात्र है। 
अगर वह अपने को निरोग समझे या रोग को ही स्वस्थता समझ बेठे तो उसकी 
चिकित्सा नहीं हो सकती । नास्तिक अपनी करतूतों को कल्याणकारी समझने छगता 
है, इस कारण वह उनसे विमुख होना नहीं चाहता और न विमुुख होने का प्रयत्न 
करता है। ' । 
पतन की यह पराकाष्ठा है । इस अवस्था में उत्थान के लिए अवकाश नहीं 
* | इसी कारण शाख्रकार ने उसे बार अर्थात्‌ अज्ञान कहा है। वह अचिकित्स्य 
| 
मूल -कायप वयप्ता मत्तो, वित्त गिद्ढे य इत्यिसु । 


दुहओ मल संचिणइ, सिसुणागुब्व मद्टियं ॥ १६ ॥ 


: छाया -कायेन वचसा मत्त:, वित्ते मुद्धश्च स्त्रीषु । 
द्विघा मल सब्चिनोति, शिशुनाग दृव मृत्तिकाम्‌ ॥॥ १६ ॥ 

शब्दाणै.--वह नास्तिक काय से और वचन से गदवें युक्त हो कर, घन में ओर 
स्त्रिया में आसक्त होकर, राग-द्वे प के द्वारा करमें-नक का संचय करता है, जेसे शिशुनाग 
कीड़ा मिट्टी से छिपटा रहता है। ' रा 

भाष्य:--परछोऋ को स्त्रीकार न करने वार नास्तिक, सब प्रथम हिंसा में 
प्रवृत्त होता है, हिंसा के पग्चातू अप्तत्य भापण आदि पाप उसके छिए बायें हाथ के 
खलछ वन जाते है ओर वह मांस-मदिरा का सेवन करने में प्रवृत हो जाता है। यह _ 
निरूपण करने के पश्चात्‌ उसके अध.पतन का आगे का क्रम यहां बतछाया गया है। 

वह मन, वचन और काय से मत्त-उन्मत- बन जाता है।। मदिरा आदि के 
सेवन से उछकी तामस बृत्ति अत्यन्त उग्र हो जाती है और उसक्रा फकू यह होता 
है कि बह स्त्री सबवंधी भोगां में तथा घन में अतीव आसक्त हो जाता है । 

जहा आसक्ति है-छोलुपता है-राग-है वहां देख अवश्य पाया जाता है। राग 
ओर छेंष की व्याप्ति निश्चित है। एक वस्तु के श्रति राग होगा तो उससे विरोधी 
वस्तुओं के ग्रति ठप का भाव अवश्यंभात्री है। अतएवं वह नास्विक राग और द्वेष- 
दोनों के द्वार मर अर्थात्‌ कर्म रूप सेछ का संचय करता है। जेसे शिशुनाग (अछू- 
सिया) सिद्टी से उत्तन्न होकर मिट्टी से ही लछिपटा रहता है और सूर्य की गर्मी से 
मिट्टी सूख जाने पर घोर कष्ट पाता है, उसी प्रकार वह नास्तिक जन्म-जन्म में सय- 


[ ४६८ ] कपाय वन 





कर कष्ट भोगता है । नास्तिक के पतन की यह परम्परा यह समाप्त नहीं हो जाती | 
उसे क्रमशः अन्यान्य अनेक दु.खो का सामना करना पड़ता है, क्‍योंकि उसका पतन होता 
ही चला जाता है | उसका दिग्द्शन शास्त्रकार स्त्रयं आगे कराते हैं | 


मूल;-तओ पुट्टो आयंकेण, गिलाणो परितप्पड । 
पभीओं परलोगस्स, कम्माएप्पेहि अप्पणों || २० ॥ 


छाया:--तत,. स्पृष्ट आतडू न, ग्लान, परितप्पते । 
प्रभीत परलोकात्‌; कमनुप्रेक्ष्यात्मन || २० ॥ 


शब्दाथ .--तत्पश्चात्‌ असाध्य रोगों से घिरा हुआ वह नास्तिक रोगी बन कर 
अत्यन्त सवाप पाता है-पश्चाताप करता है और अपने कर्मो' को देखकऋर-अपती करनृतो 
का विचार करके परलोक से ढरता है । 

भाष्य:--पहले नास्तिक की अवस्था का वर्णन करते हुए यह बताया गया है 
कि वह मद्य-मांस और महिछा में अतीव आसक्त बन जाता है। इस श्रकार की 
आसक्ति के मुख्य रूप से दो फल होते हैं--एक इहलौकिक फछ कहलाता है और खत्य 
के पश्चात्‌ होने बाछा फछ पारछौकिक कहलाता है। प 


नास्तिक म॒द्य, मांस एवं स्त्री आदि विषयक घोर आसक्ति से अपने झरीर 
का सत्यानाश कर लेता है, अतएव बह विविध प्रकार की शारीरिक व्याबियों का 
शिकार बन जाता है । जब वह रुग्ण हो जाता है और शरीर को क्षीण एवं दुबल 
बना डालदा है, उससे असह्य दुःख भोगता है. तब उसका नथा दूर होता हैं। उस 
समय उसकी मस्ती उत्तर जाती है । उसकी बुद्धि ठिकाने आती है। और तभी उसकी 
आंखें खुलती हैं ? किन्तु (फिर पछताये होत का, चिड़ियां चुग गई खेत ।! जब चिड़ियां 
खेत चुग चुकी तब पछताने से-सिर पटकने से-क्या छाभ है उस समय का नास्तिक का 
पश्चाताप या संताप कुछ भी कास नहीं आता । पहले उसने अपनी करतूतो से जो स्थिति 
खड़ी करली है वह पश्चाताप से नहीं मिट सकती | उसे अनेक शारीरिक पीड़ाएं सहन 
करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 

नास्तिक इधर शारीरिक कष्ट भुगतता है, उधर उसे परछोक का भय बेचैन 
बना ढालता है। वह अपने किये हुए कर्मो' का विचार कर-करके जब यह सोचता है 


कि आगे इन कर्मो' का फल मुझे भ्रुगतना होगा, तो उसे जारीरिक वेढना के साथ 


घोर मानसिक वेदना भी सहनी पड़ती है | इस प्रकार दुहरी बेदना से वह छटपटाता 
है-विकल होता है, 


रह पर उसका कोई प्रतीकार उस समय नहीं; हो सकता। उन भयानक 
दु'खों को भोगे विना वह छुटकारा नहीं पा सकता । 


मूलः-सुआ में नरए ठाणा, असीलाणं च जा गई । 
बालांण क्रकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥ २१॥ 
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छाया --श्रुतानि माया नरकस्थानानि, अदीलाना च या गतिः । 
बालाना क्र रकमंणाम, प्रगाढा यत्र वेदना॥ २१ ॥ 
शब्दाश:--अन्त में नास्तिक सोचता है--जहां कर कर्म करने वाले अ्रज्नानी 
जीवों को प्रगाढ़ वेदना होती है, ऐसे कभी, वेतरणी आदि नरक के स्थान मैंने सुने हैं और 
दुराचारियों की जो गति होती है वह भी मैने सुनी है--अर्थान्‌ मैंने सुना है कि दुरा- 
चारियों को नरक म॑ जाना पड़ता है और नरक में प्रगाढ़ वेदना होती है । 
भाष्य:--जब विविध प्रकार की वीमारियों के कारण नास्तिक का बुद्धि-मद 
ओर काय-मद हट जाता है और इन मर्दों के हट जाने से उसकी इन्द्रियां और मन 
ठिकाने आते हैं नव उसे आस्तिक गुरुओं छारा उपदिष्ट बातें स्मरण आदी हैं। बह 
सोचने छूगता है--कि निर्देय होकर नृशंस हिंसा आदि पाप का आचरण करने वाले, 
गीछ रहित अन्नान जीवों की जो दुर्दशा होती है वह मैंने सुनी है। उन्हें नरक में 
जाना पड़ता है और नरक में अत्यन्त गाढ़ वेदना मोगनी पड़ती है। तात्पर्य यह है 


कि मैंने शील-रहित होकर अनेक क्र र कर्म किये हैं सो मुझे भी भीषण यातना वाले 
नरकों में जाना होगा । 


इस प्रकार का विषाद एवं पत्चात्ताप करने वाढा वह नास्तिक अत्यन्त दया 
का पात्र बन जाता है। पर उस समय का पश्चात्ताप क्या काम आ सकता है? जेसे 
छोड़ा हुआ तीर अ्रधवीच से छोट कर हाथ में नहीं आ सकता, उसी प्रकार किये हुए 
कर्म विना फल भोगे, सिर्फ पश्चात्ताप करने से दूर नहीं हो सकते । 
कहा भी है 
मा होहि रे विसन्नो, जीव | ठुमं विमण दुम्मणों दीणो । 
ण हु चिंतिएण किट्टझ, त॑ टुक्खं जं पुरा रहय॑।॥ 
जइ् पचिससि पायालरू, अढर्तवि व दरिंगुहँ समुद्र वा। हु 
पुव्चकयाड: न चुक्कसि, अप्याण घायसे जंडबि | 
अर्थात्‌--हे जीव ! तू उदास, अनमना, दीन और दुःखी मत हो। जो दुख 
_तुने पहले उत्पन्न क्रिया है वह चिन्ता करने से सिट नहीं सकता। चाहे तू पाताल में 
घुस जा, जंगल में छिपजा था किसी गुफा सें प्रवेश करजा या समुद्र में चला जा, 


अथवा भले ही तू आत्मघात करले, पर पूर्व॑जन्म में उपार्जित किये हुए कर्म के फल से तू 
बच नहीं सकता। 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नास्तिक जीवों का घोर अधःपतन होता है और 
उन्हें भीषण दु खों को सहन करना पड़ता है। यहां जिन छोगों का मिथ्याहृष्टि- 
नास्तिक शब्द से उल्लेख क्रिया गया है उन्हें गीता में आसुरी प्रकृति वाले बतलाया है। 
उनका छक्षण इस प्रकार कहा है'-- 


अथोत्‌ू--छछ-कपट करके दूसरों को घोखा देना, मनमे कुछ हो और 
ऊपर से कुछ और ही वताकर किसी को ठगना, जो गुण अपने में विद्यमान नहीं हैं 


जो कपाय धर्णन 


दि दि नि मिल मर मम की हलक मल हज कस 222 
डनकी विद्यमानता बताना, भीतर से सलिन, पापाचारी होते हुए भी ऊपर से पवित्र ओर 
थे ४ € 4 
धर्मात्मा होने का ढोंग करना, कल्लषित स्वार्थ साधना, यह दंस है। 


अपनी जाति, कुछ, मयौदा, पद, प्रतिष्ठा, धन, परिवार, सत्ता; ऐश्वर्य, बल, 
विद्या, बुद्धि, धर्म, रूप आदि शरीर की उपाधियों का अभिमान करना और दूसरों का अप- 
मान करना;दूसरों को ठुच्छ तथा नीच एवं अस्पृश्य मानता यह दर्प कहलाता है इसी 
प्रकार अभिमान करना, क्रोध करना एवं परुपता करना अर्थोत्‌ दूसरों के साथ कठोर व्यव- 
हार करना, रुखाई दिखाना, दयापूर्ण व्यवहार न करना; इ्दयादि, तथा अज्ञान होना यह 
सब आसरी प्रकृति के लक्षण हैं | देवी प्रकृति मोक्ष का कारण है। और आसुरी प्रकृति वंध 
का कारण है 

आसुरी प्रकृति के संबंध में और भी कहा है (४ आसुरी प्रक्तति के मनुष्य भ्रद्ृत्ति 
ओर निवृत्ति को नहें। जानते। न उनमे पवित्रता होती है।। आचार और सत्य ही रहता है । 
तात्पर्य यह्‌ कि आसुरी प्रकृति के नारिन्‍क लोग इस बात का कुछ भी विचार नहों करते कि 
कौन सी क्रियाएं पवृत्तिरूप हैं और कौन सी निवृत्तिरूप हैं। किस तरह के आचरणों से बंधन 
होता है,और किस तरह के आचरणों से मोक्ष १ कौनसे कर्म[कार्य[बुरे हैं और कौन से अच्छे 
उनका अन्तकरण दभ, ढप, काम, क्रोध, छोस, सोह, ईपी; छेंप आदि बिकारों से सदा 
ग्रसित रहने के कारण मलिन रहता है। वे जगत्‌ को असत्य बतलाते हैं, ईश्वर का अस्तित्व 
स्वीकार नहीं करते | आसुरी प्रकृति के नास्तिक छोग केवल प्रत्यक्षबादी होते है, अच्ट आत्मा 
अथवा परमात्मा को वे नहीं सानते । उनका मत है कि न कोई आत्मा है, न कोई ईश्वर है, 
न पुण्य है न पाप है। यह सव मूठी कल्पनाए' हैं। जो छुछ है, स्थूछ जगत्‌ ही है | शरीर 
की उत्पति से पहले कुछ भी नहीं होता और मरने के बाद कुछ शेष नहीं रहता ।” 

इस प्रकार नास्तिक मिथ्याहृष्टियों अथवा आपसुरी प्रकृति के छोगों का सर्वत्र 
वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि उनकी थह दृष्टि या प्रकृति घोर बंध का 
ही कारण है | इसे भलढीसांति समझ कर इसका परित्याग करना, इसे ग्रहण न करना यही 
बुद्धिमान्‌ पुरुष का परम कर्तव्य है। 

नरक-स्थानों का तथा उससे होने वाली वेदना का बिस्तुत वर्णन आगे नरक ग्रक्- 
रण में किया जायगा। यहां उसका सामान्य उल्लेख किया गया है। 


मूल:--सब्बं॑ विलविअं गीअं, सब्बं नट्टं विडंविआं। 
सब्वे आभारणा भारा, सब्बे काम्रा दुहावहा ॥शशा। 


छाया --सर्व॑ बिलपित गीत, सर्वे नाट्य” विडम्वितम्‌ | 


सर्वाण्याम रणानि भारा, सर्वे कामा दु खाबहा ॥ २२॥ 


शब्द थः रिकत किक 
शब्दाथ:--सारे गीत विछाप के समान, समस्त नाटक-तृत्य विडम्बना रूप और 
सब आमरण भार रुप प्रतीत होते हैँ । सब अकार के कामसोग दुःखदायी जान पड़ते हैं । 


तेरहवां अध्याय [ ४०१ | 
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भाष्य:--सिथ्याहष्टि नास्तिक के जीवन का जब सब्ध्याकाल आ पहुँचता है, 
े ए थक 
जीवन-पूर्य जब अस्तोस्मुख हो जाता है, परछोक-प्रयाण की तेयार हो चकती है, तव वह 
अपने कर्मों का शिचार करता है और गरुओं से सुने हुए आगम-प्ररूपित नरक-स्थानों 
का स्प्ररण करता है तथा परछोक से भयमीत हो जाता है, उसके अन्तःकरण की क्‍या 
स्थिति होती है ? यह यहां बतलाया गया है 


मिथ्यादृष्टि चास्तिक पहले परलोक से पराडमुष्त होकर नाच-गान में ड्रवा रहता 
है, पर अन्त में बही गान उसे बिछाप के ससान कए्ट-कारक प्रतीत होने छगता है। नाटक, 
तमाशे ओर खेल-जिनम पहले वह अत्यन्त आनन्द का अनुसव करता था, उसे विडम्वना 
दिग्बाई देने छगते है | पहले वह आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं। करता था-केवछ शरीर 
की सत्ता ही उसके छिए सब कुछ थी । अतएव वह सदूगणों द्वारा आत्मा के सौन्द्य की 
वृद्धि करने का विचार भी नहीं। करता था | मणिजटित सुबर्ण के अलंकारी से शरीर की 
शोभा बढ़ाना ही उसका एक मात्र लक्ष्य बन गया था। किन्तु जब परछोक जाने का समय 
आता है तब समस्त आमूपण उसे भार रूप श्रतीत होते हें । 

काम-भोग आदि में सख रूप जान पड़ते'हे, पर वास्तव में वे ढःख के कारण 

होने से ढदःखमय है | नास्तिक पहले उनमें इतना अधिक आसक्त रहता है कि उसे अपने 

हिताहित का यथार्थ भान ही नहीं होता | वह दिन-रात कामभोग के उद्द श्य से ही चेष्ठा 
करता है । उन्ही में डूबा रहता है | अन्त में आखें खुछने पर उसे प्रतीत होने छयता है कि 
सब प्रकार के कामभोग दुःखदायी है। इनका परिणाम एक ही जन्म में नहीं, अनेक 
जन्मो में दुःख रूप ही होता है 

नास्तिक की ऐसी स्थिति का वर्णन यहां इस उद्द श्य से किया गया है “कि छोग 
इसका श्रवण, पठन एवं मनन करके पहले से ही सावधान हो जाए | जीवन भर नास्तिकता 
का सेवन करके, भोगोपभोगो में मस्त रहकर, धर्म-कर्म को विसार कर पापाचार में छगे 
रहने से अन्त में चेत आने पर भी कुछ विशेष छाभ नहीं हो सकता। अतएवं परमित 
जीवन का प्रति क्षण सत्य, अहिंसा आदि शुभ अनुष्ठानों में, घ्मं की आराधना में व्यतीत 
करना चाहिये । यही मानव-जीवन की सार्थकता है धर्मौराधन के कारण ही मानव जीवन 
श्र प्ठ और प्रश्स्त बनता है । 

धर्महीन मानव-जीवन, पशु-पक्षियों के जीवन से किंचित्‌ भी श्रेष्ठ नही है । प्रत्युत 
उससे भी अधिक अग्नशस्त है। पश्चु-पक्षियों में योग्यता कीं न्‍्यूनता होने से वे अधिक पाप 
का आचरण नहीं कर सकते,किन्तु मनुष्य अधिक शक्तिमान्‌ होने से अधिक पाप का संचय 

करता है. | इस प्रकार अधार्मिक जीवन पशुओं के जीवन से भी निकृष्ट वन जाता है । 


मूल:-जहेह सीहो व मियं गहाय, 5 ० 
मच्चू नर नेइ हु अन्तकाले । 
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न तस्स माया व पिच्ञा व भाया, 
कालम्मि तस्संसहरां भवन्ति ॥ २३ ॥। 


छाया:--यथेद्द सिंह इव मृर्ग ग्रह्दीत्वा, मृत्युनंरं नयति हि अन्तकाले | 
न तस्य माता वा पिता वा अ्राता, काने तस्याश्घरा मवन्ति | २३ ॥। 


शब्दार्थ:--जैसे सिंह हिरत को पकडकर उसका अन्त कर ढालता है, उसी प्रकार 
निश्चित रूप से मृत्यु आयु पूर्ण होने पर मनुष्य को परलोक में ले जाती हैं। उस समय उस 
मनुप्य की माता, उसका पिता अथवा भ्राता उसके दुःख में भागीदार नहीं होते । 

भाष्य---गाथा का भाव स्पष्ट है। इस जीवन का अन्त अवश्य होता है, यह बात 
युक्ति या प्रमाण से सिद्ध करना आवश्यक नहीं है । सभी जीवधारी इसका अनुभव करते 
हैं। कौन नहीं जानता कि जैसे सिंह, हिरन को पकड़ कर तत्काल ही उसे जीवन-हीन बना 
डालता है, उसी प्रकार मृत्यु मनुप्य को परछोक का अतिथि वना ढालवी है । 


मनुष्य अपनी जीवित अवस्था में जो द्रव्य आदि उपार्जन करता;है उसमें माता- 
पिता का भी भाग रहता है ओर भाई भी उसके हिस्सेदार रहते हैं । सभी कुट्ुम्ची अपने 
योग्य हिस्सा लेते हैं। अगर कोई पुरुष अपने कठिन परिश्रम द्वारा उपार्जित, धन-दौछत का 
हिस्सा भाई आदि को नहीं देता, तो भाई न्‍्यायालूय के दरवाजे खटखटावा है और न्याया- 
लय के द्वारा अपना हिस्सा लेकर संतुष्ट होता हैं। अगर किसी में इतना सामथ्य होता हैं 
तो वह न्‍्यायार॒य तक जाने का भी कष्ट नहंं। उठाता और स्वयं छड़ाई-झगड़ा करके, 
मारपीट कर अपना हिस्सा वसूछ कर लता है । ऐसे सेकड़ा नहीं, हजारों उदाहरण अना- 
यास ही देखे जा सकते हैं। इस प्रकार घन-दौछूत में भाग बँटाने के छिए तो वे तयार 
रहते हैं, पर जिल पापों का आचरण करके धत्तोपार्जन किया जाता है उन्त पापों में कोई 
हिस्सा नहीं लेता | पापों का वह फछ अकेले उसी को भोगना पड़ता है। 

अनेक छोग चोरी करके, ढाका ढालकर, गांठ काट कर था धन के स्वामी का 
का खून करके, और नाना प्रकार की धोखेवाजी करके घन कमाते है। इन कर्मों का फलछ 
कभी-२ इसी लोक में मिल जाता है, क्योंकि कोई-कोई कर्म उस छोक में, कोई परछोक में 
और कोई अनेक जन्मों के पश्चात्‌ अपना फल देता है। सूयगढांग में कहा है-- 


अस्सि व छोए अदठुवा परत्या, सयग्गसो वा तह अन्नहा वा। 
संसास्मावज्न परं परं॑ ते, बंधति वेयति य दुन्नियाणि॥ 


अथोत्‌--कोई कर्म इसी जन्म में फल देते हैं, कोई दूसरे जन्म में देते हैं। कोई 
एक ही जन्म में फल देते हैं, कोई सैकड़ों जन्मो में देते हैं। कोई कर्म जिस तरह 
किया जाता है उसी तरह फल देता है, कोई दूसरी तरह से फछ देता है । दुराचारी 
पुरुष ससार में अ्रमण करते रहते हैं और वे एक कर्म का फल-दुःख भोगते समय 
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फिर आर्चध्यान करके दूसरा कर्म वांधते है । 


इस कथन के अनुसार जब चोरी आदि कर्मो का फल कोई इसी जन्म में भोगता 
है तव भी उसके भाई-बन्धु उसमें भाग नहीं लेते । चोरी या खून करने वाला अकेला ही 
घोर ताड़ना सहता है, अकेला ही कारावास के कष्ट भोगता है और अकेला ही अपमानित 
एवं तिरस्क्ृत होता है । जब इसी छोक में भाई-वन्घु साथ नहीं देते तो वे परछोक में कया 
साथ देंगे ? परछोक मे साथ देने की कल्पना ही नहीं। की जा सकती । 


आयु जव पूर्ण हो जाती है तव जीच्र को कोई बचा नहीं सकता | अगर दूसरे छोग 
अपनी आय का कुछ भाग मरने वाले को प्रदान करदें तो उसे बचाया जा सकता है, पर 
ऐसा होना असंभव है । आय मे आदान-प्रदान नहे। हो सकता | बह भी कर्म का एक फल 
हैँ और कर्म का फल कर्ता को ही भोगना पड़ता है। 'कत्तारमेव अगुथाइ कम्मं |! कर्म,कत्ता 
का ही अनुगमन करता है | इसी छिए जास्धकार कहते हे-माता-पिता, भ्राता आदि उस 
समय हिस्सा वटाने में समर्थ नहीं हो सकने | अतएव कुशल पुरुष को कर्म करते समय 
उसके फलछ का अवश्य विचार कर लेना चाहिए । 


एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था धारण करना मरना कहलाता है । 
अवस्थान्तर को मृत्यु कहते हैं। एक शरीर को छोड़ना और दूसरे शरीर को प्राप्त करना 
जसे अवस्थान्तर है. उसी प्रकार एक शरीर की विद्यमानता में भी प्रतिक्षण नतन अवस्था 
होती रहती है। इसके अतिरिक्त पूर्वचद्ध आप कर्म के थोड़े-थोड़े अंश प्रति समय जीव 
भोगता है और भोगे अज्चों छा क्षय प्रतिक्षण होता रहता है। आग्रु कर्म का क्षय होने से 
प्रतिक्षण जीव की मत्य होदी रहती है । भाखकारों ने मृत्यु के सत्तरह प्रकार बताये है जैसे- 


(१) आवीचिसरण--जन्म लेने के पश्चात्‌ क्षण-क्षण आयु की कमी होना-भ्रुक्त आयु 
कर्म के दछिकों का क्षय होना । 

(२) तदूभवसरण--वर्तमान जीवन में प्राप्त शरीर के संयोग का अभाव हो जाना तदू- 
भव मरण है । 

(३) अवधिसरण-गत जीवन में जितनी आयु बंधी थी, उसके पूण होने पर मत्यु होना । 

(४) आधन्तमरण--सर्वदेश और एक देश से आयु का क्षीण होना तथा दोनों भवों 
में एक ही प्रकार की मृत्यु होना । 

(४) बाल्मरण--सम्यद्॒र्शन, ज्ञान और चारित्र की आराधना से रहित होकर मरना; 
अजल्ञान-पूर्वक मरना, विघर-भक्षण करके, जल में डूब करके, पर्बेत से कूद करके या अन्य 
प्रकार से आत्मघात करके मरना । 

(६) परिडतमरण--समाधिभाव के साथ, रत्त्रथ की आराधना पूर्वक, साम्य 
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भाव सहित मृत्यु होना । 

(७) आमन्न मरण--सयम से च्युत होकर अथवा त्रत से अप्ट होकर मरना। 

(प) बाछ-परिढद-मरण--सम्यक्त्व एवं श्रावक के ज्तों से युक्त होकर किन्तु सहात्रतां 
से रहित होकर, समाधि के साथ झरुत्यु होना | 

(६) सशल्यम्रण--परछोक में सुखों की आञा रखकर मरना; मिथ्याल और माया- 
चार सहित मरना अर्थात्‌ दीन शल्या म॑ किसी शल्य के साथ मृत्यु होना । 

(१०) प्रमाव्मरण--प्रमाद के अधीन होकर अत्यन्त सकल्प-विकल्प युक्त भाव से 
जीवन का त्याग करना | 

(११) बशातंसरृत्यु-इन्द्रिया के वज होकर, कपाय के वण होकर अथवा वेदना के व 
होकर मृत्यु होना । 

(१२) बिप्रणमरण--संयम, शील, बत्रत आदि का यथावत्‌ पाछ्न न कर सकने के 
कारण अपधात करना । 

(१३) गुद्धपृष्टमरण--युद्ध में शूरदीरता दिखाकर मरना | 

(१४) भक्तपानसरण-प्रत्याख्यान मरण-विधि पूर्वक तीनों प्रकार के आहार का जीवन- 
पर्येन्त परित्याग करके यृत्यु होना । 

(१४) इगितमरण-समाधि मरण धारण करभके-संथारा लेकर फिर किसी से सेवा-चाकरी 
न कराते हुए देह त्याग करना | 

(१६) पादोपगमन मरण--आहार का तथा शरीर का यावज्जीवन त्याग करके वृक्ष की 
भांति स्थिर रह कर-गम॒नागसन आदि क्रियाओं का त्याग करके-पग्राण त्याग करता । 

(१७) केबलिसरण--केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ देहका पृथक होना। इन 


सत्तरह प्रकार की मृत्यु में से कोई भी सृद्यु ऐसी नहीं' है. जिसमे छुद्ठम्वी जन भागीदार 
बन सकते हो | 


मूलः--इम॑ च में अत्यि इमं च नत्यि, 

इमं व मे किव्चमियं अफिच्च । 
त॑ एचमेवं लालप्यप्माणं, 

हरा हर॑ति ति कहं पमाए ॥२४॥ 


छाया--इंद च मेउस्ति इंदम्‌ च नास्ति, इद च में कृत्यमिद्मकृत्यम्‌ । 
तमेवमेव लालप्यमानं, हरा हरन्तोति कथ प्रमाद; |॥२४॥। 
शब्दा र्‌ः 9० ने हि [कर की ह 
_ शच्दार्थ --यह मेरा है।यह सेरा नहीं है, यह कार्य करने योग्य है और यह करने 
योग्य नहीं है, व वोलने वाले जीव को रात दिन रुपी चोरहरण कर लेते हैं । ऐसी 
अवस्था से प्माद केसे किया जा सकता है १ अर्थात्‌ प्रमाद नहीं करना चाहिए। 
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साष्य:--जीवन अनित्य है। उसके स्थिर रहने की सामयिक सयोदा नहीं है। 
जल का बुदबुद किसी भी समय, वायु निकलते ही नष्ट हो जाता है । जीवन भी श्वासो- 
जउछवास रूप वायु के आगमन एवं निर्ममन पर निर्भर है । वह भी किसी भी क्षण समाप्त 
हो सकता है। अनेक प्राणी इसी प्रकार जीवन त्याग कर अचानक चल देते हैं । मनुष्य 
जीवन की इस क्षणभंगुरता को भीभांति जानता है, देख भी रहा है. । फिर भी वह अपने 
जीवन पर विचार नहीं करता | मानों वह अनित्य एवं क्षणविनश्वरता का अपवाद हैऔर 
उसने जीवित रहने का ठेका ले लिया है! 


5 


सनुष्य अपने वर्तमान को देखता है और भविष्य के प्रति एकदम उपेक्षा की 
वृत्ति से काम लेता है। अगर कभी भविष्य की ओर देखता भी है तो इस दृष्टि से जेसे 
उसे सदा जीवित ही रहना है-मरने का अवसर उसके सामने उपस्थित ही न होगा । 
अतएंव वह सोचता है-यह मेरा है, यह मेरा नहीं है । अर्थात्‌ अमुक वस्तु मेरी है और 
अम्ुुक मेरी नहीं है। इस प्रकार वाह्म पदार्थों में आत्मीयता का भाव स्थापित करता है। यह 
आत्मीयता की कल्पना ढुःख का मूल कारण है। इसी से अनेक ढुःखों की उत्पत्ति होती है । 


आत्मा का जीवन पर्यन्त साथ देने वाछा शरीर भी जब आत्मा का अपना नहीं 
है-पराया है-तो अन्य वस्तुएं आत्मा की केसे हो सकती है ९ 
कहा भी है-- 
एक: सदा शाश्वतिको ममात्मा, विनिर्मठः साधिगमस्व॒भाव: । 
वहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ता, न शाश्वता, कर्मभवा: रवकीया: ॥ 


अरथीत्‌-मेरा आत्मा अफ्रेला है, अजर अमर अबिनाशी है, स्व॒भावत:. निर्मल 
है, चेतनामय है। दूसरे समस्त पदार्थ आत्मा से भिन्न-वाह्म हैं| वे नाशशील हैं और कर्मो- 
दय से प्राप्त हुए हैं, इस कारण आत्मा के अपने नहीं हो सकते | तथा-- 
यस्यारित नैक्य॑ वुपाडपि साढं; हा 
तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रमित्रे' ९ 
पृथक॒कते चर्मण रोमकूपा , ' 
कुतों हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ? ॥ 


अर्थातू--जिस आत्मा की शरीर के साथ भी एकता नहीं है यानी जो आत्मा 
जीवन-पर्यन्त शरीर के साथ रहने पर भी शरीर से सर्वस्था निराला है, उसकी पुत्र, मित्र 
ओर पत्नी आदि प्रत्यक्ष से भिन्न दिखाई देने वाले पदार्थों के साथ एकता केसे हो सकती 
है ? चमड़ी अगर हटा दी जाय तो शरीर में रोम कैसे रह सकते हैं ९ अर्थात्‌ गरीर के 
साथ रोमों का संबंध चमड़ी के द्वारा होता है, अतएवं चमड़ी शरीर से हट जाने पर रोस 
स्व॒तः हट जाते हैं । इसी प्रकार पुत्र; कछत्र आदि के साथ जो सबंध है वह शरीर के 
निमित्त से है। जब शरीर ही आत्मा से भिन्न है तो पुत्र आदि अभिन्न केसे हो सकते है। 


[ ४०६ ] कपाय वर्णन 





इस श्रकार संसार के समस्त पदार्थ आत्मा से भिन्न हैं, फिर भी सनुष्य उतें 
अपना समझता है। इसी प्रकार दूसरे पदार्थों को परकीय समझता है--अथीत बह 
कुछ पदार्थो" पर राग भाव करता है और कुछ पर हंप का भाव धारण करता है | 
अथचा चस्तुत्त: वे पदार्थ दूसरी आत्मा के नहीं हैं फिर भी उन्हे, उनके समझता हे। 
इस मिथ्या समझ के कारण जब कर्म-जन्य पदार्थो' का संयोग होता है तो इष्ट संयोग 
होने पर प्रसन्नता का अनुभव करता है और अनिष्ट संयोग होने पर हुःख का अनुभव 
करता है। इसी प्रकार उनके वियोग में दुःख-सुख की कल्पना करता हैं । 


इन कल्पनाओं के जाछ में फसकर जीव अपनी वास्तविकता को तो मछ जाता 
है, और “ यह कार्य मुझे कछ करना है? “ अम्ुुक काम अमुक समय करना हैं? 'यह मुमे 
नहीं करना है! इत्यादि संकल्प बिकल्पो से ही पड़ा रहता है। 

इन संकल्प-विकल्पों का कह्दों अन्त होता तब तो गनीमत थी, पर उनका कहीं 
और कभी अन्त नहं। आता । एक संकल्प पुण्योदय से अगर पूर्ण हो जाता है तो 
अन्य अनेक संकल्प नवीन उसन्न हो जाते हैं । फिर वे सब पूर्ण सी नहीं। हो पाते कि 
नवीन-लवीन फिर उत्तन्न होते रहते हैं। इस प्रकार संकल्प की अनवस्था जीवन को 
कभी निश्चिन्त नहीं। होने देती | 

इधर तो मनुष्य संकल्पों को पूर्ण करने की चेष्टा में निरन्तर प्रयत्नणील रहता 
है, उधर रात और दिन रूपी चोर वहु मूल्य जीवन के भाग सदैव हरण करते रद्दते 
हैं। वे श्रतिप् आयु का कुछ भाग हर लेते है। एक ओर संकल्प-बिकल्पों दी पूर्ति 
का श्रयत्त चालू रहता है और दूसरी ओर काछ की क्रिया निरन्तर जारी रहती है । 
परिसित आयु का अन्त आ जाता है, पर अपरिमित संकल्पों की समाप्ति नहीं होने 
पाती। अन्त में प्राणी इन सकल्प-विकल्पों के साथ ही परछोक की ओर प्रयाण कर 
देता है। 

सत्यु यह नहीं सोचती कि इसके संकल्प पूर्ण हो गये हैं या नहीं? वह तो 
आती है ओर जीवन-धन का हरण करके तत्काछ नाम शेप कर जाती है। ऐसी अवस्था 
में कोई भी ज्ञानवान्‌ पुरुष प्रमाद भे जीवन कैसे यापन कर सकता है ? ज्ञानी 
पुरुष अपने जीवन का काछ आत्मा के श्रेयस्‌ू के लिए अर्पण करता है। वह बाह्म 
उपाधियों से अछग होकर परकीय पदार्थो' को अपना त मानता हुआ, सिफे अपने को 
( आत्मा को ) ही अपना समझता है. और उसीके शाश्वत कल्याण में निरन्तर निरत 


रहता है। ऐसे पुरुष अग्रमत्त होकर, निष्कपाय होकर, देह से सदा के छिए मुक्त 
होते हैं, सिद्ध होते हैं । वही महापुरुप अनुकरणीय हैं। 


जी 


निग्नेन्थ-प्रवचन-तेरहवां अध्याय समाप्त 
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88 3४ नम: सिद्धे स्य' है 
निग्न॑न्थ-प्रवचन 
॥ चौद॒हवां अध्याय ॥ 
लक 
वराग्य-सम्बोधन 
भगवान्‌ श्री ऋषभ-उवाच-- 
मूल:-संबुब्फह कि न बुज्कह संबोही खलु पेच्च दुल्लहा। 
णो हृवणमंति राइओ नो सुलभ पुणरावि जीवियं ॥१॥ 
छाया: -संवुध्यध्व कि न वुध्यध्वं, सम्बोधि: खलु प्रेत्य दुलंभा । 
नो खलूपनमन्ति रात्रय नो सुलभ पुनरपि जीवितम्‌ || १ ॥ 


शब्दार्थ:--भव्यो ! सद्धर्म का स्वरूप समझो | तुम समज्ञते क्‍यों नहीं हो ९ मृत्यु 
के पश्चात वोध प्राप्त होना दुलूभ है | बीती हुई रात्रि फिर छौट कर नहीं आती और पुनः 
मानव जीवन की ग्राप्ति सुलभ नहीं है । 


भाष्य:--पिछले अध्ययन से कपाय का वर्णन किया गया है और उससे मुक्त 
होने की प्रेरणा की गई है। किन्तु जब तक हृदय में सांसारिक पदार्थों के प्रति तीत्र 
अनुराग विद्यमान रहता है तव तक कपाय से सुक्ति होना संभव नहों है। अन्तःकरण 
में विराग-सावना का जन्म होने पर कपाय क्षीण होने छगता है। अतएव कषाय- 
अध्ययन के अनन्तर बेराग्य-सम्वोधन नामक अध्ययन कहा है। 

इस अध्ययन मे, अन्य अध्ययनों की अपेक्षा एक विशेष वात यह है कि अन्य 
अध्ययन भ्रमण भगवान्‌ सहावीर स्वामी के उपदेश रूप में है और ग्रकृत अध्ययन 
आदि तीर्थ कर अगवान्‌ श्री ऋषभदेव के सदुपदेश से आरम्भ हुआ है। 

भगवान्‌ ऋपसदेव जब निश्नन्थ दीक्षा से दीक्षित हो गये, तब उनके 
ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत ने सम्पूर्ण भारतवर्ष पर अपना एकछत्र साम्राज्य 
स्थापित करना आरम्भ किया | भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपने सब पुत्रों को 
राज्य बांट दिया था, पर भरत उन सब को अपने अधीन वनाना चाहते थे । इस 
प्रकार महाराज भरत द्वारा सताये जाने पर उन्होंने भगवान श्री ऋषभदेव के समीप 
जाकर कहा-'्रभो ! भरत हमें अपने अधीन करना चाहते है। वह यह चाहते हैं कि 
हम सब उनकी आजा का पालन करेँ। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ? भगवान्‌ 
ने उन्हे जो उपदेश उस समय दिया था, उसी का यहां उल्लेख किया गया है । 

भगवान्‌ ऋषभदेव कहने छगें--हे भव्यों ! तुम छोग बोध ग्राप्त करो अर्थात्‌ 


[ ४०८ ] वेराग्य सम्बोधन 


सम्यल्ञान, दशेन और चारित्र रूप धर्म का यथार्थ स्वरूप समझो, क्योंकि इस प्रकार 
का उत्तम अवसर फिर मिलना कठिन है। पहले बताया जा चुका है कि अनुष्य 
जन्म कितना दुलभ है। मनुष्य जन्म का रास हो जाने पर भी क्मभ्रूमि, आय देश, 
सुकुछ में उत्पत्ति, इन्द्रियों की परिपृणंता और धर्म श्रवण, श्रद्धा का होना आदि सर 

रोचर दुलभ हैं। अतिशय पुस्य के प्रताप से जब यह सब सामग्री भ्राप्त हो गई है तो 
बोध क्यों नहीं प्राप्त करते ? इस अधूर्च अवसर को पाकर वोध-छाभ करना दी 
चाहिए | कहा भी है-- 


निरवाणादिसुखप्रटे नरभवे जेनेन्द्रधमोन्विते, 

छव्धे स्वल्पमचारु कामजसुखं नो सेवितु' युज्यते । 
बेड्ूयादिमहोपलीघनिचिते प्राप्तेडपि रत्ताकरे, 

छातु' स्वल्पमदीष्ति काचशकलं कि साम्प्रतं साम्प्रतम्‌ ९! 


अथात्‌--जिनेन्द्र भगवान्‌ के धर्म से युक्त इस मानव भव को पा करके तुच्छ 
तथा नीरस कामभोगों का सेवन करना उचित नहीं है। बेंड्य आदि मणियों से युक्त 
समुद्र मिल जाने पर भी विना चसक का-तुच्छ कांच का टुकड़ा छाना क्‍या उचित 
कहा जा सकता है यानी जिस प्रकार वेंडूय आदि सणियों को छोड़कर कांच का 
टुकड़ा अहण करना उचित नहीं है उसी प्रकार जिनधर्म का सेवन न करके विपयभोगों 
का सेवन करना भी उचित नहीं है । 


इस स्वण--अबसर को जो यों ही विता देते हैं अथवा जो जीव यह सोचते हैं 
कि--चलो अभी तो संसार के सुख भोग छें, फिर बुद्ध अवस्था आने पर धर्म की 
साधना कर छेंगे, उनका प्रमाद दूर करने के लिए कहा गया है--जो समय व्यतीत 
हो जाता है वह छौटकर नहीं आता। आयु प्रतिक्षण शक्षीण होती जा रही है । यदि 
यह आयु समाप्त हो गई और घर्म का आचरण न किया तो रत्नत्रय की प्राप्ति होना 
भविष्य में अत्यन्त कठिन है। जो छोग धर्माचरण से अ्रष्ट होते हैं वे अनन्त काल 
तक संसार में परिश्रमण करते रहते हैं । 


तालये यह है कि अनन्त आत्मिक सुख की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य भव 
ही सर्वेश्रे. साधन है। पुण्य के योग से यह साधन मिलगया है। ऐसी स्थिति में 
इस सुयोग का सदुपयोग करो | एक वार अगर यह अवसर हाथ से चला गया तो 
अनन्तकाल तक संसार में भ्रमण करना पड़ेगा और जन्म-मरण आदि की प्रबल 
वेदनाएं' सहन करनी पड़ेगी। एक बार मनुष्य पर्योय का क्षय हो जाने के पश्चात्‌ 
दूसरी वार उसकी प्राप्ति होना कितना कठिन है, यह बात समझाने के लिए शास्त्र- 
कारों ने दस दृष्टान्तों की योजना की है। इन इृष्ठान्तों से स्थूछ बुद्धि वाले भी मानव- 
जीवन की दुलेभता की कल्पना कर सकते हैं । वे दृश्टान्त इस प्रकार हैं-- 


विश्न: आर्थितवान्‌ प्रसन्नसनसः श्रीज्रह्मदत्तात्‌ पुरा। 
ज्षेत्रेडस्सिन्‌ भरतेडखिले प्रतिगृहं मे भोजन दापय | _ 


चौदहवां अध्याय [ ५०६ ] 





इत्थं लब्धवरो5थ तेप्वपि कदाप्यश्नात्यहों द्विः स चेढू, 
भ्रष्टोी मर्त्यभवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥ १॥ 
अथोत्‌ किसी द्रिद्र त्राह्मण पर चक्रवर्त्ती राजा तह्मव्त्त प्रसन्न हो गये। उन्होंने 
उससे सन चाहा वर मांगने की स्त्रीकृति हे दी। ब्राह्मण ने कहा-मुझे यह वरदान 
दीजिए कि आपके राज्य में--सम्पूर्ण मरत क्षेत्र स! श्रतिदिन-एक घर में मुझे भोजन 
करा दिया जाय | जब 'सब घरों में भोजन कर लू गा तो दूसरी वार भोजन करना आरम्भ 
करू'गा ।? इस प्रकार जीमते-जीमते सम्पूर्ण भरतक्षेत्र के घरों में जीम चुकने पर दूसरी 
वार वारी आना बहुत ही कठिन है। वह सारे जीवन में एक-एक बार भी सब घरों 
में नहीं जीम पाएगा। किन्तु संभव है, देवयोग से कढाचित दूसरी बार बारी आ 
जाय, पर प्राप्त हुए मनुष्य भव को जो व्यक्ति बृथा व्यत्तीत कर देता है उसे फिर 
मनुष्य भव प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है । 
स्तम्भानां हि. सहस्रमष्टसहितं प्रत्येकमष्टोत्तरं, 
कोणानां शतमेपु तानपि जयन्‌ द्यतेउथ तत्संख्यया । 
साम्राज्यं जनकात्सुत: स छभते स्याच्चेदिदं दुर्घटम्‌ , 
अष्टा मर्त्यसवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तमाप्नोति न ॥ २॥ 
अर्थात्‌ू--एक सौ आठ कोने वाले एक हजार आठ स्तम्भों को, जूए में एक 
भी वार विना हारे भले ही एक सो आठ वार जीत ले--ओऔर इस प्रकार पुत्र अपने 
पिता से साम्राज्य प्राप्त कर ले--अथोत्‌ यह अघट घटना भले ही घट जाय, पर 
मनुष्य भव को एक वार वृथा व्यतीत कर देने वाले पुरुष को फिर मनुष्य भव की 
प्राप्ति होना कठिन है । ' 
बृद्धा काउपि पुरा समस्तभरत्त्तेत्रस्य धान्यावरिं, 
पिण्डीकृत्य च तत्र सर्पपकणान्‌ क्षिप्त्वाद्केनोन्मितान्‌ ॥ 
प्रत्येकं हि प्रथलकरोति किल सा सर्वाणि चान्नानि चेदू | 
अष्टो मर्त्यभवात्तथाप्यसुकृती भूयस्तंमाप्नोति न ॥ ३ ॥ 
अथीत्‌--सम्पूर्ण भरत क्षेत्र के गेहूँ, जी, सकक्‍की, चना आदि सब धान्यों को 
एक जगह इकट्ठा किया जाय और उस एकत्रित ढेर में थोड़े से सरसों के दाने डाल 
दिये जाए और अच्छी तरह उन्हें हिछा दिया जाय। फिर एक क्षीण -नेत्र-ज्योति 
वाली वृद्धा से कहा जाय कि इस ढेर में से सरसों वीन-बीन कर अछग कर दे। वह 
वृद्धा ऐसे करने में समर्थ नहीं हो सकती । किन्तु किसी प्रकार अदृष्ट दिव्य-शक्ति के 
द्वारा वह ऐसा करने में समर्थ हो भी जाय, तब भी मनुष्य भव पॉकर' पुण्योपा्जन न 
करने वाले को पुनः मनुष्य भव की प्राप्ति होला इससे भी अधिक कठिन है । 

(४ ) एक घनी सेठ के पास वहुत से रत्न थे। एक बार वह परदेश चला 
गया और पीछे से उसके पुत्रों ने उसके वहुमूल्य रत्न, बहुत थोड़े मूल्य में वेच डाले । 
रत्न खरीदने वाले वणिक्‌ विभिन्न दिशाओं में, अपने-अपने ढेश चले गये। सेठ पर- 
देश से छौटा अपने पुत्रों की करतूत जानकर ऋ द्ध हुआ । उसने अपने पुत्रों को आजा 
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दी--जाओ, और वे सब रत्न वापिस ले आओ । सब पुत्र घर से निकले और हधर- 
उधर घूमने छगे। क्‍या वे समस्त रत्न वापिस छा सकते है १ नहीं। तथापि देवयोग 
से कदाचित्‌ वे इस कठिन कार्य में सफछता ग्राप्त कर सके किन्तु मलुप्य भव पाकर 
पुण्योपारजन न करने वाले को पुनः मनुष्य भव प्राप्त होना इससे सी अधिक कठिन हैं | 

(४ ) एक भिखारी को रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वप्न आया कि उसने पूर्णे- 
मासी का चन्द्रमा निगल लिया है। उसने अपन स्वप्त का हाल अन्य भिखारियों से 
कहा। भिखारियों ने स्वप्न का फल प्रकट करते हुए कहा--ठुमने पूर्ण चन्द्रमा स्वप्न 
में ढेखा है, इस लिए आज तुम्हें उसी आकार का पूरा रोट भिक्षा में मिलेगा। 
भिखारी को उस दिन सचमुच एक रोट मिछ गया। उसी रात्रि में, उसी ग्राम में 
एक क्षत्रिय ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा। उसने स्वप्न शास्षियों के पास जाकर स्वप्न 
का फलछ पूछा। स्वप्न शास्त्रियों ने फछ बताया -तुम्दे सम्पूर्ण राज्य की प्राप्ति होगी । 
संयोगवर्ण उसी दिन उस ग्राम के राजा का देहान्त हो गया। वह निस्संतान था। 
प्राचीन काल की प्रथा के अनुसार, सूड में फूछमाछा देकर हथिनी छोड़ी गई। वह 
जिसके गले में माला ढाल दे; वही राज्य का र्त्रामी बनाया जाय | हथिनी फूलमाला 
लिये धूमती हुई उसी राजपूत के पास आई और उसके गले में साछा ढाल दी। पर- 
म्परा के अनुसार वह राजा बनाया गया । 

जब स्वप्न में पुर्ण चन्द्र देखने वाले भिखारी को वह हाल मालूम हुआ तो वह 
सोचने छगा--जो स्वप्न राजपूत ने देखा था। वही मैने भी देखा था। उसे राज्य 
मिला और मुझे! सि्फे एक रोट। मैं अब फिर सोता हैँ और फिर पूर्ण चन्द्रमा का 
स्वप्न देख कर राज्य प्राप्त करूगा।' क्‍या भिकछुक फिर वह स्वप्न देखकर राज्य 
प्राप्त कर सकता है ९ वहुत ही कठिन है, पर एक वार मनुष्य जीवन व्यर्थ विता बेने 
पर नर भव का छाभ पुनः होना उससे भी कठिन है| 


(६ ) मथुरा के राजा जितशत्रु की एक पुत्री थी। राजा ने उसका स्वयंबर 
किया। उसमे काठ की एक पुतछी बनाई। पघुतलछी के नीचे आठ चक्र छंगाये। चक्र- 
निरन्तर घूमते रहते थे। पुतलली के नीचे तेल से भरी हुई एक कड़ाही रक्खी गई। 
राजा ने यह घोषणा की कि तेल में पड़ने बाली पुतली की परछाई को देखकर आठ 
चक्रों के बीच फिरती हुई पुतछी की बांई आँख की टीकी को वाण द्वारा वेधने 
वाले राजकुमार को मेरी कन्या व्याही जाएगी। स्वयवर में सम्मिलित हुए समस्त 
राजा ओर राजकुमार ऐसा करने में असमर्थ रहे। अतएवं जिस प्रकार उस पुतली 
के वाम नेत्र की टीकी को वेधना कठिन है, उसी प्रकार बृथा व्यतीत किये हुए मानव 
भव को पुनः प्राप्त करना दुलभ है। 

(७ ) एक बड़ा सरोवर था। उस पर काई छाई हुई थी। पर वीच में छोटा 
सा एक छिद्र था--जहाँ काई नहीं थी। सौ वर्ष वीत जाने पर वह छेद इतना चौड़ा 
हो जाता था कि उसमें कछुए की गर्दन समा सकती थी। एक वार छेद जब चौड़ा 
हुआ तो एक कछुआ ने उसमें अपनी गर्दन डाली और ऊपर की ओर जो दृष्टि फेंकी 
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तो उसे शरदू-पूर्णिमा के चन्द्र का दशेन हुआ। उसके लिए वह दृश्य अपूर्व था। 
अतः अपने कुट्॒म्ब॒ के व्यक्तियों को चन्द्र दिखछाने की इच्छा से उसने पानी म॑ डुबकी 
लगाई । जब वह उन्हे साथ लेकर आया तब तक छेद बंद हो गया था। अब दूसरी 
वार चन्द्र-दर्शन होना बहुत कठिन है। कदाचित्‌ दैवीशक्ति की सहायता से कछुए 
को ऐसा अवसर फिर मिल जाय, किन्तु मनुष्य भव पाकर पुण्योपाजजन न करने वाले 
को पुत्र: मनुष्य भव की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है । 

(८) स्वयंभूरमण समुद्र के एक किनारे गाड़ी का युग ( जूआ ) डाछ दिया 
जाय और दूसरे किनारे पर समिछा ( कील ) डाछ दी जाय, दोनों समुद्र की तरंगों में इधर- 
उधर भटकते-सटकते मिल जाएं और वह कील जूए के छेद में घुस जाय । यह 
घटना अत्यन्त कठिन है । इसी प्रकार सानव भव की पुनः प्राप्ति होना अत्यन्त 
कठिन है। 

(६ ) जिस प्रकार देवाधिप्ठित पाजों से खेलने वाले पुरुष को सामान्य पाशों 
से खेल कर हराना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य भव पाकर विशिष्ट पुण्य 
उपाजन न करने वाले को पुनः सानव पर्याय की प्राप्ति होना कठिन है । 

(१०) एक विद्याल स्तम्भ के टुकड़े-ढुकड़े इतने सूक्ष्म ठुकड़े जिनके फिर 
टुकड़े न हो सके -करके कोई देव एक नली मे भर ले और सुमेरु पर्वत की चोटी पर 
जाकर, जोर से फ़ुक मार कर उन तमाम ढुकड़ों ( अखुओं ) को हवा में उड़ा देवे । 
क्या कोई पुरुष उन समस्त अणुओं को इकट्ठा करके, फिर उस स्तम्भ की रचना 
कर सकता हैं? अत्यन्त कठिन है। पर कदाचित्‌ देवी शक्ति से ऐसा हो सकता है, 
किन्तु मनुष्य भव पाकर उसे बुथा गंवा देने वाले को मनुष्य भव की भ्राप्ति होना 
उससे भी अधिक कठिन है । | 

इस दस हृष्टाल्तों से मनुष्य मत की दुेभता वी कल्पना की जा सकती है। 
वास्तव में मनुप्य पर्यौय की प्राप्ति होना अतिशय पुण्य का फछ है। जिसे इस पुण्य 
के संयोग से यह भव श्राप्त हो गया है, उन्हें इसका वास्तविक मूल्य और महत्त्व 
अंकित करना चाहिए एवं उससे अधिक से अधिक छाभ उठाने की चेष्टा करनी 
चाहिए । तुच्छ कामभोगों में उसे व्यतीत कर देना घोर अविवेक है। एक बार जब 
बह व्यतीत हो जाता है तो दूसरी वार मिलना सरल नहीं है। अतएव मनुष्य भव 
पाकर धर्म के आचरण द्वारा आत्मकल्याण करना विबेकी पुरुषों का परम कर्तव्य है।. 


मूल:-डहरा बुड़ढा य पासह, गब्भत्था वि चयंति माणवा। 
सेणे जह वढ़यं हरे, एक्माउखयम्मि तुट्ट) ॥ २॥ 


छाया---वहरा वृद्धाइच पश्यत; गर्भेस्था अपि चयन्ति मानवा: |, 
इयेनो, यथा वत्तिका, हरेदेवमायु: क्षये चुट्यति || २ | 


शब्दार्थ:--श्री ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं--बाछक, वृद्ध और यहां तक कि 
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2 अल  ड 
गर्सस्थ मनुष्य भी अपने जीवन को त्याग देते हैं, इस सत्य को देखो। जैसे बाज पक्षी 
तीतर को मार डालता है, उसी प्रकार आयु का क्षय होने पर मनुष्य का जीवन समाप्त 
हो जाता है। 
भाष्य --अनस्तर गाथा सें मनुष्य भव की दुलेभता का प्रतिपादन क्रिया गया 
था। यहां प्राप्त हुआ मनुष्य जीवन भी चिरस्थायी एवं नियत समय तक स्थिर रहन 
वाला नहीं है, यह बतलाया जा रहा है। 


अनेक मनुष्य विषयभोगों में आसक्त होकर यह विचार करते हैं कि अभी 
यौवन अवस्था से संसार-सस्वन्धी सुखों का आस्वादन कर ले, फिर इच्छाएं जब 
शानन्‍्त हो छेगी तब धर्म का आचरण करेंगे। ऐसे मनुष्यों को समझाते के छिए भग- 
वान्‌ कहते है--मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु यद्यपि तीन पलय की है, फिर भी तीन पल्य 
तक जीवन टिकना निश्चित नहीं है। अनेक मनुष्य वाल्यकाल में ही प्राण त्याग देते 
है। अनेक वृद्धावस्था तक पहुँचते हैं तो अनेक ऐसे भी है जो गर्भ मे आकर एक 
मुहत्ते पूर्ण होने से पहले द्वी चछ चसते हैं | यह सब प्रत्यक्ष से देखो--छोक में सर्देच 
इस प्रकार की मृत्यु-चटनाएं घटती रहती हैं । 

जब यह निश्चित है कि जीवन का कुछ सी ठिकाना नहें। है, कल तक जीवित 
रहने का सी भरोसा नहीं क्रिया जा सकता तो वृद्धावस्था की राह देख कर चेठ रहना 
बुद्धिसता नहीं है। जेसे वाज पक्षी तीत्तर पर अचानक झपट कर उसके प्राणों का 
तत्काल अन्त कर देता है, उसी भ्रकार मृत्यु भी किसी क्षण मनुष्य के जीवन पर आक्रमण 
करके ग्राणों का अन्‍्त कर देती है। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को अमूल्य मानव भव 
पाकर; एक भी क्षण का प्रमाद न करते हुए शीघ्र ही आत्महित में संछग्न होना चाहिए | 


मूल:-मायाहिं पियाहिं लुपइ, नो सुलहा सुगई य पेच्चओ। 
एयाईं भयाईं पेहिया, आरंभा विरमेज्ज सुब्बए ॥१॥ 


छाया.--मातृत्ति. पितृभिलु प्यते, नो सुलभा सुगतिएच प्रेत्य । 
एतानि भयानि प्रेक्ष्य आरम्माद्‌ विरमेत्‌ सुत्नत ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ:--कोई-कोई माता पिता आदि स्वजनों के स्नेह में पड़कर संसार में भ्रमण 
करते है। उन्हें परलोक में सुगति की प्राप्ति होना सररू नही है। सुब्रत पुरुष इन भयों का 
विचार करके आरम्भ से निवुत्त हो जाय । 


भाष्य:--आयु की अनित्यता का निरूपण करके यहाँ यह चताया गया है कि 
परिमित आयु किस ग्रकार व्यर्थ चढी जाती है और विवेकी पुरुषों का कर्तव्य कया है १ 
माता-पिता शब्द यहाँ उपलक्षण हैं। इन शब्दों से यहाँ आता, पुत्र, पत्ली 
आदि-आदि स्वजनों तथा अन्य स्नेहीजनों का ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य यह है 
कि अनेक मनुष्य स्वजनों के स्नेह-जाल में ऐसे फंसे रहते हैं. कि उन्हे अपने उदार 
ओर महान्‌ कत्तव्य की पूर्ति करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। स्नेह, मोह या 
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ममता के वंधन में जकड़े हुए लोग कर्तव्य पूर्ति के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं कर 
पाते | अन्ततः वही स्तेह आगासी भव सें भी उनका दुर्गति का कारण होता है। 
इस लछोक-संवंधी और परछोक-संवधी दुर्गति-गमन आदि भय के कारणों पर 
विचार करके विवेक-विभूषित व्यक्ति को 'सावद्य अनुछ्ठान 'रूप आरम्भ से निवृत्त 
होना चाहिए और बीतराग भगवान्‌ ढ्वारा उपदिष्ट अहिसा आदि सुत्रतों का आचरण 
करना चाहिए। 
कुछ अज्ञानी पुरुष इस प्रकार के उपदेश से यह तात्पर्य निकाल लेते हैं कि पुत्र 
को माता-पिता की सेवा-सझुश्नूणा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई पुरुष उनकी सेवा 
करता है तो वह एक्रान्च पाप है। संसार से सब प्रकार का नाता तोड़ लेने वाले, 
अध्यात्म की साधना में छगे हुए और जगत्‌ के प्राणी मात्र पर समान भाव स्थापित 
कर चुकने वाले महात्माओं के लिए यह कहा जाय ठो संगत हो सकता है, पर यह 
यात जब गृहस्थ के लिए भी कही जाती है तो विचारणीय बन जाती है। पुत्र पर 
माता-पिता का असीम उपकार है। परसोत्तम मानव-जीवन की प्राप्ति में वे निमित्त 
हैं। अनेक कष्ट उठाकर वे पुत्र का परिपाछन करते है | कुसंगति से बचाकर सत्संगति 
का अवसर प्रदान करते हैं | पुत्र मे जो बुद्धिवल है, प्रतिशा का वैभव है, भछाई-बुराई 
- को समझने के विवेक की क्षमता है वह प्राय, साता-पिता की ही कृपा का फल है। इसी 
कारण शासत्रकारों ने माता-पिता के उपकार की गुरुता का वर्णुन करते हुए कहा है- 
कोई कुछीन पुरुष॑ प्रतिदिन प्राठःकाल होते ही शतपाक, 'सहस्रपाक जेसे तेलों से 
माता-पिता के शरीर की मालिश करे, सालिश करके सुगंधित द्वव्यों से उबटन करे, 
उबटन करके उन्हे सुगंधित एवं शीतोष्ण जछ से स्नान करांवे, तत्पश्चात्‌ सभी अछं- 
कारो से उनके शरीर को अलछंकृत करे, वस्त्रों एवं. आभूूपषणा से अछंकृत करके मनोश्ञ, 
अठारह प्रकार के व्यंजनों सहित भोजन करावे ओर इसके पश्चात्‌ उन्हे अपने कंधों पर 
बेठा कर फिरे | जीवन पर्यन्त ऐसा करने पर भी पुत्र माता-पिता के महान्‌ उपकार से 
उऋण नहीं हो सकता | रे 
इतनी प्रवछू चेष्टाएँ करते रहन पर भी जिन साता-पिता के उपकार से उऋण 
नहीं हो सकते, उनकी सेवा करने वाले पुत्र को एकान्त पापी बतछाना घोर अज्ञान 
का परिणाम है । ः 
' आगम के अनुसार पुत्र यदि केवल्ली भगवान्‌ द्वारा निरूुपित धर्मका कथन 
करके, उसका वोध देकर माता-पिता को धर्म मे दीक्षित करदे तो वह माता-पिता के 
परम उपकार का वदछा चुका सकता है। कल 
वास्तव में अवस्था-भेद से मनुष्य के कक्तेत््य से .सी भिन्नता आ जाती है। 
ग्रृहस्थ के लिए जो परम कर्तव्य है, वह साधु के किए अकर्त्तव्य हो सकता है और 
साधु का प्रत्येक कर्तेव्य ग्ृहस्थ के छिए अनिवार्य, नहीं है। गृहस्थावस्था और मुनि- 
अवस्था भिन्न-भिन्न हैं और दोनों के, कर्चंव्य कार्यों का केवी भगवान्‌ ने प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
निरूपण किया है। जो भाग्यशाली महापुरुष संसार को त्याग देते है, महात्रतों को 
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अंगीकार करके विचरते है और जिन्होंने शरीर में रहत हुए भी शरीर-सम्बन्धी ममत्व 
का त्याग कर दिया है, वे अन्य कुटुम्बिया में ममता केसे धारण कर सकते हैं? थे संसार 
से परे पहुँच चुके हैं | उनके लिए शत्रु, मित्र, पिता, पुत्र; माता और पत्नी-सब समान 


है। उत्तकी किसी भी प्राणी के साथ कोई भी विशेष नातेदारी नहीं है। उन पर कुट्ठुम्ब- 
परिवार का कुछ भी उत्तरदायित्व नहीं है । 


क्या यही सब विधि-विधान गृहस्थ को लागू किये जा सकते हैं ९ जो गृहस्थ 
सांसारिक व्यवहारों में प्रवृत्ति कर रहा है, अनेक प्रकार के आरम्भ-समारम्भ करके 
धनोपाजन करता है, अपने लिए भवत्तों का निमौण करता है, सन्तानोत्यत्ति करता है, 
क्या वह भी कुटुम्ब के उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता हैं ? उसके लिए माता पिता की 
सेवा करना एकान्त पाप कहा जा सकता है १ कदापि नहीं | इस प्रकार का विधान करना 
अज्ञान की चरम सीमा है| 

यह आशंका की जा सकती है कि यदि गृहस्थ के छिए माता-पिता की सेब्रा 
करना एकान्त पाप नहीं है तो 'भायाहिं पियाहिं लुप्पए! यह वाक्य भगवान्‌ ने क्‍यों 
कहा है ? इसका समाधान स्पष्ट है। भगवान्‌ ऋषभदेव अपने पुत्रों को मुनित्रत धारण 
करने का उपदेश दे रहे हैं और इसी कारण “आरस्भा विस्मेज्ञ सुव्बए! इन झाब्दों का 
भी प्रयोग किया है अर्थात्‌ 'सुब्रती पुरुष आरम्भ से निवृत्त हो जाय |? इस प्रकार मुनि 
वृत्ति के उपदेश में, इस अकार का कथन बाधक नहीं है। इस उपदेश से यह नहीं सिद्ध 
होता कि गृहस्थ माता-पिता की सेवा न करे। जो सब प्रकार के आरम्भ से निवृत्त 


होगा--मुनि होगा--उसके लिए उनकी सेवा करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, 
जेसा कि पहले बतलाया जा चुका है । 





अतएब स्नेह रूप बंधन को जन्म-जन्मान्तरों में अनेकानेक कष्टों का कारण 
समझ कर--संसार अ्रमण रूप भय का विचार करके आरम्भ अर्थात्‌ सावग्य क्रिया 
से निवृत्त हो जाना चाहिए। जो आरम्भ से निद्वत्त होता है वही सुब्रती हो सकता 


है। गृहस्थी छोड़ देने पर भी जो अनेक प्रकार के आरम्भ में अनुरक्त रहते है, वे 
सुत्रती नहीं कहलाते । 


मूल:ः-जमिणं जगती पुढों जगा, कम्मेहिं लुप्पंति पाणिणों । 
सयमेव कडेहि गाहइ, णो तस्म मुच्चेज्ज-पुटुयं ॥ 9 ॥ 


छाया --यदिद जगति पृथग जगत, कमशभि:ः लुप्यन्ते प्राणिन | 
स्वयमेव ऋतेर्गाहते; नो तस्थ मुच्येत अस्पृष्ट || ४ ॥। 


५... गैब्दार्थ:--संसार में अछग-अलग निवास करने वाले प्राणी अपने किये हुए 
कर्म का फल भोगने के छिए नरक आदि यातना के स्थानों में जाते हैं | वे अपने कर्मों का 
फछ भोगे बिना छुटकारा नहीं पाते | 


भाष्य:--जो प्राणी हिसा आदि पाप कर्मों से विरत नहीं होते, उनकी दच्या का 
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डीजे 


यहां निरूपण किया गया है। सावद कर्मों मं रत रहने वाले वे जीव अपने-अपने 
अनुष्ठानों के अनुरुप नरक आदि अशुभ गतियां में भ्रमण करते हैं। उनके किये हुए 
कर्म ही उन्हें ऐसे स्थानों में ले जाते हैं, ईश्वर आदि कोई भिन्न व्यक्ति उन्हे कष्टकर 
स्थानों में नहं। पहुँचाता। इसके अतिरिक्त, कर्मोपाजेन करने वाला व्यक्ति; उन कर्मों 
का फल भोगे विना छुटकारा नहीं पा सकता । 


मनुष्य प्राणी अपनी अनाहि-अनन्त सत्ता को जानता हुआ भी व्यवहार से 
उसे अस्वीकार-सा करता है | अस्वीकार का तालपये यह हैं कि व्यवहार मे उस 
स्वीकृति के अनुसार नहीं चछता। उसकी हृष्टि और भविष्य से हटकर कफेवछ 
छुद्र वर्तमान तक सीमित रहती है। बह वर्तमान के छाभालठाभ की तराजू पर ही 
अपने कत्तीव्य-अकर्तेव्य को तोछता है। भविष्य में चाहे जो हो, जिस कार्य से बते- 
मान में लाभ दिखाई देता है, वही कार्य उसे प्रिय छगता है। उसे भविष्य की कुछ 
भी चिंता नहीं रहती, मानों भविष्य के साथ उसे कोई सरोकार नहीं है। इस संकीयों 
भावना से प्रेरित होकर मनुष्य भविष्य की ओर से निरपेक्ष बन जाता है। अपने 
भविष्य को सुधारने की ओर छक्ष्य नहीं देता । 


गैसे जीवों को यहां सावधान किया गया है.। उन्हे समझाया गया है कि व्ते- 
मान तक ही दृष्टिन दौड़ाओ। वर्तमान तो शीघ्र ही भूत वन्त जायगा। आज का 
जो भविष्य है, वही कछ वर्तमाल;वनेगा और उसी के साथ तुम्हें निबटना पड़ेगा । 
अतएव डस आगामी वर्तमान को विस्मरण न करो। जो छोग उसे विस्मरण करते 
हैं. उन्हें विभिन्न प्रकार के नरक आदि यातनाओं से परिपूर्ण स्थानों का अतिथि बनना 
पड़ता है । 

जगत्‌ में नाना अक्रर के जो दुःख दिखाई देते हैं; उनका मूल कारण दुःख 
भोगने वाढा स्वयमेव है। जहां बीज पड़ता है वही अंकुर उगता है, इसी प्रकार जहां 
जिस आत्मा में अशुभ कर्मो' का संचय होगा वहीं ढुःखों की उत्पत्ति होगी | अतणब 
अपने किसी ढुःख के लिए दूसरे को उत्तरदायी ठहरानों घोर श्रम है। न कोई किसी 
को दुःखी वना सकता है; न कोई किसी को सुखी बना सकता है समरत्र सुख-दु'ख 
आत्मा के अपने ही व्यापारों के फल है। कहा भी है'-- 

स्वयं कृत॑ कर्म यदात्मना पुरा; फल तदीयं छभते शुभाशभम | 
परेण दत्त यदि लम्यते स्कुटं, स्वयं कृत कर्म निरथंक तदा ॥ 

श्रथीत्‌ आस्मा ने जेसे कर्म किये हैं, उन्ही। का शुभ या अशुभ फछ वह आप 
पाता है। यदि दूसरों का दिया हुआ फल दूसरा पावे तो उसके डउपाजन किए हुए 
कर्म निष्फल हो जाएँगे। 

'सदा इस संत्य का स्मरण रखते हुए अपने दुःख-सुख के लिए दूसरों को 
उत्तरदायी न ठहराओ। अपने ढुःख के लिए किसी पर हष न केरो और सुख के 
लिए राग भाव घारण न करो। अन्यथा राग-छोष के वश होकर और ओधिक पाप 
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अनशरकन्‍न+-नमन, >> बष 
कन नल - अनीभ लता ननन--ऊ न । 





कर्म उपाजन करोगे। जब पूर्वोर्जित पाप या पुण्य का ठुःख रुप या सुख रूप फछ 
प्राप्त हो तो उसे अपने ही कर्म का फछ समझ कर साम्य भाव एवं घेर्य के साथ 
सहन करो । पहले जो ऋण अपने मस्तक पर चढ़ाया है, उसे उतारी समय विपाद- 
युक्त एवं अधीर बनने से क्या काम चलेगा १ उसे तो किसी भी अवस्था में चुकाना 
पड़ेगा। हां, भविष्य का विचार करो और निश्चय करो क्रि अब जो कर्म करोगे 
उनका फल भी इसी प्रकार भोगना पड़ेगा । 


इस प्रकार विवेक और धर्य का सहारा लेने से भविष्य कालीन दु:ख से अपनी 
रक्षा कर सकोगे। साथ ही उपस्थित दुख की मात्रा भी न्‍्यून हो जायगी। यह 
स्मरण रखना चाहिए कि सुख-दुःख जहा वाह्य निमित्तों पर अबलबित हैं, वहां 
अपनी सनोवबृत्ति पर स्री उत्तका वहुत कुछ आधार है। हृढ़ सनोवृत्ति पर्वत के समान 
भारी दुःख को भी राई के वराबर बना ठेती हे और कातर भाव से राई के वरावर 
दुःख भी परत के समान बन जाता है । 


तात्ययें यह है कि प्रत्येक समुष्य को निम्न लिखित बातो का सर्देंध ध्यान 
रखना चाहिए'--- 


(१) जो कर्म आज किया जाता है, उसका फल भविष्य में अवश्यंभावी है । 


(२ ) कृत कर्मों का फल सोगने के लिए जीव को नाना योनियों में श्रमण 
करना पड़ता है । 


( ३ ) अपने 'किये हुए कर्मों का फल प्राणी आप ही पाता है। फछ भोगने के 
लिए न इंश्वर की अपेक्षा होती है और न किसी अन्य की | 
इन बातों का ध्यान रखकर विवेकियों को प्रवृत्ति करनी चाहिए। 


मूल:-विरयां वीरा समुद्रिया, कोहकायरियाइमसिणा । 
पाणे ण॒ हणंति सब्बसो, पावाओ विरयाशिनिव्युडा ॥५॥ 


छाया"--विरता वीरा समुत्यिता ; क्रोषफात्तरकादिपीषणा | 
प्राणितों न ध्वन्ति सर्वेश , पायाद्‌ विरता अ्रभिनिवृ ता. ॥५॥ 
शब्दार्थ:--जो पौदूगलिक सुख से तथा हिंसा आदि पापों से विरक्‍्त हैं, जो सम्यक 
चारित्र की उपासना में सायघाने हैं, जो-क्रोध, मान, माया और छोभ को नाथ करने 
वाले हैं, वे मन, वचन एवं काय से प्राणियों की हिंसा नहीं करते | ऐसे बीर पुरुष मुक्ता- 
त्माओं के समान शान्त हैं। _ - 


भआरष्य:--अकृत गाथा सें क्रोध के अहण से मान का सी अहण किया गया हे 
कातरिका अर्थ साया है। 'कातरिका'-के ग्रहण से छोभ का भी ग्रहण हो जाता है । 
यहां यह स्पष्ट किया गया है कवि विषय-जन्य सुखों की प्राप्ति के छिए अनेक 


प्रकार के आरंभ-समारंभ करने पड़ते हैं| -विषय-जन्य सांसारिक सुख बाह्य पदार्थों, 
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पर अवलूबित है। जितने परिमाण में अनुकूछ योग्य सामग्री प्रस्तुत होगी, उतने ही' 
परिमाण में सांसारिक खुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की बद्धमूल धारणा के कारण 
सुख का अभिलापी प्राणी अधिक से अधिक सुख श्राप्त करने के उद्देश्य से अधिक से 
अधिक सुख-सामग्री जुटाना चाहता है। उस सामग्री को जुटाने के छिए वह अधिक 
से अधिक आरम्भ अथोत्‌ सावय क्रियाएँ करता है | 


जैसा कि पहले बतलाया गया है, सावद्य क्रियाओं का दुष्फल उसे भोगना 
पड़ता है । वर्तमान काल में भी वह उस सामग्री के कारण अनेक दु'ख उठाता है। 
सुख-सामग्री के उपार्जन में नाना प्रकार के कप्ट, उपार्जित सामग्री के संरक्षण की 
विविध प्रकार की सदा श्रवृत्त होने वाली चिन्ताएं और अस्त में उसके वियोग से 
होने वाला घोर विषाद, यह सब उस सुख-सामग्री के दान है। सुख सामग्री की 
बदौलत इस सब की जीव को प्राप्ति होती है। ऐसे जीव को कदापि शान्ति-लाभ नहीं 
हो सकता। अनुपम और स्थिर शान्ति की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो सब प्रकार, 
के आरम्भ से विमुख हो जाते हैं. तथा क्रोध, मान, माया और छोभ का परित्याग कर - 
देते हैं। ऐसे जीव संसार से रहते हुए भी संसार में अतीत है । 


मूलः-जे परिभवह पर जणं, संमारे परियत्तइ महं । 
अदु इंखिणिया उ पाविया, इति संखाय मुणी न मजह ॥ 


छाया:--य परिभवति पर जन, संसारे परिवत्तंते महत्‌ । 
अथ ईक्षणिका तु पापिका, इति सख्याय मुनिर्न माद्यति ॥ ६॥ 


शब्दार्ण:--जो दूसरे का पराभव-तिरस्कार करता है वह चिरकाछ तक संसार में 
भ्रमण करता है। पराई निंदा करना, पाप का कारण है, ऐसा जानकर मुनि अमभिमान 
नहीं करते | 

भाष्य:--गाथा का भाव स्पष्ट है। जो मुनि विशिष्ट ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी और 
तपस्वी है, उसे अपने ज्ञान, ध्यान, तप आदि का अभिसान नही करना चाहिए। मैं 
श्रमुक उच्च जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा गोत्र संसार भर में विख्यात एवं प्रशस्त है, 
मैं इतना अ्रधिक विद्वान हूँ, शास्त्रों के मर्म का वेत्ता हूँ; में ऐसा घोर तप करता हूँ, 
तुमसे छुछ भी नहीं बन पड़ता । तुम मुझ से हीन जाति के हो, ठुम मेरे आगे झज्ञ 
हो, इत्यादि प्रकार से अभिमोन करने बाला संसार में चिर भ्रमण-करता है। क्योंकि 
पर-निन्दा पाप का कारण है । 

दूध में खटाई का; थोड़ा-सा अंश सम्मिलित हो जाय तो सारा दूध फट जाता 
है--विक्रत हो जाता है और अन्त में वह स्वयं दवि के रूप में खटाई बन जाता -है। 
इसी प्रकार तपस्या, त्याग आदि में अभिमान कपाय का अंश सम्मिलित होने से वह 
तपस्या आदि कपाय रूप परिणत हो जाती है। कारण यह है कि उस समय तप- 
त्याग आदि क्रियाएं आध्यात्मिक बिशुद्धि के उद्द श्य से नहीं होती, किन्तु मान कषाय! 
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ही आज नि शशि कर दमवील पक मलिक 20777 0 अल 7 अर हक पलक अल अहम 
की पुष्टि के लिए प्रायः की जाती हैं। हम दूसरों से किस प्रकार ऊँचे कहडावें आौर 

हम अपने सामने दूसरों को किस श्रकार नीचा दिखाएं, यह भावना तप-त्याग के 
मूल मे होती है तो कपाय पोषण-ही उसका मूल्य रह जाता है। यही कारण है कि 
उस तप-त्याग के विद्यमान होने पर भी संसार-भ्रमण का अन्त नहीं होता, वरन, वह 
ओर अधिक बढ़ता है | 

आतणएव यहाँ सूत्रकार कहते हैँ कि जो अविवेकी जन दूसरे का तिरस्कार 
करता है, वह चार गति रूप संसार में रहेट की घड़ियों की भांति भ्रमण करता है 
आर उसका अ्रमण चिरकाल तक चालू रहता है। क्योंकि ईक्षणिका अथौनू परनिन्दा 
पाप का कारण है। ऐसा समझ कर मुनि अपने तप-त्याग-ज्ञान-ध्यान का अभिमान 
करके दूसरों को नीचा दिखाने का कदापि प्रयत्न नही करते हैं । 


तात्पर्य यह हैं कि तपस्या आदि वाह्म क्रियाओं के आचरण का एक मात्र उच्दे श्य 
आत्मगुद्धि होना चाहिए। अपना महत््त सिद्ध करने के छिए बाह्य क्रियाओं का 
अ्राचरण नहीं करना चाहिए। वाह्म क्रियाएं इतनी पवित्र हैं कि उन्हें कीर्ति का 
वाहन बनाने वालरा पुरुष घोर अविवेकी है और उनकी प्रकारान्तर से आसातना 
करता है। वह उन महान्‌ क्रियाओं को अपनी छुद्र कीति का कारण बनाकर उनके 
वास्तविक फल से वंचित हो जाता है। लेकिन जब वह उन्त क्रियाओं को परनिन्दा 
का साधन बनाता है, तव तो उसके पाप की गुरुता और भी अधिक बढ़ जाती है 
और परिणाम यह होता है कि उसे दीघेकाल तक संसार में भटकना पड़ता है। इस 
केवली प्ररूपित तत्व को विदित करके पर-निन्‍्दा से सदेव बचना चाहिए और अपने 


को ऊ'चा सिद्ध करने के लिए दूसरों को नीचे गिराने का वाचनिक प्रयास नहीं करना 
चाहिए । ' ह 


मूलः-जे इह सायाएुगा नरा, अज्फोववन्ना कामेहि मुच्छिया । 
किवणेण सम॑ पगत्या, न वि जाणंति समाहियाहितं ॥ 


छाया -य इह सातानुगा नरा , अध्युपपन्ना कार्ममू च्छिता । 
कृपरोन सम प्रगल्मिता , न विजानन्ति समाधिमाख्यातम्‌ ॥| ७ | 
_ डब्दार्थ:-जो पुरुष इस छोक में खुख का अलुसरण करते हैं, तथा ऋद्धि, रस और 
साता के गौरव में आसक्त हैं और काम-भोग मे मूक्ित हैं, वे इन्द्रियों के दासों के समान 
काम-भोगों से अ्रष्ट वन जाते हैं और कहने पर भी धर्म-ध्यान को नहीं समझते हैं । 
भाष्प --सून्रकार ने यहाँ यह प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार के पुरुष 
समाधि अर्थोत्‌ धर्म ध्यान की आराधना करने में असमर्थ होते हैं । - 
जो पुरुष सातानुगामी होते हैं अथौत्‌ सुख के पीछे-पीछे चलते हैं. और दु.खों 
से भयभीत होकर भश्राप्त सुख का किंचित्‌ अंश भी त्याग नहीं करते, वें समाधि की 
आराधना नहीं। कर सकते। जिन वस्तुओं के सेवन से इन्द्रियों को सुख की अनुभूति 


चौदहवां अध्याय | ४१६ | 


दे 5 
होती है और चित्त में आहाद होता है, उत्त वस्तुओं का त्याग करने में असमर्थ पुरुष 

उनका सेवन करता है | धर्म की उपासना के लिए यदि उन्तका त्याग करना आवश्यक 
होता है तो वे धर्म का ही त्यागकर देते हैं । अतएव धर्माराधना की अभिलापा रखने वाले 
पुरुषों को सर्वप्रथम साता-गीलता का त्यागकर देना चाहिए । 

भगवान ने इसीलिए कहा है--“आयाबयाहि चय सोगमल्ल” अर्थात्‌ कष्ट सहन 
करो--सुकुमारता त्यागो । जो सुकुमार हैं, अपने शरीर को कष्टो से बचाने के लिए 
निरन्तर व्यग्र रहते हैं, वे अवसर आने पर धर्म में ढ़ नहीं रह सकते | 

अध्युपपन्ना' का अर्थ है--ऋद्धि, रस, और साता में आसक्त | ऋद्धि आदि 
में आसक्त तथा कामभोगों में मूलिछत मनुष्य अन्त में ध्ृष्ट बन कर अपना अहित करते 
हैं। बे वीतराग भगवान्‌ द्वारा उपद्ष्ट समाधि को नहीं प्राप्त कर सकते । 


मूल:-अदक्खुव्व दक्खुवाहियं, सदहछु अदक्खुदंसणा । 
हंदि हु सुनिरुद्॒दंसण, मोहणिज्जेण कडेण कम्मुणा ८ 


छाया ---अपश्यवत्‌ पश्यव्याहत॑ श्रद्धत्स्व अपश्यदर्शन ! 
ग्रहाण हि सुनिरुद्धदशंना ; मोहनीयेन कृतेन कमंणा || ८॥। 


शब्दार्थ --हे अन्धे के समान पुरुषो | तुम सर्वत्र भगवान्‌ द्वारा कहे हुए सिद्धान्त 
में श्रद्धा करो । अस्वेन्न पुरुषों के आगम में श्रद्धा रखने वाले धुरुषो ! उपा्जित किये हुए 
मोहनीय कर्म के उदय से जिसकी दृष्टि रुक गई है वह सर्वेक्ष प्ररपषित आगम पर श्रद्धा 
नहीं करता | 

भाष्य:--जिसे नेत्रों से दिखाई नहीं। देता वह छोक में अन्धा कहलाता है। 
शास्त्रकार ने यहां अपश्य अर्थान्‌ अन्धा न कह कर अपश्यवत्‌ अर्थात्‌ अन्धे के समान 
कहा है | जो पुरुष अपने करत्तेन्‍्य और अकत्त व्य के विचार से शून्य है--जिसकी विवेक 
दृष्टि जागृत नहीं हुई अपश्यवत्‌ अर्थात्‌ अन्धे के समान कहलाता है। उसी को सम्बोधन 
करके यहां श्रद्धान करने का विधान किया गया है । 

कर्तव्य और अकर्तव्य के विवेक से शून्य होने के कारण हे अन्धवत्‌ ! सर्वेक् 
भगवान्‌ के कहे हुए आगम पर श्रद्धा छा, तथा हे असर्वक्ष पुरुष के दर्शन पर श्रद्धा 
करने वाले|अपने कदाग्नह को त्याग और सर्वन्न के उपदेश पर विश्वास क<*। जीव 
मोहनीय कर्म के श्रवछ उदय से सर्वज वीतराग भगवान्‌ द्वारा भव्य प्राणियों पर 
करुणा करके उपद्ष्ट आगम पर, श्रद्धा नही करते । 

यहां एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने वाले नासर्तिक मत के अलु- 
यायियों को तथा छठद्मस्थ पुरुषों द्वारा प्रणीत मत का अनुसरण करने बालों को उपदेश 


दिया गया है । शक | 
प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले नास्तिकों के मत पर पहले विचार किया 


जा चुका है। अनुमान ओगस को प्रमाण न मानना अज्ञान है। अन्य बातो को 
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यदि छोड़ दिया जाय और छोक-व्यवहार पर ही सूक्ष्म रूप से विचार किया जाय तो 
अतीत होगा कि अकेले प्रत्यक्ष से संसार का निर्वाह नहीं हो सकता है और न हो 
रहा है। यहां पद-पद पर अनुमान और आगम प्रमाण का आश्रय लेना पड़ता है। 
माता पिता आदि गुझुजनों के वाक्यों को कोन सपुत्र स्वीकार नहीं करता ९ माता-पिता 
आदि के वाक्य लौकिक आगम प्रामण में अन्तगंत हैं. और उन्हें प्रमाण माने विना 
लेन-देन आदि का व्यवहार नहीं चछता। इसी प्रकार अलुमान प्रमाण का-भी पदु-पद 
पर प्रयोग करना पड़ता हैं। धूम्र को देख कर सभी चतुर पुरुष अम्रि का अनुमान 
करते है। व्यक्त वाणी सुनकर मनुष्य के अस्तित्व का बोध होता है, दोनों किनारों 
को स्पर्श करती हुई, मैले-कुचेले पानी वालढी एवं तीत्रतर वेग बाली नदी के एक 
विशेष प्रकार के प्रवाह को देखते ही वर्षो का ज्ञान हुआ करता है। यह सब ज्ञान 
अनुमान रूप है। इसे अप्रमाण कहना अति साहस है, आत्मचंचना है और लोक के 

साथ छल करना है । 

इस प्रकर आगम और अनुमान प्रमाण की आवश्यकता स्थूछ छोकिक विषयों 
में भी प्रतीत होती है, तो अत्यन्त सूक्ष्म, बुद्धि के अगोचर, मन से अगम्य, इन्द्रियों 
के सामथ्य से अतीत गूढ़ तत्त्वों को समझाने के लिए यदि आगम ओऔर अनुमान 
आदि प्रमाणे। की आवश्यकता प्रतीत हो तो इसमें आम्रर्य की क्‍या बात है ९ प्रत्युत 
ऐसे विषयो के बोध के लछिए भी आगम आदि प्रमाणों को -स्वरीकार न करना ही 
आश्चर्य की बात हो सकती है । 


मनुष्य अपने बुद्धि वेभव का कितना ही अभिमान क्‍यों न करे, पर वास्तव में 
उसकी बुद्धि की परिधि अत्यन्त सकी है। उसकी इन्द्रियां, जिन पर बह इतरातवा 
है न कुछ के वरावर जान पाती हैं। इन्द्रियां जितना जानती हैं, उससे बहुत अधिक 
भाग ऐसा है जिसे वे नहं। जान पातों। और वेचारा मन, इन्द्रियों का अनुचर है। 
वह इन्द्रिया के पीछे-पीछे ही चछता है। जहां इन्द्रियाँ की पहुँच नहीं है वहां सन 
की भी गति नहीं। है। ऐसी अवस्था में मनुष्य समग्र वस्तु-तत्त्व को जानने का दस 
क्यों भरता है ९ विज्ञाठ सागर के एक जलरू-विन्दु जितने भाग को भी वह नहीं जान 
पाता । फिर भी वह मनुष्य इतना गर्वीछा बन जाता है कि वह अपनी अक्षमता को 
अस्वीकार करने के बढले एक क्षुद्र जछ-कण को ही सागर कहने छगता है. और उस 
कणिका के अतिरिक्त असीम जछ-राशि के अस्तित्व से इन्कार कर देता है, क्योंकि 
वह उसके ज्ञान से परे हैं । 
जो हम जानते हैं, वस वही सब कुछ है। जिसे हम नहीं जान रहे है, वह 
कुछ भी नहीं है, यह तक है तो अज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ, पर अपने 
आप को अदूम्ुत ज्ञानी मानने वाल्म मनुष्य उपस्थित करता है। इस श्रेणी के सनुष्यों 
को कूप-मंडूक कहा गया है । 
| सनुप्य का यह दर्प सानव-समाज की प्रयति का अवरोध करता है। नम्नता- 
पूचक्र अपने अज्ञान की स्त्रीकृति से मनुष्य आगे बढ़ता है और अपने अज्ञान ,को 
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क्षीण करता चछता है और अन्त में अज्ञान से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसके 
विपरीत अतान की अस्वरीकृति से सलुष्य अज्ञान के गहन से गहनतर अन्धकार में 
इवता जाता हैं । 
अतः यह सर्वधा उचित और वांछनीय है कि मनुष्य अपने असिमान का 
भार अपने सिर से उतार फैके और स्वस्थ होकर अपनी वास्तविक स्थिति का विचार 
करे । चह अपनी मयोदाओं का आकलन करे और अपने प्रत्यक्ष पर ही अवछूबित न 
रहकर आगम एवं अतुमान का आश्रय लेते हुए अपनी वौद्धिक परिधि मे विस्तीणता 
लाने की चेष्टा कर । 
आगस को प्रमाण सानने में एक अड़्चन उपस्थित की जाती है। संसार में 
एक दूसर के विरुद्ध यस्तु-ततत्वा का निरूपण करने वाले इतने अधिक आगमस हैं कि 
किस पर श्रद्धान किया जाय और किस पर श्रद्धान न किया जाय ? सभी आगम 
सत्य का निरूपण करने का दावा करते है और अपनी प्रामाणिकरता की मुक्त कंठ से 
उद्घोषणा करते है | फिर भी एक पूर्व को जाता है तो दूसरा पच्छिम को | ऐसी अवस्था 
मे किस आगम का अनुसरण करना चाहिए? इसी उलझन में पड़कर किसी ने 
कहा भी हे-- 
तर्कोउप्रति्ट: श्रुतयो विभिन्ना नेको मुनिर्यस्थ वचः प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्त्व॑ं निहित॑ गुहायाम्‌ , महाजनों येन गतः स पन्था: ॥ 
अर्थात्‌ू--तक अस्थिर है, शास्त्र भिन्न-भिन्न हैं ओर एक ऐसा कोई मुनि नहीं 
है जिसके बचन प्रमाण माने जाएं। धर्म का तत्व अन्धकार से आच्छादित है। ऐसी 
दशा में, बही सार्ग है. जिस पर बहुत छोग चलते है या बड़े छोग चलते है । 
सच पूछो तो यह कथन, कथन करने वाले की बुद्धि-संबंधी दरिद्रता को सूचित 
करता है । जो मनुप्य विवेकशील है वह अनेकों की परीक्ष। करके उसमें से एक को छांट 
सकता है। वह सत्य और असत्य का भेद कर सकता है। जब मनुष्य व्यावहारिक 
घुराई-सलाई का निर्णय अपने अनुभव से कर सकता हे तो धार्मिक घुराई-भछाई की 
पहचान क्यो नहीं कर सकता ९ 
तक जब निराघार होता है, उसका एक निम्।ित छक्ष्य महीं होता तभी वह 
अस्थिर होता है | छक्ष्य के अभाव में वह इधर-उधर #टकता फिरता है। किन्तु जब 
लक्ष्य स्थिर हो जाता है तव तक अग्रतिष्ठ नहीं रहता | , 
ठकी का छक्ष्य क्या है ? उसे कहां पहुँच कर स्थिर हो जाना चाहिए ९ निरस- 
न्देह वबीतराग और सर्वन्न द्वारा प्ररपित तत्व ही तके का छक्ष्य होना चाहिए। उन तत्तों 
को बुद्धिगम्य बनाने में ही तक की सार्थकता है । 
वीतराग और सर्वज्न पुरुष द्वारा-प्ररूपित तत्वों का निश्चय किस प्रकार किया 
जा सकता है ९ इस प्रश्न का समाधान है--साधना से तथा अनुभव से। विशिष्ट 
ओर तटस्थ अनुभव के द्वारा, जो कि साधना से ही उपलब्ध होता है, सर्वेजोकत 
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सत्य का निश्चय किया जा सकता है। अनुभव जिसका समर्थन करता है; ऐसे सत्य 
का निरूपण जिस आगम मे विद्यमान है वह सच्चा आगस है | 

आगम की यथार्थता की एक कसौटी है--अमनेकाम्त दृष्टि । जिस दृष्टि में 
एकान्त का आग्रह नहीं है, जहा विभिन्न बाजुओं से वस्तु का उदारतापूर्यक निरीक्षण किया 
जाता है, वही दृष्टि निर्दोष होती है। जिस आगम में इसी दृष्टि से तत्त्यों का अवछोकन 
क्रिया गया हो और उस अवलोकन के द्वारा विशाल एवं सम्पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा की 
गई हो वही आगस मनुष्य-समाज के लिए पथ-प्रदर्शक होता है । 

इस कसौटी पर कसने से आगम की सत्यता-असत्यता की परीक्षा हो जाती 
है ओर पूर्वोक्त उलझन भी दूर हो जाती है। 

इमीलिए प्रकृत गाथा में आख्रकार आगम पर श्रद्धान रखने का उपदेश देते 


हैं और अन्त मे सिथ्या आगम को त्याग कर सर्वज्ञ भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट आगम के 
अनुसरण का उपबेश देते हैं । 





जो छोग अपनी छुद्र॒ दृष्टि से परछोक आदि न देख सकने के कारण, अपनी 
छुद्र शक्ति स्वीकार करने के बदले परछोक आदि का ही निषेध करने छगते है, वे दया 
के पात्र है। नेत्र बंद कर लेने से जगत का अभाव नहीं हो सकता, इसी प्रकार किसी 
को सूक्ष्म, दूरवर्त्ती या गूढु तत्व यदि दिखाई न दे तो इसी कारण उसका अभाव नहीं 
हो जाता । 

पूर्वोपार्जित मोहनीय और ज्ञानावरण नामक कर्मों के उदय से ऐसे छोगों की 
दृष्टि विपरीत एवं अज्ञानसय है। उत्तका अनुसरण करने से एकान्‍त अहित होता है। 
जिन्हें आत्मा का कल्याण करना है उन्हे सर्वेज्ञोक्त आगम पर निश्चक श्रद्धा रखनी 


ध्याहिए । उन्हे न तो आगम मात्र पर अश्रद्धा करती चाहिए ओऔर न अस्त पुरुष के 
द्वारा उपदिष्ट आगम पर श्रद्धा करनी चाहिए। 


मूल;-गारं पि अ आवसे नरे, अणुपुव्व पाणेहिं संजए। 
सपता सब्वत्थ सुब्ब॒ए, देवाणं गच्छे सलोगय ॥ ६ ॥ 


छाया -अगारमपि चावसन्नरः, आनुपूर्व्या प्राणोषु संयत.। 
समता सर्वत्र सुब्रत देवाना गच्छेत्सलोकताम्‌ ।॥ ६ ॥। 
शब्दार्ध .--घर में रहता हुआ मनुष्य यदि पअनुक्रम से प्राणिया की यतना करता 
है, सब जगह समभाव वाछा है, तो ऐसा सुत्रत (गृहस्थ भी) देवताओं के छोक मे जाता है 
श्र्यात्‌ वेबछोक प्राप्त करता है । 
झाष्य,--पूर्व गाथा मे सर्वज-अरूपित आगम पर श्रद्धा करने का उपदेश दिया 
गया था। किन्तु आगम पर श्रद्धा करने से कया छाभ होता है ? यह बात यहां बतलाते 
हुए गृहस्थ धर्स का महत्त्व चतछाते हैं । 


जो सम्यम्टष्टि पुरुष आगम पर श्रद्धा करता है, वह आगमोक्त धर्म का ग्रहण 
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करता है और धर्म को स्वीकार करता है। इस प्रकार आतनुपर्वी से अर्थात्‌ क्रमपूर्वक 
बह त्रस एवं स्थावर जीदा की यतना करने छगता हैं। वह कोई भी क्रिया करते समय 
प्राणि-हिसा के प्रति सावधानी रखता है। उसके अन्तःकरण में सर्वत्र समताभाव 
उत्पन्न हो जाता है | इस प्रकार पांच अशुन्नर आदि ग्रहस्थ के त्रगों से युक्त 
होकर वह वेब-लोक की प्राप्ति करता है | 

तातलये यह है कि गृहस्थी का त्याग करके महात्रत रूप सकल संयम का 
पालन करने की तो वात ही क्‍या है ? उससे तो मुक्ति तक की प्राप्ति होती है। परन्तु 
यदि कोई पुरुष इतना अधिक त्याग करने से समर्थ नहो तो भी उसे निराण नहीं 
होना चाहिए । गहस्थी में रहते हुए सी गुृहस्थ धर्म का विधिवत्‌ पालन करता 
चाहिए। विधिवत्‌ गृहस्थ धर्म का पाछन करने से त्याग की बृत्ति बढ़ती है और 
शने-शने: मुक्ति समीप आती जाती है । 


मूल:-अभविसु पुरा वि भिकखवो, आएसा वि भवंति सुब्बता । 
एयाईं गुणाईं आह ते, कामवस्स अणुधम्मचारिणों ॥१०॥ 


छाया"--अभवत्‌ पुराडपि भिक्षवः, श्रागभिष्या अपि सुत्रता' | 
एतान्‌ गुणानाहुस्ते, काइयपस्यानूधमंचारिण |॥॥१०॥ 


दबच्दार्थ--हे भिकुझ । पहले जो जिन हुए है और भविष्य मे जो जिन होगे वे 
सब सुत्रती थे अर्थात सुत्रती होने से ही जिन हुए और होंगे। वे सभी इन गुणों का डप- 
देश देते हैं, क्य|कि वे काश्यप भगवान के धर्म का आचरण करने वाले थे | 

भाष्य --प्रकृत गाथा में ढो बातो पर प्रकाश ढाछा गया है-- 

प्रथम यह कि जिन अदस्था सुत्रतो का पाछन करने पर प्राप्त होती है और 
दूसरी यह कि जिनके उपदेश से कभी भिन्नता नहों होती । 

गग और हेप रूप कपाय को जीतने वाले जिन कहलाते है। जिन अवस्था 
आत्मा की ही एक विशिष्ट पर्याय है। सामान्य संसारी जीव सर्वज्ञोक्त विधि-विधान 
का आचरण करके, अवची कपाय रूप विसाव परिणति से मुक्त हो कर स्वाभाविक 
परिणति को प्राप्त कर लेता है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप मे अबस्थान होना ही जिन 
अवस्था की प्राप्ति हे । यह जिन अवस्था अहिंसा, सत्य आदि -त्रतों का सम्यक्‌ 
प्रकार से आचरण करने पर प्राप्त होती है । 

मूल गाया में “्रत” की विशेषता बताने के लिए "सु? विशेषण छगाया गया 
है । उसका आशय यह है कि सम्यग्द्शन और सम्यस्ञान पूर्वक आचरण किये जाने 
वाले त्रत ही सुत्रत कहलाते है और उन्हीं से जिन अवस्था की प्राप्ति होती हैं। मिथ्या 
दर्शन के साथ आचरण किये जाने वाले विविध प्रकार के ब्रत संसार-तअ्रमण के 
कारण होते है। उनसे सांसारिक वैभव भले ही मिल जाय परन्तु आध्यात्मिक विभूति 
नहीं। मिलती । 
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सन्नतों का आचरण एक प्रकार की आध्यात्मिक ओऔपधि ह | जैसे मौतिक 
ओपधि, भीतिक शरीर की व्याधियां का विनाञ्म करती हैं उसी प्रकार सुत्रत आत्मिक 
विकार राग-हेप आदि का संहार करते है। यही कारण है कि थाम्रों म॑ आचरण की 
महिसा मुक्त कएठ से गाई गई है। वस्तु-स्ररूप को ठीक-ठीक समझने के लिए ज्ञान 
की अनिवार्य आवश्यकता है। किन्तु उस श्वान का फछ चारित्र हैं। ज्ञिस ज्ञानसे 
चारित्र की प्राप्ति न हो वह ज्ञान वन्ध्य है--निष्फल है । ज्ञान की सार्थरता चारित्र- 
छाभ में ही निहित है। इसी फारण यहाँ शाखतरकार ने कहा है कि भूतकालछ में जितने 
जिन हुए है और भविष्यकाल में जितने जिन होंगे, वे सब सुब्रत अर्थात सम्बक्‌ 
चारित्र की बदौलत ही जानने चाहिए। इस प्रकार सुत्रतो का माहात्म्य समझकर 
यथाशक्ति ब्रता का पाछन करता चादहिए। 

मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति सामान्यतया अनादि काल से है. और अनन्त काल तक 
रहेगी । किसी काछ-विशेष से, किंचित समय के लिए वह रुक जाती है, पर सदा के 
लिए नहीं | अतएव अनादिकाल से लेकर अब तक अआत्माओ ने जिन पयोग प्राप्त की 
है। वे सभी जिन सर्वज्ञ थे। सर्वज्नो के मत मे कभी सिन्नता नहा. आ सकती। सर्वन 
का स्वरूप पहले बतलाया जा चुका है । जिसमे अजान का प्ल्पमात्र भी अंश शेप 
नहीं रहता, वही सर्वेज्ञ पद प्राप्त करता है। ऐसे पुरुषों के मत में भेद की संभावना 
भी नहीं की जा सकती। मतभेद का कारण अजन्नान है, या कपाय है। वह जिन में 
विद्यमान नहीं है ऐसे दो व्यक्तिया में मतभेद का कोई कारण ही नहीं रद्दा। अतएव 
सवंज्ञों ने भूतकाछ में जो उपदेश डिया था, वही वर्तमान अवसर्पिणी कालीन सर्वैज्ञों 
ने दिया है और वही उपदेश आग्रामी काल में होने वाले तीर्थ हुर (सर्वृज्ञ) देंगे। 

सर्वज्ञों के उपदेश की त्रेकाछिक एक रूपता का कारण स्पष्ट है। सत्य सनातन 
है। वह देश और कालछ की परीधि से घिरा हुआ नहीं है। सत्य आकाश की भांति 
व्यापक और नित्य है। वह कभी उत्पन्न नहीं होता, क्योकि उसका विनाश नही 
होता। सत्य जब शाश्रत्र है, भव है अचल है, और सत्य ही घर्म की आत्मा है, तो 
धर्म भी आश्वत, भ्रुव और अचछ है। इस प्रकार धर्म काल-भेद या देश-मेढ से भिन्न 
नहीं हो सकता | उसका स्वरूप सदा अपरिव्तित रहता है। 

धंमं जब सनातन है. तो उसके उपदेश में सी भेद नहीं हो सकता। इसी 
कारण यहा कहा गया है कि भूतकार और भविष्यकाछ के जिन एक ही से धर्मंतर्व 
का कथन करते हैं । 

धर्मदत््य की एकरूपता का प्रतिपादन करने के लिए मूल मे “कासवस्स अरु- 
धम्सचारिणो? केह_ कर एक 'ाश्यप अब्ढ से ही प्रथम तीथेक्लर भगवान्‌ ऋपसदेव 
तथा अन्तिस तीथे डर भगवान्‌ भह्यवीर का ग्रहण क्रिया है। तात्पर्य यह है कि भग- 
0 अ्भदेव ने जिस धर्म का उपदेश डिया था, उसी घ॒र्म का भगवान्‌ महावीर ने 
निरूपण किया है। - 


यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि बीच के वाईंस तीर्थक्वरों ने चातुयाम 
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धर्म का उपदेश दिया था और आद्य एवं अन्तिम तीर्थकरों ने पंच महात्रत रूप धर्म 
का कथन किया था | ऐसी अवस्था में समस्त जिनो के धर्स की एकरूपता क्रिस प्रकार 
सिद्ध हो सकती है ? 
समाधान--धर्म तत्व की एकरूपता के विपय मे ऊपर जो कहा गया है, उससे 
यह नहीं। समझना चाहिए कि समस्त्र तीर्थकरों के उपदेश के शब्द भी एक-से ही 
हैं। ओताओं की परिस्थिति के अनुसार घर्मोपदेश की शठी में और उसके बाह्य रूप 
द हो सकता है किन्तु सौलिक रूप से भेद कदापि नहीं हो सकता | 
ब्रतों को चार भागों में विभक्त करना या पांच भागों से विभक्त करना विवक्षा 
पर आश्रित है | यह मौलिक सिद्धान्त नहीं है । मौलिक विपय तो यह है कि अहिंसा, 
सत्य, अचोौर्य, वह्मचर्य एवं अपरिमरह को सभी तीर्थकरों ने धर्म कहा है। किसी भी 
काछ में और किसी भी देश में कोई भी तीर्थ कर त्रह्मचर्य को अधर्म या अब्रह्म को धर्म 
नहीं। कह सकते । 
इस प्रकार धर्म के वाह्य रुपों में भले ही भिन्नता इृष्टिगोचर हो किन्तु उनका 
अन्तस्तत्व सदा सर्वत्र समान ही होगा। इसी कारण ननन्‍्दी सूत्र में अर्थागम की 
अपेक्षा से दादशांगी को नित्य, शाश्वत एवं ध्रुव कह्दा गया है। शब्द रूप आगम का 
विच्छेद हो जाता है किन्तु उस आगम में प्ररूपित अथ का कदापि विच्छेद नहीं 


होता । 


इस प्रकार धर्म अपने मौलिक रूप में सनातन है--परिवर्तन से रहित है और 
समस्त तीर्थ'कर उसी के स्वरूप का प्ररूपण करते है । 


मूलः-तिविहेण वि पाण मा हणे, आयहिते अणियाण संबुडे। 
एवं सिद्धा अ्णंतसो, संपई जे अ्रणागयावरे ॥ ११ ॥ 


छाया --त्रिविधेनाधि प्राणान्‌ु मा हन्यावू, आत्महितो5निदान: संवृत । 
एवं सिद्धा अनन्तश , सम्प्रति ये श्रनागत अपरे ॥ ११॥ 

शव्दार्थ:---तीन प्रकार से प्राणियों का हनन नहीं करना चाहिए । अपने हित मे 
प्रवृत होकर तथा निदान रहित होकर संवरयुक्त वनना चाहिए । इस प्रकार अनन्त जीव 
सिद्ध हुए हैं, वर्तमान मे होते हैं-और भविष्य में होंगे । 

भाष्य:--समस्त दीर्थ करों ने जिन गुणों का एक समान उपदेश दिया है, वे 
गुण कौन से हैं. ? अथवा समस्त जिनो हारा उपदिष्ट सनातन धर्म का रूप क्‍या है १ इस 
प्रश्न का यहां समाधान किया गया है । 

दीन गकार से प्राणियों की हिंसा न करना, यह धर्म का प्रथम रूप है। तीन 
प्रकार से अर्थात्‌ मन, वचन और काय से | तात्पर्य यह है कि किसी प्राणी को कष्ट 
पहुँचाने का मन में विचार न आना, कष्टप्रद बचनों का प्रयोग न करना ओर शरीर से 
किसी को कष्ट न होने देना; यह अरदिंसा महात्रत धर्म का प्रथम रूप है । 
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अहिंसा महात्रत यहां उपलक्षण है। उसका ग्रहण करने से शेप चार महात्रतां 
का भी ग्रहण हो ज्ञाता है। अथवा पांचो महात्रतों में अहिसा मुख्य और मृझ भूत है। 
शेव चार महात्रतों अरदिसा के पोपक होने से अहिंसा के अ्रहण में ही उनका अहण ही 
जाता है। 


धर्म का दमरा रूप हं--आत्महित | हित अथाव सुग्ब | जो श्ात्मा के लिए 
सख रूप हो वही आत्महित कहलाता है| सच्चे आत्मिक सुख की प्रामि के लिए प्रयत्न 
करना आवश्यक है| बाह्य पढार्थोा' से होने वाला सुख, सुख नहां हैं, सुखाभास है । 
वस्तुत' वह दु.ख का कारण होने से दुख रूप हैं; क्योंक्रि उसे प्राप्त करने के छिए 
विपयो का उपार्जन एवं संरक्षण करना पड़ता हैं और विपया के उपाजन एवं संरक्षण 
में पाप रूप व्यापार अनिवारय होता हैं। सच्चा सुख चिपया के परित्याग में हैं। इस 
प्रकार सख के सच्चे स्वरूप को ज्ञात करके उसे प्राप्त करने के लिए चेष्टा करना धर्म है । 


मुमुजु जीव को मुख्य रूप से आत्महित के लिए ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। 

इसका आशय यह नहीं है कि वह धर्मोपदेश आदि के द्वारा परोपकार करने का परित्याग 
करदे | साधुजन परोपकार को भी आत्मोपकार के रूप में परिणत कर लेते हैँ, क्योक्ति 
दूसरे जनों को धर्मं-सार्ग में छगाना परहित कहलाता है और यह परहित ही अआत्महित 


हैं। अतएव आत्महित णब्द से ही परहित का भी ग्रहण हो जाता है। कहा 
भी है-- 


भ 2: )//2॥ 


न भवति धर्म. श्रोतुः सर्व॑स्येकान्ततो हितश्रवणात्‌ । 

ब्रवतोउनुप्रहवुद्धया, बक्तुस्वेकान्ततोी भवत्ति ॥ 
अर्थात्‌ हित्तकारक वाणी को सुन लेने मात्र से प्रत्येक श्रोता को धर्म छाभ 
नहीं हो जाता, किन्तु अनुग्रहपूर्ण बुद्धि से उपदेश देने वाले वक्ता को तो अवश्य ही धर्म 


होता है 


हु 


इससे स्पष्ट है कि धर्मोपदेश रूप परहित वस्तुत आत्महित से विरोधी नहीं 
है। इसी प्रकार अन्य परहित के कार्य भी आत्महवित रूप ही गिने जाते हैं । 

हां, आत्महिव के लिए ग्रवृत्ति करने के विधान से यह सिद्ध होता हे कि साध 
को अपना निर्दिष्ट रक्ष्य न छोड़ कर-स्वयं॑ पथश्रष्ट न होकर ही अन्य प्रवृत्ति करनी 


चाहिए | अपना ध्येय सदा सन्मुख रख कर और उसे अक्ष एण बनाये रखकर ही साघु 
परहित में संल्म हो सकता है 


धर्म का तीसरा रूप है निदान रहित होकर संवर में प्रवृत्ति करना। स्वर्ग 
आदि सांसारिक सुखो की अमिलाषा करना या किये हुए धर्माचरण का इह छोक 
संबंधी फल चाहना निदान कहलाता है | निदान से की हुई तपस्या निष्फल हो जाती 
है। अतएवं निदान का परित्याग करके सबर में अथोत्‌ मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और 
कायगुप्ति से गप्त होकर विचरना चाहिए | 


इस धर्म का पालन करने से मूतकालछ में अनन्त जीब मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं । , 
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28798; ७ नाना यार इक सब कार गा कक कार अत पक पर महक 6 ५ ब्रौ करेंगे 
वत्तमान काल में भुक्तिग्राप्त कर रहे है और भविष्य में भी इसी से प्राप्त करेंगे। 
तात्परय यह है कि घ॒र्मं का यह रूप त्रेकालिक है--शाश्वत है । 


मूल;-संबुज्कह जंतवों माणुसत्तं, दटठु भयं वालिसेणं अलंभो 
एगंतदुब्खा जरिए व लोए, सकम्पुणा विप्परियांसुवेइ 


छाया.-- सबुध्यध्व जन्तवो मानृषत्व, दृष्ट्वा भय वालिशेनालम्यः । 
एकान्तदु खाज्ज्वरित इव लोक:, स्वकर्मणा विपर्यासमुर्प ति ॥ १२ || 

शब्दा्थ:-है जीवों ! मनुष्य भव की दुर्लभता को समझो तथा नरक आदि गतियों 
के भय को देखकर तथा अज्ञान पुरुष को विवेक की प्राप्ति होना दुलूम है, यह समझो 
यह लोक ज्यर से ग्रस्त-सा होकर एकान्त दुःखी है। यह सुख चाहता हुआ भी अपने 
कर्मो से दुख आप्त करता है । 

भाष्य:--मनुष्य को जब तक अपनी स्थिति का ज्ञान न हो और वह संसार के 
असली स्वरूप को न जान ले तब तक घर्म में प्रायः पवृत्ति नहीं होती। अतणव यहां 
मनुष्य भव की दुलेभता का प्तिपादन करने के साथ छोक का स्वरूप शास्त्रकार ने 
प्रदर्शित किया है | ४ 

भगवान्‌ के वचनों का अनुवाद करते हुए शास्त्रकार कहते है--हे प्राणियों ! 
निश्चित समझो कि मनुष्य मव अत्यन्त ही दुलेभ है। यह बड़े सौभाग्य से, अ्बछतर 
पुण्य के उदय से श्राप्त होता है। मनुष्य भव की दुर्लमभता का निरूपण पहले किया जा 
चुका है । 





तात्पय यह हैं. कि मनुष्यता, ठुम्हारे सौभाग्य का सब से बड़ा वरदान है। 
जिस मनुष्यता के छाभ के लिए असंख्य प्राणी तरस रहे है वह तुम्हे अकस्मात्‌ प्राप्त 
हैं। ऐसी अवस्था में इसे वृथा गवा देना विवेकशीछता नहीं है। जो अनमोल निधि 
तुम्हे सौभाग्य से प्राप्त हुई है उसका यदि सदुपयोग न करके उसे निकम्मा कर ढोगे 
तो उसकी फिर प्राप्ति होना कठिन है। इस वात को सलीसांति समझ लो | 

है जीबो | तुम यह भी समझ छो कि यदि मजुष्यत्थ को व्यर्थ 
व्यतीत कर दिया तो नरक और तिर्यत्र योनि से अमण करना होगा। यह योनियां 
अत्यन्त सयकर है। ढःख उनमें परिव्याप्त है और सुख का लेश मात्र नहीं है। नरक 
के ठ खोंका वर्णन आगे किया जायगा। तियेज्च योनि के दु ख साक्षात्‌ देखे जा सकते 
है। 'क्रीट, पतंग, पु), पक्षी आदि तिर्यत्र योनि के अन्तर्गत है। इन्हे क्रितनी भयंकर 
वेदनाएं सहली पड़ती हैं । हे 

वचारे तिर्येव्च व्यक्त वाणी से हीन है। उन्हे भूख छगती है तो उसे बचनों 
द्वारा कह नहीं सकते। प्यास से तड़फते रहते हैं, पर अपनी वेदना अपने स्वामी के 
आगे प्रगट करने में असमर्थ है। इधर भूख-प्यास के मारे ग्राण निकल जाना चाहते 
हैं, उधर स्वामी गाड़ी आदि वाहनों में जोत देता है और धूप में, भारी वजन 
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छाद कर कोसो तक ले जाता है। उसे पद्ु की प्यास का पता नहीं और भूख का 
भान नहीं। रहता। सदा गले मे बंधन पड्ढा रहता हैं आर नाक छेद कर उसमें नकेल 
पहना ठी ज्ञाती हैं। इस तरह की वेब्नाएं सहते-सहते जब वह वृद्ध हो जाता है तब 
उसकी समस्त शक्ति बिछीन हो जाती है। उस समग्र भी छोभी स्थासी उसे गाड़ी, 
हल आदि में जोतकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। जब उससे चलते नहीं बनता 
तो ऊपर से निर्दयतायुवंक ताड़त किया जाता है। अनेक प्रकार के अत्याचार उसके 
साथ किये जाते हैं। किर सी वह मौत-नि छब्द रह कर सब कुछ सहन करता है ॥ 

अनेक पत्चु ऐसे है जिन्दे मार कर अनाय मनुप्य भनश्नण कर जाने हैं । किसी 
को देखते ही दुप्ट पुरुष मार डालते हैं, अतर्व उन्हें बिछा में था झाड़ी आदि में लुक 
छिप कर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता हूँ। बहुत से जानवरों को जानवर 
देखते ही खा जाते हैं | इस प्रकार पञ्चुओं के प्राण निरन्तर खतरे में रहने हैं । 

मनुष्य। की भांति पश्युआ को भी अनेक प्रकार के रोग उतसतन्न हो जाने है, पर 
मनुष्यों की भांति उनकी जिझ्रित्ता नहीं होती। वेचारे दीस पद्म अपनी व्याथि का 
वर्णन नहीं कर सकते, अतण्व वे उससे तड़फत रहने है-वेचेन रहते है पर उन्हे 
कौन पूछता है| पाछनू पश्ञुओं की भी चिकित्सा नहीं होती ता जगछ में रहने वाले 
उन अनाथ तियंच्चों की वात क्‍या , ? 

इस प्रकार तियंव्च जीवों की वेदनाए' अनगिनती हैं। उनकी वेदनाए वही 
जानते हैँ जो उन्हे भोगते हैं। इन वेंदनाआ का ख्याल करके मनुष्य को ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिए जिससे उसे तिर्यहच थोनि में तथा उससे भी अनन्त गुणी वेंदना 
वाली नरक योनियां में निवास न करना पड़े । 

ऐसा प्रयत्न तसी संसव है जब मनुप्य अपनी बाछिशना अथोत्‌ अज्ञता को 
त्याग कर दे। क्य,क्रि जब तक सम्यग्जान का छाभ नहीं होदा तब तक सव-असत्‌ 
का विवेक नहीं। हो सकता । 

समस्त ससार, वास्तविक इष्ठि से देखा ज्ञाय तो, ज्यर से पीडित पुरुष की 
भांति एकान्त दुःख से घिरा हुआ है। यहां किसी को फ़िसी प्रकार का सुद्ध नहा हैं। 
जो अपने आप को सुखी समझते हैं, वे अञ्ञान हैं। स्पप्त देखने बाल्म पुरुष जैसे स्पप्त 
काल मे राजा वन जाता है और अपनी उस स्थिति पर प्रसन्नता से फूछा नहीं। समाता 
है, उसी अकार संसारी जीब लक्ष्मी पाकर अपने को सुखी मानता है। किन्तु स्वप्न 
का राजा जसे कुछ ही क्षणों के पद्चात्‌ अपना श्रम समझने छूगता है उसी प्रकार 
संसारी श्राणी को जब किसी अ्रकार की चोट छगती है और जब छक्ष्मी कुछ भी काम 
नहीं आती, या छक्ष्मी उसे छात मार कर किसी अन्य पुरुष की बन जाती है तथ॑ 
उसे अपना अ्रम मालूम होता हे | 

इसी श्रकार शरीर की सुन्दरता एवं स्वस्थता के अपमान से फूछा हुआ 
मनुष्य अचानक किसी रोग की उत्पत्ति होते ही भयंकर वेंदना भोगने- छरगता है 
ओर उसका श्रम नित्रारण हो जाता है। सासारिक सुख के अन्यान्य साधनों का भी 
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यही हाल है । ज्यॉ-ज्यों उत साथनों का संचय किया जाता है त्यों-त्यों सुख के बदले 
दुःख का संचय होता जाता है । 
अकेला आदमी असंतुष्ट होकर परिवार में दुःख का अनुभव करता है और 
बहुत परिवार वाछा व्यक्ति परिवार की अंक्षटों के कारण अश्ञान्ति का अनुभव करता 
हैँ। निर्धन, घनवानो की स्थिति में सुख समझता है और घनवान्‌ अपने घन के नष्ट 
न हो जाने की चिन्ता में रात-दिन व्याकुछ रह कर निर्धनों की निश्चिन्तता की कामना 
करता है | राजा अपने पीछे छगी रहन वाडी सेकड़ो उपाधियों से चिन्तित बना रहता है 
ओर रंक राजा का वेभव देखकर उसे पाने को छाछायित रहता है। इस प्रकार बारीक 
दृष्टि से देखने पर तान होता है कि कोई भी मनुष्य अपनी प्राप्त अयस्था में सुखी नहीं 
है| अपने से मिन्न अन्‍य अवस्था को सब सुखसय मानते है। जब नवीन अभिरपित 
अवस्था प्राप्त हो जाती है तव उसमें भी असन्तुष्ट होकर फिर नवीन अवस्था पाने का 
प्रयत्न किया जाता हैं। इस प्रकार जन्म-मरण, अनिष्ट-संयोग इट्ट-वियोग, आदि की 
प्रचुर वेदनाओं से यह जगत परिपूर्ण है। 
सामान्यतया स्त्र्ग मे रहने वाले देवा को सुखी समझा जाता है। किन्तु उनके 
स्वरूप का विचार किया जाय तो अतीत होगा कि उनका सुख भी दुःख रूप है। 
पारस्परिक ईपी, उच्च-नीच भाव की विद्यमानता; स्वामी-सेवक सम्बन्ध, देवपर्याय के 
पश्चात्‌ होने वाला तिर्य॑#च, नरक आदि योनिया का भ्रमण, इत्यादि अनेक कष्ट स्वर्ग 
में विद्यमान रहते हैं । इन कष्टों के कारण देव भी सुखी नहीं है । 
जब देवता भी दु.ख से अभिमभूत है--वे भी अपनी इच्छा के अछुसार सदा 
काछ अपरिमित सुखो का भोग नहीं कर पाते, तो औरो की वात ही क्या हे ९ 
जिस प्रकार ज्यर से पीड़ित पुरुष संताप का अठुभव करता है उसी भ्रकार 
संसारी जीव घोर शारीरिक एवं मानसिक्र संताप भोगता है। ज्वर की दशा में मनुष्य 
को एक क्षण सर भी शान्ति नहीं मिछूती, उसी प्रकार संसार में संसारी जीव क्षणभर 
भी.शान्ति नहीं पाता | ज्वर में जेसे मधुर पदार्थ कट्ुक श्रतीत्त होते है उसी प्रकार 
संसारी जीव को सुख के सच्चे साधन और मधुर रस देने वाले तप आदि कार्य कठ्ुक 
प्रतीन होते हैं । 
इस अकार विपरीत रुचि होने के कारण संसारी जीव सुख के लिए पापाचार 
सेवन करता है | कोई चोरी करता है; कोई ढाका डाछता है, कोई व्यापार में वेईमानी 
करता है--अच्छी वस्तु दिखा कर बुरी दे देता है या मिलावट कर देता ह। कोई घृत 
जैसे जीवनोपयोगी पदार्थ में तेछ मिछा देता है या वनस्प्रति घृत सरीखे कृत्रिम घी 
को घी के भाव वेचता है। दूध में पानी का मिश्रण कर देता है। इस श्रकार से जन- 
समाज की स्व॒स्थता को विपद्‌ में ढाछता है और मानव-समूह का घोर अहित 
करता है | कमर 
कोई-कोई राक्षसी प्रकृति के छोग सुख की प्राप्ति के लिए कर्मादानों का सेवन 
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करते हैं, कोई-कोई तो कत्छबाने तक चछा कर घोरतर पतञ्चु हिंसा करते हैं। कोई 
चाकरी करते है, कोई फौज में भर्ती होकर पेट के लिए युद्ध में छड़न जाते हैं, कोई 
कुछ और कोई कुछ करते हैं| इस प्रकार सुख की प्राप्ति के छिए अवबान प्राणी नाना 
प्रकार की चेष्टाएं करते देखे जाते है इन पूर्वोक्त पाप रूप चेष्टाओं के कारण उसे पाय 
कर्म करने का बन्ध होता है. और परिणाम स्परुप दु ख उठाना पड़ता है। इस प्रकार 
सुख के लिए किये जान वाले प्रयत्न दुःख के हेतु बन जाते हैं। और यह स्वाभाविक 
भी है, क्योंकि आम खाने के लिए यदि कोई नीम का वृक्ष छगाण्गा तो उसे आम के 
बदले नीम का ही फल प्राप्त होगा । 


अनुकूल कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है । दुख के हठुओ। से सुख 
कदापि नहीं मिल सकता | बालू से तेछू नहीं निकल सकता ओर आरम्भ, परिग्रह 
एवं सावद्य व्यापार से सुख नहंं। मिल सकता। अतण्व सुख के सच्च साधन घर्म को 
ग्रहण करो तो सुख की प्राप्ति होगी। सावद्य क्रियाआ से उपरत होना, निरवतद्र 
क्रियाओं में सलग्न रहना; त्याग-शीछ बना, आदि धर्म रूप व्यापार हैं, जिनसे सच्चे 
सुख की प्राप्ति होती है।अतण्व सम्यम्दष्टि ओर मम्य्जानी वत कर सम्यकृचारित्र 
का सेवन करना चाहिए। ससार को दु'खमय समझकर उसमें अनुरकत नहीं होना 
चाहिए । यही सुख की प्राप्ति का साधन है। 


मूलः-जहा कुम्मे सअंगाई, सए देहे समाहरे । 
एवं पावाईं मेधावी, अज्मप्पेण समाहरे ॥१३॥ 


छाया “यथा कूर्म स्वाज्भानि, स्वदेहे समाहरेतू । 
एवं पापानि मेघावी, अध्यात्मना समाहरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
शठ्दार्थ.--जेसे कछुवा अपने अगो को अपने शरीर में सकुचित कर लेता है, 
इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष अध्यात्म भावना से अपने पाया को संकुचित कर ले | 
.. भाष्य --पहली गाथा में पाप रूप व्यापार से उपरत होने का विधान क्रिया 
गया है। किस अकार पाप से उपरत होना चाहिए, यह बात यहां उदाहरण के साथ 
व॒ताई गई है । 
जैसे कछुब अपनी ग्रीवा आदि अगो को, बिपदू की सभावना होते ही, अपने 
शरीर में छिपा लेता हे - उन अगो का व्यापार-रह्दित बना लेता है, इसी प्रकार, सत- 
असत्‌ का विवेफ रखने वाले बुद्धिमान्‌ पुरुष का कत्तव्य है कि वह पाप रूप असत्‌ 
व्यापारों को अध्यात्म भावना का सेवन करके अर्थात्‌ सम्यक्‌ धर्मध्यान आदि की 
आसेवता से विछीन करदे। मन सदा व्याप्त रहता है। वह निष्क्रिय एक क्षण के 
लिए भी नहीं रह सकता | अतएव अश्युभम भावनाओं से बचाने के लिए, यह अनिवाय॑ 
रूप से आवश्यक है कि सन में धम्मे भावनाएं उदित की जाएं। धर्म्म भावनाएं डदित 
होने से पाप भावनाए' स्वत विलीन हो जादी हैं। ज़ब मन शुभ भावनाओं से व्याप्त 
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कक 


रहता है तो अशुभ भावनाओं को उसमें अवकाश ही नहीं रहता। इसी कारण यहां 
अध्यात्म भावना से पापां के संहार का विधान किया गया.है। 


मलः-साहरे हत्थपाए य, मणं पंचेंदियाणि च। 
पावक च परीणामं, भासादोस व तारिसं ॥१४७॥ 


छाया:--संहरेत्‌ हस्तपादी वा, सन पज्चेन्द्रियाणि च । 
पावक च परिणाम, भाषादोपं च तादुश || १४ '| 


शब्दार्थ --ज्ञानीजन, कछ वे की भांति हाथों और पेरा की वृथा चलन क्रिया को 
मन की चपछता को और विपयो की ओर जाती हुई पांचों इन्ड्रियों को तथा पापोत्मादक 
विचार को तथा भाषा-सम्बन्धी दोषों को रोऊ लेते है । 

साप्य:--गाथा का अर्थ स्पष्ट है। आजगय यह है कि ज्ञानी पुरुष अपने मन 
और इन्द्रियों को दथा वाणी को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले लेते है। वे सामान्य 
पुरुर्षों की भांति इन्द्रियों के दास नहीं रहते, किन्तु इन्द्रियां को अपनी दासी वना लेते 
हैं।वे मन की मौज पर नहीं चलते, वरन मन रूपी घोड़े की छगाम को अपने हाथा 
से थाम कर उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाते है। सन उन पर सवार नहीं हो 
पाता, वे स्वयं उस पर सवार रहते है । 

इसी प्रकार वाणी का प्रयोग भी वे विवेक्र पूवेक ही करते है। आविश के प्रव्न॒ल 
कारण उपस्थित होने पर भी वे आवेश के व्य होकर यद्वा तद्गा नहीं बोछते। हित, 
मित और निरवचद्य गणी का ही प्रयोग करते है। वे भाषा-संबंधी समस्त दोषे। 
से बचते है। प्राकृत, संस्क्रत, मागघी, पेथाची, गौरसेनी ओर अपभ्र॑ण, यह छह 
प्रकार की गद्य रूप और छह प्रकार की पद्म रूप--इस गकार भाषा के बारह संद 
किये गये है और विश्व की समस्त भाषाओं का इत्हों छह में समावेश हो जाता है। 

यहाँ भापा का तात्पर्य बचन से है, अर्थात्‌ साधु को पाप जनक बचना का 

प्रयोग नही करना चाहिए, किन्तु साथ ही भाषा शास्त्र के नियमों के अनुसार वचन 

प्रयोग करना भी आवश्यक । अतएव साधु को भाषा-संबंधी नियमो' का जाता 
होना चाहिए, अन्यथा बिह्वत्समूह में गौरव की रक्षा नहीं हो सकती । 


मलः-एयं खु णाणिणों मारं, ज॑ न हिंसति किच्ण । 
अहिंसा समय॑ चेव, एतावतं वियाणियां ॥ १५४॥ 


छाया'--एतत्खलु ज्ञानिन' सारं; यन्न हिस्यति किज्चनम्‌ | 
अहिंसा समय चैव एतावती विज्ञानिता | १५॥ 
वाब्दार्थ --जानी जनों का सार है--किसी जीव की हिंसा न करता । अहिंसा ही 
सयमस हैं - आगम का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है और अहिसा ही विज्ञान हैं । 
भाष्य --हित-अहित का जिवेचन करने मे कुणगल पुरुषा ने ज्ञान का सार 
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अहिंसा कहा है। जिस ज्ञान की प्राप्ति के फल-स्वरूप अहिंसा की उपलब्धि नर्दी 
होती वह ज्ञान निस्सार है | ज्ञान की साथ्थकता अहिसा में है। प 

अहिंसा शब्द यहाँ व्यापक भावना के ऋअर्थ में प्रयुक्त किया गया 8ै। वास्तव 
में अहिंसा तत्व इतना व्यापक है. कि सूक्ष्म दृष्टि से विचार क्रिया जाग्र तो सम्पूर्ण 
सदाचार का उसमें समावेश हो जाता है। अतण्व ज्ञान का सार सदाचार है। यह 
भी कहने में आपत्ति नहीं है। ज्ञान भार क्रियां विना' अर्थाव सम्यकृचारित्र के 
विना ज्ञान भार रुप है। उस वृक्ष से क्या छाम है जो फल नहीं देता ९ इसी प्रकार 
वह ज्ञान किस काम का है जिस से सदाचार का पोषण नहीं होता ? ज्ञान का प्यो- 
जन, ज्ञान का सार, सदाचार में ही निहित है। जैसे सूर्योदय होने पर कमल विक- 
सित हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर 'अ्विंसा रूप सदाचार का उदय 
होना चाहिए । 

अहिसा की इतनी अधिक महिमा है, अतएव वीतराग भगवान द्वारा डउपब्िप्ट 
आगमस का प्रधान ग्रतिपाद्य विषय अहिंसा है। अदविंसा का द्वी आग में विस्तार 
किया गया है। सत्य, अचौर्य आदि व्रत, अहिंसा रुपी वृक्ष की शाखाएं हैं और 
अहिंसा ही मूल भूत दत्व है। आगम में प्ररूपित सम्यक्‌ चारित्र को ध्यान पूर्वक 
निरीक्षण करने से विदित होता है कि सर्वत्र अहिंसा की दृष्टि ही ओत-प्रोत है और 
उसी की पुष्टि के छिए चारित्र का विस्तार किया गया है। वस्तुतः जिसके जीवन में 
अहिसा-तत्त्व की प्रतिष्ठा हो चुकी है उसका कोई भी व्यवहार सदाचार से विसंगत 
नहीं हो सकता | 

अहिंसा विज्ञान है। जो छोग अ्रमवथ यह मान बेठे हैं कि प्राचीन काछू में 
विज्ञान के स्वरूप से परिचय नहीं था। और विज्ञान आधुनिक काछ का वरदान है, 
उन्दे इस वाक्यांश पर ध्याल देना चाहिए। हां, यह निस्सन्देह कहा जा सकता है 
कि आधुनिक विज्ञान हिंसा की नींव पर स्थित है और प्राचीन कालीन विज्ञान, जैसा 
कि यहां वतलाया गया है, अहिंसा रूप था । 

वर्तमान में विज्ञान को अहिंसा की भूमिका से हटा कर हिंसा की भूमिका पर 
आरोपित किया गया है, इस कारण वह आज मानव समाज के लिए दिव्य वरदान 
के बदले घोर अभिशाप सिद्ध हो रहा है। विश्व सें जो आमूछचूछ अज्ञान्ति, असाता 
ओर अव्यवस्था दिखलाई पड़ती है उसका एक मात्र प्रधान कारण यही है कि विज्लान 
अहिंसा के क्षेत्र को छोड़ गया है। और जब तक वह पुन, अहिसा की शीतर छाया 
तले नहीं आ जायगा तब तक मानव-समाज उससे सुखी न हो सकेगा। बह भीषण 
संहार-कारक साधनो के द्वारा, राष्ट्रीयता, धर्म, सम्प्रदाय आदि के बहाने मनुष्य- 
समाज पर भीषण वज्ञपात करता ही रहेगा। अहिंसा-निरपेक्ष विज्ञान इससे अधिक 
अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसके विपरीत जो विज्ञान अहिंसा-सापेक्ष है, वह 
सानव समाज की समृद्धि, शान्ति और साता को उत्पन्न करता एवं बढ़ाता है । 

यहां यह कहा जा सकता है कि विज्ञान का कार्य साधनों का आविष्कार करना 
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है। उन साधनों का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना मनुष्य की सत्‌ था असत्‌ 
भावना पर निर्भर है | यदि विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग कोई करता है. तो इसमें 
विज्ञान का क्‍या दोष है ९ 

इसका समाधान यही है कि प्रथम तो संहार के साधनों का आविष्कार करना 
ही विज्ञान की भयंकर भूल है। आधुनिक काल में वेज्ञानिक आयः अधिक से अधिक 
भीषण संहार के साधनों की तलाश करने से ही व्यग्न हैं। दूसरे, बाछक के हाथ में 
विष की गोली देने वाले ज्ञानवान्‌ पुरुष को जो दोष दिया जा सकता है, वही दोप 
सर्वसाधारण जनता को संहार के साधन देने वाले वेजञानिकों को दिया जाना चाहिए। 
वे जगत्‌ को जो दान दे रहे है, उससे उन्हे कृतान्त का काका कहा जा सकता है | 

सारांश यह है कि वास्तव में विज्ञान वह है जो मनुष्य को उसकी वर्तमान 
स्थिति से ऊ'चा उठाता है, जगत के मंगल की वृद्धि में सहायक होता है और मनुष्य 
की आत्मीयता की भावना को विस्टृत बनाता है। जो विज्ञान इससे बिपरित कार्ये 
करता है वह विक्ृत ज्ञान है--कुजान है। उससे जगत्‌ का अमंगलरू होना निश्चित है। 
ऐसे कुज्ञान से अज्ञान श्रेष्ठ है । 

जिन्हें सौभाग्यवञ ज्ञान की ग्राप्ति हुई है, उन्हे मेत्री भावना के विस्तार का 
प्रयत्न करना चाहिए | मैत्री भावना का प्रसार ही अहिंसा का महत्व है। इसीलिए 
शास्त्रों का प्रतिपाद्य मुख्य विषय अहिंसा है। अहिंसा से ही जगत्‌ का निस्तार है । 
मूल;-संबुज्कमाएं 3 णरे मतीम, पावा३ अप्याण निव्वएब्जा 

हिंसप्पसूयाईं दुह्काईं मत्ता, वेराणुबंधीणि महब्भयाणि १६ 
छाया --सवुध्यमानस्तु नरो मतिमान्‌, पापादात्मानं निवत्तयेत । 
हिंसाप्रसूतानि दु खानि मत्वा, वैरानुबन्धीनि महाभयानि ॥ १६ ॥ 

शब्दार्थ---तत्व को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष, हिंसा से उत्पन्न होने वाले 
दुःखों को कर्म-बन्ध का कारण तथा अत्यन्त भयंकर मानकर पाप से अपनी आत्मा को 
हटाते है । 

भाष्य:--गाथा का भाव स्पष्ट है। जिसे सम्यक्‌ बोधि की प्राप्ति हुई है उसे 
आत्मा को पापों से निवूत्त करना चाहिए। जो अपनी आत्मा को पाप से निवृत्त नहीं 
करता उसका बोध-ज्ञान-निरथेक है। जो हित की श्राप्ति और अहित के परिहार में 
पुरुष को समर्थ नहीं बनाता उस ज्ञान से कया छाभ है । 

हिंसा के फछ अत्यन्त दुःख रूप होते है। हिंसा से बैर का अनुबंध होता है। 
एक जन्म में जिसकी हिंसा की जावी है बह अनेकों जन्मों में उसका बदला लेता है। 
धर्मकथानुयोग के शास्त्रों में इसके लिए अनेक कथानक विख्यात हैं । 

हिंसाजन्य पाप महान्‌ भयकारी होते हैं| हिंसा से नरक, तिर्यच्च आदि अशुभ 
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गतियों की ग्राप्ति होती है और वे गतियां अत्यन्त भयंकर हैं | पहले इसका विवेचन आ 
ऊ 
चुका है । 


मूल;--आययुत्ते सया दंते, लिन्नतोए अणासवे। 
जे धम्मं॑ सुद्धामाकखाति, पडिपुरणमणेलिसं ॥ १७ ॥ 


छाया;--आत्मगुप्त' सदा दान्‍्त, छिन्नल्रोताउनास्रव* । 
यो धर्म शुद्धमारुघाति प्रतिपर्णमनीदुशम्‌ ॥| १७ ॥ 

जब्दार्थ --मन, वचल और काय से आत्मा को पाप से बचाने वाला, जिनेन्द्रिय, 
संसार के स्रोत को वंद कर देने वाला, आखत्र से रहित सह्यपुरूप पूर्ण झद्ध और अलुपम 
धर्म का उपदेश देता है । 

भाष्य --अनादि काल से अब तक असख्य धर्म और धर्मप्रवत्तक भूमढल से 
अबतीर्ण हुए हैं | सबने अपने-अपने विचार के अनुसार धर्म का कथन किया और 
जनता को उसी धर्म के अनुसरण का उपदेश डिया। पर उनमें से आज अधिकांश 
धर्मों और घर्मोपदेशका का नास सी कोई नहीं। जानता। कितनेक ऐसे हैं जिसका 
नाम ही शेप रह गया है और इतिहास के बरिद्यार्थी ही उन्हे जानने है। इसका कारण 
क्या है १ 

इसका कारण यह है कि वें धर्म-प्रवर्चक पूर्णनानी नहीं थे। अपूर्ण ज्ञानवान्‌ 
होने के कारण उनके द्वारा प्ररूपित धर्म भी अपूर्ण रहा। जो घसमं वीन छोक में और 
प्राणि-मात्र के छिए समान रूप से उपयोगी होता है वही पूर्ण कहछाता है । 

जिस धरम में अधर्स का लेशमात्र भी मिश्रण नहीं होता और जो समस्त ढोपो 
से रहित होता है वह वर्म शुद्ध कहलछाता है। 

इस प्रकार जो ,धर्म पूर्ण है अर्थात्‌ सव जीवों का हितकारी और आत्मा को 
पूर्ण रूप से पवित्र बनाने बाछा है, तथा सर्वथा निर्दोष है, और दोनों विशेषणो से 
युक्त होने के कारण जो अनुपम है, वही संत्य धर्म है | वही प्राणिया को जन्म जरा, मरण 
आदि के दु'खों से मुक्त कर सकता है । 

ऐसे धर्म की प्ररूपणा करने का अधिकारी कौन है, यह सूत्रकार ने यहां बत- 
छाया है। जो आत्मगुप्त, सदा दान्त, छिन्न-ल्लोत और अनाखत्रव होता है बही महा- 
त्मा जुद्ध और पूर्ण धर्म की ्रूपणा कर सकता है। मन, वचन और काय से आत्मा को 
गोपने वाला अर्थात्‌ इनसे होने वाले सावद्य व्योपार को रोक देने वाला, इन्द्रियों को 
और मन को दमन करने वाला, कर्मो' के आगमन के द्वारा भूत आखब को बद कर देने 
वाला, अथवा कमोखव के कारण भूत परिणाम रूपी स्रोत से रहित महापुरुष ही 
धर्मंदेशना का अधिकारी है। 
हु उपयु क्त गुण जिनमें विद्यमान नहीं है, अर्थात्‌ जो पाप से स्वयं उपरत नहीं हुए 
हैं, जिनकी इन्द्रियां और जिनका सन वच्च में नहीं हुआ है. और जिन्होंने आखब र्पी 
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कर्मल्लोत वन्‍्द्र नहीं कर पाया है, इस प्रकार जो स्त्रयं विषय-क्रपाय के पाश में फेसे 
हुए है, वे धर्मदेशना के अधिकारी नहीं है । 

ऐसे पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म आत्मकल्याण का साधन नहीं वन सकता | जो 
स्यं अन्धा है वह दूसरों का पथ-प्रदर्शन केसे कर सकता हैं ? अतएव धर्मप्रिय 
सज्जनों को धर्मप्रणेता के जीवन पर दृष्टिपात करके उसकी घर्म-प्ररूपणा की योग्यता 
जांच लेनी चाहिए। 


मूलः-न कम्मुणा कम्म॑ खर्वेति बाला, 
अकम्मुणा कम्प खर्वेति धीरा । 
मेधाविणों लोभमयावतीता, 
संतोसिणों नो पकरेंति पावं॥ १८ ॥ 


छाया;--न कर्मणा कर्म क्षपयन्ति वाला , अकमंणा कर्म क्षपयन्ति धीरा । 
मेघाविनो लोभमदावतीता: सन्‍्तोषिणो नो श्रकुवेन्ति पापम || १८॥। 


शब्दार्थ:--बाल जीव सावद्य कर्मो से कर्म का क्षय नहीं करते हैं | धीर पुरुष अकर्म 

से अर्थात्‌ संचर आदि शुद्ध अनुष्ठानों से कर्म क्षय करते है। छोभ और अभिमान से 
रहित; संतोपी बुद्धिमान्‌ पुरुष पाप का उपाज॑न नहीं। करते है । 

भषघ्य --वालक के समान हित और अहित के विवेक से शून्य पुरुष भी बाल 
कहलाते हैं। यह वार जीव कर्मो' का क्षय करने के लिए अनेक श्रकार के सावग्य 
अनुप्ठानों का सहारा लेते हैं | 

जसे रक्त से रक्त नहीं घुल सकता, उसी ग्रकार पाप कर्मो' से पाप कर्मो' की 
निवृत्ति नहीं हो सकती । अतएवं ऐसे विपरीत प्रयास करने वालों को शास्त्रकार 
“वाल? जीव कहते हैं । 

किस प्रकार कर्मो' का क्षय ' नहीं। हो सकता, यह स्पष्ट करने के पश्चात्‌ द्वितीय 
चरण से शास्बकार यह बताते है कि पाप कर्मों का नाथ किस प्रकार हो सकता है। 


परीपह और उपसर्ग आने पर भी जो अपन पथ से और अपने पद से च्युत 

। होते और दृढ़तापूर्वक समस्त विरोधी शक्तिया के साथ जूझते हैं, उन्हे, धीर 

कहते हे। धीर पुरुष अकर्म से अर्थात्‌ निरबद्य अनुप्ठानों से--समिति, गुप्ति तपस्या, 

संचर आदि के व्यवहार से कर्मो' को क्षय करते है। कर्मो' के क्षय का यही एक एकमात्र 
उपाय है । पाप कर्मो' का विनाश निष्पाप क्रियाओं से ही हो सकता है । 

कर्मो' का क्षय होते रहने पर सी यदि नवीस कर्मो का आख्रव होता रहे तो 

मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सक्ती। पूर्वोपार्जित कर्मो का क्षय और नवीन कर्मो' के 

आख्व का अभाव होने पर ही मुक्ति-छाभ होता है। अतणव शास्त्रकार उत्तराद्ध से 

बीन कर्मो' के उपाजन के अभाव के उपाय बतछाते, हुए कहते है--मेघावी अथोत्‌ 
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बुद्धिमान पुरुष जब छोम और मद से अतीत हो जाते है अर्थात्‌ चारों प्रकार के 
कषाय से मुक्त हो जाते हैं और सतोप उन्हेंग्राप्त हो जाता हैँ तब वे पापों का उपाजन 
नहीं करते | 

तात्रय यह है कि जब तक कपायां की विद्यमानता है और सतोप वृत्ति अन्तः- 
करण में उत्पन्न नहीं होती, तब तक पाप का निरोध नहीं होता। 'छोभ पाप का 
बाप बखाना' अथोत्‌ छोभ पापा का जनक है। जब तक छोभ का ग्रावल्य है तथ तक 
मनुष्य भांति-भांति के आरंभ-समारंभ में निरत रहता हैं और पाप से बच नहीं 
सकता। इसी प्रकार अभिमान की विद्यमानता में भी पाप कर्म की उत्पत्ति होती 
रहती है। 

छोभ का अभाव एकान्त तुच्छाभाव रूप नहीं है, ग्रह सूचित करने के छिए 
पन्‍्तोषी! कहा है। सन्तोषी नर सदा सुखी रहता हैं। उसे निरारंभ वृत्ति से जो 
कुछ भी प्राप्त हो जाता है उसी में वह सन्तुष्ट रहता है। उससे अधिक की भ्राप्ति के 
लिए. वह हाय-हाय नहीं करता | सच्चा सुख ऐसे ही पुरुषों को प्राप्त होता है। संतोष 
के अभाव में तीन छोक की समस्त सम्पत्ति भी तुच्छ है। असंतोपषी उससे भी 
अधिक की आशा रखता है, अतएवं वह सपत्ति भी उसे सुखी नहीं बना सकती। 
इसके विपरीत संतोपी नर रूख-सूख चने चवेने को भी परयोप्त समझकर उसे ग्रहण 
करता है और उसी में सुख मान लेता है । 

वारीकी से देखा जाय तो प्रतीत होगा कि संसार का अधिकांश दुःख अस- 
तोष से उत्पन्न होता है। असंतोष को जितने अणशो में घटाते चले जाओ, उतने ही 
अंजों में ठःख घटता चछा जायगा। अतणव हे भव्य प्राणी ! तू संसार का वेभव श्राप्त 
करने का वृथा प्रयास मत कर। यह तो आकाश को छांघने के समान वालचेष्टा है। 
अगर तुमे सुखी होना है तो सतोप बृत्ति धारण कर । 

संतोप बृत्ति का अन्त करण मे उदय होते ही तेरा ठु ख न जाने कहां विछीन 
हो जायगा और तब तेरे कर्मो' के आखसत्रव का भी निरोध हो जायगा । 


मूलः-डहरे य पाणे बुड़ढे या-पाणे, 
॥ ते आत्तओ पस्सइ सब्व लोए । 
उन्वेहती लोगमिणं महंत, 
बुढ़ उप्पमतेंसु परिव्वएज्जा ॥१६॥ 


छाया --डिम्भइच प्राणों वृद्धश्च प्राण ; स आत्मवत्‌ पश्यति सर्वतोकान । 
उत्प्रेक्षे लोकमिम महान्तम्‌ , बुद्धोडप्रमत्त पु परिब्रजेत्‌ ॥ १ ६॥ 
..._शब्वार्ण -छोटे और बड़े सभी प्राणियों को-समस्त छोकों को-जो अपने समान देखता 
है और इस महान्‌ छोक को अज्ञाश्वत देखता है वह जानी संयम में रत रहता है । 
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साष्य.--चिऊ टी; जू', मच्छर आदि छोटे-छोटे प्राणियों को अपने समान सम- 
धने वाला ओर जगत्‌ की अनित्यता एवं दुःख-मयता समझते वाछा विवेकशील 
पुरुष ही प्रमादं-रहित होकर संयम का आचरण करता है । 


जेसा कि पहले अध्ययन से निरूपणे किया जा चुका है, समस्त प्राणियों में 
समान आत्मा विद्यमान हैं। आत्म द्रव्य सवंत्र एक जातीय होने पर भी जीवों में 
बौद्धिक, भारीरिक या आध्यात्मिक अन्तर जो दृष्टि गोचर होता है, उसका कारण 
कर्म है। कर्म अर्थात्‌ आवरण की न्यूनाधिकता के कारण किसी को छोटे शरीर की 
प्राप्ति होती है और किसी को बड़ा शरीर मिलता है। इसी प्रकार वौद्धिक भेद भी 
ज्ञानावरण आदि कर्मो' के कारण होता है। अतएब शारीरिक एवं वोद्धिक भिन्नता 
होने पर भी आत्माअं। के मूल स्परूप में किश्वित भी भेद नहीं है। समस्त प्राणी उप- 
योगमय स्वरूप वाले हे-अनंतज्ञान, दर्शन, शक्ति आदि के भडार हैं। जब आत्मा के 
गुणों का पृर्णरूपेण प्राकट्य होता है तव सूछगत सह्शता स्पष्ट प्रकट हो जाती 
सभी जीव समान स्वभाव वाले है। जेसे एक जीव सुख की आऊांक्षा करता 
है और दुख से भयभीत होता है, उसी प्रकार अन्य जीव भी सुख की इच्छा रखते 
है और दुःख से वचना चाहते हैं। विवेकी जन वही है जो इस प्रकार बिचार करता 
है कि-जसे मृत्यु मुके अनिष्ट है और जीवन इष्ट है, इसी प्रकार समस्त प्राणियों को 
अपनी सृत्यु अनिष्ट है और जीवन इष्ट है। मेरे साथ छलछ-कपट करके मुझे ठगने 
वाला निन्‍्दत्तीय कार्य करता है, उसी प्रकार यदि मै क्रिसी को धोखा देता हूँ तो निन्‍्द्‌- 
नीय कार्य करता हैँ। इस प्रकार समता भाव की आराधना करने से संयम की आरा- 
धना होती है। जिसके अन्त करण से साम्यभाव का उद्गभेक हो उठता है वह अन्य 
प्राणी को कष्ट देना अपने आपको कष्ट देने के समान अग्रिय अनुभव करता है। वह 
दूसरे प्राणियों के सुख के लिए इतना अधिक ग्रयत्तशील रहता है, जितना अपने सुख 
के लिए। जेसे कोई पुरुष अपन को दुख देने की वात मन में भी नहा आने देता; 
उसी प्रकार वह साम्यसाव का आराधक दूसरा का अहित करने का सकल्प तक 
ई( करता | जेसे आप दुख का अनुभव करके विकछ हो जाता है. उसी प्रकार 
श्रन्य प्राणियों की बेदना सी उसे विकक बना देती है। अपना द ख उत्तन्न होने पर 
उसके अतिकार के लिए जसे वह उद्यत होता है उसी प्रकार अन्य प्राणिया कोट त्री 
देख कर समताभाबी पुरुष अकर्मण्य होकर नहा वेठा रहता, वरन्‌ उस दुख को 
निवारण करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता हैं | 
महापुरुष/ के चरित का साववान्ती के साथ अध्ययन किया जाय तो अदीत 
होगा क्रि वे जगत्‌ के ठुख को अपना ही दुःख सान कर उसके निवारण के छिए 
उद्योगशील बने रहते थे। यह साम्यसाव उनसे जीवित रूप से विद्यमान था। उनके 
अदभुत उत्कर्ष का प्रधान कारण सी यही साम्यभाव था। 
साम्यभाव की आराधना के लिए पर पदार्थों के प्रति आसक्ति का अभाव 
आवश्यक है। जिसके अन्त करण में इन्द्रिया के विपयो सम्बन्धी तथा भोगोपभोग 
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के अन्य साथनों संवधी मसवा की अधिकता होती है वह सदा नाना प्रकार के सकल्प 
विकल्पों में उठ रहता है। उसे निराकुछता का अपूर्व आनन्द प्राप्त नहीं होता। 
अतण्व साम्यसाव की आराधना के लिए संसार को अगाश्रव समझकर उससे 
उदासीनता घारण करनी चाहिए। विचारना चाहिए कि समस्त संसार के पदार्थ 
नाशवान्‌ है। इनके साथ आत्मा का कुछ भी वास्तत्रिक संबंध नहीं हैं। जीव जब 
जन्म लेता है. तो पूर्व जन्म के किसी भी पढाथे को साथ नहंं। छाता और जब आग 
पूर्ण करके परछोक की ओर प्रयाण करता है तब भी साथ में कुछ नहीं ले जाता। 
ससार के पदार्थ आत्मा का साथ नहीं देते। जीव सरकर जब नरक गति की भूख 
और प्यास भोगता है, तिर्यत्र गति की नाना प्रकार की व्यथाण सहन करता है, तब 
कोई भी वस्तु या प्रवेजन्म का कुटुम्बी सहायक नहीं वनता | 

इतना ही नहीं, संसार में आज जिन्हें जीव अपना मानता है, जिनके स्नेह में 

पड़कर धर्म को भी भूल जाता है, जिन्हे प्रसन्न करने के लिए कर्तव्य-अकत्तव्य के 
भान को एक किनारे रखकर सभी कार्य करता है, जिनके पालन-पोषण के हेतु नाना 
सावद्य क्रियाएं करता है, जिनके अनुराग से रत रहकर शेप ससार को कुछ भी नहीं 
समझता, वे आत्मीय जन क्या वास्तव में आत्मीय है? जो सचमुच आत्मीय होता 
है, वह त्रिकाल में भी आत्मा से अछग नहों हो सकता। सम्यग्द्शन, सम्यर्जञान 
सम्यक्‌ चारित्र, आड़ि गुण आत्मा के लिए आंत्मीय हैं, अतएव वे किसी भी काछ मे 
आत्मा से न्यारे नहीं होते। इसी प्रकार क्या कुटुम्बी जन सदा साथ देते है ! नहों | 
ससार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके साथ कोई सबंध न हो चुका हो; 

सभी जीवों के साथ सब का संबंध द्वो चुका है। अगर थे वास्तव में आत्मीय होते 
तो क्‍या आज पराये वन सकते थे ? फिर भी रागान्ध मनुष्य की आखें नहीं झुछती । 
वह अपनी आत्मीयता की भावना को एक छोटी-सी सीमा में बंद कर रखता है । 
तानी जन इस प्रकार विचार करते हैं कि--'संसार के समस्त संबध नश्वर है। 
आत्मा सब पढार्थों से बिछूग है, उसके साथ किसी का संबंध नहीं हो सकता। 
शरीर में आत्मा रहता है, फिर भी दोनो के संयोग विनाश-जीछ है। शरीर जड़ है 
ओर आत्मा चिदानन्द्सय है। दोनो का ऐक्ग्र केसे हो सकता है? जब शरीर ही 
विनश्वर हैं तो संसार के अन्य सबब, माता, पिता; पुत्र और भाई आदि के रिश्ते, 
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कैसे नित्य हो सकते हैं ? इन सब का संबव तो शरीर के साथ है, जब शरीर ही 
स्थायी नहीं; तो यह रिश्ते स्थायी केसे हो सकते हैं ? भूल नास्ति कुत शाखा? अर्थात्त 
मूल के अभाव में गाखाए किस प्रकार ठहर सकती है? ज्ञानी जन ठीक ही कहते 
ह--- 
यस्यारित नेक्‍्यं वषुपाउपि सार्थम , 
तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रसित्र, ? 
प्रथककृत चमंणि रोमकृपाः; 
कक. 45 [३ 
कुनों हि तिष्टन्‍न्ति शरीरसध्ये | 
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अर्थात आत्मा की शरीर के साथ ही एकता नहीं है तो फिर पुत्र, खी और 
मित्रो के साथ कया एक रूपता हो सकती है ९ यद्ति शरीर के ऊपर से चमडी डब्वाड़ 
छी जाय तो रोमकूप केसे रह सकते हैं ? कदापि नहीं रह सकते ! 


तात्पय यह है कि आत्मा समस्त पढार्थों से भिन्न, अपने ही गुणों में रमा हुआ 
है। संसार के अनित्य पदार्थो' के साथ उसका संबंध नहीं हैं। इस प्रकार विधवार कर 


संसार मे राग-भाव का प्याग करना चाहिये और आत्मशुद्धि के लिए प्रयत्न करना 
चाहिए | 


निग्नेन्थ-प्रवचन-चौदहवां अध्याय समाप्त । 
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निम्न॑न्थ-प्रवचन 
॥ पन्रहवाँ अध्याय ।। 
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प्रनोनिग्रह 


श्री भगधान्‌ उवाच-- 


-एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस । 
दमहा उ जिणित्ता णं, सब्वसत्त जिणामहं ॥ १॥। 


छाया --एकस्मिन्‌ जिते जिता पञ्च, पञ्चसु जितेपु जिता दश । 
दशधा तु जित्वा, सर्वेशत्रून्‌ जयाम्यहम्‌ ॥ १॥ 


धष्छ 


दब्दा्'--एक को जीत लेने पर पॉच जीत लिये जाते हैं, पॉच को जीतने पर 
दस के ऊपर विजय प्राप्त होती है और दस पर विजय प्राप्त करने वाला समस्त गन्ुओं 
पर जय पा लेता है । 

भाष्य --चौदहवें अध्ययन में वेराग्य का विवेचन किया गया है। आत्म- 
कल्याण की भावना जिसके हृदय में उद्भूत हुई है उसे संसार से विरक्त हो जाना 
चाहिए--सांसारिक वस्तुओं मे राग-हेंप का त्याग कर ससभाव धारण करना 
चाहिए। इस अध्ययन से समभाव के प्रधान कारण मनोनिग्नद का विवेचन क्रिया 
जाता हैं। मनोनिग्नह के विना समभाव नहीं हो सकता। इसी कारण बवेराग्य सम्बोधन 
के पश्चात्‌ मनोनिग्नह की प्रेरणा की गई है । 

आत्मब्रिजय में सर्वप्रथम मन की विजय का स्थान है। जो सच्त्वञाली पुरुष 
एक मन को जीत लेता है वह पांच को अर्थात्‌ पांच इन्द्रियों को जीत लेता है । अर्थात 
जिसने अपने सन को वश में कर छिया वह पाचो इन्द्रियो को वश में कर सकता है। 
मन को जीते विना इन्द्रियां वश में नहीं होती । अत्तणब आत्मविजय की साधना करने 
वाढा सब्वे प्रथम अपने सन पर अधिकार करें। सन पर किस प्रकार अधिकार हो 
मकता है, यह आगे निरूपण किया जायगा। सन पर विजय प्राप्त करने पर इद्िद्रियां 
स्वयमेव विजित हो जादी हैं । 

मानसिक शुद्धि होने पर ही इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होती है। मानसिक शद्धि 
के अभाव से यस, नियम आइढि द्वारा क्या जाने वाला काय-क्लेश व्यर्थ है। प्रवृत्ति 
न करने योग्य विषयों में प्रशृत्ति करते बाछा ओर निरकुश होकर इधर-उबर भटकने 
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बाला मन संसार को जन्म-मरण की घानी में पील रहा है। संसार से विमुख हो कर 
एकान्त, शान्त और निरुपद्रव स्थान से जाकर सोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से तीत्र 
तपस्या का आचरण करने वाले मुनियो को भी मन कभी-कभी चचल बना देता है। 
मन बन्दर से भी अधिक चंचल हैं| पल-पलक मे वह नया-नया रंग दिखछाता रहता 
है। मुक्ति की साधना मे मन की यह चचलछता सब से प्रवछ बाधा है। अतणएब' मुमुच्ु 
जनों को अपनी साधना सार्थक करने के लछिए मन पर पूरा नियंत्रण करना चाहिए | 

महापुरुषों का कथन है क्रि मन की शुद्धता होने पर अविद्यमान गुण भी 
आविभूत हो जाते है और मन शुद्ध न हो तो मौजूदा गुण भी नष्ट हो जाते है। अत- 
एव ग्त्येक सम्भव उपाय से विवेकबान्‌ पुरुष को सन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए 
जैसे अंधे के आगे रकख़ा हुआ दर्षण वृथा है, उसी प्रकार मनोनिग्रह के अभाव में 
तपस्या भी निरथक है। 

मन का निम्नह हो जाने पर इन्द्रियां का जीत लेना कठिन नहीं रहता । इन्द्रियों 
को उन्मार्गगामी और चपलछ अश्व की उपमा दी जाती है। जिनके इन्द्रिय रूपी अख्व 
नियत्रण में नहीं होते, अर्थात जो पुरुष इन्द्रियों को बिना लगाम के स्त्रतंत्र गति करने 
देता है. और स्वयं इन्द्रियों का अनुचर वन जाता है, उसे इन्द्रिय रूप अश्व शीघ्र ही 
नरक रूपी अरण्य की ओर ले जाते है। जो इन्द्रिया का निम्नह नहीं करते उनका 
निश्चित रूप से अध पतन होता है । इर्द्रिय निम्रह न करने से परछोक में कितने कष्ट 
मुगतने पड़ते है, इस वात को थोड़ी देर के लिए रहने भी दिया जाय और सिर्फ 
इसी भव के कष्टों का विचार क्रिया जाय तो इन्द्रियों की अनर्थता स्पष्ट हो जाती 
है। जो छोग पांचों इन्द्रियों के अधीन हो रहे है, उनकी कया गति होगी | जब कि 
केबल एक-एक इन्द्रिय के गछाम बनने वालों की भयंकर दुदंशा अत्यक्ष देखी जाती है। 
केबल मात्र स्पर्शन इन्द्रिय के अधीन होने वाले हाथी की ढुदंशा का विचार कीजिए | 
वह हथित्ती के स्पर्श के अनुराग में अंधा होकर गढ़ढे से गिरता है और वध-बंधन 
की वेदनाएं सहन करता हैं। इसी प्रकार अगाध जल में विचरने वाला मत्स्य जिह्ना 
के अधीन होकर जाल में फसकर सृत्यु का शिकार हो जाता है | ब्राण-इन्द्रिय 
का वशवर्त्ती बनकर हाथी के मद के .गंध से लुब्ध होकर हाथी के गण्डस्थक पर 
त्रेठने बाला अमर अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। चच्चु इन्द्रिय का दास वनकर 
पतंग, अप्नि कीं ज्वाछा का अतिथि वनता है और अपनी जान गंवा बैठता है। मधुर 
गान सुनने का अभिलापी हिरन; श्रोत्र-इन्द्रिय के अधीन होकर व्याध के तीखे वाण 
का लक्ष्य वनता है | 

इस प्रकार एक-एक इन्द्रिय के अधीन होने वाले प्राणियो की जब वह दा 
होती-है तब जो पांचो इन्द्रियों के अधीन हो रहे हैं उनकी कया दशा होगी 

शका--जब तक शरीर है तब तक इन्द्रिया भी अवश्य रहती हैं और जब तक 
इन्द्रियां हैं तव॒ तक वे अपने-अपने विपय में पवृत्ति भी करेंगी ही! ऐसी अवस्था से 
इन्द्रियनिम्नद कैसे हो सकता है - + 
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समाधान--इन्द्रियनिम्रह का आशय यह नहीं है कि विपयां में उनकी प्रव्न 
न होने दी जाय। जो विषय योग्य देश में विद्यमान होगा वह इन्द्रियों का विषय 
ही जायगा। कोई भी योगी अपनी आंखें सदा वन्द्र नहीं रखता ओर न कानों 
ढकक्‍कन लगाता है। इन्द्रिय-निम्रह का ऐसा अर्थ समझ लेने पर तो इन्द्रिय-निः 
संभव ही नहीं। रहेगा। इन्द्रियों को जीतने का शअथथ यह है कि इन्द्रियों के विपया 
राग और हद्वप का परित्याग कर दिया जाय ओर साम्यभाव का अबवलम्वन कि 
जाय | इन्द्रियों की समताभाव से युक्त प्रबुत्ति इन्द्रियणय में ही अन्तर्गत है। उद 
हरण के छिए भोजन को छीजिए। इन्द्रियविजयी मुनि भी आहार करता है अं 
इन्द्रियों का वणचर्ती साधारण व्यक्ति भी आहार करता हैं। आहार के स्वाद रु 
विपय में ठोनो की रसना-इन्द्रिय प्रवृत्त होती हैं। मगर मुनि स्वराहिष्ट भोजन पाव 
प्रसन्न नहीं होता और नि.स्वाद भोजन मिलने पर चित्त म॑ खेद नहीं लाता। ६ 
सधुर पकवान और दाल के छिछके को समभाव से श्रहण करता है। इससे विपर 
इन्द्रियाधीन व्यक्ति मनोज्न भोजन अत्यन्त रागभाव से और अमनोज भोजन तीत्र ६ 
के साथ, नाक-भोह सिकोड़ता हुआ ग्रहण करता है। आहार की समानता होने 
भी चित्तवृत्ति की विभिन्नता के कारण मुनि इन्द्रियविजयी और दूसरा व्यक्ति इन्द्रि 
का दास कहा जाता है। 


यही बात अन्य इन्द्रियों के संबंध में समझ लेनी चाहिए। मुनि भी अप 
कानो से शब्द सुनते हैं और अन्य व्यक्ति भी। किन्तु गाली आदि के अनिष्ठ शव 
सुनकर मुनि को खेद नहीं होता और स्तुति आदि के इष्ट सममे जाने वाले शरद 
सुनने से उन्हे हर्ष नहीं होता। दूसरा व्यक्ति ऐसे प्रसंगों पर राग और ढेप से व्याकु 
हो जाता है । 

इस प्रकार इन्द्रियों के विषयो में चित्त की रागात्मक और देपात्मक परिर्णा 
न होना इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना कहछाता है। मुनिराज इसी प्रकार इन्द्रिय 
विजय करते है । 

मुनिराज विचार करते हैं कि वास्तव में न कोई विपय प्रिय है, न अग्रिय है 
प्रियता और अप्रियता तो चित्त की तरंग है। यही कारण है कि जो विषय एक सम 
प्रिय छगता है वही दूसरे समय में अप्रिय छगने लगता है | सूर्य के आतप से तप 
हुआ मनुष्य सरोवर के शीतछ जल का स्पर्श करने में आनन्द का अनुभव करता है 
किन्तु छुछ समय पश्चानू-जछ में अवगाहन करने के बाद-शीत स्पर्ञ से व्याकु 
होकर उष्ण सर्श की अभिछापा करने छगता है। गालियां सुनकर मनुष्य आग बबूल 
हो उठता है, पर ससुराल में दी जाने वाली गालियो से प्रसन्न होता है। इसका एब् 
मात्र कारण यही है कि वास्तव सें कोई भी विपय स्वभावत प्रिय अथवा अग्रिय नहं 
है। प्रिय और अप्रिय विषय का भेद करना सन की कल्पना मात्र है। मनुष्य पहल 
इस कल्पना की सृष्टि करता है और किर उसी कल्पना के जाल में स्व॒यमेव फँर 
जाता है। योगी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझते हैं अतणव वे इन्द्रिय के किसी म॑ 
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विषय में राग हेष धारण नहीं करते | 

इस प्रकार जो महापुरुष मन को जीत लेता है; मन को इध्ट-अनिष्ट विषय की 
कल्पना करने से रोक देता है, वह इन्द्रियां को भी जीत लेता है। इसी अभिमप्राय से 
शास्त्रकार ने कहा हैं-एगे जिए जिया पंच |” अर्थात्‌ एक सन पर नियंत्रण कर लेने पर 
पांच अर्थात्त पांच इन्द्रियों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है । 

पांच इन्द्रिया को जीत लेने पर दस पर अर्थात्‌ मन, पांच इन्द्रिया और क्रोघ 
मान, माया एवं छोभ रूप चार कपायों पर विजय प्राप्त होती है । 

कपायों का मूल भी मन है | जब मन काबू में आ जाता है तो राग और द्वष 
रूप चार कपाये भी काबू मे आजाती है। ऊपर के विवेचन से यह विपय स्पष्ट है । 

जो महात्मा कपायां पर विजय प्राप्त कर लेता हैँ उसके चित्त की चिर-कालीन 
असमाधि सहसा विलीन हो जाती है। वह समताभाव के परम रम्य सरोवर मे 
अवगाहन करके लोकोत्तर शान्ति का आर्वादन करता है। इस सरोवर में अवगाहन 
करते ही चिर सचित मछीनता घुल जाती है | कहते है, आधे क्षण भी जो पूर्ण समता- 
भाव का अवलम्बन करता है, उसके इतन कर्मी! की निर्जरा हो जाती है जितने कम 
करोड़ों वर्षो' तक तपस्या करने वालों के भी निर्जी्ण नहीं होते। समताभाव का परम 
प्रकाश जहा प्रकाशमान होता है. वहां राग द्वेप का अवेश नहों होने पाता। अतएब 
समताभाव ग्राप्त करने के छिए चार कपायों को जीतना परमावश्यक हैं। कपाय-जय के 
लिए शास्त्रकार ने कहा है-- 

उबसमेण हरे कोह, भाण महवया जिशे ! 
मायमज्जवभावबेण, छोह संतोसओ जिणे॥ 

अर्थात्‌ क्षमा भाव का आश्रय लेकर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, 
मढुता ( विनय ) का अवलूम्बन करके मान को जीतना चाहिए, आरजब ( सरलछता ) 
धारण करके माया को हटाना चाहिए और संतोष धारण करके छोभ का नाश 
करना चाहिए । 

इस प्रकार विरोधी गुणा की प्रवकछता होने पर कषायों का अन्त आता है। 
कपाय शआ्रात्मा का भयंकर गात्र है। वह संसार को बढ़ाने वाला, दुर्गति में ले जाने 
वाला और आत्मा को अपने स्वरूप से च्युत करने वाढा है। ग्यारहवें गुणस्थान तक 
पहुचे हुए मुनि की आत्मा में उत्पन्न होकर कपषाय ही उनके अध पतन का कारण 
होता है। कपाय के सद्भाव से सम्यक चारित्र की पूर्णता नहीं हो पाती। अनन्तानु- 
वधी कपाय तो सम्यक्त्व को भी उत्पन्न नहों होन देता। इस प्रकार कपाय के कारण 
आत्मा को अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ता है। अतण्व मन और इन्द्रियों को जीत कर 
कपायो को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए | 

सन को, पांच इन्द्रियों को ओर चार कषायों को जीतने का माहात्म्य बतछाते 
हुए शास्त्रकार अन्त में कहने हैं--पदसहा उ जिणित्ता णं सब्बसत्त लिणामहं।? 
अर्थात्‌ मनन आदि दस को जीत लिया जाय तो समस्त शात्रओं पर विजय श्राप्त हो 
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जाती है । 

आत्मा का अनिष्ट करन वाला अत्र कहलाता हैं। शत्र कौस है, उस विपय का 
विवेचन प्रथम अध्ययन से किया जा चुका हैूँ। साधारण मनुष्य जिसे झत्रु समझता 
है बह वास्तव में धत्र नही है | आत्मा के असली झात्र राग; टेप, अज्ञान आदि दोप 
है | कषायों का जब सर्वथा नाग हो जाता है तब राग आदि विकार पृण रूप से 
नष्ट हो जाते है । उस समय कोई भी ग॒त्रु अग्शिष्ट नहीं रहता। मगर कपाय रूप 
शत्र के कौशल को तो देखिए कि उसने जो शात्र नहीं है उन्हे शत्र बना रक्खा है श्रौर 
स्वयं गन्र है, फिर भी वह मित्र चना रहता है। उसने आत्मा को ऐसे श्रम में ढाल 
रक्खा है कि आत्मा अपने थत्र-मित्र को भी पहचानने से असमर्थ वन गया है। यही 
कारण है कि वह दूसरे मनष्या को, जो अस्ताता के निमित्त मात्र वन जाते हैं, अपना 
भत्रु मानता है और कपाय को-जो कर्मबंत्र का प्रधान कारण है, झत्र नहीं मानता । 


गभीर दृष्टि से दखा जाय तो विडित होगा कि क्रोध, मान, साया और ठोस 
का जब तक सद्भाव है तबतक मित्र-गत्र॒ की कल्पना होती है। इनके विनाश हो 
जाने पर संसार मे गत्र कोई हो ही नहं। सकता | अतएवं जिसने कपाया को जीत लिया 
उस ने समस्त णत्र॒ओं को जीत लिया | 


भन दो प्रकार का हे--(१) द्ृब्यमन और (२) भावसन। मनोवर्गणा के 
पुदूगछ से निष्पन्न दव्यमन ओर मनन, चिन्तन आदि का साधन भाव सन कहलाता है । 
द्रव्य मन पौंदुगछिक है ओर भाव मन चेतना रूप हैं । 

योग शास्त्र मे मन चार प्रकार का साना गया है--(१) विश्षिप्त (१) यातायात 
(३) श्किष्ट और (४) सुलीन । 

(१) विक्षिप्त--इधर से डघर भटकने वाला विक्षिप्त चित्त | 

(२) यातायात--क्भी अन्दर की तरफ स्थिर हो जाने वाछा और कभी वा 

निकल कर ढोड़ने वाला । 

(३) श्लछिष्ट--दूसरे चित्त की अपेक्षा अधिक स्थिर । 

(४) सुलीन--अत्यन्त निश्चर । 

चित्त जितन अच्ञ से आत्मा से स्थिर रहता हैँ उतने ही अंशो में आत्मिक 

आनन्द का अनुभव होता है। यातायात चित्त जब आत्मलछीन होता है तव आनन्द 

की उपलब्धि होती हूँ। श्छिष्ट चित्त उसकी अपेक्षा अविक आनन्द॒दाता है और 
सुलीन चित्त परमानन्द का कारण है। अतएबव मन को आत्मा में स्थिर करने का 
प्रयत्न करना चाहिए। 


इन्द्रियों का और कषायों का निरूपण पहले हो चुका है । 
मूल;-पणों साहसिओ भामो, दुद्वस्सो परिधावई । 
तं सम्म॑ तु निगिरहामि, धम्मतिक्खाहि कंथंगं ॥॥| २॥ 
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छाया --मन साहसिक भीम, दुष्टाश्व परिधावति | 
ततू सम्यक्‌ तू निग्ृहणामि, घर्मशिक्षाभि कन्‍्थकस्‌ ॥ २ ॥ 


गब्दाथ:--सन वड़ा साहसी और भयंकर है । वह दुष्ट घोड़े की तरह इधर-उधर 
दोड़ता रहता है। धर्म शिक्षा से, उत्तम जाति के अमश्व के समान उसका मैं निम्नह 
करता हूँ । | 


भाष्य: पूर्व गाथा मे मनो-निम्रह का सहत्त्व वत्तछाने के बाद यहां उसके 
निग्रह की कठिनाई का प्रतिपादन किया गया है। मनोनिग्नरह से कठिनता यह है कि 
मन अत्यन्त साहसी और भयंकर है, साथ ही वह दुष्ट घोड़े की तरह छगाम की 
परवाह न करके इधर से उधर भटकता फिरता है । 


हित-अहित की अपेक्षा न करके प्रवृत्ति करने वाला साहसी कहलाता है। 
मन उचित और अनुचित का विवेक क्रिये बिना ही प्रवृत्ति करता है। जो छोग सदा 
अपने मन की गति-विधि का सूक्ष्म दृष्टि से अवछोकन करने में सावधान होते है 
ओर कुमार्ग की ओर जाते ही उसे रोक लेते है, उन्हे भी कभी-फ्रभी सन धोखा दे 
देता है। जो योगी उसे आत्मा में छीन रखने के छिए ध्यान आदि का अनुष्ठान करते 
है, उनका सन भी कभी उच्जुखलछ बन जाता है ओर अनिष्ट विपया की और चला 
जाता है। अनेक पुरुष मन की स्थिरता के लिए अरण्यवास अगीकार करते हे, 
मगर मन उच्दे राज प्रासाद में लेजाता है, अनेक त्यागी संसार से विरकत होकर काय- 
क्लेश करते है, प्र सन भोगों से डूब कर उनके कायक्‍्लेश को व्यर्थ बना देता है। 
न जाने कितने कण्टक-शय्या पर सोने वारछ| का सन दौड़कर सुखसयी सेज पर पौढ़ 
जाता है। साधक पुरुष मन को अपनी ओर खींचता हैं और मन उसे अपनी ओर 
खींचता है। साथक पुरुष साम्यभाव के सुधा-सलिल से आत्मा को स्वच्छ बनाने 
में निरत होता है, तब मन उसके कावू से बाहर होकर राग-ह्वेप के मेल द्वारा आत्मा 
को मलिन बना डालता है। मनुष्य कितनी ही वार अनाचार से ऊब कर उसे त्याग 
देने का संकल्प करता है सगर मन नहीं सानता और उसे फिर अनाचार के कीचड 
में फंसा देता है। अपने कर्मा' के क्षय के लिए प्रयत्त वाले और भोगो का स्वथा 
त्याग कर देने वाले त्यागी पुरुष को मन कभी अजीतकाल में श्र॒क्त भोगो का स्मरण 
कराता है और कभी स्वर्ग के भोगोपभोगा की कामना उत्पन्न करके उसके तप-त्याग 
को मिट्टी मे मिछा देता है । 


मन अत्यन्त घृष्ट है। एक वार उसका निम्रह कर लेने पर भी वह थकता 
नहीं। आत्मा से बाहर निकलने के उसने अपेक मार्ग वना रक्खे हैं। जब कोई पुरुष 
एक मार्ग बद कर देता है तो वह दूसरे मार्ग से वाहर निकछ भागता है। 

मन में विचित्र मोहनी शक्ति है। जो मनुष्य उसे नियंत्रण में रखना चाहते है, 
उन्हे भी वह मोहित कर लेता है। ऐसी स्थिति मे जो छोग मन की ओर से सव्वेया 
लापरवाह हैं, मन को अपने अधीन न रखकर स्तय सन के अधीन होकर रहना 
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मी 
चाहते हैं, उनकी तो वात ही क्या है! ऐसे छोग मन के क्रीत दास वनकर उसके 
संकेत के अनसार चलकर अपना घोर अनिष्ट करते है। वे छोग घोर राग-हढू प आदि 
में लिप्त होकर अत्यन्त अशुभ और कटुक फल देने वाले-कर्मों का संचंय करके 
आत्मा को भारी बनाते है 
मन पारे की तरह चपछ है। जैसे पारा एक जगह स्थिर नहीं रहता, इसी 
प्रकार विशिष्ट योगिया को छोड़ कर, साधारण जन का मन भी स्थिर नहा रहता ) 
उसकी गति का वेग बाय से भी अत्यन्त दीत्र होता हैं। एक क्षण में यहा है तो दूसरे 
क्षण मे वह किसी दूसरे ही छोक में जा पहुचता हैँं। जसे ज्यार ओर भाटे के कारण 
समुद्र जान्त नहीं रहने पाता, उसी प्रकार मन की चचलता के कारण आत्मा गान्ति 
का अनुभव नहीं कर पाती | 


शास्त्रकार ने मन को दुष्ट अश्व की उपमा दी है । दुष्ट अश्व अपने आरोही के 
नियन्त्रण से बाहर हो जाता है। ज्यो-ज्या उसकी छगाम खेंची जाती है त्यो-त्या वह 
कुपथ -की ओर अधिकाधिक अग्रसर होता है। सन की भी यही स्थिति हैं। जेसे-जसे 
उसे नियन्त्रण में लेने का प्रयत्त किया जाता है; तेसे-तसे वह अधिक अनियंत्रित 
बनता जाता है। मगर जसे अत्यन्त कुशल अश्वारोही दुष्ट अश्व को अन्ध में वश से 
कर लेता हैं उसी ग्रकार ग्रवछ पुरुषाथ करने वाला योगी भी सन पर विजय प्राप्त कर 
लेता है। अन्त में दुष्ट अश्व भी अनुकूछ वन जाता है, इसी प्रकार अनियंत्रित मन 
भी अभ्यास से नियत्रित हो जाता है । 

तात्पर्य यह हैं कि आव्यात्मिक साधना करने बाछा को सतत अभ्यास से 
मानसिक गति-विधि का सूक्ष्म और सावधान अवलोकन करते हुए मन पर विजय 


प्राप्त करनी चाहिए। मन को जीते बिना किया जाने वाला क्रियाकाण्ड करीब-करीब 
घंसा है जसे अक के बिना शून्य राशि । इसी कारण कहा हैं--- 


“सन एव मसनुष्याणा कारण वन्धमोक्षयो ।”? 

अर्थात्‌ मन ही मनुष्या के वन्‍्च ओर सोक्ष का प्रधान कारण है । 

मन के विना तन-द्वारा की जाने वाली क्रिया निर्जीब होती है। सामाय्रिक जैसी 
प्रशस्त क्रिया करते समय सी सन यदि राग-ह प मे फेसा हो तो वह भी वृथा हो 
जाती हैं। इसके विपरीत वाह्म रूप से भोग भोगने वाछा भी अगर मन्त भोगों में 
अलिप्त हो तो वह योगी की कोटि का हो जाता है | अ्तएव मन का निग्रह करना अत्यन्त 
आवश्यक है | 

मन का निग्नह किस प्रकार हो सकता है ? इस प्रश्न का समाधान करने के 
लिए झाखकार ने कहा हे--त सम्म छु निगिण्हामि धम्मसिक्‍्खाहिं |? अर्थात्‌ मैं 
धर्शिक्षा के द्वारा सन सम्यक्‌ प्रकार से निग्नरह करता हैं । 

“निगिण्हामि! इस उत्तम पुरुप की क्रिया का प्रयोग करके यह सूचित किया 
गया है कि मनोनिम्रह का यह उपदेश केवल वाचनिकर उपदेश ही नहीं है, बरन्‌ जिस 





न्‍क 
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उपाय का यहाँ कथन किया गया है. वह व्यवहार में छायो हुआ है, अब्थ्रेस्त है। 
अभ्यस्त उपाय में शंका के छिए अवकाण ही नहीं। रहता। ऐसे उपाय से श्रद्धा के 
साथ-साथ प्रतीति भी हो जाती है । 
जिस पथ पर पहले किसी ने प्रयाण न किया हो, वह पंथ भले है। सुगम हो, फिर 
सी दुर्गेम ही जान पडता है। जिस पथ पर दूसरे पुरुष चले हां अथवा चलते हों वह 
दुर्गंस होने पर भी सुगम-सा प्रतीत होता है। मनुष्य की इस प्रकृति के ज्ञांता शात्र- 
कार ने मनोजय के मार्ग को आचीर्ण बताने के छिए 'निगिण्ह्ामि) क्रियापद का प्रयोग 
किया है। तात्पर्य यह है कि धर्मणिक्षा के द्वारा ही मैंने मन का निमश्नरह किया है और 
धर्मशिक्षा के द्वारा ही तुम अपने मन का निग्रह कर सकते हो | 
मनोनिग्नह को शास्त्रीय भाषा में मनोगुप्ति भी कहा गया है | मनोगुप्रि से क्‍या 
छाम होता है, यह जास्र में उस प्रकार बतलाया है-- 
प्रश्न--मणगुत्तयाए णं मंते | जीवे कि जणेइ ९ 
उत्तर--मणगुक्तयाए जीवे एगग्गं जणयइ एगग्गचित्ते ण जीवे मणमझुत्ते 
नंजमाराहए भवद् | 
प्रश्न--भगवन ! मनोशुप्ति से जीव को क्‍या छाभ होता है ९ 
उत्तर--हे गौतम ! मनोगुप्ति से जीच को एकाग्रता की प्राप्ति होती है। एकाग्र 
चित्त वाढा जीव संयम का आराघक होता है । 
इसी प्रकार मानसिक समाधि के विपय में शास्त्र में छिखा है-- 
अश्न-- मणसमाहारणयाए ण॑ भ॑त्रे ! जीवे कि जणयड़ ९ 
उत्तर--मणसमसाहारणयाए एगग्गं जणयइ; एगग्गं जणंइत्ता नाणपज्जबे जणयइ, 
नाणपज्जवे जणइत्ता सम्मत्त॑ विसोहेइ, मिण्छत्त॑ य निज्जरेड् | 
प्रश्न--भगवन ! मन को समाधि से स्थिर करने से जीव को क्या छाभ होता है ? 
उत्तर--सन को समाधि मे स्थिर करने से एकाग्नता आती है। एकाग्रता 
उत्पन्न करके जीव ज्ञान-पर्याय अर्थात्‌ ज्ञान की अपूर्ब शक्ति प्राप्त करता. है और 
आत्मज्ञान की भक्ति प्राप्त करके सम्यक्त्थ की विश्वुक्षि और मिथ्योत्व की नि्जेश 
करता है। 
शासख्कार ने मन की एकाग्रता का जो फल बताया है उससे यह स्पष्ट है कि 
सयम की आराधना, आत्मज्ञान की प्राप्ति, सम्यकत्व की विशुद्धि और मिथ्यात्र की 
निजेरा के लिए मनोगुप्ति, मन' समाधि अथवा मनोनिग्नरह कितना आवश्यक है | 
इस प्रकार मन वश में करना कठिन भले ही हो, पर असंभव नहीं है । 
मनोनिग्रह असंभव होता तो शास्रकार ऐसा करने का उपदेश ही न ढेते। उपदेश 
संभव का दिया जाता है, असंभव का नहीं। हि 
मन की एकाग्रता के बिना सच्ची शान्ति नही। मिल सकती। मनुष्य सात्र 
निद्रा लेता है । एक रात भी अंगर जागते-जागते व्यतीत की जाय तो स्वास्थ्य 


डःः 
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न कप मल 
खराव हो जाता है। निद्रा लेना एक प्रकार की मन की एकाग्मता है, यद्यपि वह विक्ृत 
है | जो व्यक्ति च॑चछता त्याग कर, थोडी देर के लिए भी निद्रा लेकर विकृत सानसिक 
एकाग्रता प्राप्त करता है वह शरीर को स्वस्थ रखता है | इस प्रकार मन की विकार- 
मयी एकाग्रता से भी जब शान्ति और स्वास्थ्य की बृद्धि होती है, तव सम्यक्‌ प्रकार 
मन को एकाग्र बनाने से कितना छाभ होगा यह सहज ही समझा जा सकता है । 
चस्तुतः मानसिक एकाग्रता अपूर्व आत्मानन्ठ की जननी है। मन की एकाग्रता 
शआत्मा रूपी निर्भर से आनन्द का स्रोत प्रवाहित होने छगता है। जिसे इस आनन्द 
की अनुभूति करती है उन्हे मानसिक एकाग्रता साधनी चाहिए। 
सन की एकाग्रता का उपाय शासत्रकार ने 'धर्मशिक्षा' बताया है। धर्मशिक्षा 
का अर्थ है--धर्मोचार या संयम का अभ्यास | 
संयम के अभ्यास में ध्यान का महत्त्वपूर्ण स्थान है ओर सन की एकाग्मता के 
लिए ध्यान अत्यन्त उपयोगी है । सामान्य रूप से ध्यान चार प्रकार का है--(१) आत्त - 
ध्यान (२) रौद्रध्यान (३) धर्मध्यान और (४) शुक्लध्यात । इन चार भेदों में पहले के 
दो ध्यान अशुभ है और अन्त # दो छुभ हैं । चारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
(१) आत्त ध्यान - अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग आदि से उत्पन्न होने वाली 
चिन्ता आत्त ध्यान है। इसके भी चार भेद हैं--- हे 
(क) अनिष्ट शब्द, रूप, गंध, रस ओर रपथ की प्राप्ति होने पर उनके वियोग 
की चिन्ता करना | 
(ख) इष्ट शब्द, रूप आदि तथा स्तेहदी स्वजन आदि का वियोग होने पर उनके 
संयोग की चिन्ता करना । 
(ग) ज्वर, शिरोवेदना आदि से उत्मन्न हुई आर्त्ति-पेदना से विकछ होकर 
उससे छुटकारा पाने की चिन्ता करना । 
(घ) मोगोपभोग की प्राप्त सामग्री का बियोग न हो जाय, वह किस प्रकार 
मेर अधीन बनी रहे, इत्यादि विचार करना | 
आगामी विपयभोगो की श्राप्ति के छिए चिन्ता करना भी इसी भेद में 
अन्तर्गत है । 
आत्त ध्यान प्रास्म्भ के छह गुण स्थानों तक हो सकता है। पांचवें गुणस्थान 
तक आर्तंध्यान के चारों भेद पाये जाते है और छठे प्रमत्तसंयत गुणस्थान भे चौथे 
भेद को छोडकर शेष तीन भेद ही हो सकते है | 
आत्त ध्यान वाढा पुरुष आक्रादन करता है, रुदन करता है, शोक करता है, 
चिन्ता कग्ता हे, आंस बहाता है और विलाप करता है । 
(३) सोद्रध्याल--रुद्र ऋराशय , तस्य कर्म तत्र भव वा रौद्म अथीत्‌-- 
रूंद्र का अथे है क्र आशय, क्रूर आशय के कर्म को अथवा क्रूर आशय से उत्पन्न 
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होने वाले भाव को सैद्र कहते हैं ! 

हिंसा, असत्य, चोरी और घन की रक्षा मे मन छगगाना रौद्रध्यान है। अथवा 
हिंसा आदि सम्बन्धी अत्यन्त ऋर परिणाम रौद्र ध्यान कहलाता है। अथवा हिंसा के 
प्रति उन्मुख हुए आत्मा द्वारा प्राणियों को रुछाने वाले व्यापार का चिन्तन करना रौद्र- 
ध्यान है | तात्पर्य यह है. कि छेदना, भेदना, काटना, सारना; वध करना, प्रहार करना 
आदि के रुद्र भाव को रौद्रध्यान कहते है । 

रैद्रध्यान के चार भेद है--( १ ) हिंसानुबन्धी (२) मृपानुवन्धी (३) 
चौयानुवन्धी ओर (४ ) संरक्षणानुबन्धी । 

( क ) हिसानुवन्धी रौद्रध्यान--प्राणियों को छकड़ी, कोड़ा आदि से मारना, 
उनकी नाक छेंदना, अग्नि मे जलाना डाम लगाना, तलवार आदढि से प्राणवध करना, 
अथवा इन कामो को न करते हुए भी क्रर परिणामों से प्रेरित होकर इन्हे करने का 
सिर्फे विचार करना हिंसानुवन्धी रौद्रध्यान है। 


(ख ) मपालुवन्धी रौद्गध्यान-दूसरों को कष्ट पहुँचाने वाले, दूसरों को ठगने 
वाले, अनिष्ट वचन वोछना, असदूभूत अर्थ को प्रकाशित करने वाले और सदूभूत अथ 
का अपलाप करने वाले बचनों का प्रयोग करना, तथा प्राणिघात करने वाले वचन बोलना 
एवं वोलने का विचार करना मृपानुवन्धी रौद्रध्यान है । 

(ग ) चौर्यानुवन्धी रौद्रप्यान--दूसरों के धन का अपहरण करने मे चित्तवृत्ति 
होना चौर्यानुवन्धी रोद्रध्यान कहलाता है । 


(घ ) संरक्षणानुन्धी रौद्रध्यान--धन आदि परिग्रह की रक्षा में चित्तवृत्ति 
लगाना, परिग्रह-संरक्षण मे विध्न रूप प्रतीत होने वाले मनुष्य आदि के उपघात का 
विचार होना संरक्षणानुवन्धी रौद्रध्यान कहलाता है | 


रौद्रध्यान के चार लक्षण हैं-“-( १) ओसन्न दोष ( २ ) बहुल दोप (३) अज्ञान 
दोष और ( ४ ) आमरणान्त दोष। 

( क ) ओसन्न दोष--रौद्रध्यानी जीव हिसा आदि पापों से निवृत्त न होने के 
कारण ग्राय हिंसा आदि से से किसी एक पाप में प्रवृत्ति करता है यह ओसन्न 
दोप है । 

( ख ) बहुल दोष--रौद्रध्यानी जीव हिंसा आदि सभी पापो में प्रवृत्ति करता 
है, यह चहुछ दोप है 

( ग ) अज्ञान दोष--क्रुत्सित शास्त्रों के संस्कारों के कारण नरक आदि दर्ग- 
तियों में ले जाने वाले हिंसा आदि अधर्म क्ृत्यों को धर्म समझ कर करना अज्ञान दोष 
है। अथवा हिंसा आदि के उपायों में बार-बार गवृत्ति करना अज्ञान दोप है। इसे नाना 
दोष भी कहते हैं 

(घ ) आमरणान्त दोप--यह दोप उन्हे होता है जो अपने अतिशय क्रर 
परिणाम के कारण जीवन के अन्त तक पाप करते रहते हैं और मत्यु-काछ में भी 
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अपने घोर पार्पा के लिए पश्चात्ताप नहीं करते | 

रीद्रध्यानी जीव अत्यन्त कठोर अन्त करण वाला होता है। वह दूसरे को दु'ख 
पहुँचाकर सुख का अनुभव करता है। दूसरे पर विपत्ति आ पडती है तो उसे प्रस- 
त्रता होती है । हिसा आदि पापों का सेवन करने में उसे आनन्दानुभव होता हैं। बह 
न इस छोक से ढरता है,न परलोक की परवाह करता है। उसके चित्त से दया पर- 
दुःखकातरता आदि सदूवृत्तियां नाम मात्र को भी नहों होती। वह पाप करने में धृष्ट 
होता है । 

रौद्रध्यान अविरत जीवा को होता है । हेशविरति को धनादि के संरक्षण आदि 
के निमित्त से कभी-कभी रौद्रध्यान हो सकता है, पर वह इतना तीत्र नहीं होता जो नरक 
आदि दुर्गंति का कारण हो सफे । 

(३ ) धर्मध्यान--सूत्रार्थ की साथना करना, पच महात्रत धारण करना, वन्ध 
ओर मोक्ष एवं संसारी जीवॉ की गति-आगति का विचार करना, इन्द्रिय-विषयों से 
निवृत्त होने की भावना होना, हृदय में दयालुता होना, तथा इन सब प्रशस्त कार्यों मे 
न की एकाग्रता होना; धर्मध्यान है । 

धर्मध्यान भी चार प्रकार का है--( १) आज्ञाविचय (२) अपायविचय 
(३ ) विपाकविचय और (४ ) संस्थानविचय | 

( के ) आज्ञाविचय--ससारी जीवो को संसार के महान्‌ भ्रयंकर जन्म-जरा- 
मरण आदि की यातनाओं से छुड़ाने वाढी, परम मंगछमयी, सदूभूत अर्थों को प्रका- 
शित करने बाली, निर्दोष, नय और प्रमाण के द्वारा समग्न वस्तुस्वरूप का बोध देने 
बाली, एकान्तवादिया द्वारा कदापि पराभूत न होने वाली, विवेकी पुरुषों द्वारा श्रद्धा 
करने योग्य, मिथ्या इृष्टियां द्वारा दुर्लेय, वीतराग और सर्वञ्ञ पदढवी को प्राप्त 
श्रीजिनेन्द्र देव की आज्नो ( कथन ) अगर योग्य आचार्य, विद्वान के अभाव से समझ 
में न आचे, बुद्धि की भन्दता या क्षयोपशम की न्‍्यूनता के कारण ससझ में नआबे, 
अथवा अत्यन्त गहन होने के कारण, अनुभव-गम्य होने कारण या हेतु एवं उदाहरण 
की वहां तक पहुँच न होने के कारण समझ में न आवे, त्व भी उस पर श्रद्धा करना 
चाहिए । ऐसे प्रसंग पर चित्त को डोछायमान न करके विचार करना चाहिए कि यह 
वचन सवंञ, वीतराग और हितोपदेशक जिनेन्द्र भगवान के हैं, अतएव सर्वाश में 
सत्य ही हैं । क्योंकि “ नान्यथा वादिनों जिना:? अर्थात्‌ जिन भगवान्‌ ब्यन्यथावादी 
हो ही नहीं सकते | निष्कारण उपकार करने वाले, जगत्‌ में प्रधान, तीन काछ और 
तीन छोक को हस्तामलकवत्‌ जानने वाले, राग और और हेप के सम्पूर्ण बिंजेता, ऋृतकृत्य 
श्रीजिनेश्वर देव के वचन सत्य ही होते हैं। उनके वचनों मे असत्य का कुछ भी 
कारण नहीं है | 

इस प्रकार जिन-बचन में सुदृढ़ श्रद्धा रखना, श्रद्धापूवंक उनका चिन्तन-सनन 
करना, गृढ़ तत्त्व में भी सन्देह न करना ओर उन्हीं बचनों में मन को एकाग्र करना 
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आज्ञाविचय नामक धर्म ध्यान कहलाता है। 

अथवा--हे जीव ! जगदुबन्धु, जगत्पिता, परम करुणाकर जिन भगवान्‌ ने 
आरंभ, परिग्रह आदि को त्याज्य वतलाया है भगवान्‌ न हिंसा, असत्य आदि पापों 
को त्यागन की आज्ञा दी है। फिर भी तू आरम्भ-परिग्रह में पड़ा है और पापों से 
निवृत्त नही होता तुमे अपने परम कल्याण के लिए भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार 
चलना चाहिए | इस प्रकार विचार करना आज्ञाविचय धर्मध्यान है । 


(ख) अपायविचय धर्मध्यान-- मिथ्यात्व, अविरति; प्रमाद, कपाय और योग 
से होने वाले आस्रव से इस छोक और परकछोक में होने वाले कुफछ का विचार 
करना | जेंसे 'सयकर बीमारी में अन्न की इच्छा करना हानिकारक है, उसी प्रकार 
राग-हप आदि जीव को भव-भव मे हानिकारक है। जेंसे अम्नि से ईघन भस्म हो 
जाता है उसी प्रकार राग-हेप के कारण आत्मा के समस्त सदुगुण नष्ट हो जाते है और 
उसे घोर संताप होता है। राम-हेंग के जाछ में फसा हुआ जीव न इस छोक में चेन 
पाता है और न परलोक में सुगति का पात्र होता है । 

राग और हेप पर विजय प्राप्त न क्री जाय और उन्हे बढ़ने दिया जाय तो 
संसार की परम्परा बढ़ती है । 

मिथ्यात्व से जिसकी मति मूढ हो रही हैं ऐसा पापी जीव इस छोक में भी 
भयकर दु'ख का पात्र होता है और परछोक में नरक आइि के कष्ट पाता है। 

हिंसा, असत्य, चोरी आदि पापों म॑ प्रवृत्ति करने बाछा पातकी पुरुष इसी 
छोक से शिप्ट पुरपा द्वारा निन्‍्दनीय होता है, अविश्वास का भाजन होता है, व्याकुछ 
रहता है, शकितचित्त रहने के कारण अज्ान्‍्त-चित्त रहता है; राजा के द्वारा दंड का 
पात्र होता है । परछोक में भी उसकी घोर दुर्गति होती है । 

प्रमाद के कारण जीव कर्तैव्य कर्म में प्रवृत्ति नही करता, अकर्चठ्य कर्मों मे 
प्रवुत्त होता है, अतएवं श्रमाद मनुप्य का भयानक गत है। वह अनेक प्रकार के कष्टो 
का जनक है। महापुरुषा ने उसे त्याज्य बतलाया है । 

अनत्त गक्ति से सम्पन्न आत्मा, अनन्त सुख का अनुपम धाम होने पर भी 
आल्त्र के ही कारण घोर दु.ख सहन करता है। आखस्रव ही भव-श्रमण का कारण 
है। आखत्र से उपाजित कर्मों का फल भोगने के छिए आत्मा को नाना गतियों के 
ठुख सहन करने पड़ते है। आखत्रव की सरिता में चेतना के स्वाभाविक गुण वह 
जाते है । 

कायिकी आदि क्रियाओं में बतमान जीव भी इस छोक एवं परकछोक में अनेक 
प्रकार की बेदनाएं भोगते है। जिन भगवान्‌ द्वारा निरूपित पश्चीस क्रियाएं संसार को 
बढ़ाने बाली, और दुःख को देने वाली हैं । 

इस प्रकार चिन्तन करना अपाय विचय धर्मध्यान कहलाता है। अथवा करुणा- 
परायण अन्त'करण से ज़गत्‌ के जीवों के अपाय का चिन्तन करना अपायबिचय 
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है जेसे - 'संसारी जीवो के हित, सुख, सगछ, कल्याण ओर श्रय फे छिये स्वत 
भगवान न धर्म-देशना देकर सन्‍्मार्ग प्रकट किया हैं, परन्तु अतान जीव उस सास 
पर आरूह न होकर किस प्रकार कुमागंगामी हो रह है ओर उन्हें क्रितन कप्टा 
सामना करना पड़ेगा! उनकी कैसी दहुर्गति होगी ओर वर्तमान मेंदा रही है, इस 
प्रकार जीवां के हित का चिन्तन करना | 

इस प्रकार का ध्यान करन से जीव को पापा के प्रति विरक्ति की सावना उत्पन्न 
होती है| वह पाप से बचकर आत्म-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हाताई । 

(ग) विपाकविचय घधर्मम्यान--लानावरण शादि कर्मो फे फछ के विचार रूप 
प्रणिघधित को अपायविचय कहते है | जसे--आत्मा स्रभावत अनन्त तान आर 
अनन्त दर्शन आदि गुणों से युक्त 6) किन्तु घ्वानावरण कम के उदय से उसका ज्ञान 
गुण विक्रत हो रहा है ओर दर्शनावरण कर्म ने उसकी अनन्त दर्शन छाक्ति को ग्वढित 
कर रक्खा है। यद्यपि आत्मा अनन्त सुस्य का भह्ार # मगर बदनीय फर्म के उदय 
से सुख विक्षत अवस्था में परिणत हो गया है. ओर दु.ख सप बत गया #। चदनीय 
कर्म के उदय से ही जीव इष्ट विषयों की प्राप्ति होने पर साता का और अनिष्ट बिपया 
की प्राप्ति होने पर असाता का अनुभव करता हैं 

मोहन्तीय कर्म सब से बड़ा झन्ु है। वह टप्ट-अनिष्ठ क्रा, हित-अहित का, 
कर्तव्य-अकत्त ठय का सत्य-असत्य का और घर्म-अवर्भम का विवेक नहीं; होने देता | 
यही नहीं, चेतना गुण मे वह ऐसा विकार पेढा कर देता है ज्ञिस से जीव थधिपरीतत 
समझने छगता है। हित को अहित, धर्म को अवर्स, इसी प्रकार अहित को हित 
ओर अधरम्म को धर्म समझान वाला मोहनीय कम ही है। यह कर्म आत्मा के सम्बक्त्य 
गण का तथा चारित्र गण का घात करता हैं ओर आत्मा को शक्तिय। का मसर्चिछ 
बना ढालछता है । 

आयु कर्म न आत्मा को शरीर रूप कारागार में केंद कर रकवा है । इस कर्म 
के उदय से आत्मा घरीर में बंचा रहता है । 

नाम कर्म का फलछ भी बहुत व्यापक होता है। वह अमृत आत्मा को मूर्त 
रूप प्रदान करता है। गरीर की, थरीर के आकार की तथा अन्य अनेक शारीरिक 
पर्योयों की रचना करके आत्मा में विक्षति उत्पन्न करता हैं । 


गोत्र कम विश्युद्ध निर्विकल्प आत्मा में ऊँच, नीच गोत्र की दृष्टि से आत्या में 
विकल्प उत्पन्न करता है । 


आत्मा अनन्त शक्तियों का पु'ज है परन्तु अन्तराय कर्म उन शक्तियों के प्रकाश 
एवं विकास में व्िष्न उपस्थित करता है। जैसे अक्षय भण्डार का अधिपत्ति राजा 
किसी कारण पेसे-पेसे के लिए मोहताज हो उसी प्रकार की दमा अन्तराय कर्म ने 
श्रात्मा की बना डाली है । 

इस प्रकार यह आठो कर्म आत्मा को विकार्मय एवं ठु ख का भाजन बनाये 
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हुए है । इस तरह कर्मों के फछ का, आखब एवं बन्ध आदि के फलों का चिन्तन करने 
में चित्तवृत्ति रोकना अपायविचय धर्मध्यान है । 

अथवा द्विसा, मूठ) चोरी, अव्रह्मचर्य तथा परिग्रह आदि पापों के इस छोक में 
ओर परलछोक मे होने वाले दुर्विपाक का विचार करने में सन छूगाना, आर्चध्यान, 
रोद्रध्यान, आदि से उत्पन्न होने वाले कुफछ का चिन्तन करना विपाकविचय है। 

(घ) संस्थानविचय घर्सध्यान--संस्थान शब्द का अर्थ है आक्ृति | विचय 
का अर्थ--विवेक या विचार करना। तात्पर्य यह है कि धर्मीस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय 
आदि द्रव्यों का, उनकी पर्यायों का, जीव के आकार का, छोक के स्वरूप का; प्रथ्वी, 
द्वीप, सागर, देवलोक, नरक॒छोक के आकार का, त्रसनाड़ी के आकार का चिन्तन करने 
में चित्त छगाना सस्थानविचय घमध्यान है । 


जीव और कर्म के संयोग से उत्पन्न होने वाले जन्म, जरा, मरण रूपी जछ से 
परिपूर्ण, क्रोध आदि कपाय रूप तल वाले, सांति-भांति के दुःख रूप मगर-मच्छो से 
व्याप्त; अज्ञान रूपी वायु से उठने वाढी संयोग-वियोग रूप छहरो से युक्त इस अनादि- 
अनन्त संसार-समुद्र का विचार करना। तथा संसार-समुद्र से पार उतारने वाढी, 
सम्यग्व्शेन रूपी सुच्द़ वंधनों वाली, ज्ञान रूपी नाविक द्वारा संचालित, घारित्र रूपी 
नौका है। संवर से निश्छिद्र, दपस्था रूप पवन वेग के समान शीघत्रगामी, वेराग्य 
मार्ग पर चलने वाली, अपध्यान रूपी तरगों से न डिगने वाली बहुमूल्य शीछ रत्न से 
परिपूर्ण नौका पर चढ़ कर मुनि रूपी यात्री शीघ्र ही, विना किसी विध्न-बाघा के 
निर्वाण रूप नगर को पहुँच जाते है | छोकाकाश के सर्वोच्च प्रदेश सिद्ध शिछा को प्राप्त 
करके अक्षय, अव्यावाघ, स्वाभाविक और अज्ुपम आनन्द के स्वामी बनते है। इस 
प्रकार का विचार करना | 


संस्थानविचय में चौब्ह राजू छोक का या उसके किसी एक भाग का या उस 
सम्बन्धी विपय का ग्रधान रूप से चिन्तन किया जाता है | 


कक 


शास्त्र मे धर्मध्यान के चार लिंग निरूपण किये गये है--(१) आश्चारुचि 
(२) निसर्गरुचि (३) सूत्ररचि और (४) अबगाढ़रुचि (उपदेशरुचि) | 

(क) आज्ञारुचि--सूत्र में गणधरा द्वारा अ्तिपादित अर्थ पर रुचि धारण 
करना आशज्ञारुचि है। 

(ख) निसरगरुचि--विना किसी के उपदेश के, स्त्रभाव से ही जिन-भाषित 
तत्त्वों पर श्रद्धात होना निसगरुचि है । 

(ग) सूत्ररुचि- सूत्र अर्थात्‌ आशगम द्वारा वीतराग ग्ररूपित द्रव्य और पर्याय 
आदि पर श्रद्धा करना सूत्ररुचि हे। 

(घ) अवशगाढ़रुचि--ह्वादक्माग का विस्तारपू्वेक ज्ञान प्राप्त करने से जिनोक्त 
तस्वा पर जो श्रद्धा होती है वह अवगाढ़ रुचि कहलाती है। अथवा साधु के संरर्ग 
मे रहने वाले पुरुष को साधु के सूत्रातुसारी उपदेश से होने वाली श्रद्धा अवगाढ 
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रुचि कहलाती है । है न 
जिन भगवान्‌ अथवा साधु मुनिराज के गुणों का चिन्तवन करना, भक्तिभ्राव से 
उनकी प्रशंसा करना, स्तुति करना, गुरु आदि का विनय करना; दान, शील, तप और भावना 
में रुचि रखना, यह सब धर्मध्यान के लक्षण हैं । 
धर्मृध्यान का अभ्यास करने के लिए स्वाध्याय वहुत उपयोगी है। स्थानांगसूत्र 
में धर्मंध्यान रूपी आसाद पर आरूद होने के चार उपाय बतलाये हैं--(१) वाचना 
(२) पृच्छना (३) परिवन्तेना और (४) अनुम्रेक्षा । 

(क) वाचना - शिष्य आढि को सत्र आदि पढ़ाना | 

(ख, पृच्छना--सूत्र-आगम आदि के अर्थ में शंका होते पर उसके निवारण 
के छिए श्रद्धापूर्वक गुरु महाराज से पूछना । 

(ग) परिव्तना -पहले अभ्यास किये हुए सूत्र आदि को उपस्थित रखने के 
लिए तथा निजरा के उद्द श्य से उनकी आवृत्ति करना--अभ्यास करना | 

(घ) अनुपेक्षा--सूत्र और अथ का बार-बार चिन्तन-मनन करना । 

धर्मध्यान प्रशरत ध्यान है और वह चित्त को आर्त्त ध्यान एवं रौद्र ध्यान से 
बचाने के लिए भी उपयोगी है। मन कभी स्थिर नहीं रहता। वह सदा किसी न 
किसी विषय का चिन्तन करता रहता है| अगर उसे शुभ व्यापार मे न छगाया जाय 
तो वह अशुभ व्यापार में छगे विना नहीं रहता | वह निष्क्रिय होकर नहीं। रहता । अतएव 
धर्मध्यान में व्याप्त करके उसे क्रियाशील बनाये रखना चाहिए । 

योगशास्त्र के अनुसार धर्मध्यान के चार प्रकार और भी होते है। वे इस 
प्रकार है---:१) पिस्डस्थध्यान (२। पद॒स्थध्यान (३) रूपस्थध्यान और (४) रूपातीतध्यान | 
इनका संक्षेप में स्वरूप इस प्रकार है'--- 

(१) पिण्डस्थध्यान--पार्थिवी, आम यी आदि पांच घारणा का एकाग्र मन से 
चिन्तन करना । 

(२) पद्स्थध्यान--नाभि में सोलह पांखुड़ी के, हृदय में चौबीस पाखुड़ी के 
तथा मुख पर आठ पांखुड़ी के कमछ की कल्पना करना और प्रत्येक पांखुड़ी पर वर्ण- 
माला के अ, आ; 5, ई, आठि वर्णो की अथवा णमोकार मत्र के अक्षरा की स्थापना 
करके एकाग्र चित्त से उनका चिन्तन करना । तात्पये यह है कि किसी पद का अब- 
लम्बन करके मन को एकाग्र करना पदस्थ ध्यान है। 

(३) रूपस्थव्यान--शास्त्रा से श्रतिपादित भगवान्‌ की शान्‍्त बीतराग दशा 
को हृदय में स्थापित करके स्थिर चित्र से उसका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है । 

(४) रूपादीतध्यान--रूप से रहित, निरंजन, निर्मछ, सिद्ध भगवान्‌ का 


अवलबन लेकर, उस स्वरूप का आत्मा के साथ एकत्व का चिन्तन करना रूपातीत 
के 
ध्यान है । 
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( १ ) पिण्डस्थध्यान--धर्मध्यान के यह चार भेढ ध्येय के अनुसार किये गये है । 
पिण्ड का अथ है शरीर। पिण्ड (गरीर) म स्थित (आत्मा) का ध्यान करना पिण्डस्थ 
ध्यान है। सप्त धातु रहित; पूर्ण चन्द्रमा के समान निर्मल कान्ति वाले, सर्वज भगवान्‌ 
के समान शुद्ध आत्मा का इस ध्यान में चिन्तन किया जाता है। आत्मा शरीर के भीतर 
पुरुष की आकृति वाढा होकर सिंहासन के ऊपर विराजमान है| वह अपनी 
विभूतियों से सुशोमित है। उसके समस्त कर्मों का नाञ हो गया है । वह कल्याणकारी 
महिमा से यक्त है, ऐसा ध्यान करना चाहिए । 


इसके अथवा इसी प्रकार के अन्य शरीरस्थ ध्येय के चिन्तन करने से योगी 
के जरीर पर मकछिन विद्याएं अथवा मंत्र तनिक भी प्रभाव नहीं डाल सकते। भूत, 
पिश्ाच, डाकिनी, आकिनी या ज्षुद्र योगिनी उस योगी के पास भी नहीं फटक सकते। 
उसका आत्मा इतना तेजस्वी वन जाता है कि भूत, पिशाच आदि उसे सहन करने 
से असम होते है। उसके तेज से अभिभूत होकर मारने की इच्छा से आये हुए 
सदोन्‍्मत्त हाथी, दुष्ट सिंह और विपघर सांप भी स्तंभित हो जाते है । 


इस ध्यान में पांच घारणाओं का चिन्तन किया जाता हैं:-- 

(१) पार्थिवी धारणा--मध्यछोक को क्षीरसागर के समान निर्मे जल से 
परिपूर्ण चिन्तन करें। उसके वीचों बीच जम्ब॒ृद्वीप के समान एक छाख योजन विस्तार 
वाले, एक हजार पत्तों वाले, तपाये हुए सुबर्ण के समान चमकते हुए कमल का 
विचार करना चाहिए। उस कमछ के बीच में कणिका के समान स॒ुवर्ण के पीछे रंग 
का सुमेरुपवंत चिन्तस करना चाहिए | उसके ऊपर पाण्डुक वन में; पाण्डुक शिला पर 

स्फटिक के सफेद सिंहासन की कल्पना करता चाहिए। तदनन्तर उस सिंहासन पर 
अपने विराजमान होने की चिन्तला करना चाहिए। विचार करना चाहिए क्र मैं कर्मो 
को भस्म कर डालने के किए और अपने आत्मा को प्रकाशमय निष्करलंक वनाने के हेतु 
चेठा हुआ हूँ। वारम्वार इस तरह चिन्तन करना पार्थिची घारणा है । 

(२) आग्नेयी धारणा - तत्पश्चात्‌ वहीँ! सुमेरु पर विराजमान वह ध्यानी 
अपनी नाभि के भीतर के स्थान से, हृदय की ओर ऊ'चे उठे हुए और फेले हुए सोलह 
पत्तों वाले सफेद रग के कमल का विचार करें। उस कसल क्र प्रत्येक पत्ते पर पीछे 
रंग के सोलह स्वर लिखे हुए हा। जसे--अ, आ, 5, ई, उ, ऊ, ऋ; ऋ, लू, लू, ए, 
ऐ, ओ, ओऔ, अ झ | इस कसलछ के मध्य से सफ़ेढ रंग की जो कर्णिका है उस पर 
पीले रंग का 'हं? अक्षर छिखा हुआ सोचना चाहिए। 

दूसरा कमर इस कमछ के ठीक ऊपर, लीचे की ओर मुख किये हुए--ओघा, 
आठ पत्ता वाढा फेछा हुआ चिन्तन करना चाहिए। यह कमल कुछ सटिया रंग का 
सोचे । इसके प्रत्येक पत्ते पर काछे रंग के लिखे हुए आठ कर्मो' का ध्यान करना 
चाहिए | है श न हे 

तत्पश्चात्‌ नाभि के कमछ के वीच मे लिखे हुए * हैं ? अक्षर के रेफ से निकलते 
हुए घुए' की कल्पना करना चाहिए। फिर अप्रि की ज्वाला का निकलछना विचार 
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आरना चाहिए। अ्रप्ति की यह ज्वाला क्रमण: बढ़ती-बढ़ती ऊपर वाले कमल पर 
स्थित आठ कर्मो' को जलाने छगती है, ऐसा विचार करना चाहिए। तदनन्तर वह 
ज्वाला कमल के मध्य मे छेद करके ऊपर मस्तक तक आजाए और उसकी एक रेखा 
बाई' ओर और दूसरी रेखा दाहिनी ओर निकछ जाए फिर नीचे की तरफ आकर दोलों 
कानों को मिलाकर एक अग्निमयी रेखा बन जाय | श्र्थात्‌ ऐसा विचार करे कि अपने 
शरीर के वाहर तीन कोण वाला अप्निमंडल हो गया। 

इन तीनों छकीरों में प्रत्येक्ष 'र अक्षर लिखा हुआ विचारे अर्थात्‌ तीनों 
तरफ 'र? अक्षरों से ही यह अपग्रिमढछ वला हुआ है। इसके अनन्तर त्रिकोण के 
बाहर, तीन कोनों पर स्वस्तिक अम्रिमय लिखा हुआ तथा भीतर तीन कोनों में श्रत्येक 
पर “४२! ऐसा अप्रिमय लिखा हुआ सोचे । तव यह विचारना चाहिए कि यह 
अपिमंडल भीतर आठ कर्मों को जला रहा है और बाहर इस शरीर को भस्म कर 
रहा है। जलते-जलते समस्त कर्म और शरीर राख हो गये हैं, तब अग्नि धीरे-धीरे 
शान्त हो गई है । इस प्रकार विचारना आमने यी धारणा है | 

(३) वायु धारणा--बायु धारणा को मारुती धारणा भी कहते है। आयी 
धारणा का चिन्तन करके ध्यानी पुरुष इस प्रकार विचार करे--चारों ओर बडे बेग 
के साथ पवन वह रही है, मेरे चारो ओर वायु ने गोर संडल बना लिया हैं, उस 
में आठ जगह घेरे में 'स्थाय' 'स्वाय' सफेद रग का लिखा हुआ है। वह आय कर्मों 
की तथा शरीर की राख को उड़ा रही है और आत्मा को साफ कर रही है। इस प्रकार 
का चिन्तन करना वायु-धारणा है। 

(४) वारुणी घारणा--वारुणी धारणा का अर्थ है जछू का विचार करना। 
वही ध्यानी उसी वायुधारणा के पश्चात्‌ इस प्रकार का विन्तन करे--आकाझ से 
सेघों के समूह आ गये है, विजली चसकने छ्गी है, भेघ-गर्जना हो रही है और 
मूसलधार पानी बरसे लगा है। मैं वीच में बेठा हूँ । मेरे ऊपर अद्धा चन्द्राकार 
पानी का मंडल है तथा जछ के वीजाक्षरों खेपपप प लिखा हुआ हे । यह जल मेरे 
आत्मा पर छगे हुए मैं को-राख को साफ कर रहा है और आत्मा बिल्कुल पवित्र वनता 
जा रहा है । 

(४) दत्वरूपवती घारणा--इस घारणा को तत्रभूधारणा भी कहते हैं | वारुणी 
धारणा के पश्चात्‌ इस प्रकार विचार करना चाहिए-“अब मै सिद्ध के समान सर्वञ्ञ 
वीतराग, निर्मल, निष्कलंक, निष्कर्म हो गया हूँ। मै पूर्ण चन्द्रमा के समान देदीप्य- 
मान ज्योति-पुज हूँ ।! इस प्रकार विचार करना तत्त्वरूपचती धारणा है । 

इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से पांचों धारणाओं। का चिन्तन करने से आत्मा तेजस्वी 
ओर विश्वुद्ध चनता है । 

(९) पदस्थध्यान--ऊपर बतछाया जा चुका है कि किसी पवित्र पद का आझव- 


आर लि जो ध्यान किया जाता है वह पदस्थ ध्यान कहलाता है उसके प्रकार इस 
तरद हैं-- 





पन्द्रहवां अध्याय मम 





सोलह पांखुड़ी वाले लासि-कमल सें, प्रत्येक पांखुड़ी पर स्वस्माछा--अ, आ 
वगैरह--भ्रमण करती हुई विचारनती चाहिए। फिर हृदय में चौवीस पांखुड़ी के वीज 
कोश वाले कमर की कल्पना करके, उसमें क्रमश. पश्चीस वर्णों का चिन्तन करना 
चाहिए। फिर आठ पांखुड़ी वाले मुखकमल् की कल्पना करके उसमें यसे लेकर ह 
अक्षर तक आठ वर्णों की कल्पना करना चाहिए । 

अथवा मंत्ररांज “ है ? का ध्यान करना चाहिए। यह मंत्र साक्षात्‌ परमात्मा 
ओर चौवीस तीर्थ करों का स्मरण कराने वाला है । 

पहले इसे दोनों भोहों के मध्य में चमकता हुआ जमा कर ढेखे, फिर विचारे 
कि वह मुख मे प्रवेश करके अद्भत झरा रहा है। फिर नेत्रों की पलकों को छूता हुआ 
मस्तक के केशों पर चमकता हुआ, फिर चंद्रमा तथा सूर्य के विमानों का सर्पश करता 
हुआ, ऊपर स्वर्ग आदि को छांघता हुआ मोक्ष में पहुच गया है| इस प्रकार भ्रमण 
करते हुए मंत्रराज का ध्यान करे। 


अथवा प्रणव मंत्र ३ का ध्यान करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है-- 
हृदय में सफेद रंग का कमलछ है| उसके मध्य में ८७७? चन्द्रसा के समान चमक 
रहा है । इस कमछ के आठ पता पर--तीन पर सोलह स्वर, पांच पर पश्चीस व्यजन 
लिखें हुए हैं और वे सब चसक रहे हें। इस प्रकार अक्षरों से वेप्टित कार का 
ध्यान करना चाहिए। फिर इस चमकते हुए * को नीचे के स्थानों पर भी विराजमान 
करके ध्यान करना चाहिए। 
अथवा--नाभिकंद के नीचे आठ पांखुड़ी के कमछ की कल्पना करना चाहिए । 
उसमे सोलह स्वरों रूपी सोलह केसर-तन्तुओं कीं कल्पना करना चाहिएण। उसकी 
प्रत्येक पांखुड़ी में अक्षरों के आठ वर्गों में से एक-एक वर्ग स्थापित करना चाहिए। 
उन पांखुड़ियो के अन्तरार में सिद्धस्तुति अर्थात्‌ हींकार ही स्थापना करनी चाहिए 
ओर पांखुड़ियों के अग्रभाग में “5 हीं? स्थापना करना चाहिए। तद्नन्तर उस 
कमल के बीच मे “ अहँ' ? झब्द को स्थापित करना चाहिए। यह अहं' शब्द पहले 
प्राणवायु के साथ हृस्व उच्चारण वाढा होकर फिर दीघे उच्चारण वाला होता 
है, इसके बाद उससे भी दीर्घष-प्लुत-उच्चारण बाढा होकर फिर सूक्ष्म होता- 
होता अत्यन्त सूक्ष्म होकर, नाभिकंद एवं हृदय घंटिका को भेदता हुआ, मध्य मार्ग से 
जा रहा है, इस प्रकार विचार करना चाहिए । इसके बाद उस नाद-बिन्दु से तप्त 
हुई कला में से झरते हुए दूध के समान स्वच्छ अमृत में आत्मा को अवगाहन करते 
चिन्तन करना चाहिए | तदनन्तर अमृत के सरोवर म॑ उगे हुए सोलह पांखुड़ी वाले 
कमल में अपने आत्मा को स्थापित करके, उन पांखुड़ियों का चिन्तन करना चाहिए। 
फिर तेजस्वी स्फटिक के घटों में से डाले जाने वाले स्वच्छ दूध के समान सफेद 
अमृत मे आत्मा को देर तक अवगाहन करते हुए चिन्तन करना चाहिए। फिर इस 
मंत्र के वाच्य अहन्‍्त परमेष्टी का सस्तक में विचार करना चाहिए। तदनन्तर ध्यान 
केआवेश में * सो5हं ! का बार-बार उच्चारण करके परमात्मा के साथ अपने आत्मा 
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की एकता का निःशंक चिन्तन करना चाहिए। फिर नीरोगी, अमोही, अद्वेपी, सर्वश, 
सर्वेदर्शी, ढेवपूजित तथा सभा में धर्मदेशना देते हुए परमात्मा के साथ आत्मा को 
अभिन्न समझने वाछा योगी, पाप का क्षय करके परमात्मा प्राप्त कर लेता है | 


अथवा--इसी मंत्रराज को अनाहतध्वनि से युक्त सुवर्णकमल में स्थित, चन्द्रमा 
की झिरणों के समान निर्मल, अपने तेज से समरत दिशाओं को व्याप्त करने वाला, 
आकाश में संचार करता हुआ चिन्तन करना चाहिए। तत्पश्राव इस प्रकार सोचना 
चाहिए-संत्रराज मुख-कमल मे प्रवेश कर रहा है; फिर श्रमर के मध्य भाग में श्रमण कर 
रहा है, आंखों की बरौतियों में स्कुरायमान हो रहा है, कपाल मंडल से विराजमान 
हो रहा है, तालुरंत्र से बाहर निकल रहा है, अम्रत-रस की वर्षा कर रहा है, ज्योतिर्गण 
क्के चन्द्रमा की स्पर्धा कर रहा है ओर मोक्ष छक्ष्मी के साथ अपने को जोड़ 
रहा है। 


तत्यश्वात्‌ रेफ, विन्दु और कला से रहित इसी मंत्र का चिन्तन करना चाहिए 
आर फिर बिना ही किसी अक्षर का जिसे उच्चारण न किया जा सके चिन्तन करना 
चाहिए। तदन्तर * अनाहत ” नामक ठेव को चन्द्रमा की कछा के आकार से, तथा 
सूर्य के समान तेज से रफुरायमान होता हुआ विचारना चाहिए, फिर उसे बाल के 
अग्नभाग जितने सूक्ष्म रूप में, फिर थोड़ी देर बिछकुछ अव्यक्त होता हुआ और फिर 
सम्पूर्ण जगत को ज्योतिमय कर डालने वाछा चिन्तन करना चाहिए | 


इस प्रकार छक्ष्य वस्तु को छोड़कर अलक्ष्य वस्तु में मत को स्थिर करते- 
करते अन्तरंग में क्रमशः अक्षय एवं अतीन्‍्द्रिय ज्योति प्रकट होती है। जिन मुनि 
का मन सांसारिक पदार्थों से विमुख हो जाता है वही मुनि इस प्रकार की साधना करके 
अमीए्ट फल की प्राप्ति कर पाते हैं--अन्य नहीं | 


पदस्थ ध्यान की साधना के छिए और भी विधियां योग ज्ञास्त्र में प्रतिपादित 
की गई हैं। जेसे-हृदय-कमल में स्थित, शब्द ब्रह्म के एक मात्र कारण, स्वर एव 
व्यंजन से युक्त, पंचपरसेष्ठी के वाचक तथा चन्द्रकका से झरने अम्रतरस से 
सिंचित महामंत्र (४ का ध्यान करना चाहिए । इसी प्रकार परम मंगरूमसय पंच-तम- 
स्कार मंत्र ( णमोकार-मंत्र ) का भी चिन्तन किया जा सकता है। इसकी विधि यह 
है-आठ पांखुड़ी से सफेद कम की कल्पना करना चाहिए। उसके बीज कोश में 
“नमो अरिहंताणं? इस सात अक्षर वाले पद का चिन्तन करना चाहिए। फिर “नमो 
सिद्धाण” 'नमो आयरियाण! नमो उबज्ञायाणं! और “नमो छोए सब्वसाहूर्णण इन चार 
पदों को क्रम से पूर्व आदि चार दिशा की चार पांखुड़ियां कल्पना करना चाहिए । 
शेष में एसो पंच नमोकारो? .'सव्वपावप्पणासणो? पमंगछाणं च सब्वेसि! 'पढमं हवइ 
मंगल! यह चार पद्‌ आम्नेय आदि चार विदिशाओं में कल्पित करना प्वाहिए । 

सन, वचन, काय की शुद्धता पूर्वक एक सौ आठ वार इस मंत्र का चिन्तन 
करने से मुनि को आहार करते हुए भी चतु्मोसिक उपचास का फल प्राप्त होता है। 





पनंद्रहवां श्रध्याय॑ [ ४४६ ] 


योगी जनों ने इस महाम॑ंत्र का चिन्तन करके मोक्ष-लक्ष्मी प्राप्त की है और वे जगत्‌ 
के वन्दनीय बन गये हैं। बड़े-बड़े हिंसक तियंत्र भी इस मन्त्र की आराधना करके 
स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं । 

इसी प्रकार इस महामंत्र में से अरिहंत सिद्ध' इन छह अक्षरों को, अथवा 
अरिहन्त” इन चार अक्षरों को अथवा “अ? इस अकेले अक्षर को तीन, चार तथा 

पॉच सौ वार जपने से चार टंक के उपवास का फल मिलता है। 

इसी प्रकार--“चत्तारि मंगलं, अरिहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहू मंगछ, फेवलि- 
पन्नतो धम्मो सगलं । चत्तारि छोगृत्तमा; अरिहंत्ता छोगुृत्तमा, सिद्धा छोगुत्तमा 
साहू छोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो छोगुचमो। चत्तारि सरणं पव्वज्ञामि, अरिहंते 
सरणं पव्चज्जामि, सिद्ध सरणं पव्वज्जामि, साहू सरणं पवज्जञामि, केवलिपन्नत्त घम्म 
सरणं पव्वज्ञामि ।! इस मंत्र का स्मरण-चितन करने से मोक्ष-छक्ष्मी की श्राप्ति होती है। 

इस तरह किसी पबरित्र पह का अवलम्बन करके ध्यान करना पदस्थ ध्यान 
कहलाता है। 

रूपस्थ धर्मध्याल--समवसरण में विराजमान अहेन्त भगवान का ध्यान 
करना रूपस्थ ध्यान है। मुक्ति-छक्ष्मी के सन्मुख स्थित निष्कर्मं, चतुमु ख, समस्त 
संसार को अभय देने वाले, स्वच्छ चन्द्रमा के समान तीन छत्रा से सुशोमित, भाम- 
ण्डछ की शोभा से युक्त, दिव्य ढुढुुमि की ध्वनि से युक्त अशोक वृक्ष से सुशोभित 
सिंहासन पर विराजमात, अछौकिक दू तिसे सम्पन्न, जिन पर चामर ढोरे जा रहे 
हैं, जिनके प्रभाव से सिह और म्ृग जेसे जाति-विरोधी जीवों ने भी अपने बेर का 
त्याग कर दिया है, समस्त अतिशयों से विभूषित, केवल ज्ञान युक्त और समवसरण 
में विराजमान अहन्त भगवान्‌ के स्वरूप का अवलरूम्बन करके जो ध्यान किया जाता 
है बह रूपस्थ ध्यान है। 

इस ध्यान का अभ्यास करने वाला ध्याता अपने आत्मा को सर्वेज्ञ के रूप मे 
देखने लगता है। अहन्‍्त भगवान्‌ के साथ तन्‍्मय होकर, “अहन्त भगवान्‌ मैं! ही हूँ 
इस प्रकार की साधना कर लेने पर, ध्याता ईश्वर के साथ एक रूपता अनुभव करने 
लगता हैं । 

वीतराग का ध्यान करने वाढा थोगी स्वयं बीतराग बनकर मुक्ति प्राप्त कर 
लेता है । इससे विपरीत रागी पुरुष का ध्यान करने वाछा रागी वनता है । 

(४) रूपातीत धर्मध्यान--रूपस्थ ध्यान का अभ्यास करके योगी जब अधिक 
अभ्यासी वन जाता है तब वह अरूपी, अमूर्ती, निरंजन सिद्ध भगवान्‌ का ध्यान 
करता है। इस प्रकार सिद्ध परमात्मा का ध्यान करने वाछा योगी ग्राह्म-मरहक भाव 
से मुक्त, तन्मयता प्राप्त करता है। अनन्य भाव से ईश्वर का शरण लेने वाला ईश्वर 
में ही लीन हो जाता है। फिर ध्यान, ध्येय ओर घध्याता का भेद भाव नहीं रह जाता। 
ध्याता स्वयं ध्येय रूप में परिणत हो जाता है। इस निर्विकल्प अवस्था मे आत्मा 
ओर परमात्मा एक रूप हो जाता है। 
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इस प्रकार पिण्डस्थ ध्यान से आरम्भ करके रुपातीत ध्यान तक का अभ्यास 
करने से मन की चंचलता ही नष्ट नहीं होती, वरन्‌ आत्मा विश्वुद्ध वनती हैं । 

(४) झुक्कध्यान--भ्ुक्क ध्यान वजरऋपभनाराच संहनन वाले तथा पूर्व नामक 
श्रों के ज्ञाता महामुनि ही कर सकते है। अल्प वछू वाले ओर विविध विपयों में 
व्याकुछ चिन्त वाले छुद्र मनुष्य का मन किसी भी प्रकार पूर्ण रूप से निश्चक नहीं 
बन सकता | 

झुक्कध्यान के भी चार भेद हें--(१) प्रथकृत्त वितर्क सविचार (२) एकत्व- 
वितर्क अविचार (३) सूक्ष्मक्रियाउप्रतिपाती और (४) समुच्छिन्नक्रिया | 

(के ) प्रथकत्व वितके सविचार-न्यहा वितर्क का अर्थ हं--श्रुत या आम्त्र 
ओर विचार का अर्थ है--शब्द, अर्थ और योग का सक्रमण होना। तालये यह है 
कि कोई योगी पूर्व नामक श्रुव के अतुसार किसी भी एक् द्रव्य का आश्रय लेकर 
व्यान करे और उस समय द्रव्य के किसी एक पर्याय पर स्थिर न रहते हुए, उसको 
अनेक पर्योयों का चिन्तन करे, तथा कभी द्रव्य का चिन्तन करते-करते पर्याय का 
ओर. पर्याय का चिन्तन करते-करते द्रव्य का चिन्दन करने छगे, अ्रथवा द्रव्य का 
चिन्तन करते-करते उसके वाचक शब्द का अथवा शब्द से हटकर द्रव्य का चिन्तन 
करे, इसी प्रकार जिस ध्यान में एक्र योग की स्थिरता न रहे--संक्रमण होता रहें वह्‌ 
प्रथकृत्व वितरक सविचार नामक शुक्कध्यान कहलाता है। 

( ख ) एकत्व विचार-अविचार - पूर्व श्रुत के अनुसार किसी एक द्रव्य का 
अवलम्बन करके, उसकी एक ही पर्याय पर चित्त एकाग्र करके शब्द, अर्थ या योग 
का परिवर्तेत न करते हुए ध्यान करना एकत्व वितके-अविचार झुका ध्यान कह- 
छाता है। 

पहले प्रथकृत्व बितर्क ध्यात का अभ्यास दृढ़ हो जाने पर दूसरे शुक्ल 
ध्यान की योग्यता ग्राप्त होती है। दूसरे ध्यान के प्रभाव से मन शान्त एवं निश्चल 
बन जाता है। फल स्घरूप चारा धाति कर्मों का क्षय हो जाता है और सर्वज्ता की 
प्राप्ति होती है । 

. ६ गे) सूक्ष्मक्रियाउप्रतिपति-मन, वचन और काय के स्थूछ योगा का निरोध 
करके सिफ श्वासोच्छूवास जेसी सूक्ष्म क्रिया ही शेप रह जाने पर जो ध्यान होता है 
वह सूक्ष्माक्रियाउप्रतिपाति ध्यान कहलाता है। उससे फिर पतन की सम्भावना नहीं 
रहती, अतणब उसे “अग्नतिपाति! कहा गया है । 

( घ ) समुच्छिन्नक्रिया तृतीय झुक्क ध्यान के पश्चात्‌ जब सूक्ष्म क्रिया का 
भी अस्तित्व नहीं रहता और आत्मा के परिणाम सुमेरु की तरह अचल हो जाते है, 
उस समय के ध्यान को समुच्छिन्नक्रिया ध्यान कहा गया है । 


पहले शुक्लध्यान में 'मन, बचन और काय में से किसी एक का अथवा तीनों 
का व्यापार होता है। दूसरे में तीन में से किसी भी एक का व्यापार होता है। तीसरे 


पन्द्रहवां अध्याये [| ४६१ ।| 
शुक्छ ध्यान में सूक्ष्म काययोग ही रहता है और चौथा भेद अयोगी महापुरुषों को ही 


होता है । 

इस प्रकार घधर्मध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा मन पर विजय प्राप्त करनी 
चाहिये | शुक्छ ध्यात; ध्यान की उत्कृष्ट एवं सर्वोच्च स्थिति है। इस स्थिति को 
प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक तेयारी की अनिवार्य आवश्यकता है। ध्यान की योग्यता 
प्राप्त करने के लिये मेत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य आदि तथा अनित्यता, अशरणता 
अदि भावनाओं से चित्त सुवासित करना चाहिए। 


प्राणी मात्र पर मित्रता का भाव होना मेत्री भावना है। गुणी जनों को देख कर 
प्रसन्न होना, सदूगुणी पुरुषों के गुणों में अनुराग होना प्रमोद भावना है। दीन-दु खी 
प्राणियों को देख कर उनका ढु ख दूर करने की भावना होना करुणा भावना है। पाप 
कर्म करने वाले, दुराचारी पुरुपा के प्रति, तथा धर्मे-निन्दकों के प्रति उपेक्षा-बुद्धि 
होना माध्यस्थ्य भावना है । अनित्यता आदि बारह भावनाओं का निरूपण पहले किया 
जा चुका है। इन भावनाओं के पुन:-पुनः चिन्तन से चित्त की विशुद्धि होती है और 
ध्यान करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है । 


ध्यान करने के लिये समुचित क्षेत्र ओर काछ का भी विचार करना चाहिये | 
ध्यान के लिये ऐसा क्षेत्र उचित है जहां किसी प्रकार का क्षोभन हो, कोलाहलूू न हो, 
दुष्ट पुरुषों का, स्त्रियों का तथा नपुसकों का आवागमन न हो। जहां पूर्ण रूप से 
शांति हो, आस-पास में गाना-बजाना न हो, दुर्गन्‍्ध न आती हो, श्रत्यधिक गर्मा-सर्दी 
न हो; जानवरों का त्रास न हो। इस प्रकार का योग्य और निराकुछताजनक स्थान 
ध्यान के लिये उपयुक्त होता है। कहा भी है-- 
यत्र रागादयों दोपा अजख्र' यान्ति छाघवम । 
तत्रव वसति: साध्वी ध्यानकाले विशेषत. ॥ 


अर्थात्‌ जिस स्थान में रहने से राग आदि दोष शीत्र हट जाबें वहीं निवास 
करना अच्छा है।। ध्यान के समय तो खास तौर से इस बात का विचार रखना 
चाहिए । ' 
ध्यान के छिए ग्रात:काछ, मध्याहकारलू और सायंकारू उचित अवसर है। 
छह-छह घड़ी पयनत ध्यान का समय हैं। किन्तु यह अनिवाय नहीं है। ध्याता अपनी 
शक्ति के अनुसार चार घड़ी, ढो घड़ी या एक घड़ी का ध्यान कर सकता हैं और 
क्रमश अभ्यास बढ़ा सकता हे । 


ध्यान में आसन का कोई विशेष नियम नहीं है| पर्यछासन, अद्ध पर्य कासन, 
वीरासन, वजासन, पद्मासन, भद्वासन, दस्डासन, उत्कटिकासन, गोदोहिकासल, 
कायोत्सर्ग आदि अतेक आसन हैं। जिस आसन का अब्ूम्बन करने से निराकुछता 
हो और मन स्थिर हो उसी को ध्यान का साधन मान कर मन को स्थिर करना 
चाहिए। ध्यान करते समय दोना ओएछ वन्द कर लेना चाहिए, दृष्टि नासिका के अग्र- 
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भाग पर स्थिर करनी चाहिए और भुख प्रसन्न रखना चाहिए। मुख पूर्व दिशा या 
उत्तर दिया की ओर रखकर, कमर सीधी करके ध्यान के लिए बेठना चाहिए। कहा 
भी है-- 
पूर्वाशाभिमुख साक्षाद्ुत्तराभिमुखोडपि वा। 
.' प्रसक्नगदनो ध्याता, ध्यानकाले विशिष्यते॥ 


ध्यान के लिए यद्यपि प्राणायाम की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, फिर भी 
शरीर की शुद्धि और मन की एकाग्रता में ग्राणायास॒ का अभ्यास सहायक हो जाता 
है | कभी-कभी प्राणायाम से हानि भी होती है, जैसा कि कहा है-- 
प्राणस्यायसने पीडा तस्या स्यथादात्त सम्सव: । 
तेन प्रचाव्यते नूनं, ज्ञाततत्त्योडपि छक्षित ॥ 


अशथात्‌ प्राणायाम से प्राण--श्वास को रोकने से पीड़ा होती है, पीड़ा के कारण 
आर्तध्यान होना संभव है और इस कारण तत्त्वज्ञानी पुरुप भी भाष--विशुद्धि से 
कढाचित्‌ च्युत!हो सकता है । 

तथापि वायु पर विजथ प्राप्त करने से मन पर विजय प्राप्त करने में सहायता 
मिलछदी है, अतएब यदि कोई पुरुष विद्वान्‌ गुरु की देख-रेख में प्राणायाम का अभ्यास 
करे तो हानि नहीं है । 

प्राणायाम के मुख्य तीन भेद है--(१) पूरक (२) कुम्मक और (३) रेचक । 

( १ ) पूरक--बाहर की वायु शरीर में खींच कर गुदा भाग पर्यन्‍त उदर को 
पूर्ण करना-भरना पूरक ग्राणायाम कहलाता है.। 

(२ ) कुम्सक--वायु को नासिकसर सें स्थिर करता कुस्सक प्राणायाम 
कहलाता है | 

(३) रेचक--बायु को डदर में से, ऋह्मरध्र द्वारा, या नासिका द्वारा 
बाहर निकाल फेंकना रेचक प्राणायाम है । 

पूरक श्राणायाम से पुष्ठि और रोगक्षय होता है, कु मक प्राणायाम से हृठय- 
कमल का शीत्र विकास होता है, आन्तरिक ग्रंथियां सिद्र जाती हैं तथा बल और 
स्थिरता की प्राप्ति होती है। रेचक प्राणायाम उदर व्यावि और कफ का विनाश 
करता है । | 

इस प्रकार यथायोग्य ध्यात से मन को जीतना चाहिए | जिनमें ध्यान करने 
की योग्यता नहीं आई है उन्हे आध्यात्मिक ज्ञास्त्रों का स्वाध्याय करके मन को 
शुभ व्यापार में रत करना चाहिए। स्वाध्याय भी मानसिक एकाग्रता का अत्यन्त 
डपयोगी साधन है । 

पूर्वोक्त उपायो से मन का सम्यक््‌ निम्रह करने वाले महात्मा संसार मे रहते 
हर दे ढुख के संस्पञ्ञ से रहित हो जाते है और अन्त में मुक्ति-लक्ष्मी का भाजन 
बनते है । । 


पन्द्रहवां अध्याय पा 


मूल;-मंच्चा तहेव मोसा य, सच्चामोस तहेव य । 
चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्तो चउव्विहा ॥३॥ 


छाया'--सत्या तथतर मृपा च, सत्यामृषा तथंव च | 
' चतुर्थी अ्सत्यामृपा तु मनागुप्तिश्चतविधा || ३ | 


शब्दार्ण---मनोगुप्ति चार प्रकार की है (१) सत्य मनोगप्ति (२) असत्य मनो 
गप्ति (३) सत्या-सत्य सनोग॒ुप्ति और (४) असत्य-अम्र॒पामनोगप्ति । 

भाष्य --मन को निग्रह करने का उपदेश पहले ठदिया गया है, पर मन की 
प्रवृत्ति का विश्लेषण किये विना उसका यथावत्‌ निम्रह नहों हो सकता । अतण्ब 
यह सानमिक प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है | 

आत्तेध्यान, रौद्रध्यान, सरंस, समारंभ ओर आरंभ संवधी संक्रल्मनविकल्प न 
करना, बह परलोक से हितकारी धर्मध्यान संबंधी चिन्तन करना, सध्यस्थ भाव 
रखना; अशुभ एवं शुभ योग का विरोध करके अयोगी अवस्था मे होने वाली आत्मा 
की अवस्था ग्राप्त करना मनोगप्ति है। तात्पर्य यह है कि मन की नाना प्रकार की 
प्रव्त्ति को रोक देना मनोग॒प्ति कहलाती है | 


मन की प्रवृत्ति चार प्रकार के विपय में होती है--सत्य विषय में, असत्य विषय 
से, सतद्यासत्य अर्थात्‌ उभय रूप विषय में एवं अतुभयरूप--जो सत्य भी न हो और 
असत्य भी न हो ऐसे-जिपय सें। इन्हों चार भेडें को चार मनोयोग कहते हैं । इनका 
सामान्य स्वरूप इस प्रकार है -- 


(१ ) सत्य मनोयोग--मन का जो व्यापार सत्‌ था साधु पुरुषा के छिए हित- 
कारक हो, उन्हे मुक्ति, की ओर ले जाने वाढा हो वह अथवा जीव, अजीव आदि 
-पदार्थो' के यथा स्वरूप का विचार सत्य मनोयोग कहलाता है | 


(० ) असत्यमनोयोग--सत्य से विपरीत अर्थात्‌ संसार की ओर ले जाने 
वाछा मानसिक व्यापार असत्य मनोयोग कहलाता है। अथवा जीव आदि पदार्थों के 
अवास्तविक रूप का चिन्तन करना असत्यमप्नोयोग कहलाता है। जसे, आत्मा नहीं 
हैं, पदार्थ ण्कान्त रूप है, आत्मा स्व्रभाव से जड है, इत्यादि | 

(३ ) सत्यासत्य मनोयोग--जिसमें कुछे अंशो में सच्चाई हो और कुछ अंगों 
में मिथ्यापन हो ऐसा मिश्रित विचार सत्यासत्य मनोयोग कहलाता है । व्यवहारनय 
से ठीक होने पर भी निमग्चयनय से जो विचार पूर्ण सत्य न हो उसे सी डसयसनोयोग 
कहते हैं । जसे किसी वन से तरह-तरह के वृक्ष है--धव, खदिर, पलाश आदि सभी 
विद्यमान हैं परन्तु अशोक वृक्ष की अधिकता होने के कारण उसे अशोक वन कहना | 
वन सें अशोकवृक्षा की अधिकता के कारण उसे “अशोकवन” कहना सत्य है, मगर 
अन्य वृक्षों का सदूभाव होने से 'अशोकवन” कहना असत्य भी ठहरता है| 


( ४ ) अस॒त्याद॒पा मनोयोय--जो मानसिक विचार सत्य रूप भी नहीं और 
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असत्य रूप सी नहीं वह अखत्यामृण मनोयोग कहलाता है। इसे अनुभय रूप मनो- 
योग सी कहते है। सर्वज मगवान्‌ के हारा प्ररूपित वस्तुतव का यथा्थ चिन्तन सत्य- 
सनोयोग और इससे विपरीत चिन्तन असत्य मलोयोग हैं। जहां इन दोनों बातों 
की कल्पना नहीं होती वह अनुभय मनोयोग कहछाता है। जेसे-देवदतत, पुस्तक 
छाओ |” इस प्रकार के चिन्तन में सत्य-असत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। 
इससे आराधक, विराधक का भी विकल्प नहीं उठता। अतएव इस प्रकार का विचार 
असत्यामपा मनोयोग है | यह चीथा विकल्प व्यवहारनतय से समझना चाहिए । 
निश्चयनय से यह भी सत्य या असत्य में समाविष्ट हो जाता है । 


उलिखित चार मनोयोगा को रोकना मनोगुप्ति है। मगर योग का निरोध 
चौदहयें गुणस्थान में होता है, उससे पहले नहीं। अतण्व पहले असत्यमनोयोग का 
ओर उसय रूप ( सत्य-म्षा ) मनोयोग का त्याग करके गुप्ति की आराधना करती 
प्वाहिए | 


: बूल:-संरमसमारंभ, आरंमम्मि तहेव ये | 
मणं पवत्तमाण तु, नियचिज्ज जय॑ जई ॥ ०१४ 


छाया -- सर रम्मे समारम्गे, आारम्मे तथव च | 
मन प्रवत्तमानं तु, निवत्तयेत्‌ यत यति' ॥। ४ ॥ 

दब्दार्थ:--है इन्द्रभूति ! मुनि संरंभ में, समारंभ में और आरंभ से प्रवृत्त होने 
बाले मन को यतनापूचेक निवृत्त कर | 

भाष्य:--पूर्व गाथा में मनोगुप्ति के भेदों का निरूपण करके यहां यह प्रति- 
पाढन किया गया है कि इनको क्रिस विषय में प्रवृत्त होने से रोकता चाहिए। 

आ्रणज्यपरोपणादियु प्रमादववत प्रयत्तावेश सरस्सः । अर्थात्‌ श्रमादी 
जीव का ग्राणव्यपरोपण ( हिंसा ) आदि असत्‌ कार्यों सें प्रयत्न का आवेश होना 
संरम्भ कहलाता है । 

'साधनसमभ्यासीकरणं समारम्भ: |! अर्थात्‌ हिंसा आदि के साधन जुटाना 
समार॑भ कहलाता है | 
अक्रम” आरम्भ: !! अथीत्‌ हिंसा आदि पाप कार्य को शुरु कर देना आरम्भ 
कहा गया है । 

. तात्पय॑ यह है कि किसी सी पाप कार्य को करते समय तीन अवस्थाएं होती 

हैं। सर्वप्रथम जीव पाप कर्स करने का संकल्प करता है। संकल्प करने के पश्चात्‌ 
उस कार्य को सम्पन्न करने के छिए यथोचित सामग्री जुटातवा है और फिर उसे 
आरंभ करता है। यही तीन अवस्थाएं यहां सरंभ; समारम्भ और आरम्भ कहलाती 


हैं। यद्यपि यह अवस्थाए मानसिक भी होती हैं, वाचिक भी होती हैं, और कायिक 
मी होती दँ--अर्थात्‌ मन से संस्ंभ, समारंभ और आरंभ किया-जाता है, वचन से 
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भी तीनो किये जाते हैं और काय से भी किये जाते हे। किन्तु यहां मन का प्रकरण 
होने से इनसे प्रवृत्त होने वाले मन को ही रोकने का विधान किया गया हैं । 
अथवा-कायकृत संरंभ और वचनक्रत संरंभ आदि का मूल कारण मनो- 
व्यापार है। सर्वेत्वम सन से संरंभ आदि होते हैं, फिर वचन और काय से । मानसिक 
संरभ, समारंभ और आरंभ के अभाव से वचन ओर काय से संरभ आदि के होने की 
सभावना नहीं है । श्रतएवं मानसिक संरंभ आहि का त्याग होने पर कायिक एवं वाच- 
निक त्याग स्वत' सिद्ध हो जाता है । 
अथवा--मन यहां उपलक्षण है | मन से वचन और काय का भी ग्रहण करना 
चाहिए । अतख्व संरभ आइि मे प्रवृत्त होने वाले मन को रोकने का अर्थ यह है कि वचन 
ओर काय॑ को भी रोकना चाहिए | 
मूल पाठ में * य॒तं ? क्रियाविशेषण है। उसका अर्थ है--यतनापृर्वक | मुनि को 
अपना मन यतनापूर्वक रोकना चाहिए। मनोनिरोध की अनेक परिपाटियां प्रचलित हैं। 
उनमें से जिस प्रणाढी का पहले कथन किया जा चुका है, उसी का अवलम्बन करके, 
अप्रमत्त भाव से मन को रोकना चाहिए | 
मानसिक पाप यद्यपि वाहर दिखाई नहों देता, फिर भी वह अत्यन्त भयंकर 
होता है । तण्डुछ नामक सत्स्य मानसिक पाप के प्रभाव से सातवें नरक में जाता है। 
मानसिक पाप घोर ठुर्गति का कारण है | वह वचन और काय सम्बन्धी पापों का जनक 
है । मन में जब तक पाप विद्यमान रहता हैं, तव तक कोई भी कायिक अनुष्ठान 
यथार्थ फछदाता नहीं होता। अतणएव सर्वप्रथम मानसिक शुद्धता की ओर, ध्यान 
देना आवश्यक है | इसी उद्द श्य से सूत्रकार ने संरंभ आदि म॑ प्रवृत्त होने वाले मन को 
रोकने का उपदेश दिया है । 


मूल:-वत्थगंधमलंकारं, इत्थी शो समणाणि य । 
अच्छंदा जे न भुजंति, न से चाइ त्ति बुच्चइ ॥५॥ 


छाया:--वस्त्रगन्धमल का रं, स्त्रिय., शयनानि च | 
अच्छंदा ये न भुञ्जति; न ते त्यागिन इत्युच्यन्ते | ५ ॥ 


शव्दार्थ:--जो पराधीन होकर वख्र, गंध, अलंकार, सखी, और शण्या आदि का 
भोग नहीं करते हैं, वे त्यागी नहीं कहलाते । 

भाष्य:--शास्त्रकार ने यहां मन की प्रधानता ग्रतिपादन की है। सन का व्यास 
ही सच्चा त्याग है । जिसका मन त्यागी नहीं बना वह सच्चा त्यागी नहीं हो सकता | 

ससार में ऐसे वहुत से छोग हैं जिन्हें वच्च, सुगंध, अलंकार, स्त्री और शय्या 
आदि पदार्थ आप्त नहीं हैं, किन्तु उनका समन इस पदार्थों को श्राप्त करने के छिए 
छालायित रहता है। पहले पुण्य कर्म का उपाजन न करने के कारण भोगोपभोग की 
सामग्री जिन्हें नहीं मिली है, वे सन की छाछसा पर अगर विजय प्राप्त नहों कर 
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सके और केवल छोक-टिखावे के लिए अथवा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने आपको 
त्यागी कहते है, तो समझना चाहिए कि वे जगत को ठगना चाहते हैं | 





इसी प्रकार अगर किसी रोग-विशेष में रुग्ण पुरुष को बेद्य भोजन ठेने का 
निषेध कर देता है, पर रोगी भोजन के लिए भीतर से व्याकुछ रहता है तो वह भोजन 
का त्यागी नही कहा सकता | 


तातये है कि राजा था समाज या जाति आदि के कठोर नियम के कारण 
बिता अपनी इच्छा के, भोगोपभोग न भोगना त्याग नहं। है। जन्मजात नपु'सक स्त्री का 
भोग नहीं कर सकता, फिर भी शास्त्र में नपुसक की कास-बासना, स्त्री और पुरुष की 
कास-धबासना से भी अधिक उग्र वतछाई गई है। जिसमें इतनी तीत्र कास-वासना भरी 
है उसे अह्मचारी का उच्च पद नहीं प्राप्त हो सकता । विना इच्छा के; पराधीनता के कारण 
भोगोपभोग न भोगना जीवित त्याग नहीं है । 


मूल में * इत्यीओ ? पद उपलक्षण है | उससे पुरुष का भी ग्रहण होता है। अथीत 
केवल पराधीनता के ही कारण स्त्री का सोग न करना जंसे पुरुष का सच्चा त्याग नहीं 
है, उसी प्रकार पराधीनता के कारण अगर कोई स्त्री, पुरुष का भोग नहीं करती तो बह 
स्त्री का सच्चा त्याग नहों है । 


शका--जिसके पास रहने को अपना मकान नहीं है, पहनने को आभूषण नहीं 
है, स्त्री आदि अन्य सुख सामग्री नहीं है, वह क्या कभी त्यागी नहीं हो सकता ? 


समाधान--यहां दीन-दरिद्र के त्याग का निषेध नहीं किया गया है, किन्तु 
यह वतलाया गया है कि भोगोपभोग चाहे विद्यमान हो चाहे विश्वसान न हों, पर 
उनकी ओर से जिनका सन विमुख नहीं हुआ है, वे त्यागी नहीं कहे जा सकते। अगर 
कोई चक्रवर्त्ती पट खण्ड का साम्राज्य त्यागकर दीक्षित हो जाय और दीक्षित होने के 
पश्चात्‌ उसे तुच्छ से तुच्छ विषय भोग की छालसा उत्पन्न हो जाय तो वह त्यागी 
नहीं कहछा सकता | इससे विपरीत एक दरिद्र पुरुष, जिसके पास सुखसामग्री नहीं 
है, अगर दीक्षा लेकर सुख-सामग्री की छालसा त्याग ढेता है तो बह सच्चा 
त्यागी है । 

पराधीनता, छाचारी या बढात्कार में भाव त्याग नहीं है। छोक-छाज, 
प्रतिषा-मंय का भय, राजकीय शासन या सामाजिक बंधन इन सब बाह्य कारणों से 
जो त्याग ऊपर से छद॒ता है, उसमें वास्तविकता नहीं होती | वास्तविक त्याग सान- 
सिक्र विरक्ति से उत्पन्न होता है। वह अन्तरात्मा में उद्भूत होता है, ऊपर से नहीं 
हूसा जाता | अतएव ऊपर से ठूसा हुआ त्याग एक श्रकार का बढात्कार है, सच्चा 
त्याग नहीं | 


हे सच्चा त्याग किसे कहना चाहिए, यह अगली गाथा में सूत्रकार स्वयं प्रकट 
करते हैं । ह 
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मूलः-जे य कंते पिये भोए, लड़ वि पिट्टी कुब्बइ । 
साहीणे चयह भोए, सेहु चाइत्ति वुच्चह॥ ६ ॥ 


छाया:-- यश्च कान्‍्तान्‌ प्रियान भोगान, लब्धानपि प्रष्ठीकुरुते ! 
स्वाघीनस्त्यजति भोगान; स हि त्यागीत्युच्यते ॥ ६ || 

शब्दार्थ:--जो पुरुष स्त्राधीन होकर, प्राप्त हुए कान्‍न्त और प्रिय सोगो से पीठ 
फेरता है, बह सच्चा त्यागी कहलाता है । 

भाष्य'--पूर्व गाथा सें यह बतछाया गया था कि त्यागी कौन नहीं कहलाता ९ 
यहां यह वतलाया गया है कि त्यागी कौन कहछा सकता है! पूर्व गाथा में व्यतिरेक 
रूप से जो विपय ग्रतिपादन किया गया है, वही विपय यहां अन्चय रूप से निरूपण 
किया गया है| | 

यहां आशंका की जा सकती है कि व्यतिरेक कथन से ही अन्बचय कथन का 
ज्ञान हो जाता है, तो फिर व्यतिरेक और अन्बय दोनों प्रकार से विपय का प्रतिपादन 
करना पुनरुक्ति कयाँ न समझा जाना चाहिए 

इसका समाधान यह है कि यद्यपि व्यतिरिक और अन्चय में से किसी एक के 
कथन से ही तात्पर्य सिद्ध हो जाता है तथापि यहां दोनों प्रकार से कथन करने का 
कारण शास्त्रकार की दयालुता है। परम दयालु शास्त्रकार तीक्ष्ण बुद्धि, मध्यम बुद्धि 
ओर मंद बुद्धि वाले--सभी शिष्यों के छाभ के लिए शास्त्र-निर्माण में अ्रवृत्त होते है। 
अतणव जिस प्रकार अधिक छाभ हो उसी प्रकार की रचना करते हँ। शिष्यो को 
वस्तु स्वरूप का विशद रूप से ग्रतिपादन करने में पुनरुक्ति दोप नहीं माना जा 
सकता | अगर यहां केवछ अन्बय या व्यतिरेक रूप से ही कथन किया जाता तो मंद- 
बुद्धि शिष्यों को स्पष्ट वस्तुस्वरूप समझ मे न आता। आचाये शीढांक ने कहा भी 
हैं.---अन्वयव्यतिरेकाभ्यामुक्तोडथं, सूक्तो भवत्ति |? अर्थात्‌ अन्बय और व्यति- 
रेक--दोनों द्वारा कहा हुआ अर्थ सम्यक्‌ प्रकार कहा हुआ कहलाता है। अतएव 
उसे अधिक स्पष्ट करने के लिए ही शास्त्रकार ने निषेधात्मक और विधि रूप कथन 
किया है | 

ससार के जो भोगोपभोग सर्वेसाधारण के छिए प्रिय है, और भोगो में अनु- 
रक्त पुरुष जिनकी निरन्तर कामना करते रहते है, उन्हें पाकर के भी जो महाभाग 
उनका त्याग कर देता है, और वह त्याग भी स्वेच्छा से करता है, न॒ कि किसी प्रकार की 
लाचारी से, वही सच्चा त्यागी कहलाता है । 

तात्पय यह है कि जिसे वस्त्र, गंध, अछूंकार और स्त्री आदि सखसामग्री 
पूर्वोषार्जित पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त है, और जो उसका उपभोग करने से स्वाधीन 
है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, किसी की जवदं॑स्ती नहीं है, वह अगर 
अपनी आन्‍्तरिक निवृत्तिपरक मनोवृत्ति से प्रेरित होकर उस सामग्री को त्याग दे तो 
उसे सच्चा त्यागी समझना चाहिए । 
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त्यागी बनने में मुख्य वात मनोचृति है। जिसका मन भोगों से विश्वुख हो 
गया हो, जिसे भोग झुजंग के समान ओर इन्द्रिया के विषय विप के समान जान 
पड़ने लगे है बही सच्चा त्यागी है। अतएव सच्ची त्यागवृत्ति छाने के छिए मन को 
त्यागपरायण बनाना चाहिए । ऊपर से साधु का बेष घारण कर छिया और सन यदि 
भोगों में निमम्न बना रहा त्तो उस त्याग का कुछ भरी मूल्य नहीं है। इसके विपरीत 
भौतिक दृष्टि से भोगोपभोग प्राप्त न होने पर भी जो मन से उनकी कामना नहीं 
करता वह सच्चा त्यागी है । 


वास्तव में त्यागधर्म स्थाधीनता से उत्पन्न होता है। धर्म में किसी भी प्रकार 
के बलात्कार को अवकाश नहीं है | जहां वलात्कार है वहां धर्म नहीं और जहां धर्म 
है वहां बलात्कार नहीं है। ऐसा समझकर स्वेच्छापू्वेंक त्याग करके आत्मकल्याण 
करनी चाहिए। 

पूर्ववर्ची गाथा से अअच्छंदा! पद वहुबवचनान्त है आर प्रदत्त गाथा मे धसाहीणें! 
पद एकबचनान्त है। एकबचन और बहु वचन का यह सूक्ष्म भेद झास्त्रकार की 
सूक्ष्म इष्टि का परिचायक है। इससे यह आशय निकरछता है. कि पराधीन होकर 
भोग न भोगने वाले तो ससार में बहुतेरे हैं, परन्तु स्वाधीन होकर प्राप्त भोगों का 
त्याग करने वाला कोई विरछा ही होता है। यही कारण है कि पहले बहु-बचन का 
और बाद में एक वचन का प्रयोग किया गया है । 


मूल:-समाह पेहाए पश्च्वियंतो, सिया मणो निस्मरई बहिड्धा। 
ने सा महं नो वि अहं वि तोसे, इच्चेव ताओे विणएज्ज राग 


छाया -- समया प्रेक्षया पर्न्रिजत , स्थान्मनो निसरति वहि । 
'न सा मम नोथ्य्यहमपि तस्या इत्येव तस्या विनयेत्तु रागम ॥ ७ || 
शब्दार्थ --सम भावना पृर्वक विचरते हुए मुनि का मन कढाचित सयम से 
बाहर चला जाय तो “न वह मेरी है और न मैं उसका ही हूँ! इस प्रकार विचार करके 
उससे मोह हटा लेवे । 


भाष्य --सच्चे त्यागी का स्वरूप बतलछाकर यहां यह बताया गया है कि स्वा- 
धीनतापूर्बक भोगो का त्याग करने के पग्बात्‌ मी कदाचित्‌ मन भोग की ओर चलछा जाय 
तो त्यागी का क्‍या कत्त व्य है 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है, मन अत्यन्त चपल हैं। चह वायु की गति 
से भी अधिक तीजत्र गतिशील है । वह इधर-उघर भटकता रहता है। त्यागी पुरुष के 
लिए यद्यपि पहले भोगे हुए भोगोपभोग का स्मरण करना वजित है, क्‍योंकि स्म- 
रण करने से भी भोगों के प्रति अभिलछाषा उत्पन्न होदी है। अतएव मुनि अपने भोग- 
समय सांसारिक जीवन को विस्मृति के अनन्त सागर से डुबा देता है और संयममय 
पत्त मान जीवन को ही सावधानी के साथ यापन करता हुआ मुक्ति के स्वरूप का 
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चिन्तन करता है । फिर भी मुनि जब तक साधक अबस्था में है, जब तक उसकी 
साधना पृ्णता पर नहीं पहुँचती है, वह अपनी साधना को समाप्त करके सिद्ध नहीं 
बन पाया है, तब तक उसे अनेक प्रकार की मानसिक चढ़ाव-उतार की अवस्थाओं का 
अनुभव करना पड़ता है । 

विषयभोग अनादिकाल से जीव के परिचित है । अतएव उन्हे सहसा भुछा 
देना सहलू नहीं है। जिस गाय को, अपने म्रुड में से निकलकर धान्य के खेतों में 
भाग जाने की टेव पड़ जाती है, चह गोपालक के अनेक यत्न करने पर भी ओर गले 
में ठेंगुर डालने पर भी अवसर देखकर खेत में भाग ही जाती है ! 
वह खेत गाय का अल्पकाल से ही परिचित होता है; और गाय का 
स्थूलछ होने के कारण निरीक्षण करना भी सहज होता है, फिर भी गोपाछक कभी न 
कभी धोखा खा जाता है और गाय अपने कुंड में से बाहर निकछ कर खेत में भाग 
जाती है। जब गाय को रोकना कठिन है तो गाय की अपेक्षा अत्यन्त ही सूक्ष्म 
अमृर्ता और चपल मन को रोकने में कितनी अधिक कठिनाई होती है, यह अनुमोन 
छगाया जा सकता है। स्वाध्याय और ध्यान आदि अनुठान मन को इधर-उधर 
भागने से रोकने के लिए ठेंगुर के समान हैं मगर अनादि कालीन अभ्यास के कारण मन 
किसी समय रुकता नहीं है और ज़ंयम की मयादा से बाहर चढा जाता है। शास्त्र- 
कार नें; ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर मुनि को क्‍या करना चाहिए, यह यहां बत- 
लाया है । 

मन यदि किसी स्त्री की ओर आक्ृष्ट हो जाय तो सोचना चाहिए-न मैं उसका 
हूँ औरन वह मेरी है।! इस प्रकार की अन्यत्व भावना हृदय में प्रबछ करके उत्पन्न 
हुए राग भाव को हटा देना चाहिए। वास्तव से संसार में कोई किसी का नहीं है। 
किसी का किसी दूसरे पदार्थ के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। आत्मा जब घरीर से 
ही भिन्न है तो अन्य पदार्थों से अभिन्न केसे हो सकता है ? इस सत्य की परीक्षा के 
लिए मत्युकाछ का विचार करना चाहिए। मृत्युकाछ उपस्थित होने पर संसार का 
समस्त बेभव यहीं ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है और अकेला आत्मा परकोक के 
पथ पर श्रयाण करता है। उस समय स्त्री, पुत्र या वेभव साथ नहीं देता। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में आत्मा का किसी भी दूसरे .पदार्थ के साथ कुछ 
सी नाता-रिश्ता नहों है। इस प्रकार अन्यत्व भावना का चिन्तन करके मन को पुन. 
संयम में स्थिर करना चाहिए । 

पा? सर्वेनाम छाव्द का अयोग करके शासत्रकार ने यद्यपि स्त्री की मुख्यता प्रति- 
पादित की है, फिर भी 'सत्री! झब्द का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग इसलिए 
किया प्रतीत होता है कि स्त्री के समान संसार के किसी पदार्थ की ओर श्रवृत्त 
होने वाले मन को इसी भावना से निवृत्त करना चाहिए । 

व्याकरण शास्त्र के विधान से सामान्य में नपुसक लिंग का प्रयोग होता है । 
अगर सामान्य रूप से सब पदार्थों से मन निवृत्त करने का उपाय यहां बताया गया 


[ ४७० ] मनोनिग्रह 


तो लपुसक लिग का प्रयोग न करके स्त्रीलिंग का प्रयोग क्‍यों किया गया है १ इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि ससार में सब से अधिक ग्रवछ-आकर्षण -युरुप के छिए 
प्री! है। उससे चिन्तवृत्ति का हटाना बहुत कठिन है। जो योगी स्त्री के आकर्षण से 
परे हो जाते है, उन्हे अन्य पढार्थ अपनी ओर आक्ृष्ट नहीं कर सकते । कहा भी है-- 
इ्थीओ जेण सेवंति, आइमोक्खा हु ते जणा। 
ते जणा वधरुम्मुक्ा, नावकंखंति जीवबियं॥ 
--सूयगढांग, १४-६ 
अर्थात्‌ जो पुरुष, स्त्री का सवन नहीं करते है वे आइि-मोक्ष है--सब से 
पहले मुक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसे पुरुष बंधन से मुक्त हे और असंयम रूप जीवन की 
आकांक्षा स रहित है । 





इस प्रकार स्त्रीसेवन के त्याग की महिसा जानकर साध को स्रिया क॑ परिचय 
से दूर ही रहना चाहिए। गासत्रकार कहते है 


नो तासु चक्खु संघेज्जा, नो वि य साहसं समभिजाणे। 
णो सहिय॑ पि विहरेज्जा, एवमप्पा सुरक्खिओ होई।॥ 
अथोत्‌--साधु स्लिया की ओर अपनी दृष्टि न छगावे और न कभी उत्तके साथ 
कुकार्य करने का साहस ही करे। साधु को ख्लियो के साथ विहार भी नहीं करना 
चाहिए | इस प्रकार व्यवहार करने से साधु के आत्मा की रक्षा होती है। 


उछ्िखित प्रकार से साधु अपने उत्तम संयम की रक्षा में सदा दत्तचित्त रहे । 
कदाचित्‌ मल कभी सयस की सीमा का उल्छूघन करे तो पूर्बोक्त प्रकार से डसे पुन 
सयम में स्थापित करें। इसके छिए असंयम से होने वाली दुर्गति का शी बिचार 
करना चाहिए, जिससे चित्त से स्थिरता आ जाये | यथा--- 


अबि हृत्यथपाय छेदाए, अदुवा वद्धसंस उक्कंते। 
अधि तेयसाभितावणाणि, तब्छियखारसिंचणाइ' च || 
अथोत्‌--जो छोग परख्री सेवन करते है उनके हाथ-पैर काट छिये जाते है, 
अथवा उनका चमड़ा और ओर सास काट लिया जाता है, बे अग्नि के द्वारा तपाये 
जाते हैं और उनके शरीर को छीछ कर उस पर नमक आदि क्षार छिड़का जाता है | 


इस भ्रकार के अनर्थ तो वर्तमान भव में ही परखस्री-संसर्ग से होते हैं, परन्तु 
परलोक में इनसे ख्री अधिक भयकर ओर ग्रगाढ़ दुःख का पात्र बनना पड़ता है । 


इत्यादि विचार करके अस्वस्थ ओर असंयत मनको स्वस्थ बनाना चाहिए 
जो महापुरुप अपने सन की गति का अप्रमत्त भाव से निरीक्षण करते रहते है, 
वही ज्ञीत्र मन को वच्य में कर पाते है। अतण्व मानसिक व्यापार का सावधानी -के 


साथ निरीक्षण करते हुए डसे सन्‍्मार्ग की ओर ले जाना ही मुसुज्ञष पुरुषो के लिए 
श्रे यस्कर है । 
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मूल:-पाणिवहमुसावाया अदत्तमेहुण परिर्गहा विरओ्ो। 
राईमोयणविरओ, जीवों होह अणासवों ॥ ८॥ 


छाया --प्राणिवधमृषावाद- अदत्तमंथुनपरि ग्रहेभ्यो विरत | 
रात्रिभोजनविरत , जीवो भवति अनासख्रवः || ८ ॥| 


शब्दाण --हिसा, मृणवाद, अदत्तादान, मेन और परिग्रह से विरत तथा रात्रि- 
भोजन से विरत जीव आज से रहित हो जाता है । 


भाष्य --गाथा का भाव स्पष्ट है। हिंसा आदि का स्वरूप पहले बतलाया जा 
चुका है और रात्रिसोजन के त्याग का भी निरूपण किया जा जुका है । 


जीव ग्रतिक्षण कर्मो' को ग्रहण करता रहता है, अनादिकाल से कर्मों के ग्रहण 
की थह परम्परा अविरत रूप से चढी आ रही है। इसका अन्त किस प्रकार हो 
सकता है, यह यहाँ बतलाया गया हैं। हिंसा आदि पापों का त्याग करने वाढों जीव 
आजवब अर्थात्‌ कर्मो' के आदान से बच जाता है। 


शंका--शाखत्र मे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और थोग को आख़ब का 
कारण वतछाया गया है। अतएव इनके त्याग से ही आख्रव का नाथ होना चाहिए। 


इसके वदले यहाँ हिसा आदि के त्याग से अनास्रव अवस्था का ग्रतिपादन ' क्यों 
किया गया है ? 


समाधान--हिंसा आदि के त्याग से ही मिथ्यात्व आदि का त्याग गर्शित हो 
जाता है, अतएव दोनों से विरोध नहीं समझना चाहिए। मिथ्यात्व का त्याग हुए 
विना हिसा आदि पापों का त्याग होना संसव नहीं है, अतएवं मिथ्यात्व का त्याग 
उनके त्याग मे स्वत मिद्ध है। हिंसा आदि अविरति रूप ही है अतण्ब उनके त्याग 
में अविरति का त्याग़ भी सिद्ध है। प्रसाद और कपाय भी हिंसा रूप हैं--उससे स्त्र- 
हिंसा और परहिंसा होती है अतएव हिंसा आढि के पूर्ण त्याग में उनका त्याग भी 
समाविष्ट हो जाता है। जब तक योग की प्रवृत्ति है तब तक चारित्र की पूर्णता नह 
होती ओर चारित्र की परिपृणता होने पर योग का सद्भाव नहीं रहता और केवल 
मात्र योग से साम्परायिक आखव -सी नहीं होता अतण्व योग का भी थहीं यथायोग्य 
पक करना चाहिए। इस प्रकार ढोना कथनों में अच्दसेद के अतिरिक्त .वस्तु- 
भेद नहीं है 


इस तरह हिसा आइहि पार्षों का त्याग करने पर जीव नवीन कर्मों को अहण 
करना बन्द कर देता है । 


पलः-जहा महातलागस्स, सन्निरुद़े जलागमे। 
उंस्सचवणाए तवणाएं, कमेणं सोसणा भवे ॥ ६ ॥ 
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छाया; -यथा महातडागस्य, सन्निरद्ध जलागमे । 
उत्सिज्चनेन तपनेन, क्रोेण शोषणा भवेत ॥ ६ ॥ 


गब्दार्थ:-- जैसे नवीन जछू के आगमन का साग रोक देने पर और पहले के जल 
को उलीच देने से और सूर्य का ताप लगने पर विशाल ताछाव का भी शोषण हो जाता है । 

साष्य:--गाथा का साव स्पष्ट है। आगे कहे जाने वाले विषय को सुगम बनाने 
के छिए यहां दृष्टान्त का प्रयोग किया है । 

तालाब चाहे कितना ही विद्याल क्‍यों न हो पर वह भी सुखाया जा सकता हे्‌। 
उसे सुखाने के लिये दो उपाय हैं. प्रथम तो यह कि उसमें जिन ख्रोतों से--मार्गो' से 
पानी आता हो उन्हें बन्द करके नव्रीन पाती का आना रोक दिया जाय। दूसरे, पहले 
के विद्यमान जर को उढीच डाला जाय अथवा सूर्य के तीत्र ताप से वह सूख जाय। 
ऐसा करने से बड़े से बड़ा ताछाब भी सूख जाता है। 


इसी प्रकार जब जीव नवीन कर्मो' के आगमन के द्वार--आख्रव को वन्द कर 
देता है तो नवीन कर्मो' का आना रुक जाता है। इस उपाय के पश्चात क्‍या करना 
चादिये, यह अगछी गाथा में स्पष्ट किया गया है। 


मूल;-एवं तु संजयस्सावि, 380 । 
भवकोडिसंचिय कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ ॥१०॥ 


छाया --एवं तू सयतस्यापि पापकर्मनिरासत्रवे | 


प। 


भवकीटिसड्चितं कर्म, तपसा निर्जीयते ॥| १० ॥ 


शब्दार्थ:--इसी प्रकार पाप कर्मो' का आजख्रव रुक जाने पर संयमसय जीवन 
व्यतीत करने वाले के करोड़ों भवों के पूर्वोत्राजित कर्म तप द्वारा खिर जाते हैं । 


भाष्य:--पूर्वे गाथा में दृष्ठान्त का कथन करके यहाँ उसका दाष्टीन्तिक बताया 
गया है । 


जीव तालछाब के समान है। जछ कर्म के समान है। जल के आगमन का मार्ग 
आजखव के समान है। जल के आगमन की रुकावट संयम के समान है। उलीचना 


ओऔर सूर्य का ताप, तप के समान है। तालाब के जछ का सूख जाना कर्मो' के क्षय 
के समान है। 


तात्पर्य यह है कि जेसे नवीन जछ का आगमन रुक जाने पर और पूर्बसंचित 
जल के सूर्य की गर्मी द्वारा सूख जाने पर तालाब जलछ-हीन हो जाता है, इसी प्रकार 
नवीन कर्मो' के आगमन रूप आखब का निरोध कर देने पर और तप के द्वारा पूर्व 
संचित कर्मो' की नि्जेरा कर देने पर जीव कर्मो' से स्वधा रहित हो जाता है । 


यहां दो उपायों के बताने से यह स्पष्ट है कि इसमें से एक उपाय का अब- 
(5 
लस्वन करने पर कर्मो का सबंधा नाश होना सभपर नहा है। जिप्त ताछाब में नवीन 
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नवीन जल आता रहता हो उसमें से पुराने जल को उलीचने पर भी तालाब खाली 
नहीं हो सकता । ओर कल्पना कीजिए, नवीन जछ का आगमन रोक डिया गया, पर 
पुराना जल न सूखा, तव भी तालाब सर्वथा निजंठ न होगा। इसी प्रकार जब तक 
आपस्रव का प्रवाह चालू रहता है, तब तक आत्मा स्वेथा निष्कर्म नहीं हो सकता 
ओर जब तक पूर्व संचित कर्मो' को तप के द्वारा भस्म न किया जाए तब तक भी 
कर्महीन अवस्था उत्पन्न नही हो सकती। अतएव कर्मो' का सबंथा क्षय करने के 
लिए संवर और निजरा-दोनों ही अपेक्षित है। इन दोनों का परम प्रकर्ष होने पर मोक्ष- 
निष्कर्म दशा की प्राप्ति होती है । 


तप निजरा का साधन है । जैसे ई'धन अप्मि के द्वारा भस्म कर दिया जाता है, 
उसी प्रकार कर्मों का ध्वंस करने के लछिए तप अग्नि के समान है। करोड़ों भवों में 
संचित कम तपस्या के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि श्रमणोत्तम अगवान्‌ 
महावीर ने तप का स्वयं आदर किया और उसकी महिसा प्रकट की है। शास्त्र में 
कहा है:--- 
घुणिया कुलियं व लेवबं, किसए देहमणसणाइहिं। 
अवि्दिंसामेव पव्वए, अरुधम्सो मुणिणा पवेइओ ॥ 
सडउणी जह पंसुगु डिया, विहुणिय धंसयई सिय॑ रखं। 
एवं दविओवहाणवं, कम्मं॑ खबइ तवस्सि माहरें॥ 
+सूयगरांग, अ० २-3० १, गा० १४-१४ 
अथीत्‌--जैसे लेप वाली दीवालछ, लेप हटा कर कृश बना दी जाती है इसी 
प्रकार अनशन आदि तप के द्वारा शरीर को कण कर डालना चाहिए और अहिंसा धर्म 
का पाछून करना चाहिए । ज्ञात मुनि ने ऐसा उपदेश दिया है । 
जेसे पक्षिणी अपने शरीर में छगी हुई धूछ, शरीर को हिलाकर झाड़ देती है. 
इसी तरह अनशन आदि तप करने वाला पुरुष कर्मा' का क्षय कर देता है| 
यहां पर तप की महत्ता बतलाने के साथ हिंसा आदि रूप आख्रव के त्याग 
करने का भी विधान किया गया है । 


शंका--यदि तपस्था से कर्मो' का क्षय होता है तो अज्ञान पूवेक तप करने 
वाले वारू-तपस्त्रियों के कर्मों का भी क्षय होना चाहिए। क्या तप के द्वारा वे भी 
निष्कर्म अवस्था प्राप्त करते हैं ९ 


समाधान--अज्ञानपू्वक किया जाने वाछा तप कर्मक्षय का कारण नहीं होता । 
ऐसा तप संसार-बृद्धि का ही कारण होता है । कहा भी है: - 
जे य बुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्तदंसिणो | 
सुद्धा तेसि परक्‍कंतं, अफल होइ सब्बसो ॥ 
अथौत्‌ जो सम्यग्जानी, महासाग, वीर एवं सम्यम्दष्टि हैं उन्हीं का तप आइढि 
अजुप्तान शुद्ध है और उपीसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन महापुरुषों का तप सांसा- 


[ ४७४ ] मनोनिग्रह 
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रिक्र फल के लिए नही होता । 
इतना ही नहीं, शास्त्रकार तपस्या की शुद्धि के विषय से और सी कहते है.-- 
तेसि पि तबो ण सुद्धों, निक्खंता महाकुछा । 
जन्ने वन्नोे वियाणति, न सिलोगं॑ पवेज्जए ॥ 
अर्थात्‌ --जो छोग बडे कुछ में उत्पन्न होकर अपने तप की प्रञंसा करते हैं 
अथवा तप के फल-स्वरूप मान-बढ़ाई की अभिलापा करते है उनका भी तप अश्जुद्ध 
है । साधु को अपना तप गुप्त रखना चाहिए और अपने तप की आप प्रशसा नहीं 
करनी चाहिए। 


तात्पर्य यह है कि तप का प्रयोजन कर्मो' की निजेरा करना है। अतण्व निर्जरा 
के प्रयोजन से ही जो तप किया जाता है, वही उत्तम होता है। पूजा-प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि 
ओर कीर्ति की कामना से किया हुआ तप अशुद्ध है और उससे आत्मथुद्धि नहीं 
होती । अत: छोकेषणा का परित्याग करके यथाशक्ति झुद्ध भाव से तप करना मुमुझ 


जीव का कच्व्य है । 
मलः-सो तवो दुविहो बुत्तो, बाहिरब्भितरों तहा॥ 
बाहिरो डव्विहों बुत्तो, एव्माब्मेतरों तवों॥ १ 


छाया --तत्तपो द्विविवमुक्त, वाह्ममाम्यन्तर तथा। 
वाह्य पड्विधमुक्त, एवमाभ्यन्तर तप || ११॥ 


शब्दाथ'--बह तप सर्वज्ञ भगवान के द्वारा दो प्रकार का कहा गया है--(१) 

वाह्य तप और (२) आश्यन्तर तप । वाह्य तप छह प्रकार का कहा गया है और आशभ्यन्तर 
तप भी छह प्रकार का है | 

भाष्य'--त्तप की महत्ता प्रदर्शित करके, उसकी विशेष विवेचना करने के लिए 
शास्त्रकार ने यहां तप के दो भेद बताये हैं। बाह्य और आसश्यन्तर के भेद से तप दो 
प्रकार का है। दोनों प्रकारों के भी अवान्तर प्रकार छह-छह होते हैं । 

गाथा से * सो ? पद पू्वंगाथा मे वर्णित तप का परामर्श करने के छिए है । 
अर्थात्‌ जिस तप में करोड़ों भवा में उपाजित कर्मो' को नष्ट कर देने की णक्ति विद्यमान 
है, वह तप दो प्रकार का है । 

जो तप वाह्य पदार्थों की अपेक्षा रखते है और जो पर को गपत्यक्ष हो सकते है 
बे बाह्य तप कहलाते हैं । मुख्य रूप से मन को संयत करने के छिए ज्ञिनका उपयोग 
होता है वह आशभ्यन्तर तप कहलाते है| यह वाह्य और आस्यन्तर तप मे भिन्नता है । 

अवान्तर भेदों के नाम आगे स्वय ज्ञास्त्रकार वतलाते है 


मल:-अणुसणमणोयरिया, भिक्खायरिया य रसपरिच्चाओ। 
कायकिलेसो संलीणया, य बज्को तवों होई ॥ १२ ॥ 
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छाया:--अनशनमूनोदरिका भिक्षाचर्या च रसपरित्याग । 
कायक्लेश सलीनता च, वाह्य तपो भवति॥ १६॥ 


के 


शब्दार्श:--अनणन, ऊनोदरी, भिक्षाचयी, रसपरित्याग, कायक्लेश और संली- 
नता; यह छह वाह्य तप हैं । 

भाष्य, - पृ्वंगाथा से सामान्य रूप से विभाग बतछा कर वहां बाह्य तप के 
नाम बतलाये गये है। वाह्य तप के छह भेढ इस प्रकार है (१) अनशन (२) ऊनो- 
दरी (३) भिक्षाचर्या (४) रसपरित्याग (४) कायक्लेश और (६) सलीनता | 

अनशन आदि तपो का स्वरूप इस प्रकार है'-- 

(१ ) अनशन - संयम की विशेष सिद्धि के छिए, रागभाव का नाश करने के 
लिए, कर्मो' की निजेरा के लिए, ध्यान की साधनाओं के लिए तथा आगस की प्राप्ति 
के छिए आशन, पान, खाद्य और स्वाद्य--इन चारो प्रकार के आहार का त्याग करना 
अनशन तप कहलाता है । 

अनशन तप के दो भेद है--( १ ) इत्वरिक तप और (२ ) यावत्कथिक अन- 
शन तप । अम्ुुक काछ की मयौदा के साथ किया जाने वाका अनशन इत्वरिक अनशन 
कहलाता है। काल की मयोदा न करके जीवन पर्यन्त के छिए किया जाने वाला 
अनशन यावत्कथित अनगन कहलाता है । 

इत्वरिक अनशन तप के भी छह भेढ है--( १) श्रेणीतप (२ ) प्रतरतप 
(३ ) घनतप ( ४ ) वर्गतप ( ४ ) बर्गाबर्गतप और ( ६ ) प्रकीणंतप | 

( के ) श्रेणी तप--चतुर्थ भक्त ( उपवास ); पठ्ठ भक्त ( दो उपबास--बैछा ); 
अष्ट भक्त ( तीन उपवास--तेछा )) आदि के क्रम से वढ़ते-वढ़ते पक्षोपवास, मासो- 
पवास, द्विमासोपवास आदि करते-पट्मासोपवास तक यथाशक्ति करना, यह श्रेणी 
तप कहलाता है | 

( ख ) प्रतरतप - सोलह खाना का चौकोर यन्त्र बनाया जाय और उसके 
प्रत्येक खाने मे अक स्थापित किये जाएँ। बाई' तरफ से दाहिनी तरफ और ऊपर 
नीचे के चार खानो में क्रमश. एक, दो, तीन और चार का अइह्डू स्थापित करना 
चाहिए। इन अकों के क्रम से, जहां जितना अंक हो उतने ही उपवास करना प्रतर 

तप है । यन्त्र का स्वरूप इस प्रकार है -- 


२|३ 
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अर्थात्‌--एक, दो, तीन, चार, उपवास के बाद दो, तीन चार और एक, इस 
प्रकार अको के अनुसार उपवास करना ग्रतर तप है । 

( ग ) घन तप--उछिखित यन्त्र के समान ही ८ « ८८ ६४ खाना का यन्त्र बना 
कर ओर उसमे यथाक्रम से अड्डु स्थापित करके उन अड्लछी के अनुसार तप करना 
घन तप है | 

(घ ) वर्ग तप--पूर्वोक्त यन्त्र के समान ही ६४ ७ ६४ > ४०६६ खातों मे अंकों 
की स्थापना करके उन अंकों के अनुसार अनशन करना वर्ग तप कहलाता है । 

(ड ) वर्गाबर्ग तप--पूर्वोक्तत यन्त्र के समान ही ४०६६ » ४०६६ - १६७७७२१६ 
खानों के यन्त्र में यथाक्रम अड्भु स्थापन करके उन्हीं अड्डों के अनुसार तप करना 
वर्गावर्ग तप है । 

( च ) प्रकीण तप--रत्नावछी, कनकावली, मुक्तावी, एकावली, वृहत्‌सिह- 
क्रीड़ा, लघुसिंह क्रीड़ा, गुणरत्नसवत्सर, वज्रमध्यग्रतिमा, सर्वतोभद्र, महाभद्र, भद्र 
प्रतिमा, आयंबिल, वद्ध मान आदि नाना प्रकार के फुटकछ तप करनां प्रकीर्णक 
तप है । 

इन तपों का स्वरूप कोष्टको से समझने से सुगमता होगी अतणएव यहाँ कोष्टक 
दिये जाते है.-- 
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यावत्कथित अनशन के दो भेद हैं--( १) चारों प्रकार के आहार का जीवन 
पयन्त त्याग करना और (३ ) आहार के साथ शरीर का भी त्याग कर, हिलना- 
चलना आदि वंद करके, एक दी आसन से जीवन पर्यन्त बैठे रहना। पहले को 
भक्त ग्रत्याख्यान अनगन कहते हैं और दूसरे का नाम पादोपगमन अनझन है | 


पन्द्रहवां श्रध्याय॑ | ४८३ ] 








ध्यान रखना चाहिए कि यावत्कथिक अनशन विशेष अवस्था से ही किया जाता 
सा हे रु छू कर 
है। प्राणहारी उपसर्ग आने पर, असाध्य रोग के कारण झत्यु का निश्चय हो जाने पर 
या ऐसी ही किसी अन्य विशेष अवस्था से जीवनपर्यन्त अनशन किया जाता है | 


( २ ) ऊनोदरी तप--आहार, उपधि और कपाय की न्‍्यूनता करना ऊनोंदरी 
तप हैं. । ऊनोदरी तप दो प्रकार का है (१ ) द्रव्य ऊनोदरी और (२ ) भाव ऊनोदरी | 
द्रव्य ऊनोदरी के तीन भेद है। ( १) मसत्व घटाने के छिए, घथानध्यान में वृद्धि करने 
के लिए और सुखपूर्वक विहार करने के लिए वस्त्रों और पात्र। की कमी करना उप- 
करण-उनोदरी तप है । 


पुरुष का पूरा आहार बत्तीस कवल का हैं | उनमे से सिर्फ सोछह ग्रास ग्रहण 
कर सन्तुष्ट रहना अद्धा ऊनोदरी है। आठ कवलछ ग्रहण करके लंतोप करना पाव 
ऊनोदरी है। ओर चार कवर ग्रहण करना अध-पाव-ऊनोदरी है | वत्तीस में से एक- 
ढो कम कब अहण करना क्रिब्नित ऊनोदरी तप है | 


“अद्ठनकुक्कुडि-अडगमेत्तप्पमाणे कवले आहारेमाणें अप्पाहारे, दुवाछसकवलेहि 
अवडढोमोयरिया, सोलसहिं दुभागपत्ते, चडवीस॑ ओमोदरिया, तीस पमाणपत्ते, बत्तीसं 
कवलछा संपुण्णाहाारे ।”? 


अर्थात्‌ मुर्गी के अंड के वरावर आठ कव॒ल का आहार करना अल्पाहार 
करना कहलाता है। बारह कबछ का आहार करना अपार्थ ऊनोदरी है। सोछ॒ह कवछ 
का आहार करना अध ऊनोदरी है। तीस कब का आहार प्रमाणप्राप्त आहार कह- 
छाता है और वत्तीस कवर खाना सम्पूर्ण आहार है । 


ऊनोदर तप से अनेक छाभ हैं। अल्प आहार से आल्स्य अधिक नहीं आता; 
शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है और बुद्धि का भी विकास होता है । 

ऊपर के कथन से यह न समझना चाहिए यह क्रम सिर्फ साधु के छिए है। 
व्यावहारिक और पारमार्थिक दोपो का निराकरण करने के लिए गृहस्थों को भी इस 
तपस्या को अड्डीकार करना चाहिए | अन्यान्य तपों के विपय में भी यही बात है । 


क्रोध, मान, माया और छोभ को न्‍्यून करना भाव-ऊनोदरी तप कहलाता है। 
आत्मसिद्धि के छिए ऊनोदरी तप की महान्‌ उपयोगिता है। अतएब साधु और 
श्रावक-दोनों को यथाशक्ति इस तप का पाछन करना चाहिए । 

(३ ) सिक्षाचयों तप--अनेक घरों से थोड़ी-थोड़ी भिक्षा लेकर उससे शरीर 
का निर्वाह करना भिक्षाचरी तप है । इसी को भिक्षाचर्या भी कहते हैं । 

जैसे ग्रहस्थ द्वारा अपने उपभोग के छिए बनाये हुए उद्यान में अचानक आकर 
अ्रमर, थोड़ा-थोड़ा अनेक फूलों का रसग्रहण करता' है । ऐसा करने से फूलों 
का रस समाप्त नहीं हो जाता है और अमर का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसी 
प्रकार गृहस्थ ने अपने उद्द श्य से जो भोजन बनाया हो, उसमें से थोड़ा-सा आहार 
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साथ ले लेते हैं । उस से न तो गृहस्थ को किसी प्रकार का कष्ट होता है और न साधु 
ही को मिराद्वार रहना पड़ता है । हे 

भिक्षाचर्या तप चार प्रकार का है--( १ ) द्रव्य से (२) क्षेत्र से (३ ) काछ 

ऋौर (2) भाव से। द्रव्य से भिक्षाचर्यो के छत्बीस प्रकार के अभिग्नह होते 

हैं| यथा-- 

(१) वर्त्तल में से निकाछ कर दिये जाने वाले आहार को लेना 'डक्खित्त-- 
चरए! कहलाता है | 

(२) बर्तन में वस्तु डालता हुआ दाता दे, उसे निक्खित्तचरए कहते है । 

(३) बर्तन में से वस्तु निकाह कर फिर ढालते हे, इसे लेना उक्खित्त- 
निक्खित्तचरए है | 

(४ ) वर्त्तन में ढाठकर फिर फिर निकालते हुए दे उसे लेना निव्खित्त- 
उक्खित्तवचरए है । 


(४५) इते-देत ब्रीच से ठिये ताने वाले आहार को लेना चहिज्जयाण- 
चरए है । 

(5 ) दूसरे से लेते-लते मध्य में दिये जाने वाले आहार को लेना आहरिज्ज- 
माणचरए है | 


(७ ) अन्य को दन के छिए जा रहा हो उसमें से लेना उषणीयचरए है । 
(८) अन्य को दे देन के छिए आ रहा हो उसमे से लेना आवणीयचरए हैं | 


(६ ) किसी को देने के छिए जाकर छाट रहा हो उस ससय लेना उबणीय- 
पध्प्रचवणीयचरण है । 


; (१० ) अन्य से लेकर वबापक्ष देन जाता हुआ दे, उसे ले लेना अवणीय-उब- 
गीयचरए हैं । 


) भरे हुए हाथा से देवे, उसे लता ससह्धचरए हैं | 

) बिना भरे (साक-पुथर ) हाथ। से दे ओर उसे लेना असंसट्ठ- 
( १३ ) जिस वस्तु से हाथ भर हां उसी दी जाने वाली वस्तु को लेना तज्जाय- 

मससटसयराः || 


(१2 ) अपरिचित छुछ से--अर्थात जिस कुछ वाले साधु को पहचानते न 
हा उससे; लेना शअन्नावचरण है । 


१५ ) बिना बोले-मौन रहकर चयो करना ( गोचरी करना ) मोणचरिए है 
१६ ) दिग्याई इेने वाली वस्तु लेना सो दिद्विछाभण है । 
( १७ ) दिखाई न देने वाढी वस्तु लेना अडिट्विलाभए है । 
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( १८ ) “अमुक वस्तु छेंगे ९! इस प्रकार सन मे संकल्प कर वही वस्तु लेना पुद्ठ- 
लाभए है । 

(१६ ) बिना पूछे ही दे, वही वस्तु लेना अपुद्लाभए है । 

(२० ) जो निन्‍्दा करके देवे वही से लेना भिक्खलाभण है। 

(२१ ) जो स्तुति करके दे, उसी के यहां से लेना अभिक्खलाभण है। 

(२२ ) कृष्टकर आहार लेना अणगिलाए है । 

(२३ ) गृहस्थ भोजन कर रहा हो और उसी मे से देवे तो यह उबणिहिय 


( १४ ) परिमित सरस--अच्छा आहार लेना परिमित-पिण्डवाए है । 
(२४ ) चौकस कर लेना शुद्ध पणिए है । 
(२६ ) एवं वस्तु की मादा करके लेना संखदत्तिचर्या है । 
ऊपर द्रत्य सिक्षाचयी के जो रूप बतलाये गये है, वे अमिम्रह के प्रकार है | 
मुनि अपने अन्तराय कर्म की परीक्षा के लिए नाना प्रकार के अभिम्नह करते है। 
श्रमुक प्रकार का योग मिलने पर ही आहार ग्रहण करना, अन्यथा नहीं; इस तरह 
के संकल्पों को अभिग्रह कहते हैं। अभिग्नह गृहस्थों को प्रकट नहीं होने पाता। इससे 
बहुत वार मुनि को निराहार रहना पड़ता है । 
(२) क्षेत्र से सिक्षाचर्यी के आठ भेद है । वे इस प्रकार हैं:-- 
(१) चार कोने वाले घर से आहार मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं; इस 
प्रकार का संकल्प करनों 'पेटीए! भिक्षाचर्यी है। 
(२) दो कोने वाले घर से भिक्षा मिलेगी तो लेंगे, अन्यथा नही, इस प्रकार 
का अभिम्नह अद्धपेटीए! भिक्षाचर्या है । 
(३ ) गो मूत्र के समान वांके, एक ओर के एक, सकान से और फिर दूसरी 
ओर के दूसरे मकान से भिक्षा लेना “मोमुत्ते ? सिक्षाचर्यी है। 
(४ ) पतंग के उड़ने के समान प्रकीर्णक घरों से भिक्षा लेना 'पतंगीए! भिक्षा- 
प्व्यीं है । 
(४ ) पहले नीचे घर से फिर ऊपर के घर से लेना अन्यथा नहीं, वह 
“अव्भंतर संखावत्ते? भिक्षाचर्या है । ' 
(६ ) पहले ऊपर के घर से, फिर नीचे के घर से भिक्षा लेना “वाहिरा संखा- 
बच्ते! भिक्षाचरयों है / 
(७ ) जाते समय ही भिक्षा लेना, आते समय नहीं उसे “गमणे पमिक्षाचर्या 
कहते हैं । 
( ८) जाते समय भिक्षा न लेना, सिर्फ आते समग्र लेना 'आगमणे' भिक्षाचर्या है। 
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भ. जैक लय जाने छ 
क्षेत्र भिक्षाचर्या में क्षेत्र की अपेक्षा ताना प्रकार के अभिग्रह किये जाते हैं । 


(३ ) काल से भिक्षाचर्योा के अनेक भे हैं। प्रथम प्रहर का छाया हवा 
आहांर तीसरे प्रहर मे खाना । प्रथम प्रहर का छाया हुआ आहार प्रवम प्रहर भें खाना 
और प्रथम प्रहर का छाया आहार दसरे प्रहर में खाना । इसी गश्रकार घढी आदि की 
अपेक्षा अभिश्रह करना काल से भिक्षाचर्या है | 


(४ ) भाव--पिक्षाचयी के सभी अनेक विकल्प हैं। जैसे-अनेक भोज्य वस्तुएँ 
अलग-अलग काना और सच को मिश्रित कर खाना, प्रिय एव रुचिकर वस्तु का 
त्याग कर देना, गृद्धि रहित होकर आहार करना, आदि | 


(४ ) रसपरित्याग -इन्द्रियां पर बिजय प्राप्त कर्न के छिए, जिहा को प्रिय, 
साठ, वलवद्ध क वस्तआ का त्याग करक नीरस भोज्य पदार्थ खाना रसपरित्याग 
तप है। इसके चोदह भेद इस प्रकार हैं:--- 


(१) निब्चितिए--दूध, दही, घ्ूत, तेछ, मिठाई, इन पांच विगय ( विक्लति- 
जनक ) वस्तुओं का त्याग करना | 

(३ ) पणीयरसपरिच्याय--पौट्रिक एवं माढक द्रव्यों का तथा समस्त विपयों 
का त्याग करना | 

(३ ) आयमसित्यभोग--आओसाबवन मे के ही दाने खाना । 

(४ ) अरस-आहार-- मसाला से रहित आहार छना | 

( ४ ) विरस-आहार--पुराना धान पका ( सीझा-असीझा ) लेना । 

(६ ) अंत-आहार--चना, उड़द आदि के छिलके लेना । 

( ७ ) पत-आहार- ठंडा, वासी आहार लेना । 

( ८) लुक्ख-आहार--रूखा आहार लेना | 

( ६ ) तुच्छ-आहार--जछी या अधजली निस्सल खुरचन आदि लेना | 

( १०-१४ ) अरस, विरस, अन्त, प्रान्त और रुक्ष आहार से संयम का 
निवाह करना | 

( # ) कायक्लेशतप--स्वेच्छापू्वंक घमंवृद्धि के छिए तथा कर्मों की विशिष्ट 
निजरा करने के छिए काय को कष्ट देना कायकलेश तप कहलाता है। इसके भी 
अनेक भेद है 

मुख्य भेद इस प्रकार हैं -- 

(१ ) ठाणाठिहए कायोत्सर्ग करके खड़ा रहना । 

(२ ) ठाणाइय--कायोत्सग के बिना ही खड़ा रहना । 

(३ ) उक्कडासणिय दोनों घुटनों के बीच सिर भुकाये कायोत्सर्ग करना। 

( ४ ) पडिसाठाइए--साधु की बारह प्रतिमाएं ( प्रतिज्ञाएं ) धारण करना | 
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वारह प्रतिमाओं का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैः--पहली प्रतिमा में, एक 
महीने तक एक दत्ति आहार और एक दत्ति पान्ती की लेना। आहार लेते समय एक 
साथ एक बार से जितना आहार मिले उतना ही लेना, दूसरी बार न लेना एक दत्ति 
आहार कहलाता है। इसी प्रकार धारा टूटे बिना एक साथ जितना पानी मिले उतना ही 


लेना, धारा दृूटने पर फिर न लेना पानी की एक दत्ति कहलाती है । 


इसी प्रकार दूसरी ग्रतिमा में ढो मास तक दो-ढो दत्ति ( दांत ) आहार-पानी 
की लेना, तीसरी प्रतिमा मे तीन मास तक तीन-तीन और चौथी प्रतिसा से चार 
मास तक चार-चार दत्ति लेना क्रमश' दूसरी, तीसरी और चौथी प्रतिमा कहलाती 
है | पांचवीं प्रतिमा में पांच सास तक पांच-पांच आहार-पानी की दत्ति छी जाती है। इसी 
प्रकार छठी प्रतिमा ये छह मास तक छह-छह दत्ति और सातवीं प्रतिमा में सात-सात 
दृत्ति छी जाती है । 
आठवीं प्रतिसा में सात दिल तक चौविहार एकांतर उपवास करना; दिन में 
सूर्य की आतापना लेना, रात्रि में वस्त्र रहित रहना, रात्रि के समय चारों प्रहर सीधो 
सोना या एक ही करवट से सोना या कायोत्सगग करके वेंठे-बठे रात्रि व्यतीत करना, 
देविक; नरकीय, तिर्यब्प्गें सम्बन्धी उपसर्ग उपस्थित होने पर शांति एवं भेर्य से उन्हें 
सहन करना और चढायमान न होना | 
नौवीं प्रतिमा आठवीं के समान है | विशेषता यह है कि दंडासन, छगुड़ासन 
या उक्कुडासल से से किसी एक आसन का प्रयोग करना चाहिए। सीधा खड़ा 
रहना दंढासन है। पैर की एड़ी और मस्तक का शिखा-स्थान भूतलछ में छगा करें 
शरीर को कमान के समान अधर रखना लूमुडासन है। दोनों घुटनों के बीच सिर मुका 
रखना उक्कुडासन है । रात भर एक ही आसन से रहना चाहिए । 
दसवीं प्रतिमा भी आठवीं के ही समान है। विशेपता यह है कि गोदुहासन; 
वीरासन- अम्बकुब्जासन, में से किसी एक आसन का प्रयोग करना चाहिए। जिस 
आसन का प्रयोग किया जाय उसी का रात्रि भर अवलूम्बन लेना चाहिए। गाय को 
दुहने के लिए जिस आसन से बैठा जाता है उसे गोदुह्ासन कहते है। कुर्सी पर बेठ 
कर पेर जमीन पर छगावे और कुर्सी हटा देने के वाद जेसा आसन रह जाता है वह 
वीरासन कहलाता है | सिर नीचें और पर ऊपर रखना अम्बकुष्जासन कहलाता है | 
ग्यारहवीं प्रतिमा में पष्ठ भक्त करना चाहिए। ओर दूसरे दिन ग्राम से बाहर 
जाकर एक अहोरात्रि, ( आठ प्रहर पर्यन्त ) कायोत्सर्ग करके खड़ा रहना चाहिए। 
किसी भी प्रकार का उपसर्ग आने पर स्थिर भाव से उसे सहन करना चाहिए | 
वारहवीं प्रतिमा में अष्टस भक्त करना चाहिए | तीसरे दिन सहाभयंकर श्मशान 
मे-किसी भी एक वस्तु पर दृष्टि स्थापित करके कायोत्सर्ग करना चाहिए। उपसर्ग 
आने पर जो महामुनि निश्चक बने रहते हैं उन्हे अवधिलआन, मन पर्ययज्ञान और 
केवल ज्ञान में से किसी एक जान की प्राप्ति होती है। उपसर्ग आने पर जो चंचल हो 
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जाते हैं, सयभीत हो जाते हैं उन्दें या तो उन्माद हो जाता £ था चिस्सायी कोई अन्य रोग 
हो जाता है और वे जिन सांर्ग से चय्ुत हो जाते है । पा । 

इस प्रकार वारह प्रतिमाएँ कायक्लेश तप के अन्तर्गत हैँ। फेशों का लुघन 
करना, पेदलछ विचरना, परीपह सहन करना, स्नान न करना; अगर का मे ने उतारणा, 
आदि-आदि भी कायक्‍लेश के ही, अन्तर्गत हैं । 

( ६ ) संठीनता--सलीनता तप को प्रतिसंडीनता भी कहा जाता £ै। टेसके 
चार भेद हैं--( १ ) इन्द्रिय प्रतिसंछीनता, (२) कपाय प्रतिसंडीनता ( ३ ) चोगप्रतिसंछी- 
नता और (४ ) शयनासन प्रत्तिसडीनता । 

आख्रव के जो कारण पहले बतछाये जा चुके हैं उनका निम्रह करना प्रनि- 
सलीनता तप कहलाता है । राग-ह प दी उत्पत्ति करन वाले शब्दों के क्षतण से कानों 
को रोकना, विकारजनक रूप को देखने से नेत्रों को रोकना, संव से प्राशन्द्रिय को 
रोकना और रस से जिहा को रोकना एवं स्पर्श से स्पर्शनन्द्रिय को गोकना इन्द्रिय- 
प्रतिसंकीनता तप है । 

क्षमा साव की प्रवचलता से क्रोध को शान्त करना, नम्नता धारण करके अभि- 
सान का त्याग करना, सरलता से माया को हटाना ओर सन्‍्तोप की चूत्ति से छोभ का 
परिहार करना कपायप्रतिसंठीनता तप है । 

असत्य मनोयोग और मिश्र मनोयोग का निम्रह करके सत्य या व्यवहारमनोयोरा की 
ही प्रवुत्ति करता, इसी प्रकार सत्य वचन योग की प्रवृत्ति करता एवं शसत्य तथा मिश्र- 
वचन थोग का निम्नट करना, औदारिक, ओदारिक मिश्र, वेक्रिय योग, वेक्रिय मिश्र 
आहारक योग, आहारक मिश्नयोग, और कार्मण थोग--इन काय के सात योगा की 
अशुभ प्रवृत्ति रोक कर शुभ प्रवृत्ति करना योग प्रतिसंडीनता तप है । 

वाटिका, वगीचा, उद्यान, यक्षादि देवा का स्थान हो, हाट, दुकान) हवेली, 
उपाश्रय, शुफा श्मशान में किसी वक्ष के नीचे, जहां स्त्री, पश्ु और नपुसक का योग हो, 
एक रात या यथेप्ट समय तक रहना शयनाशन अतिसंलीनता तप कहलाता है । 


मूलः-पायच्छित॑ विणुओओ, वेयावच्च तहेव सब्काओ। 
झाणं ब विउस्सग्गो, एसो अश्मवितरों तबो॥ १३ ॥ 


छाया -प्रायदिचित्त विनय , वैयावृत्यं तथैव स्वाध्याय* 
ध्यान च व्युत्मर्ग:, एतदास्यन्तर तप ॥| १३ ॥ 
शब्दार्थ:--आश्यन्तर तप छह कार के हैं---( १) प्रायश्विच्त (२) विनय 
(३ ) वेयावृत्य ( ४) स्वाष्याय (५४ ) ध्यान और (६ ) व्युत्सग। 
_ साप्य --वाह्म तपों का स्वरूप बतछाने के पश्चात्‌ क्रम प्राप्त आभ्यन्तर तपों 
के नामों का यहां उल्लेख किया गया है। वाह्य तपों से मुख्य रूप से इन्द्रियों 
का दमन होता है और आशभ्यत्तर तप मल के निम्रह के कारण भूत हैं। आशभ्यन्तर 
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तपों का स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए । 


(१ ) प्रायश्वित्त--प्रमाद के कारण छगे हुए दोपों का निवारण करना अथवा 
पाप रूप पर्याय का उच्छेदन करना ग्रायश्रित्त है। प्रायश्वित्त तप दस प्रकार का है। 
वह इस प्रकार है-- 

( १ ) आछोचना--अपने छिए अथवा आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी 
या वीमार मुत्रि के लिए आहार लेने या अन्य किसी कार्य के लिए उपाश्रय से बाहर 
जाने और आने के चीच जो चारित्र-व्यतिक्रम हुआ हो, वह सब अपने गुरु के या 
अपले से बड़े मुनि के समक्ष स्पष्ट रूप से-न्यूनाधिक न करते हुए कह देना 
आहछोचसना है । 

(२ ) ग्रतिक्रमण--आहार सें, विहार में, पश्रतिलेखना में, हिलने-चालने' में, या 
इसी प्रकार की किसी अन्य क्रिया में जो अज्ञात दोष छग गया हो उसके लिए पश्चा- 
त्ताप करना प्रतिक्रमण तप है । 

( ३ ) तदुभय--पूर्वोक्त क्रियाओं में जान वूझ् कर जो दोष लगा हो उसे गुरु 
के समीप प्रकट करके 'मिच्छा मि दुक्‍्क्ड' अथीत्‌ सेरा पाप निष्फल हो, इस श्रकार 
की भावना करना तदुभय तप है। 

(४ ) विवेक--अशुद्ध, 'अकल्पनीय तथा तीन प्रहर तक रहा हुआ आहार 
आदि परिष्ठापन कर देना विवेक प्रायश्चित्त है । 

( ४ ) कायोत्सर्ग--कायोत्सर्ग करना, और उसके द्वारा ढुःस्वप्नजन्य पाप का 
निवारण करना कायोत्सर्ग या व्युत्सग है। 

(६ ) तप--प्रथ्चीकाय, वनस्पतिकाय आदि सचित्त के संस्पश से उत्पन्न 
हुए पाप को उपवास आदि द्वारा निवारण करना तप है । 

(७ ) छेद- अपवाद विधि का सेवन करने और विशेष कारण उपस्थित होने 
पर जान बूझ कर दोष छगाने के कारण पाप का निराकरण करने के लिए, दीक्षा- 
पर्योथ से किंचित्‌ न्‍्यूतता कर देना छेद प्रायश्चित्त है। 

(८) मूल प्रायश्चित्त-- जान-बूम कर हिंसा करने पर, असत्य भाषण करने 
पर, चोरी करने, मैथुन सेवन करने या धातुओं की वस्तुएं अपने पास रखने पर, 

अथवा रात्रि भोजन करने पर पूर्व दीक्षा को भंग करके नवीन दीक्षा देना मूल प्राय- 
श्वित्त है । | 

( ६ ) अनवस्थाप्य प्रायश्वित्त--क्रू रता के वश होकर अपने या दूसरे के शरीर 
पर छाठी का प्रह्यर करने, घू'सा सारने आदि कुत्सित क्रियाओं के कारण सम्प्रदाय 
से प्रथक्‌ करके ऐसा दुष्कर तप कराना जिससे वह बेठे से उठ भी न सके और फिर 
नदीन दीक्षा देना अनवस्थाप्य प्रायश्ित्त है । 

( १० ) पाराग््ितक प्रायश्वित्त-शाख्र के आदेश की अवज्ञा करना, आंगम 
विरुद्ध भाषण करना, साध्वी का ब्रत भग करना आदि पापकर्म करने पर कम से कम 
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5 मास, एक वर्ष और उत्कृष्ट वारह वर्ष पर्यन्त सम्प्रदाय से प्रथक करके पूर्वोक्त 
प्क्र तप कराकर नवीन दीक्षा देना पाराख्ितक ग्रायश्वित्त हैं । 

शारीरिक शक्ति की न्यूनता होने के कारण आधुनिक समय में अन्त के दो 
एयश्चित्त नहीं दिये जाते है । फिर भी इससे यह स्पष्ट है कि जेन संघ्र से मुनियों की 
ग्राचार परिपाटी को निर्मल वनाये रखने के छिए क्रितनी सावधानी रखने का 
प्रादेश है। 

(३ ) विनय तप-भग_़ुरू आइडि ज्येष्ट महापुरुषों का, बयोबृद्धा का तथा गुण- 
द्धों का यथोचित सत्कार-सन्मान करना विनय तप कहलाता हूँ । विनयतप सात 
प्रकार का है. [१] ज्ञानविनय [२] दर्शनविनय [३] चारित्रविनय [४ ] मनो- 
विनय [ ४ ] वचसविनय [ ६ ] कायविनय ओर [ ७ ] लोकव्यत्रह्मा रविनय । 

[ १ ] ज्लानविनय--मनिन्नानी, श्रुतन्नानी, अवधियानी, सन.पर्यायन्चानी ओर 
क्रेवछन्नानी का तथा ज्ञान के उपकरणा का विनय करना ज्ञानविनय हैं 

[२ ] दर्शनवितय--सम्यम्दष्टि पुरुष का चथायोग्य विनय करना झुश्नूपा 
इशनविनय है। यह पेंताढीस प्रकार की हैं। पेताठीस आसातनाओ का संक्षिप्त 
ध्वरूप आगे बतढाया जायेगा । 

[३ ] चारित्रवितय--चा रित्रनिए महात्माओं का विनय करना, उनकी यथो- 
खित सेवा-सक्ति करना चारित्रविनय है। 

[४ ] मनविनय--करकैश, कठोर, छेदन-भेदन कारी परितापजनक, अग्रशर्त 
विचार का त्याग करके दयामय, वेंराग्यपूर्ण प्रशस्त विचार करना मनोविनय है । 

[ ४ ] वचनविनय--कठोर और दु.खग्रद बचन का प्रयोग न करके हित, मित, 
मधुर वचन वोछलना वचनविनय है । 

[ ६ ] कायविनय--शरीर को अग्रशर्त क्रिया में प्रयुक्त न होने दे कर प्रशस्त 
क्रिया में प्रयुक्त.करना कायविनय है । 

हि लोकव्यवह् रविनय--गुरु की आज्ञा के आधीन रहना, गुणाधिक 
स्वधर्मियों की आज्ञा मानना, स्वर्मी का कार्य कर देना उपकारक का उपकार मानना, 
दूसरे की चिन्ता दूर करने का हे यथोचित उपाय करना, देश-कालछ के अनुसार व्यव- 
हार करना और विचक्षणता पूवक, सभी को प्रिय- छगने वाली प्रवृत्ति करना यह सब 
लोक व्यवहार विनय है । 

पेंताढीस- आपम्लातना विनय इस प्रकार हैं.--.. 


(१ ) अहँन्त आसातना--अहेन्‍्त के स्मरण से दुःख होता है, उपद्रव होता 
है अथवा शत्रु का. नाश” होता है, इस प्रकार कहना या विचार करना अहेन्त 
आसातना है । 

(९) धर्म की आसातना--जैन धर्म में स्तान का विधान नहीं है, अतएव 
वह बुरा है अथवा सोक्ष का कारण नही है, इस प्रकार कहना घर्म की आसातना है। 
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[३१] आचार्य की आसातना--पंचाचार के प्रतिपाछक, दीक्षा-शिक्षादाता 
आचार्य उम्र भें कम हों इस कारण या अन्य किसी कारण से उनकी आसातना 
करना | 

[४ ] उपाध्याय की आसातना--द्वादर्भांग के पाठी; मत-मतान्वर के ज्ञाता 
उपाध्याय की निन्‍्ठा करना, सन्‍्मान न करना । 

[४ ] स्थविर की आसातना--साठ वर्ष की उम्र वाले वय स्थविर का, बीस 
वर्ष की दीक्षा वाले दीक्षास्थत्रिर का एवं श्रुत॒थर्म के विशिष्ट जाता श्रुतस्थविर का 
अवर्णवाद करना । 

[६ ] कुछ-आसातना-ण०क गुरु के वहुत से शिष्य पररपर एक दूसरे का 
अासातना करे | 

[७ ] गण-आसातता-एक ही सम्प्रदाय के साधुओं द्वारा परस्पर में एक दूसरे 
का अवणबाद करना । 

[ ८] संघ-आसातना--साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका के समूह को संघ 
कहते हैं । उसका अवर्णबवाद करना । 

[ ६ ] क्रियानिए-आसातना--शझ्ञास्त्रविहित शुद्ध क्रिया करने वाले चारित्रनिष्ठ 
सत्युरुप का अवर्णवाद करना | 

[ १० ] संभोगी-आसातना--जिनका आहार-विहार एक है वे साधु संभोगी 
कहलाते हैं। आपस में उनमें से एक दूसरे की आमातना करना | 

[ ११-१४ ] मतिज्नानी, श्रत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनःपर्यय ज्ञानी, तथा 
केवल ज्ञानी के सदूभूत गुणो को छिपा कर अवगुणो का आरोप करना, उनकी निन्‍्दा 
करना | 

पूर्वोक्त पन्‍्द्रह की आसोतना का त्याग करना, उनकी भक्ति करता और उनके 
गुणों का कीर्तन करना, इस प्रकार पन्द्रह को तीन से गुणा करने पर दशशनविनय के 
पेंतालीस भेद है। 

(३ ) चारित्रविनय--चारित्र के पांच भेद है-सामायिक, छेदोपस्थापना, परि- 
हारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात । इन पांचों चारित्रों का तथा चारित्र का 
पाछन करने वालों का यथोचित विनय करना पांच प्रकार का चारित्र विनय है। उनका 
स्वरूप इस प्रकार हैः-- 

[ १ ] साम्रायिकचारित्रविनय--सम अर्थोत्त्‌ राग-हेंप से रहित, आत्मा की 
प्रतिक्षण अपूर्व निजरा होने से विशुद्धि होता सामायिक चारित्र है।इस चारित्र से युक्त 
पुरुष का विनय करना । 

[ २ ] छेदोपस्थापनाचारित्रविनय--पूर्व चारित्रपर्याय विच्छेद होने पर जो 
महात्रत अहण किये जाते हैं उन्हे छेदोपस्थापना चारित्र कहते है। इस चारित्र वाले का 
बिनय करना । 
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[३ ] परिहारबिशुद्धि चारित्र विनय--जिस चारित्र में परिहार तप-विशेष 
से कर्म-निजरा वी जाती है. बह परिहार विशुद्धि चारित्र है। यह चारित्र तीथ कर 
' भगवान्‌ के समीप या तीथ कर भगवान्‌ के समीप रह कर जिसने यह वारित्र आगी- 
कार किया हो उसके समीप अ्रहण जिया जाता है। नी साघुआं से से चार तप करत हैं; 
उन्हे पारिहारिक कहते है। चार साधु उनकी सेवा करते हैं वे अनुपारिहारिक कहकाने है. 
ओर एक साधु गुरु रूप में रहता है, जिसके समीप पारिहारिक ओर अनुपारिद्दारिक साधु 
आलोचना, प्रत्याख्यान आदि करते हैं । 

पारिहारिक साधु श्रीष्म ऋतु सें जघन्य एक उपवास, मध्यम बेला (ठो उपवास) 
ओर उत्कृष्ट तेला ( तीन ) उपवास करते है। शिशिर ऋतु में जधन्य वेछा मव्यम 
तेला और उत्कृष्ट चौछा ( चार उपवास ) करते हैं | चौमासे के काछ में अल्प तेछा; 
मध्यम चौला और उत्कृष्ट पंचौछा [ पांच ] उपवास करते है। शेप आतलुपारिहारिक 
एव गुरु पद-स्थापित मुनि प्रायः नित्य आहार करते हैं। पर सदा आयंबिछ ही करते 
हैं। इस प्रकार पारिहारिक साधु छह मास पर्यन्त तपस्या करते हैं। छह सास के 
पश्चात्‌ पारिहारिक झुनि अलनुपारिहारिक--सेवा करने वाले हो जाते £ ओर अलु- 
पारिहारिक, पारिहारिक बन जाते है | यह क्रम भी छह मास तक चलता रहता है। 
इस प्रकार जब आठ मुनियों की तपस्या हो जाती है तव उनमें से एक गुरु पद पर 
स्थापित किया जाता है ओर सात उप्तकी वेयाबृत्य ( सेवा ) करने हैं। पहले जो मुनि 
गुरु पद्‌ पर स्थित था वह तपस्था करता आरम्भ करता है । उसकी तपस्या सी पूर्वबत्‌ 
छह मास तक चालू रहती है| इस प्रकार अठारह मास में परिहार विशुद्धि तप का कल्प 
पूर्ण हो जाता है। 

पूर्ण हो जाने पर अगर वह मुनि चाहें तो फिर उस तपस्या को आरभ कर 
सकते हैं, या जिनकल्प धारणा करके अपने गच्छ में पुन सम्मिलित हो सकते 
इस प्रकार परिहार विशुद्धि चारित्र वाछा का यथायोग्य विनय करना परिहार विद्ञ 
चारित्र विनय कहलाता है । 


(४ ) सूक्ष्मसम्परायचारित्र--विनय सम्पराय का अर्थ है कपाय। जिस 
३ स <ू २ 
चारित्र में स्थूछ कपाय का अभाव हो जाता है और सिर्फ सूक्ष्म सम्पराय अर्थात्‌ 
संज्वछन छोभ का अश मात्र ही शेप रहता है वह सूक्ष्म सम्पराय चारित्र कहलाता 


है। इस चारित्र से युक्त मुनिराज का विनय करना सूक्ष्म सम्पराय चारित्र का विनय 
| 


हे । 
प्‌ 
मु 


४ 
हर 


( ४ ) यथाख्यातचारित्र विनय--कपाय न रहने पर अतिचार रहित जो विशिष्ट 
चारित्र हैं वह यथाख्यात चारित्र कहा गया है। इस चारित्र से यक्त महापुरुषो का 
विनय करना यथाख्यात चारित्र विनय है । न्‍ 

( ३ ) वैयाबृत्य--वैयाबृत्व का अर्थ सेवा है। सेवनीय के भेद से इस तथ 
के दस भेद हैं | यथा--( १) आचार्य अर्थात्‌ संघ के प्रधान-शासक मुनि की सेवा 
करना (२ ) उपाध्याय की सेवा करना (३) झौक्ष अथीत्‌ ज्ञानाभ्यास करने वाले 
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मुनि की सेवा करना (४ ) ग्लान अथीत्‌ रुग्ण मुनि की सेवा करना (४) तपरवी की 
सेवा करना (६) स्थविर की सेवा करता (७) स्वधर्मी की सेवा करना (८) कुछ 
[ गुरु आता ] की सेवा करना (६) गण [ सम्प्रदाय ] के साधुओं की सेवा करना 
(१०) संघ अथौत्‌ चतुर्विध तीथ की सेवा करना। 

[ ४ ] स्वाध्यायतप--मानसिक विकास के लिये और ज्लानवृद्धि के लिए 
शास्त्रों का पठन-पाठन करना स्वाध्यायतप कहलाता है | स्वाध्याय पांच प्रकार का है;-- 

[ १ ] बाचना-शिप्य को सूत्र एवं अथ की वांचनी देना । 

[ २ ] पृच्छता--बाचना लेकर उसमे संशय होने पर पुनः पूछता या प्रश्न 
करना पृच्छना है । 

[ ३ ] परिवर्ना-पढ़े हुए विषय को बार-बार फेरना। 

[ ४ ] अनुप्रेक्--सीखे हुए सूत्र को याद रखने के लिए पुन'-पुनः चिन्तन- 
मनन करना | 

[ ४ । धर्मकथा--चारों प्रकार के स्वाध्याय में कुशछ होकर धर्म का उपदेश 
देना । 

( ५ ) ध्यानतप--मानसिक चिन्ता का निरोध करके उसे एकाम्र करना ध्यान 
तप है । इसके चार भेद हैं । उनका विवरण पहिले किया जा चुका है । 

( ६ ) व्युत्सर्गतप -काय आदि सम्बन्धी मसता का त्याग व्युत्सग तप है । 
इसके प्रधान दो भेद हैं:--[ १ ] द्रव्यव्युत्सग और [ २ ] भावव्युत्सगे। इससे से 
दरव्यठ्युत्सग के चार भेद है--[ १ ] शरीरूाउुत्सर्ग [ २ ] गणव्युत्सगें [ ३ ] उपधि- 
व्युत्सगं और [श भक्तपानव्युत्सर्ग । 

[ १ ] शरीरवबुत्सग--शरीर की ममता का त्याग कर अंग विशेष की ओर 
लक्ष्य न देना | 

[ २ ] गणदव्युत्सगें--विशेष ज्ञानी, जितेन्द्रिय, धीर, वीर शरीर सम्पत्ति वाला, 
क्षमावान्‌, शुद्ध श्रद्धा से युक्त और अवसर का ज्ञाता मुनि; गुरु की आजा से सम्प्रदाय 
का त्याग करके अकेले विहार करे, वह गण व्युत्स्ग है। 

[ ३ ] डपधिव्युत्सग - संयम के उपकरण कम रखना उपधि व्युत्सर्ग है । 

[४ ] भक्तपानव्युत्सग नवकारसी, पौरसी आदि तप करना और खाने-पीने 
की वस्तुओं का यथायोग्य त्याग करना भक्तपानव्युत्सग तप है। यह द्रव्य व्युत्सर्ग के 
चार भेद हैं । 

भावव्युत्सग के तीन भेद हैं। यथा--[ १] कपायब्युत्सर्ग [२] संसारव्युत्सर्ग 
ओर | ३ ] कर्मव्युत्सग। इनका स्वरूप इस ग्रकार है: --.. 

( १ ) कषायव्युत्सगै--क्रोध, मान, साया, और छोभ कपाय को न्यून से न्यून- 
तर बनाना | 
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(२) संसारव्युत्स्ग -संसार से यहां संसार के कारणों का ग्रहण करना 
चाहिए । तात्पय यह कि संसार के कारणों का त्याग करके मोक्ष के कारणों का अनुष्ठान 
करना संसारख्युत्सर्ग है। 

चार गति को संसार कहा गया है। अतएव चारों गतियों के कारण ही संसार 
के कारण है। महा-आरंभ अर्थात्‌ निरन्तर पटकाय के जीवा के घात रूप परिणाम 
से तथा तीत्र ममता भाव रूप महा परियग्रह से नरक गति की प्राप्ति होती है और 
सदिरा सांस का सेवन और पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा भी नरक गति का कारण है । 
मायाचार, विश्वासघात, असत्यभापण और म्ूठा तोछना-तापना, इन चार कारणों से 
तिर्यज्ञ गति का बन्ध होता है। विनयशीछता, परिणामों की भद्गता, दयालुता एवं 
गुणानुराग रूप चार कारणों से मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। सराग संयम; संय- 
मासंयम, अकास निजरा और वारूतप से देव गति प्राप्त होती है | चारों गति के इन 
सोलह कारणों का त्याग करना एवं सम्यग्दशंन, सस्यकृज्ञान, सम्यकृचारित्र और तप 
का सेवन करना संसार उ्युत्स्ग तप कहलाता है। 

( ३ ) कमव्युत्सगं--आठ कर्मों के बन्ध के कारणों की निजरा करना कर्म- 
उपुत्सर्ग तप है। कसे वन्‍्ध के कारणों का वर्णन द्वितीय अध्ययन में किया जा चुका है। 

आभ्यन्तर तप के छह भेदों का यही स्वरूप है । शासत्रकारों ने तप की जो 
महत्ता प्रदर्शित की है वह आत्मशुद्धि के छिए है। क्‍या वाह्य तप और क्या आशभ्य- 
न्तर तप, सभी आत्मशुद्धि के उद्देश्य से ही करने चाहिये | तपों का विशेष वर्णन 
शास्त्रों से समझ लेना चाहिये | विस्तारभय से यहां विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता । 


मूल;:--रूवेछु जो गिडिसुवेह तिद्बं, 
अकालिअं पावह से विणासं । 
रागाएरे से जह था पयंगे, 
आलोयलोले समुबेइ मच्चु ॥ १9७ ॥ 


छाया:--एपेपु यो गद्धिमुपैत्ति तीज्रा, अकालिक प्राप्तोति स विनाशम 
रागातुर: स यथा वा पतड ग.; मालोकलोल समुपति मृत्युम ॥ १४ ॥ 

शब्दाथ--हे इन्द्रसूति ! जो प्राणी रूप में तीत्र गृद्धि को ग्राप्त होता है बह असमय 
में ही विनाश को प्राप्त होता है। जैसे प्रकाश का छोलुप पतंग स्रत्मु को प्राप्त होता है। 

भाष्य --मनोनिम्रह के साधनभूत तप का वर्णन पहले क्रिया गया है। किन्तु 
तप की साथंकता तभी है जब इंद्रियों को जीत छिया जाय। जिस तप से इन्द्रिय- 
विजय नहीं। होता वह मानसिक निम्रह का कारण नहीं होता । अतणव शाख्रकार ने यहां 
इन्द्रियलोलुपता के कारण होने वाले पाप का दिरिर्णन कराते हुए इन्द्रियविजय का 
उपदेश दिया है । 


पन्द्रहवां अध्याय [ ४६४ ] 





आलोक का लछोलुप पतंग, तीघ्र राग में ऐसा डूब जाता है कि उसे अपने 


जीवन का भी विचार नहीं रहता। जेसे वह दीपक की छो पर आकर गिरता है और 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार जो जीव चह्लु-इन्द्रिय के वश से होकर रूप- 
लोलुपता धारण करते हैं, उनकी सी ऐसी ही दुर्दशा होती है। सौन्दर्य में अत्यन्त 
अआसक्ति वाला पुरुष असमय में ही मृत्यु का भिकार हो जाता है। 

यदहयपि अनुक्रम का विचार किया जाय तो पहले स्पर्शन्द्रिय है और व्यतिक्रम 
से पहले श्रोत्रन्द्रिय है। तथापि यहां सर्वप्रथम चज्षु-इन्द्रिय की लोलुपता की गति 
बतलाई गई है। उसका कारण यह है कि चचुइन्द्रिय में ओर इन्द्रियों की अपेक्षा 
अधिक विप रहता है। चक्नु-इन्द्रिय ही प्रायः अन्य इन्द्रियों को उत्तेजित करती है। 
चक्तु-इन्द्रिय अधीन हो जाय तो शेप इन्द्रियों का अधीन करना सरल होता है। 
इसी लिए सर्व प्रथम यहां चन्नु के विपय का वर्णन किया गया है। मुमुछु पुरुषों को 
अपनी साधना को सफलछ करने के लिए रूप-विपयक आसक्ति का त्याग करना 
चाहिए। खत्री आदि के रूप की ओर दृष्टि नहीं करनी चाहिए और कदाचित्‌ अचानक 
चली साय तो उसे तत्काल हटा लेनी चाहिए। जेसे सूर्य की ओर देखकर तत्काछ 


दृष्टि हटाली जाती है, उसी प्रकार रूप-सौन्द्य की ओर से भी तत्काछ दृष्टि फेर 
लेनी चाहिए । 


मूल:-सददेसु जो गिड्धिमुबेह तिब्बं, 
अकालियं पावह से विणासं । 
रागाररे हरिणमिये ब्व मुद्े, 


बिक बिक + 
सह अतित्ते समुवेइ मच्चु ॥ १५ ॥ 
गाथा,--शवब्देपु' यो गृद्धिमुपैति तीत्रां, अकालिक  प्राप्नोति स विनागम्‌ | 
रागातुरों हरिणमृग इव मुर्घ*, शब्देधतृप्त समुर्पति मृत्युम | *५॥ 

दाब्दा०- जैसे राग से ऋआतुर, हिताहित का भान न रखने वाला, अर्थात्‌ मूढ़,; 
आर शब्द में अतृप्त हिरन झृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो पुरुष अब्दों मे तीजत्र 
आसक्ति रखता है वह अकाल मे ही म॒त्यु को प्राप्त होता है | 

भाष्य.--चक्चु-इन्द्रिय की छोलुपता से होने वाले पाप का रिग्दर्शन कराने के 
पश्चात्‌ यहां श्रोत्रेन्द्रिय संबंधी पाप और अपाप का दिग्दर्शन कराया गया है । 

व्याथ के मनोहर गीत श्रवण में छोलुप होकर म्र॒ग जैसे मृत्यु का अतिथि बनता 
है। इसी प्रकार जो जीव श्रुतेन्द्रिय में आसक्त होता है और उस आसक्ति के आधिक्य 
से अपने हित-अहित को भी भूल जाता है उसे भी अकाल झुत्यु को श्राप्त होना पड़ता 
है। अतण््व शब्द सम्बन्धी आसक्ति का त्याग करना चाहिए। मनोज्न शब्द सुनने में 
आतुरता और अमनोज्ञ शब्द सुनने में विकछता का त्याग करके समभाव पूर्वक 
साधना करने से ही आत्म घुद्धि होती है । । 


[ ५६६ ] मनोनिग्रह 
यूल;-गंबेसु जो गिड्धिुवेह तिब्बं..___ 
ग्कालिआं पावह से विणासं । 
रागाओे ओसहिशगंधर्शिड़े, 
सप्पे बिलाओ पविव निक्‍खमंते ॥१६९॥ 


छायाः--गस्धेषु यो ग्रृद्धिमुप॑ति तीब्रामू; अकालिक प्राप्तोति स विनाशम्‌ | 
रागातुर औपधघगन्धग्रुद्ध सर्पो विलांदिव निप्क्रामच्‌ || १६ ॥। 


हब्दार्थ:--नागदमनी ओऔपधि की गंध में मप्न होने से आतुर सर्प विछ से वाहर 
मिकलने पर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार जो जीव गंध में तीत्र ग्ृद्धता को प्राप्त होता है 
वह असमय में ही मृत्यु का पात्र वनता है। 

भ्राष्प:--श्रोत्रेन्द्रिय के अपाय का निरूपण करने के वाद नगहां ब्ाणेन्द्रिय के 
अपाय का निरूपण किया गया है । 

जैसे सांप ब्राणेन्द्रिय के अधीन होकर नांगदमनी ओऔपघ की गंध सू घने के 
छिए बिल से बाहर निकछा और मारा जाता है, अ्रमर आदि गंध के छोलुप जीव 
कमल के फूल में केद हो जाते और मृत्यु के मेहमान बनते हैं। इसी प्रकार जो अन्य 
जीव गंध में तीत्र आसक्ति वाले होते हैं. उन्हे असमय में ही मृत्यु का आलिंगन करना 
पड़ता है। इस प्रकार विचार कर घासणेन्द्रिय को वश में करना चाहिए और गंध में 
राग हवंष का त्याग करके समभाव धारण करना चाहिए। 


मूल:-रसेसु जो गिड्विसुवेइ तिब्ब॑, 
अकालिओं पावइ से विणासं । 
रागांपरे वृडिसविभिन्नकाये, 
पच्छे जहा आमिसभमोगगिड़े ॥ १७ ॥ 


छाया --रसेषु यो ग्द्धिमुपेति तीज्नाम, अकालिक प्राप्नोति स विनाशम्‌ । 
रागातूरो वडिशविभिन्नकाय , मत्स्यो यथा5:मिषभोगग्ृद्ध ॥ १७ ॥ 

शब्दार्ण.--जेसे मांस-भक्षण के स्वाद में छोलुप, राग से आतुर सत्त्य, कांटे से 
विंधकर नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जो जीव रस में तीत्र आसक्ति रखता है वह 
अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है । 

भाष्य:--इस गाथा का अर्थ पूर्ववत्‌ ही समझना चाहिए। यहां जिह्ा की 
लछोलुपत। के लिए मच्छ का दृष्टान्त दिया गया है। मच्छीमार मच्छ को पकड़ने के 
छिए काटे में आठा या सांस का डुकड़ा छगा लेता है और कांटा पानी में डाल देता 
है । जिहालोलुप मच्छ अटे यामांस के छोभ से कांटे में फँस जाता है, उसका 


पन्द्रहवां अध्याय [ ४५६७ ] 


शरीर विंध जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त होता है। जिह्ा छोलुप अन्य जीवों की भी 
ऐसी ही दशा होती है | अतएब इस संबंधी छोलुपता का त्याग करना चाहिए। 


मूल:-फासस्स जो गिद्धिझुवेह तिव्बं, 
अकालियं पावह से विणांसं। 
रागाररे सीयजलावसब्ें, 
गाहग्गहीए महिसे व रणऐे ॥१८॥ 


छाया:--स्पशेंपु यो ग्रृद्धिमुपैति तीव्रामू, अकालिक प्राप्तोति स विनाशम्‌। 
रागात्र शीतजलावसन्न , ग्राहग्रहीतोी महिष इवारण्ये | १८ ॥ 
शब्दार्थ:--जैसे अरण्य में, शीतजल के स्पर्श का लोसी-ठंडे जल में बेठा रहने 
वाला; रागातुर भैसा, मगर द्वारा पकड़ लिए जाने पर मारा जाता है। इसी प्रकार जो 
पुरुष स्पर्श के विपय में तीत्र गृद्धि घारण करता है वह असमय में विनाश को भ्राप्त 


होता है | 

भाष्य:--स्पशनेन्द्रिय के वशीभूत होकर भेंसा, नदी के गंभीर जल में बेठ कर 
आनन्द समानता है। मगर जव मगर आकर उसे पकड़ लेता है तो मेंसे को अपने 
प्राण गंवाने पड़ते हैं । इसी प्रकार जो पुरुष स्परशनेन्द्रिय के विषय में अत्यन्त आसक्त होता 
है उसे भी असमय में ग्राणों से हाथ धोने पड़ते है । 

शास्त्रकार ने एक-एक इन्द्रियों की छोलुपता द्वारा होने वाले अपाय का निरू- 
पण एक-एक गाथा में किया है। इसका अभिप्राय यह है कि जब एक-एक इन्द्रिय 
के विषय में आसक्त प्राणी भी विनाश को प्राप्त होते है, तब पांचों इन्द्रियों के विषयों 
में तीत्र आसक्ति रखने वाले मनुष्यों की केसी छु्दंशा होगी! यह स्वयं समझ लेना 
चाहिए । 

पांचों इन्द्रियों के विपय में तियेब्चों का उदाहरण दिया गया है । वेचारे तिर्यूरूच 
विशिष्ट विवेक से विकछ हैं और शास्त्रीय उपदेश को श्रवण करने योग्य नहीं है । 
अत. उनकी यह दुर्दशा होती है, मगर जो मनुष्य विशिष्ट विवेक से विभूषित है और 
शास्त्रकार जिसे प्रशस्त पथ प्रदर्शित कर रहे है, वह भी अगर इन्द्रियों के अधीन 
होकर पशु-पक्षियों की भांति अपने मरण को आमंत्रित करे तो आश्चर्य की बात है । 

अत' पांचों इन्द्रियों के विषयों संबंधी आसक्ति का त्याग कर सध्यस्थ भाव 
पूर्वक विचरना चाहिए। 


निग्ने्थ-प्रवचन-पन्द्रहवां अध्याय समाप्त 


& 3 नम; सिद्ध भ्यः की 
निग्नेन्थ-प्रवचन 
॥ सोलहवां अध्याय || 
--:-औ -:-- 
आवश्यक हझृत्य 
श्री भगधान्‌ उवाच-- 
_मलः-समरेसु अगारेसु, संधीसु य महापहे। 
एगो एगित्यिए सड्ि, ऐव चिंट्टे ण्‌ संलवे ॥ १ ॥ 


छाया --पसमरेपु अग्रारेपु, सन्विषु च महापथे | 
एक एकस्त्रिया सार्थ', नव तिष्ठेन्न सलपेत ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ:--है गौतम ! लुहार की शाला में, मकान के खंदहरों में, दो मकानों के 
बीच में और सहापथ मे, अकेला पुरुष अकेली स्त्री के साथ न खड़ा रहे, न बातचीत 
करे। 

भाष्य:--पन्द्रहवें अध्ययन में सनोनिग्नह का वर्णन किया गया। मनोनिग्रह 
के लिए अनेक बातों की आवश्यकता होती है, जिनका ध्यात रखने ओर पालन करने 
से मन पर कायू किया जा सकता है। अतएव यहां, इस अध्ययन में उन्त बातों का 
निरूपण किया जाता है । 

संसार में सर्वाधिक अब आकर्षण पुरुष के लिए स्त्री है और स्त्री के लिए 
पुरुष है। जो महासत्व व्यक्ति इस आकर्षण पर विजय पा लेते हैं उन्हें अन्य प्रछो- 
भनों पर सहज ही विजय प्राप्त हो जाती है। अतएव शास्त्रकार ने सर्व प्रथम इस 
आकर्षण से बचने का उपाय प्रदर्शित किया है। 

मूल में जिन स्थानों का कथन किया गया है, वे उपलक्षण मात्र हैं। लुहार 
की शाला, खंढहर, मकानों की संधि और महापथ में अकेले पुरुष को अकेली स्त्री 
के साथ न खड़ा होना चाहिए और न वार्तारछाप करना चाहिए।इस कथन से उच्त 
स्थानों के अतिरिक्त अन्य समस्त स्थानों का ग्रहण करना चाहिए। अथीत्‌ किसी 
भी स्थान पर अकेला पुरुष अकेली स्त्री केसाथ न खड़ा रहे और न बातचीत करे। 
इस कथन से अकेली स्त्री का अकेले पुरुष के साथ खड़े होने या वार्त्ताछाप करने का 
निषेध स्वतः सिद्ध हो जाता है | 

अतएव कासवासना से बचे रहने के लिए स्त्री-पुरुष की एकत्र स्थिति और 
वार्तोछाप का त्याग आवश्यक है। जो महा-पुरुष कामवासना से मुक्त हो जाते हैं 


सोलहयां श्रध्याय [ ४६६ ] 


उन्हें कल्याण के सार्ग में अग्रसर होने से सरलता होती है। कहा भी हैः-- 
जेहिं नारीण सजोगा, पूयणा पिदठ्ठतो कया। 
सब्वमेय निराकिच्चा, ते ठिया सुसमाहदििए ॥ 


अर्थात्‌ जिन पुरुषों ने ख्रीसंसग और काम-श्ज्वार का त्याग कर दिया है वे 
अन्य समस्त उपसर्गों' को जीतकर उत्तम समाधि मे स्थित होते है । 


एकान्त में ख्री ओर पुरुष के परस्पर वार्चाछाप करने या खड़े रहने से अनेक 
प्रकार के बिकारों की उत्पत्ति होना संभव है । नीतिकार कहते है.-- 
घृतकुम्भसमा नारी, तप्ताड गारसमः पुमान्‌ । 
तस्माद धृतग्न वाहिगख, नकत्र स्थापयेद घुधः ॥ 
अर्थात्‌ ख्री घी के घड़े के समान है. और पुरुष तपे हुए अंगार के समान है । 
अतण्व बुद्धिमान पुरुष घृत और अग्नि को एक स्थान पर न रकखे। 
कदाचित्‌ कोई जितेन्द्रिय पुरुष या स्त्री विकार से परे हो तो भी उन्हे एकान्त 
में स्थित नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संसार मे अपकीत्ति होती है। छोग 
संदेह की दृष्टि से देखने छगते हैं। अतएव विशेषतः त्यागी पुरुष को इस उपदेश का 
सावधान होकर पाछन करना चाहिए । 


जहाँ अनेक मार्ग आकर मिलते हैं वह महापथ कहलाता है। गाथा के शेष 
पदों का अर्थ सुगम है । 


मूलः-सांणं सूइअं गारवि, दित्तं गोणुं हय॑ गय॑ । 
संडिव्मं॑ कलहं जुड़ें, दरओशो परिवज्जए ॥ २॥ 


छाया;--श्वान सूतिकां गा, दृप्तं गोण हय गजम्‌ । 
सडिम्भ कह युद्ध, दूरत' परिवर्जयेतू ॥२॥ 


शब्दा्थ:--हे इन्द्रभूति | खान, प्रसूता गाय, मतवाले बैल, घोड़ा और हाथी से 
तथा बालकों के क्रीड़ास्थल से और कलह एवं युद्ध से दूर ही रहना चाहिए। 

भाष्य:--मुनि यद्यपि एकान्त स्थान में निवास करते हैं, तथापि आहार आदि 
के लिए उन्हे इधर-उघर भोहछों में आना ही पड़ता है। तब वहां उन्हे इन वातो का 
ध्यान रखना 'चाहिए। कुत्ते से दूर रहे, प्सूता अर्थात्‌ तत्काल व्याई हुईं गाय से दूर 
होकर 'निकले, मतवाले बेल से; घोड़े से और हाथी से बचकर चढलें। बालक रास्ते में 
क्रीड़ा करते हैं, थे रेत में अपना क्रीड़ास्थल बनाते हैं। कोई २ मकान बनाने की 
क्रीड़ा करते हैं कोई अन्य प्रकार की। उन 'बालकों के लिए वह घरधूछा बड़ा प्रिय 
होता है। कोई उसे/विगाड़ दे'तो उन्हे अत्यन्त ठु.ख होता है । अतएव बच्चों के क्रीड़ा- 
स्थल-से बचकर ही' निकलना चाहिए । 

वाचनिक झगड़ा कलह कहलाता है और शस्त्रों के प्रयोग के साथ होने वाला 
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झगड़ा युद्ध कहछाता है। मार्ग में अगर कलह या युद्ध हो रहा हो तो उससे दूर ही 
रहना चाहिए। कलह या युद्ध को कौतृहरूबश देखने से अन्तःकरण में राग-ढेप को 
उत्पत्ति होदी है और कदाचित्‌ न्‍्यायारूय में साक्षी के रूप मे उपस्थित होना पड़ता 
है| अतएव इन सब का त्याग करके अपने प्रयोजन के लिए ही जाना चाहिए | 


मूल:-एगया अचेलए होइ, सचेले आवि एगया। 
एञं धशहियं खच्चा, णाणी णो परिदेवए॥ ३॥ 


छाया.--एकदाउचेलको भवति, सचेलो वाष्प्येकदा । 
एत धममंहित ज्ञात्वा, ज्ञानी नो परिदेवेत ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ--मुनि कदाचित्‌ वस्वरहित हो अथवा कभी वस्नसहित हो, उस समय 
45 हि े 
समभाव रखना चाहिए | इस धर्म को हितकारक समझकर ज्ञानी खेद न करे | 


भाष्य.-यहां मुनि को, जिस किसी भी अवस्था में उसे रहना पढ़े समभाव- 
पूर्वक ही रहता चाहिए । यह विधान किया गया है । 


चेल् का अर्थ है-वस्त् | अचेलक अथौत्‌ वसद्धरहित और सचेछक अशथीत्‌ 
वस्ससहित । कभी सुनि को ग्खहीन रहना पड़े और कमी वस्त्युक्त रहना पड़े तो 
दोनों अवस्थाओं में उसे साम्यभाद घारण करके खेद नहीं करना चाहिए | इस 
कथन से अन्य अवस्थाओं मे भी समभाव रखने का विधान समझ्नना चाहिए । 


जीवन के दिन सदा सम्रान नहीं बीतते। कभी अनूकूछ परिस्थिति उत्पन्न 
होती है तो कभी ग्रतिकूछ । कसी सुख की सामग्री का संयोग. होता है, कभी दुःख 
की सामग्री प्राप्त होती है। कालिदास ने कहा है-- 

नीचेगच्छत्युपरि च दशा, चक्रनेमिक्रमेण | 

अर्थात्‌ू--अवस्थाएँ पहिये की नेमि के समान ऊँची-नीची होती रहती है । 

इन विश्िन्न परिस्थितियों में अगर विपसभाव का सेचन किया जाय तो आत्मा 
में सछठीनता बढती है। जो पुरुष सुखमें फूछा नहीं समाता और दु'ख में विकल हो 
जाता है वह राग-है प के अधीन होकर सुख का अनुभव नहीं कर सकता। वास्त- 
विक सुख समभादी को ग्राप्त होता है। सम्पत्ति-बिपत्ति में, संयोग-वियोग से और 
सुख-ढु.,ख में जो पुरुष समान रहता है, उसे जगत्‌ की कोई भी शक्ति दुखी नहीं 
व॒ना सकती । इस प्रकार समभाव ही सुख की कुजी है । 

समभाव मे ही सच्चा धर्म है। जहां विपमभाव होता है, राग-हेष की घमा- 
चौकड़ी मची रहती है वहां घर्मे की स्थिति नहीं होती। ऐसा जान कर सम्यज्ञानी 


पुरुष किसी सी अवस्था से खिन्न नहीं होते और कर्मोद्य के कारण जिस अवस्था में 
आते हैं उसी अवस्था में सन्‍्तोष मान लेते हैं । 
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मूल:-अकोसेज्जा परे भिक्‍्खु, न तेसि पडिसंजले। 
सरिसो होइ बालाणं, तम्हा भिकखू न संजले ॥ 9 ॥ 


छाया.--आक्रोशेत्पर, भिक्षु, न तस्मे प्रतिसज्वलेत्‌ । 
सदृशों भवति वालाना, तस्माद्‌ भिक्षुन संज्वलेत्‌ | ५॥ 


शब्दारथ:--दूसरा कोई पुरुष भिक्लु पर आक्रोश करे तो उस आक्रोश करने वाले 
पर भिक्तु क्रोध न करे। क्रोध करने पर वह स्वयं बाल-अजानी के समान हो जाता है, 
अतएव भिन्षु क्रोध न करे। 


भाष्य'--नाना देशों में विहार करने वाले साधु के जीवन में ऐसे भी प्रसंग 
उपस्थित होते हैं. जब कि दूसरे छोग साधु पर क्रोध करते है, उस पर आक्रोश करते 
हैं, उसका अपमान करते हैं। ऐसा करने के अनेक कारण हो सकते हैं। धार्मिक 
हेंप, स्व॒जन का मोह या इसी प्रकार के अन्य निमित्त मिलने पर अथवा निष्कारण 
ही कोई पुरुष साधु पर नाराज हो तो साधु को क्या करना चाहिए १ इसका समसा- 
धान यहां किया गया है । 

शासत्रकार ने कहा है--ऐसे अवसर पर साधु को उस क्रोध करने वाले पर 
क्रोध नहीं। करना चाहिए। अगर साधु क्रोध करने वाले पर स्वयं क्रोध करने छगे तो 
अज्ञानी और ज्ञानी पुरुष मे क्‍या अन्तर रह जायगा ? अज्ञानी पुरुष अपने अनिष्ट के 
वास्तविक कारण को और क्रोध के फछ कोन जान कर क्रोध करता है और क्रोध 
करके आप ही अपना अनिष्ट करता है। इसी कारण क्रोध को निन्दनीय कहा गया 
है। अगर क्रोध का अवसर उपस्थित होने पर साधु भी ऋद्ध हो जाय तो दोनों ही 
समान हो जाएंगे । 

लोक में एक नीति ग्रचछित-है---“डशठे शाख्य' समाचरेत्‌? अथोत्‌ शठ के साथ 
छठता का ही व्यवहार करना चाहिए। इस नीति का धर्म शास्र विरोध करता है। 
जो छोग द्ाठ के सामने स्वयं शठ वन जाने का समर्थन करते हैं, वे संसार को शठता 
से मुक्त नहीं कर सकते वरन्‌ अठता की बृद्धि में सहायक हो सकते हैं। शठता अगर 
बुराई है तो उसका सामना करने के लिए बुराई को अगीकार नहीं करना चाहिए। 
ऐसा करने से घुराई मिटती नहीं, बढ़ती है। इसके अतिरिक्त शठता अगर दढनीय 
है तो उसे दढित करने के लिए घारण की गई शठता भी क्यों न दंडनीय समझी 
जाय ९? और इस स्थिति सें सिवा अनवस्था:के और क्या होगा ९ 

जो व्यक्ति जिस दोष से रहित है, उसे ही दोपबान्‌ व्यक्ति को दंड देने का 
अधिकार उचित अधिकार माना जाता है। शठ को दढ देने का अधिकार किसे हो 
सकता है ९ जो शठता से परे हो। जो स्वयं शठ वन जाता है उसे दूसरे शठ को 
दंड है का अधिकार नहीं। रह जाता, वरन्‌ वह तो स्वयमेव दंड का पात्र बन 
जाता है। 





[ ६०र ]| आवश्यक कृरय 


अवनीनन नम जमननननस-म न, 








यही वात क्रोध के विषय मे समझनी चाहिए। अल पुरुष क्रोध करता हैं। 

डसे क्रोधाविष्ट देख कर. अगर ज्ञानी क्रोध करने छगे तो अज्ञानी और ज्ञानी भे क्‍या 

अन्तर रह जायगा ? उस समय दोनों एक ही कोटि मे सम्मिलित हो जाएंगे। इसी- 

लिए शास्षकार ने कहा है कि आक्रोश करने वाले पर क्रोध करने वाला भिन्लु बाल 

जीव के सदृश ही वन जाता है। अतएव ज्ञानी पुरुष क्रोध न करे। किन्तु क्रोध के 

कारण उपस्थित होने पर क्रोध से होने वाढी हानियों का विचार करके शान्ति 
धारण करे। 


पूल;-समण्ण संजयं दंतं, हऐेज्जा कोवि कत्यह । 
नत्यि जीवस्स नासो सिं, एवं पेहिज्ज संजए ॥५॥ 


छाया'--श्रमर् संयत दान्तं, हन्यांत्‌ कोडपि कुत्नचित्‌ | 
नास्ति जीवस्य नाश इति, एवं प्रेक्षेत संबत || ५ ॥ 
के है 


शब्दार्थ:--कोई पुरुष संयमनिष्ठ, इन्द्रिय विजेता और तपस्वी को ताड़ना करे तो 
संयमी पुरुष ऐसा विचार करे कि--“जीव का कदापि नाश नहीं हो सकता ।? 

भाष्य:--क्रोध का कारण उपस्थित होने पर ज्ञानी पुरुष को किस प्रकार उसे 
शान्‍्त करना चाहिए, यहां यह वतछाया गया है। 


अगर कोई अजन्जानी पुरुष पट्काय के जीवों की रक्षा करने वाले संयमी, 
इन्द्रियों को वशवर्त्ती वना लेने वाले दान्‍्त और नाना प्रकार की तपस्या करने वाले 
श्रमण को ताड़ना करे, तो उस समय साधु को विचार करना चाहिए कि-यह 
अज्लानी जीव, क्रोध रूपी पिशाच के वश होकर जो ताड़ना-तर्जना कर रहा है सो 
केवछ शरीर को ही कर रहा है। शरीर पौदूछिक है, में सबच्चिदानन्दसय चेतन हैँ । 
यह चेतन को कुछ भी क्षति नहीं। पहुँचा रहा है और न पहुँचा ही सकता है। अगर 
यह बहुत करेगा तो आत्मा को शरीर से बिछूग कर देगा और इससे मेरी कया हानि हो 
सकती है १ अन्ततः एक दिन तो दोनों का साथ छूटना ही है । आयुकर्म की समाप्ति होने 
पर आत्मा शरीर में नहीं रह सकता सो अगर यह पुरुष मुके शरीर से बिहूग भी 
करता है तो नवीन या अनहोनी बात क्या है ? 

कोई कितना ही क्यो न करे, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा अजर- 
अमर-अविनाशी तत्व है । अनादि-अनन्त आत्मा को न कोई मार सकता है, 
न वह मर सकता है। जब आत्मा मर नहीं सकता और शरीर की क्षति से भेरी 
कुछ भी क्षति नहीं होती तो मै क्रोध क्यो करू । 

शरीर को क्षत्ति पहुँचाने वाले पर क्रोध करके मैं अपने आत्मा को क्षति पहुँचा- 
चाऊ गा। इस प्रकार जो अनिष्ट दूसरे ने नहीं किया वह मैं अपने आप कर बैठू'गा। मैं 
अपने अधिक अनिष्ट का कारण बनू'गा। शरीर को क्षति पहुँचने पर भी मुझे किसी 
प्रकार की क्षत्ति नहीं पहुँच सकती; क्योंकि मैं शरीर-रूप नहों हूँ। शरीर भिन्न है, 
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मैं भिन्न हूँ । शारीरिक क्षति को क्षमा भावना के साथ सहन करने से अधिक निर्जरा 
होती है और उससे आत्मा कर्मों के भार से हल्का वनता है। इस प्रकार पारमार्थिक 
दृष्टि से देखने पर शरीर को क्षति पहुँचाने वाला पुरुष उपकारक है, अपकारक नहीं । 


इत्यादि विचार करके संयमी पुरुष अपने आत्मा को समभाव के अमृत से 
सिंचन करे । 


मूल;-वालाणं अकाम तु, मरणं असई भर्व। 
पंडिआणं सकाम तु, उक्‍कोीसेण सई भवे ॥ ६ ॥ 


छाया,--वालानामकाम तु मसणममसक्द्‌ भवेत्‌ । 
पण्डिताना सकाम॑ तु, उत्कर्पेण सक्ृद्‌ भवेत्‌ || ६ ॥ 


झब्दार्थ.--अज्ञानी पुरुषों का अकाम मरण वार-वार होता है और जवानी पुरुषों 
का सकाम सरण उत्कृष्ट एक वार होता है । 

भाष्य:- शारीरिक यातना के समय; झृत्यु का प्रसंग उपस्थित होने पर भिक्तु को 
क्या विचारना चाहिए, यह बात यहां बताई गई है । 


जिन्हे सम्यम्नान की प्राप्ति नहीं हुई है, जो विषयभोग में ग्रद्ध हैं, जिन्हे आत्मा 
अनात्मा का विवेक नहीं है, पुण्य, पाप और उनके फलस्वरूप होने वाले परछोक पर 
विश्वास नहीं है, जो आत्मा को इसी शरीर के साथ नष्ट हुआ मानते हैं, ऐसे पुरुष 
वाल जीव कहलाते है | जिन्हे सम्यम्ज्ान प्राप्त है; जो विपयभोग से विरक्त हैं; जिन 
आत्मा-अनात्मा का विवेक है, जो आत्मा को अजर-अमर अनुभव करते है, सयम- 
पालन में सदा रत रहते हैं वे झानी पुरुष कहलाते हैं । 

अज्ञानी पुरुप और ज्ञानी पुरुष की मृत्यु में भी उतना ही भेद होता है जितना 
उनके जीवन मे भेद होता है | ज्ञानी जीवन की कछा को जानते है और स॒त्युकछा में 
भी निष्णात होते हैं | अज्ञानी न कछापूर्ण जीवल-यापन करते है, न मृत्युकछा ही को 
वे जानते हैं| अतएणब अज्ञानियों का जीवन मृत्यु का कारण बनता है और उनकी 
मृत्यु नवीन जन्म का कारण होती है। इस प्रकार उनके जन्म-मरण का चक्कर 
अनन्त काछ तक चछता रहता है। ज्ञानी पुरुष जीवन को मृत्यु का नाशक बना लेते 
हैं और मृत्यु को नवीन जन्म का नाञक वना लेते हैं। अतएवं उनके जन्म-मरण की 
परम्परा विच्छिन्न हो जाती है और वे शाश्वत सिद्धि का छाभ कर लेते हैं । 

जो अज्ञानी अपने जीवन में हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार और परिग्रह 
आदि पापों में फेसा रहता है, जिसे घर्म-अधर्म का, कऋृत्य-अक्ृत्य का, हित-अहित 
का किंचित्‌ भी विवेक नहीं रहता वह मृत्यु का अवसर आने पर अत्यन्त दुखी होता 
है। वह सोचने छगता है-'हाय। मैं अत्यन्त कष्ट पूर्वक उपाजजन की हुई सुख- 
सामग्री से विछग हो कर जा रहा हूँ। मेरे प्यारे कुठ्ठम्वी जन मुझसे अछग हो रहे 
हैं। अब आंगे न जाने कया होगा ? हाय ! मेरा सुनहरा संसार मिट्टी में मिल रहा है ! 





[ ६०४ ] आवश्यक ऋृत्य 





इस प्रकार दुःख, खेद संताप और विकलछता से भ्रस्त होकर अजानी मरण-शरण 
होता है। इस ग्रकार की मृत्यु अकाममृत्यु कहछाती है और इसी को काछ-हत्यु भी 
कहते है | 

अकाम-सरण अनन्त भव-परम्परा का कारण है । जब तक अकाम- 
मरण की परम्परा चालू है तब तक जन्म-मरण का प्रवाह समाप्त नहीं हो सकता । 
इसी अभिप्राय से शा््रकार ने वाछ-जीवो का अकाम मरण पुनः-पुनः वतलाया है । 

ज्ञानी जन आत्मतत्त्व के वेत्ता होते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि मृत्यु 
कोई अनोखी वस्तु नहीं है। वह जीव की एक साधारण क्रिया है। जेसे पुराना वस्र 
उतार कर फेंक दिया जाता है और नवीन वस्र धारण किया जाता है, यह दुःख या 
शोक की बात है। इसी प्रकार पुराने जरा-जीर्ण शरीर को त्याग देने में ज्ञोक या 
परिताप की क्या बात है ९ 

इस प्रकार विचार करके ज्ञानी जन मृत्यु की भयंकरता को जीत लेते हैं। उन्हे 
मृत्यु का अवसर उपस्थित होने पर किंचित्‌ मात्र भी भय, दुःख या संताप नहीं 
होता। जेसे किसी शूरवीर राजा पर जब कोई दूसरा राजा चढ़ाई करता है तो वह 
चढ़ाई का समाचार सुनते ही वीर रस में डव जाता है। उसका अंग-प्रत्यंग बीर 
रस के आधिक्य से फड़कने छगता है। वह तत्कारू अपनी सेना सजाकर राजसुख 
से विमुख होकर, शीत, ताप; भूख, प्यास आदि के कटष्ठों की चिन्ता त्याग कर, अस्त 
शस्त्र के प्रहार की परवाह न करता हुआ शत्रु को परास्त करने में छय जाता है और 
शत्रु-सेना को सयभीत एवं कम्पित करता हुआ विज्ञय प्राप्त करके अन्त में निष्क॑टक 
राज्य का भोग करता है। उसी प्रकार ज्ञानी जन काल रूप शत्रु का आगमन जानकर 
तत्कार सावधान हो जाते हैं। वे शारीरिक कष्टों की चिन्ता भूछ कर, छ्ुधा-ठषा 
आदि परिपहों की परवाह न करते हुए, ज्ञान, दशन, चारित्र, और तप की चतुरगिणी 
सेना सजाकर, सकाम मरण रूप समर में जूझ पड़ते हैं और काछ-शतन्नरु को पराजित 
करके निष्क्रटक मुक्ति रूपी राज्य का परमोत्तम सुख भोगते हैं । 

सत्यु के विषय मे ज्ञानीजनों की विचारणा कया है, यह समझ लेना चाहिए। 
ज्ञानी जन सृत्यु को भी महोत्सव रूप में परिणत कर लेते हैं । कहा भी है:--- 

कृमिजालशताकीर्णे, जज रे देहप खरे | 
भज्यसाने न भेत्तव्यं, यतस्त्व ज्ञानविग्रह: || 
हु अर्थात्‌ -हे आत्मन्‌ | तु ज्ञान रूपी दिव्य शरीर को धारण करने वाला है तो 

फिर सेकड़ों कीड़ों से भरे हुए, जजेर देह रूपी पींजरे के भंग होने पर क्‍यों सय 
करना चाहिए -९ हि 
सुद॑ ग्राप्यते यस्मात्‌, दृश्यते, पूर्व॑सत्तमे' । 
भुज्यते स्वभंवं सौख्य॑, मृत्युभीतिः कुतः सताम्‌ ॥ 
अथौन्‌--जीवन-पर्यन्‍त दिये हुए दान आदि के फल स्वरूप स्वर्ग के सुख 
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जिस के द्वारा प्राप्त होते हैं, उस मृत्यु से सत्पुरुषों को भय क्यों होना चाहिए ९ 
आगमाद दु.खसन्तप्तः प्रक्षिप्तो देहप अरे । 
नात्मा विमुच्यतेलन्येन सद्युभूमिपति बिना ॥ 
अथीत्‌:--गर्भ से लेकर अब तक कर्म रूपी शत्रु ने आत्मा को शरीर रूपी 
कारागार में केंद कर रक्खा था। झत्यु रूप राजा के सिवाय आत्मा को कौन उस 
केटखाने से छुड़ा सकता है ९ 
जी देहादिकं सब, नूतनं जायते यतः । 
स मृत्यु कि न सोदाय,सतां सातोत्यितिर्यथा | 
अरथोत्‌--जिसकी कृपा से जीणें-शीण शरीर और इन्द्रियां नष्ट होकर नवीन 
देह और इन्द्रियों की प्राप्ति होती है, वह सुखप्रद मृत्यु सत्पुरुषों के आनन्द का कारण 
क्यों नहो। 
इस प्रकार परमार्थ-दृष्टि से विचार करके ज्ञानी पुरुष मृत्यु आने पर रोते- 
चिल्लाते नहीं है; किन्तु उसका मित्र की भांति स्वागत करते है। यही कारण है कि 
मृत्यु उनके लिए महोत्सव रूप हैं । 
किसान वीज बोता है और तत्पश्वात्‌ अत्यन्त परिश्रम के साथ-उसकी रक्षा 
करता है। धान्य जब सफल होकर पककर सूखने छगता है तब उसे दुःख नहीं 
होता। वह यह नहीं सोचता कि- हाय | मेरा हरा-भरा खेत सूख रहा है! प्रत्युत 
अपने श्रम को सार्थक होते देखकर उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहता ! वह 
समझता है कि गर्मी, सर्दी और वर्षा का कष्ट सहन करने का जो उद्दे श्य था वह अब 
पूरा होने जा रहा है । 
इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जीवन-पर्यन्त जो दान, ध्यान आदि शुभ अनुष्ठान 
करता है; और संयम की रक्षा करने में नाना प्रकार के परीषह एवं उपसर्ग सहन 
करता है, उसका फल मृत्यु के समय ही उसे प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में वह ठुखी 
न होकर प्रसन्न ही होता है । शास्त्र में कहा है-- 
मरणं पि सपुणणाणं, जहा सेयमणस्सुयं। 
विप्पसण्णामणाघायं, संजयाण वुसीमओ ॥ 
अथोत्‌---जिन पुएण्यवान और संयमी पुरुषों ने अपना जीवन ज्ञानी” जनों द्वारा 
प्ररूपित धर्म के अनुसार व्यतीत किया है, उनका मरण असन्नतापूर्ण और सब प्रकार 
के आधात से रहित होता है । उन्हे इस वात का विश्वास है कि जीवन में आचरित 
धर्मकार्य-का फल उन्हे अवश्य ही प्राप्त होगा । 
तेसि सोच्चा सपुज्ञाणं, संजयाण बुसीमओ । 
“न संतसंति मरणंते, सीलूवंता बहुस्ख॒या ॥ 
तुलिया विसेसमादाय, “दया-धम्मरस खंतिए। 
विप्पसीएज्ज -मेहावी; तहाभूएण- अप्पणा॥ पक उ 
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तञआ॥्ली काले अभिष्पेण, सडदी तालिसमंति०। 

विणएज्ज लोमहरिसं, भेय॑ देहस्स कंखार || 

अह काहलम्मि संपत्ते, आधायस्म समुस्मय। 

सकाममरण्ण मरइ, तिणख्हमन्नयरं मुणी ॥ 

उत्तराध्ययन & २६-१२ 

अथोत्‌ शीलवान्‌ एवं वहुश्रूत पुरुष मरण-समय उपस्थित होने पर किसी 
प्रकार के आस का अनुभव न करते हुए, घेर्य के साथ, प्रमन्नतापृर्वक मृत्यु को अंगी- 
कार करते है, अतण्व उनका मरण सकाममरण कहलाता है । 


जीवन भर दयाघर्म का पालन करने वाले मधावी पुरुष, समय आने पर श्रद्धा- 
पूर्वक गुरुके सामने, विपाद का परित्याग करके, देह के भंग होने की प्रतीक्षा करता 
हुआ तेयार रहता है और तीन ग्रकार के सकाममरण से से एक प्रकार के सकाममरण 
पूर्वक शरीर को त्याग देते हैं । 

सकाम मरण के तीन प्रकार यह हैं--( १) भक्तप्रत्याख्यान-आजीवन भोजन 
का त्याग करना | 

(२ ) इत्वरिक मरण-आहार के त्याग के साथ-साथ चढने-फिरने के क्षेत्र 
की मयादा करना । 

(३ ) प्रापोपगमन-शरीर की समस्त चेष्टाओं का त्याग करके निश्चलछ हो जाना | 
सकाम मरण के गुणनिष्पन्न पांच नाम हैं--( १) सकाममरण (२) समाधिमरण 
(३ ) अनशन (४ ) संथारा और ( ४ ) संलेखना । 


( १ ) सकाममरण--मुमुछ पुरुष सदा के लिए मृत्यु से मुक्त होने की कामना 
करते हैं। यह कामना जिससे पूर्ण होती है उसे सकाम मरण कहा गया है । 

(२ ) समाधिमरण--सव प्रकार की आधि, व्याधि और उपाधि से चित्त 
हटाकर पूर्ण रूप से समाधि में स्थापित किया जाता है। अतएवं उसे समाधिमरण 
कहते हैं | 

( ३ ) अनशन--चारों प्रकार के आहार का त्याग इस सृत्यु के समय किया 
जाता है अतरव उसे अनशन भी कहते हैं । 

(४ ) संथारा--अन्त समय विछीने में शयन करके सज्ञाय के कारण संथारा 
कहते हैं । 

(४ ) संलेखना--माया; मिथ्यात्त और निदान रूप शल्यों की आलोचना, 
निन्‍दा एवं गहोँ उस समय की जाती है, अतएव उसे संलेखना भी कहते हैं । 

ऊपर सकामसमरण का जो विवेचन किया गया है, उससे यह अमिप्नाय नहीं 
समझना चाहिए कि ज्ञाती पुरुष मृत्यु की कामना करते हैं, या मृत्यु का आवाहन 
करते हैं या भविष्य मे आनेवाली झत्यु को शीत्र बुलाने का कोई प्रयत्न करते हैं। 
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नी पुरुष ऐसा नहीं करते। वे जिस प्रकार जीवन के लोभ से जीवित रहने की 
प्ना से मुक्त होते हैं, उसी प्रकार परलोक के परमोत्तम सख की आकांक्षा से या 
वन से तंग आकर मृत्यु की कामना भी नहीं करते। उत्तका समसाव इतना जीवित 
|र विकसित होता है कि उन्हें दोनों अवस्थाओं से किसी प्रकार की विपमता ही 
तुभूत नहीं। होती । मृत्यु आने पर वे दुःखी नहीं होते, यही सकाममरण का 
[शय है । 

इस प्रकार जीवन ओर मृत्यु के रहस्य को वास्तविक रूप से जानने वाले 
ठेत पुरुष मृत्यु से घबराते नहीं है। वे म॒स्यु को इतना उत्तस रूप देते है कि उन्हे 
र कभी मृत्यु के पजे से नहीं फंसना पड़ता । अतएव प्रत्येक भव्य पुरुष को मृत्यु- 
छ में समाधि रखना चाहिए और तनिक भी व्याकुछ नहीं होना चाहिए । 
लः--सत्यग्गहणं विसमक्खण्ं च, जलणं च जलपवेसों ये । 

दी 0] 
अणायारमडसेवी, जम्मएमरणा शि बंधोंति ॥७॥ 
छाय.--शस्त्रग्नहण विपभक्षणञ्च, ज्वलनज्च जलप्रवेशशच | 
ग्रनाचा रभाण्डसेवी; जन्ममरणंणाणि बध्येते || ७ ॥। 

शब्दार्थ:--जो अज्ञानी आत्मघात के छिए शस्त्र का प्रयोग करते है, विषभक्षण 
रे हैं, श्रप्मि में प्रवेश करते हैं, जल में ग्रवेश करते है और न सेपन करने योग्य सामग्री 
। सेवन करते हैं, वे अनेक वार जन्म-मरण करने योग्य कर्म बांधते है । 

भाष्य:- इससे पू्वे गाथा मे सकाममरण का जो स्वरूप बताया गया है, 
ससे कोई आत्मघात करन का अशपिप्राय न समके, इस वात के स्पष्टीकरण के लिए 
ख्रकार स्वयं आत्मघातजन्य अनथ का वर्णन करते है । 

प्राचीन काछ मे देहपात करना धर्म समझा जाता था। अनेक अज्ञानी पुरुष 
ऐच्छा से, परछोक के सुखों का भोग करने के लिए अपने स्वस्थ और सशक्त शरीर 
॥ त्याग कर देते थे। इस क्रिया को वे समाधि कहते थे | 

समाधि लेने की अब्ानपृर्ण क्रिया के उद्द श्य का विचार किया जाय तो पता 
लेगा कि उसके मूल में छोभ कपाय या ह्वेप कषाय है। या तो जीवन के ग्रति घृणा 
त्पन्न होने से, जो कि छोप का ही एक रूप है, आत्मघात किया जाता है या परछोक 
) स्वर्गीय सुख शीघ्र पा लेने की प्रवक अभिछाषा से। इन में से या इसी से मिलता 
पुछता कोई अन्य कारण हो तो भी, यह स्पष्ट है कि आत्मघात में कषाय की भावना 
वेद्यमान है। जहां कपाय है वहां धर्म नहीं। अतणव आत्मघात की क्रिया अध्सम का- 
ग़रण है। धार्मिक दृष्टि के अतिरिक्त, किसी छौकिक कारण से किया जाने वाछा 


प्रात्मघात तो सर्वेसम्मत अधर्म है ही । ॒ है 
इसी अर्थ को शास्त्रकार ने स्पष्ट किया है। धर्म--छाम के लिए या क्रोध आदि 


के तीत्र आवेश में श्राकर जो छोग अपचघात करने के लिए शस्त्र का प्रयोग करते हैं, 
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बिप का भअश्षण करने हैं, अग्नि सें प्रवेश करते हैं, जल में प्रवेश करते हैं, या इसी 
प्रकार के क्रिसी अनाचरणीय उपाय का आचरण करते हैं, वे कर्मों से छुटकारा तो 
पाते नहीं, वरन प्रगाढ़ नवीन कर्मो का वंब करके दीर्घ काछ पर्यन्त जन्म-मरण के 
पंजे मे फँसे रहते है । | 

प्रति के परछोक गम्मस करने पर पत्नी का अम्रिग्रवेश भी आत्मबातव ही हें। 
स्री का सच्चा सतीत्व णगीछरश्षा एवं ब्रह्मचर्य के पाछन से हैं, न दि आपवात भे | 
अतएव आत्मघात किसी भी अवस्था में विधेय नहीं है। आत्मघात घोर काबरता का 
फल है था घोरतर अज्ान का फल हैं। इसढिए बुद्धिमान्‌ पुरुष आत्मबात को अधर्म 
समझकर उसमें कदापि श्रवृत्त नहीं होते । 


मुलः-अह पंचहिं ठाणेहि, जेहि सिक्खा न लब्भई । 
धंभा कोह्य परमाएणं, गेगेशांलस्सएण ये ॥८॥ 


छाया --अथ पल्चमिः स्थार्न , ये. शिक्षा न लम्यते | 
स्तम्भात्‌ त्रोबात्‌ प्रमादेन, रोगेणालस्थेन च || ८ || 

शब्दाथ'--जिन पांच कारणों से शिक्षा ग्राप्त नही होती, वे यह हैं--( १) अभि- 
मान से (२ ) क्राघ से (३ ) प्रमाद से (४ ) रोग से और (४ ) आहलूस्प से | 

भाष्य --आत्मा मे विद्यमान शक्त्ति का जिससे विकास होता है बह जिल्षा है। 
शिक्षा-प्राप्ति के छिए नम्नता आदि गु्णो की आवश्यकता होती है। जो शिप्य अभि- 
मानी होता है और अभिसान के कारण यह सोचता हैँ क्रि--इसमे क्‍या रक्‍््खा है ? 
गुम्नी जो मिल्चाते हैं वह सवतो में स्वयं जानता हूँँ। और इस प्रकार सोचकर 
विनय के साथ गुरुप्रदत पाठ को अंगीकार नहीं करता बह शिक्षा प्राप्त नहों कर 
सकता । अभिसान करने से मुरे का भिष्य पर आन्तरिक्र स्नेह नहीं होता और 
विना स्नेह के भीभाति शिक्षा का प्रदान नहीं हो सकता है। अतएव शिक्षा के अर्थी 
भिष्य को अभिमान का त्याग करना चाहिए । 


_ जो जिप्य क्रोधी होता है, गुरुली द्वारा डाटने-डपटने पर आग वबूछा हो 

जाता हैं; वह भी अपने गुरु का छृदय नहीं जीत पाता और शिक्षा से वंचित रहता है। 
क्रोध और अभिसान की सात्रा कदाचिनू अधिक न हो और ग्रमाद का आधि- 

कय हा तथा प्रमाद के कारण पठित विपय का वारम्वार स्मरण या पारायण न करे 
तो पिछछा पाठ विस्द्ृत हो जाता हैं। आगे-आगे पढ़ता जाय और पीछे-पीछे का 
भूछता जाए तो उसका परिणाम कुछ सी नहीं निकछता। अतः शिक्षार्थी को प्रमाद 
का परित्याग कर पिलछले-अगले पाठ का वार-बार चिन्तन सनत करना चाहिए । ऐसा 
किये बिना शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती। पिछले पाठ को छोड़ बैठना ही प्रमाद नहीं 


हैं, वरन आगे 5 डे पढ़ने से निरत्साह तोता, आज नहीं तो फिर रूमी पढ़ छेंगे, 
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प्रमाद 'की भांति रोग भी शिक्षा-प्राप्ति मे वाधक होता “है। रोगी शिष्य का 
चिस्च, असाता के कारण अध्ययन में-सरूग्त नहें। होता -ओऔर संलम्ता के बिना शिक्षा 
नहीं प्राप्त होती । अतः विद्यार्थी को अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ओर अवश्य ध्यान रखना 
पघाहिए। जो केवल बोड्धिक या मानसिक शिक्षा ग्रहण करना-चाहता है ओर शरीर की 
शिक्षा की तरफ से उदासीन रहता है वह शिक्षा-नहं। अश्रहण कर सकता है। अतः जेसे 
मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उसी प्रकार भारीरिक स्वास्थ्य की भी।विद्यार्थी को 
आवश्यकता है। । 

विद्वानों का कथन है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ सन रहता।है। अस्वस्थ तन -मे 
स्वस्थ मन रह नहीं सकता। ऐसी स्थिति-म जो तन की स्वस्थता का ध्यान नहीं रखते वे 
शिक्षा से वंचित रहते हैं । 

आहलस्य भी शिक्षा प्राप्ति मं वाधक है । जिस विद्यार्थी में फुर्ती नही, चुस्ती नहीं, 
जो मथर गति से, मरे हुए-से मन'से काम करता है, एक घड़ी के कार्य मे दो घड़ी छगाता 
है, आल्स्य से श्रस्त होकर जल्दी सो जाता और सूर्योदय तक विछौने पर पड़ा रहता है, 
वह भली भांति शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता | 


मूल;।-अह अ्रट्टहिं ठाणेहि, सिब्खासीले ति बुच्चह। 
अहस्सिरे सया दंते, न य मम्ममुदाहरे ॥ ६ ॥ 
नासीले य विसीले य, न सिआ अइलोलुए । 
अक्कोहणे सनच्चरए, सिक्खासीले त्ति वुच्चह ॥ १० ॥ 


छाया - अथ अध्टभि स्थाने , शिक्षाशील इत्युच्यते । 
अहसनशील; सदा दान्‍त , न च मर्मोंदाहरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
नाशझीलो न'विशील , न स्यथादतिलोलुप । 
“अक्रोधन सत्यरत ,'शिक्षाशील इत्युच्यते ॥ १० । 

शब्दार्थ:--है गौतम ! आठ कारंणो से शिष्य शिक्षाशीर कहा जाता है'--( १ ) 
हँसोड़ न हो (२) सदा इन्द्रियों को अपने अधीन रखता हो (३) सर्मवेधी या दूसरे की 
गुप्त वात प्रकट करने वाली भापा न वोछता हो (४) शीछ से सर्वथा रहित न हो 
(४) शील को दूषित करने वाला न हो (६) अत्यन्त छोलुप न हो (७) क्रोधी स्वभाव का 
न हो और (८) सत्य में रत रहने वाला हो । 

भाष्य. -विक्षाप्राप्ति के लिए यहां जिन गुणों की आवश्यकता प्रतिपादित की 
गई है, उस पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं । शिष्य को अधिक हंसोड़ न होकर 
गंभीरवृत्ति वाछा होना चाहिये । यद्यपि ग्रसन्नचित्तता आवश्यक है, पर अत्यन्त 
हंसोड़पन छुद्गरता प्रकट करता है | अंतएवब शिष्य को हसोड़पन का त्याग करना 
पांहिए । इन्द्रियों पर अकुश रखना चाहिए। जो इन्द्रियो का दसन न करेगा वह 
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इन्द्रियों के विषय में आसक्त बन कर शिक्षा-ग्रहण से वंचित रह जायगा | 

इसी प्रकार दूसरे के मर्म को चोट पहुँचाने वाढी वात कहना, या किसी की 
गुप्त बात प्रकाश में छाना; सदाचार से स्बंथा शून्य होना, सदाचार में दोष छगाना, अतीव 
छोलुपता का होना; क्रोधशील होना, और असत्यमय व्यवहार करना, यह्‌ सब दोप जिसने 
जितनी मात्रा में त्याग दिये है वह उतनी ही मात्रा में शिक्षा के योग्य बनता हैं । अतण्व 
शिष्य को इन आठ गुणों का धारण-पाछन करके शिक्षा भ्रहण करता चाहिए | 


पूल;--जें लक्खणं खुविण पउ जमाणे, 
निर्मित्तकोऊअहलसंपग।ढे । 
कुहेड-विजासवदारजी वीं, 
न गच्छड सरणं तम्मि काले ॥ ११ ॥ 


छाया -यो लक्षण स्वप्न प्रयुगजान:, नि्मित्तकौतृहलसम्प्रगाढ । 
कुहेटकविद्यास्रवद्वा रजीवी, न गरुछति शरण तस्मिन्‌ काले || ११ ॥ 


शब्दार्थ --जो साधु होकर भी ख्री-पुरुष के हाथ की रेखाएं देख कर उनका फल 
वतलाता है, स्वप्न का फलादेश बताने का प्रयोग करता है, भावी फल वताने में, कौतूहल 
करने में तथा पुत्रोत्पत्ति के साधन बताने में आसक्त रहता है, मंत्र, तंत्र, विद्या रू आखब 
के द्वारा जीवन निर्वाह करता है, वह कर्मों का उदय आने पर किसी का भी शरण नहीं 
पाता। " 

भाष्य.--साधु की आत्मसाधना का पथ अत्यन्त दुर्गेम है। जरा-सी असाव- 
धानी होते ही पथ से विचल्ित हो जाना पड़ता है। एकाग्र भाव से, तद्लीनता-पूर्वक 
साधना करने वाला मुमुक्ु ही अपने ध्येय में सफलता ग्राप्त करता है। जो पुरुष मानसिक 
चंचलछता के कारण या कौतूहल के वश होकर अपने अधान साध्यविन्दु से हटकर दूसरी 
ओर मुड़ जाता है और संसार को एक बार त्याग फिर ससार की ओर उन्मुख हो जाता 
है, अहण की हुई निवृत्ति से च्युत होकर पुन ग्रवुत्ति रूप प्रपन्न में पड़ जाता है, वह “इतो 
अप्टस्ततो श्रष्ट ” होकर इस छोक से भी जाता है ओर परलोक से भी जाता है । 

सांसारिक प्रपन्नों में पड़ने से, मुक्ति की साथना में व्याघात हुए बिना नहीं 
रहता । इसी कारण जिनागम से मुनियों के ऐसे आचार का ग्रततिपादन किया गया है कि 
वे संसार-व्यवहार सम्बन्धी क्रिसी विषय से सम्पक न रख-कर एकांत आत्मसाधना में ही 
तनन्‍्मय रहें। 

सामुद्रिक शास््र के अनुसार ख्री-पुरुष आदि के हाथ की रेखाएं देखकर उनके 
फल का प्रतिपादन करना, स्त्रप्न शास्त्र के अनुसार स्वप्न का फछाफल बताना, 
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भत्रिष्य किस प्रकार का होगा, यह निमित्त देखकर बताना, वशीकरण मंत्र, मोहन 
मंत्र, उच्चाटन आदि की विधि बताना या सिखाना, कौतूहूजनक क्रियाएं करना, 
जेसे अच्श्य हो जाना, या अदृश्य हो जाने की विद्या सिखलाना, आदि इसी प्रकार 
का कोई भी कार्य करना सांसारिक प्रपञ्न है। साधु को इस प्रपन्न से दूर रहना 
चाहिए । 

इस प्रकार के प्रपद्च॒ आत्मसाधना के घोर विरोधी हैं। जिसका चित्त इनकी 
ओर लगा रहेगा वह आत्मसाधना के कठोर पथ पर चल नहीं सकता। इतना ही 
नहीं, साथु को अपने उदर की पूर्ति के छिए भी इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए । 
साधु की आजीविका सर्वथा निरबद्य बतछाई गई है। उसका विवेचन पहले किया 
जा चुका है। उसी के अनुसार अपना निर्वाह करना साधु का धर्म है। अतएव किसी 
भी कारण से साधु को सामुद्रिक शास्त्र, स्वप्न शात्र, निमित्त शास्त्र, मंत्र, तंत्र, विद्या 
आदि का प्रयोग करना उचित नहीं। है । 

मुनि हो करके भी इनका प्रयोग करने वाले की कया दुर्गति होती है, इस 
सम्बन्ध में गास्रकार ने कहा है--'न गच्छड सरणं तम्सि काले! अथीत्‌ कर्म का उदय 
होने पर अथवा मृत्यु का समय उपस्थित होने पर उसके लिए कोई शरणदाता नहीं 
होता। वह अशरण, असहाय और अनवलम्व होकर दुःख का अनुभव करता है। 
अन्त समय धर्म ही शरण होता है | कहा भी है-- 

धम्मो सगछसडलं, ओसहसउल च सब्वदुक्खाणं । 
धस्मो वछमवि विउलं, धम्मो ताण च सरण च ॥ 

अर्थात्‌--धर्म ही अनुपम मंगलकारी है, धर्म ही समस्त दुःखों की अनुपम 
आओपध है, धर्म ही अनुपम वल है और धर्म ही त्राण '.वं शरण है । 

जब धर्म ही जीव को शरणभूत है तो अधर्म का सेवन करने वालों को क्‍या 
शरण हो सकता है ? अधर्मनिष्ठ छोग अगरण होकर दीन दशा का अनुभव करते 
हुए ढुःखों के पात्र वनते हैं। ऐसा विचार कर भत्येक मोक्षाभिछापी पुरुष को अधर्म 
का त्याग कर धर्म का ही आश्रय अ्रहण करना चाहिए | 


मूल:-पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणों। 
दिव्वं व गईं गच्छोति, चरित्ता धम्ममारियं ॥१२॥ 


छाया. पतन्ति नरके घोरे, ये नरा; पापकारिण । 
दिव्या च गति गच्छन्ति चरित्वा धर्ममायंम्‌ ।। १२ ॥। 
शब्दार्थ--जो मलुष्य पाप करते हैं वे घोर नरक में पड़ते हैं और सदाचार रूप 
धर्म का आचरण करने वाले दिव्य गति में--देवलछोक में--जाते हैं । 
आधष्यः--प्रस्तुत गाया में धर्म और अधर्म के फछ का सार निचोड़ कर रख 
दिया गया है। हिंसा, असत्य, आदि पापों का सेवन करने वाले पुरुष घोर वेदना- 


[ दृश२ | आवश्यक कृत्य 


जनक नरक में जन्म लेते हैं और आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अरूपित धर्म का 
सेवन करने वाले स्वर्ग में उत्पन्न होते है । 

जाखकार ने अधर्स और धर्म के फल की प्ररूपणा करके परछोक का भी' 
विधान कर दिया है और घर्म-सेवन की महिमा का भी कथन कर दिया है । 


इस गाथा से यह अभिप्राय भी निकलता है कि आत्मा सदा एक ही स्थिति 
में'नहों रहता। जो आत्मा एक बार अधर्म के फलस्वरूप नरक का अतिथि वनता है, 
वही दूसरे समय, धर्म का सेवन करके स्वर्ग का अधिकारी वन जाता है। अतण्व 
जो छोग आत्मा को सर्व एक ही स्थिति में रहता स्वीकार करते हैं, उनकी मान्यता 
अमपूर्ण है। सदा एक ही स्थिति में रहने से पुएय-पाप या धर्म-अघर्म के फछ का 
उपभोग नहीं वन सकता | इस स्थिति में धर्म का आचरण करना निष्फल हो जाता है । 

शाख्रकार के इस विधान से यह भी फछित होता है कि आत्मा ही कर्ता है. 
ओर वही स्वयं कर्म के फल का भोक्ता है। आत्मा में देवी और नारकीय दोनों अव- 
स्थाओं को अपनाने की शक्ति विद्यमोन है। वह जिस अवस्था को ग्रहण करना चाहे, 
उसी के अनुसार व्यवहार करें। मनुष्य एक चौराहे पर खड़ा है। चारों ओर मार्ग 
जाते हैं । उसकी जिस ओर जाने की अभिकापा हो वही मार्ग वह पकड़ सकता है। 

मनुष्य को यह महा दुलेंभ अवसर मिला है। एक क्षण का भी इस समय बड़ा 
मूल्य है | हे भव्य जीवो ! इसका सदुपयोग करो और अ्रक्षय कल्याण के पात्र वनो | 


सूलः-वहु आगमविण्णाणा, 
समाहिउप्पायगा य गुणगाही । 
एएएु कारणेंणं, 
अरिहा आलोयणं सोठउं ॥ १३ ॥ 


छाया वह वागमविज्ञाना, समाध्युत्पादकाश्च गुणग्राहिण: । 
एतेन कारणेन, अर्हा आलोचना श्रोतुम ॥ १३ ॥ 


शब्दार्थ--जो वहुत आगमों के ज्ञाता होते हैं, कहने वाले अर्थात्‌ अपने दोषों को 
प्रकट करने वाले को समावि उत्पन्न करने वाले होते हैं, और जो, गुणग्राही होते हैं, बही 
इन गुणों के कारण आलोचना सुनने के योग्य-अधिकारी है । 

भाष्य.- छगे हुए दोपों का स्मरण,करके उनके लिए पश्चात्ताप करना आलो- 
चना है। आलोचना अगर गुरु के समक्ष की जाती है, तो उसका महत्व अधिक 
होता है। गुरु के समीप निप्कपट बुद्धि से, अपने दोप को निवेदन करने से हृदय में 
वल आता है और भविष्य में उस ढोप से वचने का अधिक ध्यान रहता है। आहलो- 
चना किस थोग्यता वाले के सामने करनी 'चाहिए, यह यहाँ स्पष्ट किया गया है । 

जो विविध गाञ्नों का वेत्ता हो, जिसि आलोचना करने वाले के प्रति सहानु- 


सोलहवां अध्याय [ ६१३: |- 


मूति हो--जो आछोचक को सान्त्वना एवं सुशिक्षा देकर समाधि उत्पन्न करने वाछा हो 
ओर गुणग्राही हो, बही आछोचना सुनने का अधिकारी है । 

क्सी का ठोप जानकर जो उसका ढोछ गीटे; उस दोप' को प्रकट करके सर्व- 
साधारण में निन्‍दा करे अथवा जो दोपदर्शी हो, आछोचक के गुणों को न देख कर 
केवल मात्र ढोपों को देखता हो, आलोचना करने की सरलता रूप गुण को भी जो 
न देखे और साथ दही जिसे शास्त्रीय ज्ञान पर्याप्त न हो वह आलोचना सुनने का 
अधिकारी नहीं है । 


मूलः--भावणा जोगसुद्ध्या, जले णावा व आहिया। 
नावा व तीरसम्पन्ना, सब्बदुक्खा तिउदृइ ॥ १७॥ 


छाया:--मावना-योगशुद्धात्मा, जले नौरिवास्याता | 
नौरिव तीरसम्पन्ना, सर्वदुःखात त्रुव्यति | १४॥ 


शब्दार्थ:--भावना रूप योग से जिसकी आत्मा शुद्ध हो रही है वह जल में नौका 
के समान कहा गया है | जेसे अनुकूल वायु आदि निमित मिलने पर नौका किनारे छग 
जाती-है उसी प्रकार झुद्धात्मा जीव समस्त दुःखों से मुक्त हो जाता है--संसार-सागर के 
किनारे पहुँच जाता है । 

भाष्य---संसार को विशज्ञार समुद्र की उपमा दी गई है। जेसे समुद्र को पार 
करके किनारे पहुँच जाना अत्यन्त कठिन होता है, उसी प्रकार ससार से छुटकारा 
पाकर मुक्ति का श्राप्त होना भी अतीबव कठिन है। किन्तु उत्तम भावना के थोग से 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है वह संसार के प्रपंचों को; त्यागकर, जल में नौका 
के समान; संसार-सागर के ऊपर ही रहता है। जैसे नौका जल में द्ववती. नहीं है, 
उस्री प्रकार शुद्ध अन्तःकरण वाछा पुरुष संसार-सागर में, नहीं; डूबता है.। जैसे 
कुशल” कर्णवार द्वारा प्रयुक्त और अनुकूल वायु द्वारा प्रेरित नौका सब प्रकार के 
इन्हों से मुक्त होकर किनारे, छग जाती है; इसी' प्रकार उत्तम चारित्र से- युक्त जीव- 
रूपी नौका; श्रे 5-आगम रूप कर्णधार से युक्त होकर और तप रूपी पवन से प्रेरित 
होकर ढुःखात्मक संसार से छूट कर रामस्त-दुःखाभाव रूप मोक्ष को श्राप्त होती है.। 

तातपये यह- है-कि वही पुरुष: मुक्ति-छाभ कर सकते. हैं,, जिनका, अन्तःकरण 
भावनायोग-से: विशुद्ध होता है। बारह-प्रकार की भावनाओं का वर्णन पहले किया- 
जा चुका है। उनके पुनः-पुनः-चिन्तन से भावनायोग की सिद्धि होती- है. और- 
उसीसे अन्तःकरण की शुद्धि होती है। अन्त.करण की शुद्धि शाश्वत सिद्धि का 
मूल है । ; 
मूल:--सवणे नाणें! विण्णारो; पच्चक्खाणें य' संजये । 


अणाहए तवे चेव, वोंदाणे अकिरिया सिद्धी ॥१५॥ 


[ ६१४ ] आवश्यक ऋत्य 





छाया:--श्रवर्णं ज्ञान विज्ञान, प्रत्याख्यानथ्च संयम । 
भनाश्रवं तपरचेव, व्यवदानमक्रिया सिद्धि ॥ १५॥ 


शब्दार्थ-ज्ञानी पुरुषों की संगति से धर्मश्रवण का अवसर मिलता है, धर्मश्रवण 
से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से विज्ञान होता है, विज्ञान से त्याग उत्पन्न होता है, त्याग से 
संयम होता है, संयम से आश्रव का अभाव हो जाता है और उस से तप की भ्राप्ति होवी 
है। तप के प्रभाव से पू्वेसंचित कर्मो' का नाश होता है, कर्मताश से क्रिया का अभाव 
हो जाता है और क्रिया के अभाव से सिद्धिलास होता है । 


भाष्य:--शास्त्रकार ने यहां आध्यात्मिक विकास का क्रम संक्षेप में प्रस्तुत 
किया है | संसारी जीव किस प्रकार अपने कर्मो' का सर्वथा क्षय करके और पूर्ण 
निर्मलता प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करता है, यह बात इस कथन से स्पष्ट समझ में 
आ जाती है। 

जीव के पाप कर्म जब कुछ पतले पड़ते हैं तब उसे वीतराग सर्व भगवान 


द्वारा प्ररूपित, वस्तुस्वरूप के यथार्थ प्रकाशक, अनेकान्त दृष्टिमय और अहिंसा- 
प्रधान धर्म के श्रवण का अवसर मिलता है। 


धरंश्रवण करने से उस जीव को ज्ञान की श्राप्ति होती है। अब तक अज्ञान के 
बोझ से दवा हुआ वह जीव कुछ हल्का हो जाता है। वह घोर तिमिर से प्रकाश से 
आता है । 

जीव को जव ज्ञान की ग्राप्ति होती है तो वह वस्तुओं के स्वरूप को समझने 
का प्रयत्न करता है। वह आत्मा और अनात्मा के भेद को ग्रहण करता है। आत्मा 
के पारमसार्थिक स्वरूप को समझता है और वरत्तमानकालीन विकारमय पर्याय को 
देखकर उसे त्यागने की इच्छा करता है। वह नौ तत्वों का ज्ञाता बन जाता है। 
इन्द्रियों के विषयभोगों की निस्सारता समझने छगता है। 

इस प्रकार जीव का ज्ञान, जब विज्ञान बन जाता है, तब उसमे भ्रत्याख्यान 
का भाव उत्पन्न होता है। वह पापों से पराड्मुख होकर यथाशक्ति त्यागी बन जाता है। 

इन्द्रियों के विषयों का एवं पापों का प्रत्याख्यान करने के अनन्तर वह संयमी 
अवस्था प्राप्त करता है। संयम से आख्रव को रोकता है और तप के द्वारा पूर्वसंचित 
कर्मो' का क्षय करके सब ग्रकार की मानसिक, वाचनिक एवं कायिक क्रिया से मुक्त 


हो जाता है। क्रिया से मुक्त होने पर सिद्धि श्राप्त होती है। सिद्धि ही आत्मा की 
स्वाभाविक स्थिति है। 


मूल:-अवि से हासमासज, हंदा णंदीति मन्नति। 
अल॑ बालस्य संगेएं, बेरं वड़हई अप्यणो ॥ १६॥ 


छाया --अपि स॒ हास्यमासज्य, हन्ता ननन्‍्दीति मन्यते। 
अल वालस्य सज़्रेंन, वर वद्धंत झ्रात्मनः || १६॥ 
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.. शच्दार्थ:--जो पुरुष कुसंगति करता है वह हास्य आदि से आसक्त होकर हिसा 
करने मे ही आनन्द मानता है । वह अन्य जीवों के साथ बेर बढ़ाता हे, अतणव अन्लानी 
पुरुषां की संगति नहीं करनी चाहिए । 

भाष्य:--सत्संगति से होने वाले छाभों का उल्लेख करके यहां अज्ञान पुरुषों 
की कुसंगति से होने चाढी हानि का कथन किया गया है | 


हिंसा आदि अकर्व्य कार्यों मे दत्तचित्त रहने वाले, इन्द्रियों के क्रीत-दास, 
विपयलोलुप, पधर्म-मार्ग से प्रतिकूल चलने वाले पुरुष अजानी कहलाते है । ऐसे 
पुरुषों का संसर्ग करने वाला भद्र परिणामी मनुष्य भी उन्हें। जसा बन जाता है। वह 
हिंसा करता है और हिंसा करने में आनन्द का अनुभव करता है। अपने मनोरंजन 
के लिए, बिना किसी प्रयोजन के ही, प्राणियो का घात करने से उसे संकोच 
नहीं होता । 

इस प्रकार हिंसा करके, वह जिन प्राणियों का हतन करता है, उनके साथ 
वेरानुबंधी कम वांधता है। इस कर्म के उदय से उसे भव-भवान्तर में दुःख का 
भागी होना पड़ता है। घर की परम्परा अनेक भव पर्यन्त चालू रहती है। अतएब 
अज्ञान पुरुषों की संगति का त्याग करना चाहिए। 


मलः-आवस्सयं अवस्सं करएिज्ज॑ं, 
धुवनिग्गहो विसोही य। 
अब्मयण - छककवर्गो, 
नाओ आंराहणामग्गों ॥१७॥ 


छाया --आवश्यक्रमवश्य॑ करणीयम्‌ ; श्रुवनिग्नह. विशोधिश्च । 
अध्ययनपट्कवर्ग , ज्ञेय आराधनामार्ग || १७॥ 
शब्दार्थ:--इन्द्रियों का निग्रह करने वाला, आत्मा को विशेष रूप से शुद्ध करने 
वाला, न्याय के कांटे के समान; जिससे वीतराग के वचनों का पान होता है, ऐसे मोक्ष 
८ पे ० ३ चर आज न 
मार्ग रूप, छह वर्ग अध्ययन लिसके पढ़ने के हैं ऐसा, आवश्यक अवश्य करने योग्य है । 


भाष्य:--शास्त्रकार ने यहां पट आवश्यक कृत्य को अवश्य करने का विधान 
किया है । आवश्यक को आराधना का मार्ग, इन्द्रिय निम्रह करने का साधन और 
श्रात्मा को विशुद्ध करने वाला निरूपण किया गया है। आवश्यक क्रिया का निरूपण 
करने बाछा आवश्यक सूत्र छह अध्ययनों मे विभक्त है, क्‍योंकि आवश्यक के विभाग 
छह हैं 

आवश्यक के छह विभाग यह हैं-- १) सामायिक (२ ) चतुर्विशतिस्तव 
(३ ) बन्दना (४ ) प्रतिक्रणण ( ४ ) कायोत्सर्ग और ( ६ ) प्रत्याख्यान । 





(१ ) सामाय्रिक राग और हेप का त्याग करके, समभाव-मध्यस्थ भाव में 
रहना अर्थात्‌ जगत्‌ के जीव मात्र को अपने ही समान समझना सामायिक कहछाता 
है। समस्त साठ्य क्रियाओं का त्याग करके दो घड़ी 'पर्यन्त समसाव 'के सरोवर में 
अवगाहन करना श्रावक्र की सामायिक क्रिया है। साथु की सामायिक यावज्जीवन 
सदेव रहती है, क्‍्योंक्रि साधु समस्त सावद्य क्रिया का त्यागी ओर सदा समभावी 
रहता है । 

सामायिक के दीन भेढ कहे गये हैं--( १ ) सम्यक्त्थ-सामायिक (२) श्रत 
सामायिक और (३) चारित्रसामायिक, क्योकि सम्यकत्व, श्रुत और चारित्र के 
अवलम्वन से साम्यभाव से मन स्थिर होता है । इनमें से चारित्र-सामायिक के 
दो भेद हैं-- १) देश-चारित्र सासायिक ओऔर (२) स्वंचारित्र सामायिक्र 
पहला भेद श्रावक्कों को दूसरा साधुओं को होता है । 

सामायिक की बड़ी महिमा है। वास्तविक बात तो यह है कि समभाव के 
विना सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। जहां समभाव नहीं है, राग-हेप आदि 
विपम भावों की श्रधानता है, वहां दुख का दौर ढौरा हैं। जितने अजा स ससभाव 
आत्मा मे उद्ति होता जाता है, उतने ही अजय में सुख का उदय होता जाता है। 
अन्त:करण को निष्पाप बनाने के लिए सामायिक्र ही सर्वश्रेष्ठ साधन हैं । कहा 
भी है-- 

प्रश्न--सामाइएण भते ! जीवे कि जणयइ ९ 

अर्थात्‌ू--भंते ) सामायिक से जीव को क्या छाभ होता है ९ 

उत्तर--सासाइएण सावज्जजोगविरइं जणयहइ । 

अथोत्‌--सामायिक से पापमय व्यापार के प्रति विरति की उत्तत्ति होती है | 

पापसय व्यापार अर्थात्‌ सावद्ययोग का त्याग कर देने पर श्रावक भी साधु 
की कोटि का वन जाता है। यथा-- 


सामाइयंसि तु कडे, समणो इबच सावओ हचइ जम्हा | 


एतेण कारणेण, बहुसो सामाइय कुब्जा ॥ 


. अर्थोात्‌ू--सामायिक करते समय श्रावक भी साधु के समान कई अशो भें हो 
जाता है। इस कारण बहुत वार-वार सामायिक करना चाहिए। 

( ९ ) चतुर्विगतिस्तव--चौवीस तीथकरों की स्तुति करना चतुर्विशतिस्तव 
कहलाता है | स्वव॒करना अथीत्‌ गुणों का कीर्चन करना । तीर्थड्वर भगवान्‌ आदर्श 
महापुरुष हैं, जिन्होने आत्मशुद्धि का परम आदर्श उपस्थित किया है। उनके स्तववन 
से आत्मा के स्वाभाविक गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। आत्मा उन गुणों 
को 'प्राप्त करने के 'छिए -उद्योगशीछ बनता है। चतुर्विशति स्तव से सम्यक्त्व की 
शुद्धि भी होती है | यथा -- 
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प्र०--'चउवीसत्यएणं भते ! जीबे कि जणयइ ९ हू 

उ० - चउबीसत्यएणं दंसगविसोहि जणयद् । 

अर्थात्‌--प्र० चतुर्विशतिस्तव से जीव को क्या छाभ होता है ९ 
उ०--चतुर्विशतिस्तव से दर्शन गुण की विश्युद्धता अर्थात्‌ निर्मता होती है । 


(३ ) बन्दना--मन, वचन और काय के द्वारा पूजनीय पुरुषों के श्रति आदर- 
सन्मान प्रकट करना वन्दना है। अहन्त भगवान्‌ , सिद्ध भगवान्‌; आचाय महाराज, 
उपाध्याय और कचन-कामिनी के त्यागी, पंचमहात्रतधारी, समिति-गुप्ति के प्रति- 
पाछक मुनि महाराज बन्दनीय महायुरुप हैं । इन्हे वन्‍्दना करने से अनेक छाभ 
होते हैं | यथा -- । 

प्र०--बन्दणएणं भंते ! जीवे कि जणयइ ९ 

उ०--बन्दणएणं नीयागोयं॑ कम्म॑ खबेइ। उच्चागोय॑ कम्म॑ं निबधइ। सोहर्गं 
चर्ण श्रपढिहयं श्राणाफलछ निवत्तेइ | दाहिणभाव व जणयइ | 

प्र०--वन्दन करने से, भगवन्‌ ! जीव को क्‍या लाभ है ९ 

०--बन्दन करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है। उच्च गोन्न कर्म का 
बंध होता है। अप्रतिहत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज्ञा की आराधना होती है। 
दाक्षिय्य की उत्पत्ति होती है । 


वन्दना करना, वंदना करने वाले की विनम्रता का सूचक है। अथवा यो कहना 
चाहिए कि वन्दनीय व्यक्ति के सदूगुणो के प्रति हृदय में जब भक्तिभाव उत्पन्न होता 
है तव उनके सामने स्वयं मरतक झुक जाता है। अन्तःकरण की प्रेरणा से जनित 
इस ग्रकार की वन्दना ही सच्ची वन्दना हैं । 

वन्दना के वत्तीस दोप वतछाये गये हैं। उन दोपों का परिहार करते हुए की 
जाने वाली बन्दना ही उत्तम कहलाती है । वत्तीस दोप इस प्रकार हैं:--- 


अणाढियं च थड॒ढ॑ च॒ पविद्ध' परिपिंडियं । 
टोल गई अंकुस चेव, दहा कच्छभरिगिआं ॥ 
मच्छोव्बत्तं मणसा य, पडट्ट तहय वेइयावद्ध | 
भयसा चेव भयंतं, मेत्ती गारव-कारणा॥ 
तेणियं पडणीआ चेष, रुद्ठ तज्जियमेव थ। 
सढं॑ च हीलिआं चेव, तहा विपलिडंचिअ ॥ 
दिद्ठमदिद्ठं च॒ तहा;, सिर्ग च करमसोअणं । 
अलिद्धमनालिड्ध' ऊणणं उत्तर चूलियं ॥ 
मूृअं च ढढ़ढरं चेव, चुडलिं च अदच्छियं। 
बत्तीस दोस परिसुद्धं, किइकम्म॑ पउजएण ॥ 


बचीस दोपों का संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार हैः-- 


[ ६१८ ] आचश्यक कृत्य 


(१ ) अनाहत--विना आदर के वन्दना करना | 

(२ ) स्तव्ध--अभिमान से युक्त होकर वन्दन्ता करना | 

(३ ) प्रविद्ध--बन्दना करते-करते मांग जाना । 

(४ ) परिपिण्डित--वहुत से मुनियों को एक साथ बन्दना करना । 

(४ ) टोल गति--डछलछ उछछ-कर वन्दना करना | 

(६ ) अंकुझ--जैसे अंकुश से हाथी को सीधा किया नाता है, उसी प्रकार 
सोये हुए या अन्य कार्य में व्यप्न आचाये को आसन पर सीधा बिठाकर बन्द॒ना 
करना | अथवा रजोहरण को अंकुश के समान हाथों सें पकड़ कर वन्द॒ता करना; 
अथवा अंकुश से आहत हर्ती के समान सिर ऊंचा-नीचा करके वन्दता करना । 

(७ ) कच्छपरिंगित--रेंगते हुए-से वन्दना करना । 

(८) मल्सोदूवृत्त-- जल में मत्य के समान उठते-बेठते हुए वन्दना करना 
अथवा एक मुनि को बन्दना करके जल्दी से दूसरे मुनि की ओर अग झुकाकर 
बन्दना कर लेना | 

(६ ) दुष्टमनस्कता--यह वन्दनीय मुझसे अमुक गुण में हीन हैं फिर भी मैं 
इन्हे वन्‍्दना कर रहा हूँ, इस प्रकार सोचते हुए दूषित मन से वन्दना करना । 

(१० ) वेदिकावद्ध--घुटनों पर हाथ रखकर अथवा गोदी में घुटने और हाथ 
रखकर वन्दन्ा करना । 

( ११ ) भय -संघ से, कुछ से, गच्छ से या किसी अन्य से ढर कर बन्‍्दना 
करना | 

( १२ ) भजमान--यह मेरी सेवा करेंगे या की नही, इस बुद्धि से वन्दना करना । 

(१३) मैत्री--आचार्य मेरे मित्र हैं, या वन्दना करने से इनके साथ मेत्री हो 
जायगी, ऐसा विचार कर बन्दना करता | 

( १४ ) गौरव--मैं वन्दना-ससाचारी में निष्णात हूँ, यह बात दूसरों पर 
प्रकट हो जावे, इस प्रकार की बुद्धि से वन्दना करना । 

( १४ ) कारण--ल्लान आदि से भिन्न वख्ध्‌ आदि के छाभ रूप निमिच से 

वन्‍्दना करना, अथवा से छोक में पूज्य होऊ' या दूसरों से अधिक ज्ञानी हो जाऊ', इस 
भावना से वन्दना करना अथवा वन्दना से राजी कर लू गा तो मेरी प्रार्थना अस्वीकार 
न करेगे, इस भावना से वन्दना करना | 


( १६ ) स्वेनिक--वन्दना करने से मेरी द्वीनता श्रकट होगी, यह विचार कर 
चोर फी तरह छिप कर वन्दना करना । 


(१७) अत्यनीक- “आहार आदि करने में बाधा पहुँचाते हुए वन्दना करना । 
( १८) क्रोध के आवेश मे आकर वन्दना करना | 
( १६ ) तजित--वन्दला करने वाछा और बन्दना न करने वाला तुम्हारे लिए 
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एक सरीखा है, इत्यादि प्रकार से भर्त्सना करते हुए वन्दना करना | 


( २० ) शठता--शठतापूर्वक वन्दना करना था वीमार होने का वहाना बना 
कर सन्‍्यक्‌ प्रकार से वन्दना न करना | 


( २१ ) हीलना--आपको वन्दना करने से कया होना-जाना है, इस प्रकार 
अवज्ञा करते हुए वन्दना करना | 

( २२ ) विपरिकुचित--आधी वन्दना करके ही इधर-उधर की वातें करने 
लगना । 

(२३ ) दृष्टादृष्ट--अंधे रे में जब कोई देखता न हो तो थों ही खड़ा रहना और 
देखता हो तब वन्दना करना । 


.. (१४ ) आग--अहो कार्य! इत्यादि पाठ बोलते समय छलाट के मध्य भाग को 
स्पष् न करके दाहिनी-वाई' ओर स्पश करते हुए वन्दना करना | (हज 
५... (२४ ) कर--वन्दना को राजकीय कर ( टेक्स ) देने के समान मजबूरी का 
कार्य समझते हुए करना | ' ' 
' (२६ ) मोचन--छौकिक कर से तो छुटकारा मिल गया पर बन्दना के इस 
कर से मुक्ति'न मिल पाई, ऐसी बुद्धि से वन्दना करना । 


( २७ ) आरिष्ट-अनाश्किष्ट--इसकी चौमंगी होती है.--[ के ] अहो कार्य! 
इत्यादि बोलते समय रजोहरण और शिंर का दोनों हाथों से स्पश होना । [ ख ] सिफ 
रजोहरण का हाथों से स्पर्श हो शिर का नहीं।। [गे] शिर का हाथों से स्पश हो 
रजोहरण का नहीं। [घ] नशिर का हाथों से स्पश हो और न रजोहरण का | इस 
चौमंगी में से प्रथम भंग गुद्ध है, शेष अशुद्ध हैं। ..' 
हक ( ९८ ) न्‍्यून--वन्दना का पाठ पूर्ण रूप से नं बोछना ।_ , , 

(२६ ) उत्तरचूछ--बन्दन्ना करके “ मत्यथएण वंदामि ? ऐसा बहुत जोर ,से 
00 

( ३० ) मूक--पाठ का उच्चारण; न करते हुए वन्दना करना |. , ,' 
(३१ ) ढढ़ढर -वहुत जोर-जोर से बोलते वन्दना करना |, - ,.... 
धर (३२ ) चुडढी--हाथ छम्वा, फेछा कर वन्‍्दना करना या सब साधुओं की 
ओर हाथ घुमा कर “सभी को वन्दना हो! इस प्रकार कहकर वन्दना करना । ; 

- - ; इन चत्तीस-दोषों का परित्याग करके झुद्ध भाव से आन्तरिक |भक्ति एवं आहयद 
के साथ, वाह्य शिष्टता का ध्यान रखते हुए यथायोग्य वन्दना करना चाहिए। ५) 

(४ ) प्रतिक्रण--प्रतिक्रमण” के शब्दार्थ पर ध्यान दिया जाय तो उसका 
अर्थ है--पीछे फिरना-छौटना । तात्पर्य यह है कि प्रमाद के कारण द्ञुभ ,योग से च्युत 
होकर अशम योग, में चले जाने पर किरः अशुभ योग से शुभ- योग में -छौटना, प्रति- 
क्रमण- कहलाता ,है। -प्रतिक्रमण: में, - छगे हुए ब्रत-सस्बन्धी अतिचारों का 'संशोधन 


हु 
) 


बोलना | 
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किया जाता है। साधुओं ओर श्रावको के ब्नत प्रथकू-प्रथक है अतएव दोनों के प्रति- 
क्रमण भी भिन्न-भिन्न हैं। साधुओं और श्रावकों को अतिक्रमण, प्रतिदिन सायकाछ 
और ग्रातःकाल अवश्य करने का विधान है। कहा भी है:-- 


समणेण सावयेण य, अवस्सकायव्बयं हचइ जम्हा | 
अन्ते अहोणिसस्स य, तस्हा आवस्सय नाम | 

अर्थात्‌-अ्रमणे तथा श्रावकोा को दिन ओर रात्रि के अन्त समय, अवश्य 
करणीय होने से ही इस क्रिया का नाम आवश्यक! पड़ा है । 

भगवान्‌ अजीतनाथ से लेकर पाश्वेनाथ तक के शासन मे कारण-विशेष ठप- 
स्थित होने पर-ढोप छगने पर ही ग्रतिक्रण करने का विधान था, मगर भगवान्‌ 
ऋषभदेव के आसन के समान चरम तीथ कर महावीर स्वामी के झासन में अतिक्रमण 
सहित ही धर्म निरूपण किया गया है | यथा-- 

सपडिकमणो धम्सो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स | 
मब्झिमयाण जिणाणं, कारणजाए पढिक्कमण्ण ॥ 
--आवश्यकनियु क्ति 

प्रतिक्रमण क्रिया करने से होने वाले छाम का चर्णन श्री उत्तराष्ययन सूत्र में 
इस प्रकार किया गया -- 

प्र०--पढिक्कमणेणं भंते | जीवे कि जणयइ ९ 

उ०--पडढिक्कमरणेणं जीबे वयछिद्ाइ' पिहेइ। पिहियवयछिद पुण जीवबे निरु- 
द्वासवे, असचलूचरित्ते, अद्डसु पवयणमायासु उबउत्ते अयुहच्ते सुप्पणिहिए विहरइ । 

अथोत्‌--प्र०--मंते | म्रतिक्रमण से जीव को क्‍या छाभ होता है ? 

उ०--अतिक्रमण से जीव अपने त्रता के छिद्र ढकता है। दोपों का निवारण 
करता है। दोपों का निवारण करने वाढा जीव आख्रव का निरोध करता है, शुद्ध 
चारित्र वाला होता है, आठ ग्रवचनमाताओं में ( पांच समिति, तीन गुप्ति में) उप- 
योगवान्‌ वनता है और समाधि युक्त होकर विचरता है । 

प्रतिक्रण के पांच भेंद हैं--(१) दैवसिक (२) रात्रिक (३) पाक्षिक (४) 
चातुर्मासिक ओर (५) सांवत्सरिक | 

दिन में छगे हुए दोषों का प्रतिक्रण करना दैवसिक अतिक्रमण और रात्रि 
संबंधी दोषों के अतिक्रमण को रात्रिक प्रतिक्रमण कहते हैं। एक पक्ष-पन्द्रह दिन-के 
दोपों का प्रतिक्रमण करना पाक्षिक, चार मास के दोपों का अतिक्रमण करना चातु- 
सोसिक और संवत्सरी पर्व के दिन वर्ष भर के दोषो का अतिक्रमण करना सांवत्सरिक 
प्रतिक्रमण है | 

प्रतिक्रमण के सामान्य रूप से दो भेद भी किये जाते हैं--( १ ) द्रव्य प्रतिक्रमण 
ओर ( २) भावप्रतिक्रमण | छोकदिखावे के लिए किया जाने वाला ग्रतिक्रमण द्रव्य 
अतिक्रमण है और वह उप्रंदिय नहीं है। सर्ूचे अन्त:करण से, किये हुए दोषों के 
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प्रति ग्लानिपूर्वक जो दोप-संशोधन किया जाता है, बह सावश्रतिक्रण है । साव- 
प्रतिक्रणण से ही आत्मा निर्मल होता है । 


(४ ) कायोत्सग--घर्मध्यान अथवा अुक्लध्यान के लिए एकाग्रचित्त होकर 
शरीर पर स ममता का त्याग करदेना कायोत्सम कहलाता है। कायोत्सर्ग से देह की 
एवं बुद्धि की जड़ता दूर हो जाती है। इससे शरीर संबंधी आसक्ति में न्‍्यूनता आ 
जाती है और सुख-ढुःख भे ससभाव रखने की शक्ति प्रकट होती है। ध्यान के अभ्यास 
के लिए भी कायोत्सग की आवश्यकता है । 


कायोत्सर्ग के समय लिये जाने वाले श्वासोच्छवास का समय श्छोक के एक 
चरण के उच्चारण के समय जितना वतछाया गया है। कायोत्सगे के विपय में कहा 
गया है-- 

प्र०--काउस्सग्गेणं भंते ! जीवे कि जणयइ 

ड०--काउस्सग्गेणं तीयपडुपणणं पायच्छित्त' विसोहेइ | विसुद्धपायच्छित्ते य 
जीवे निव्युयहियण ओहरिय भरुव्वयभारबहे पसत्थझाणोवगए सुहं सुहेणं विहरइ । 

अथीत्‌--प्रश्न--भगवन्‌ | कायोत्सग करने से जीव को क्‍या छाभ होता है १ 

उत्तर--कायोत्सर्ग से जीव भरूतकाढीन एवं भविष्यकाछीन ग्रायश्रित्त की 
विशुद्धि करता है। प्रायश्वित्त की विशुद्धि करने वाला जीव निवृत्त-हृदय होता है 
ओर 'बोझ उतार डालने वाले भारवाहक के समान-हल्का होकर-प्रशस्त ध्यान धारण 
करके सुखपूर्वक विचरता है । 


(६ ) प्रत्याख्यान--प्रत्याख्यान का अथ्थ है. त्याग करना । त्यागने योग्य बस्तुए' 
दो अंकार की हैं, अतएव प्रत्याख्यान भी दो प्रकार का. है--( १) द्रव्य श्रत्याख्यान 
ओर (२ ) भाव ग्रत्याख्यान । वस्त्र, आहार आदि वाह्मय पदार्था' का त्याग करना द्रव्य- 
प्रत्यास्यान और राग-हेष, मिथ्यात्व, अज्लान आदि को त्याग करना आावम्रत्या- 
ख्यान है १ 

प्रत्याख्यान करने से आख्रव का निरोध होता है ओर ःसंवर की वृद्धि होती है । 
जीव में जो अनन्त तृष्णा है वह सीमित होकर शने:शने नष्ट हो जातीहै और सम- 
भाव की जागृति होती है। ज्यॉ-ज्यों समभाव जागृत होता जाता है त्यों-त्यों सुख की 
उपलब्धि होती है। शास्त्र में कहा है-- हि 

प्रश्न--पच्चक्खाणेणं संते ! जीवे कि जणयइ ९ 

उत्तर--पच्चक्खाणेणं जीवे आसवदाराइ' निरुम्भइ | पच्चक्खाणेणं इच्छा- 
निरोहं जणयइ । इच्छानिरोहं गए च णं जीवे सव्बदव्बेसु विणीयतर्हे सीईभूए विहरइ। 

” अर्थात्‌ू->ग्र० भगव॑न्‌ ! प्रत्याख्यान से जीव को क्‍या छाभ होता है ? 
उ०--्रत्याख्यान से जीव कर्मो' के आगमन का मार्ग रोक देता है। ग्रत्याख्यान 
से इच्छा का निरोध होता है । इच्छा का निरोध करने वाला जीव सब' द्वव्यों में तृष्णा 
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से रहित होने पर, शान्ति का अनुभव करता है। 


आहार आदि के त्याग में काछ की अपेक्षा अनेक प्रकार होते हैं और उनके 
प्रत्याख्यान भी अछूग-अछग हैं | 


# ( १ ) नमोकारसी का ग्रत्याख्यान:-- 

“उग्गए सूरे नसुक्कारसहियं पच्चक्खामि असणं; पाणं, खाइमं, साइमं, अन्न- 
स्थणाभोगेण सहस्सागारेणं ।? 

(२ ) पौरुषी का प्त्याख्यान'--- 

#उग्गए सूरे पोरसिहिय पच्चक्खासि, असणं, पाण, खाइमं, साइमं, अन्नत्य- 
णाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, दिसामोहेेणं, साहुबयणेण, सब्वसमाहिब- 
त्ियागारेणं वोसिरे | 

[३ ] एकाशन का प्रत्याख्यान:-- 

“४एगासणं पच्क्खामि असण्ंण पाण, खाइमं, साइम, अन्नत्यणाभोगेणं, सह- 


सागारेणं, आउटद्टणपसारेणं, गुरुअव्मुड्ाणेणं, महसारागारेणं, सब्वबसमाहिवत्तिया- 
गारेण, वोसिरे | | 


( ४ ) एकलठाणा का ग्रत्याख्यान । ! 

“एकलठाणं पच्चकक्‍्खामि असण्ण, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्यणाभोगेणं, 
सहसागारेणं, गुरु अव्भुद्दाणेण, सब्बसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरे |? 

(४ ) निव्विगई का प्रत्याख्यान:-- 

#निव्विगइर्य पच्चकक्‍्खामि--असणं, पाण, खाइसं, साइमं, अन्नत्यणाभोगेणं, 


सहसागारेण, गिहत्यससद्ठ णं, डक्खित्तविवगाण, पदुच्चविगएणं, परिट्ठावणियागारेणं, 
महचरागारेणं, सव्वसमाहियावत्तियागारेणं वोसिरे |? ' 


इस भ्रत्याख्यान में विगय का त्याग करके प्राय: रूखी-सूखी रोटी और छाछ 
या ऐसा ही कुछ खाया जाता है। 

( ६ ) आयंबिल का ग्रत्याख्यान:--- 

धआयंबिलं पच्चक्खामि-असणं, पाणं, खाइमं, साइम॑ं, अन्नत्थणाभोगेणं, 


सहसागारेणं, लेवालेबेणं, उक्खित्तविवगाणं,. महत्तरागारेणं, सब्बसमाहिवत्तिया- 
गारेणं वोसिर । 


( ७ ) उपवास का भ्रत्याख्यान:-- 


सूर उग्गए अभत्ते पच्चकक्‍्खामि--असण्णं, पाणं, खाइमं, साइसं, अन्नत्यणा- 
भोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरे |? 


(८) दिवस चरस का प्रत्याख्यान:-- > _" मु 


| ॥।॒ ] 
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आवश्यकों का अनुष्ठान करने वाला ही धर्म का आराधक है । अत्व प्रत्येक 
साधु और श्रावक को अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार उनका आचरण करना 
चाहिए | 


मूल;-सावज्जजोगविरई, उक्कित्तण गुणवओं य पडिवत्ती । 
खलिअस्स निदणा, वणतिगिच्छ गुणधारणा चेव ॥१८।॥ 


छाया.---सावद्ययोगविरति:, उत्कीत्तंव गुणवतश्च प्रतिपत्ति: | 
स्ख॒लितस्य निन्‍्दना, ब्रणचिकित्सा गुणघारणा चंव | १८ ॥ 

शब्दार्थ:--हे गौतम ! सावद्य योग से निवृत्ति, ईश्वर के गुणो का कीर्त्त न, गुणी 
पुरुषां का आदर, अपनी स्खलना की निन्‍्दा, ब्रण ( घाव ) के समान आचरित दोप के 
लिए ग्रायश्रवित्त रूपी चिकित्सा और त्याग रूप गुण को धारण करना चाहिए । 

भाष्य,--जीवन को विशुद्ध बनाने के छिए जिन-जिन बातों की आवश्यकता 
हैं, यहां शास्त्रकार ने उन्तका उल्लेख किया है । 

सावद्य का अथ्थ है--पाप । जो पापयुक्त दो वह सावद्य कहछाता है। मन, 
वचन और दरीर की क्रिया को योग कहते हैं। योग का स्वरूप पहले बतलाया जा 
चुका है। तात्पर्य यह है कि जीवन-शुद्धि के छिए सर्वेग्रथम मन, बचन और काय को 
निष्पाप वनाना चाहिए । पाप से इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए | 

“क्कित्तण! अर्थात्‌ परमेश्वर के गुणों का कीत्तेन करना | कुछ छोगों की ऐसी 
भावना है कि दयावान्‌ परमेश्वर के शुणों की स्तुति करने से वह प्रसन्न हो जाता है 
ओर स्तुति करने वाले के पापो को क्षसा कर देता है। किन्तु वास्तव में यह सत्य 
नहीं है। किये हुए पापों का फछ अवश्य भोगना पड़ता है। ईश्वर कोई ऐसा चापलूसी- 
पसन्द नहीं है कि पाप करने वाले उसकी पशसा करेंतो वह् पाप के फल से मुक्त 
कर दे। ऐसा होना संभव भी नहीं है। यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, अगर 
ऐसा नहीं है तो ईश्वर का गुण-कीर्त्तान किस उद्द श्य से किया जाता है ९ इस अश्न का 
संक्षिप्त समाधान इस प्रकार है । 

वास्तव में आत्मा और ईश्वर में केछ भी मौलिक अन्तर नहीं है। जो कुछ भी 
अन्तर है, वह अवस्था का अन्तर है। जो आत्मा अपने अज्ञान, कालुष्य आदि को 
सर्व॑था नष्ट कर चुकता है, जिसने आत्मा की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर छी है वह 
ईश्वर है और जो आत्मा अज्ञान आदि विकारों से ग्रस्त है वह संसारी आत्मा कह- 


“दिवसचरिसं पच्चक्खामि--असझाुं, पाणं, खाइमं, साइमं, अन्नत्यणाभोगेणं, 
सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरे ।? 

इत्यादि अनेक प्रकार की छोटी-बड़ी तपस्याओं के भत्याख्यान हैं, जिनमें 
थोड़ा-थोड़ा अन्तर होता है । 


[ ६२४ ] ध्रावश्यक कृत्य 





छाता है। इस स्थिति में, ईश्वर के गुण।, का की्चन करना आत्मा के वास्तविक ओर 
स्वाभाविक गुणों का कीर्रन करना ही है। अपने श्रए गुणों का स्मरण करने से उन्त 
गुणों के प्रति आकर्षण बढ़ता है और उन शुणो को आच्छादित करने बाली प्रवृत्तियों 
से घृणा उत्पन्न होती है। ऐसा होने पर आचरण में पवित्रता आती है आत्मा स्वयं 
परमात्मा बनने के लिए अग्नसर होता है। इस प्रकार ईश्वर का स्मरण एवं कीर्तन 
आत्मा को पत्रित्रता की ओर प्रयाण करने की प्रेरणा करता है, अतणएव उसे जीवन- 
शुद्धि का कारण माना गया है । 

जीवन-शुद्धि का तीसरा तत्त्व है गुणवान्‌ पुरुषों--गुरुजनों को बंदना-नमरंक्रार 
आदि नम्रतापूर्ण व्यवहार से यथोचित आदर प्रदान करना। गुणवान्‌ गुरुओ को 
वन्‍्दना-नसस्कार करने का प्रयोजन शणुणों की प्राप्ति, अवगुणो के प्रति त्याग का भाव 
ओर गरुप्रसाद है । 

चौथा जीवनशोधक उपाय है--स्खलित की निन्‍्दा करना | कोई पुरुष कितना 
ही सावधान रहे, क्रिया करते समय कितनी ही सावधानी करते, फिर भी मन से, 
वचन से या काय से सखलना होना अनिवार्य हैे। संयम का अभ्यास करने वाला 
कभी न कभी अपने पद से, अपने कर्तव्य से, च्युव हो ही जाता है। मगर च्युत 
होना जितना घुरा नहीं है उतना उसकी निन्‍्दा-गर्हा न करना घुरा है। रखना होते 
ही अगर आत्मसाक्षी से या गरुप्ताक्षी से उसकी निन्‍दा की ज्ञाय, उसके लिए पश्चा- 
चाप प्रकट किया जाय तो स्खछना का शीघ्र संभोधन हो जाता है। स्खछना की निंदा 
को आलोचना या “आलोयणा! कहते हैं। आलोचना करने से पाप के श्रति घृणा का 
भाव उत्पन्न होता है और चित्त को आश्वासन मिलता है । 

जीवनशुद्धि के लिए पांचवां उपाय “त्रणचिकित्सा! है। त्रण का अर्थ है-- 
घाव। जसे शरीर मे धाव हो जाने पर उसकी चिकित्सा की जाती है. उसी प्रकार 
प्रमाद आदि से आचरित दोपो का ग्रायश्वित करना आत्मिक 'त्रणचिकित्सा? है। 
प्रायश्वित्त का वर्णन पहले किया जा चुका है | 

इन पांचों उपायो का अवलरूस्वत करने से छठा उपाय--गणधारणा स्वयं ग्राद- 
भूत हो जाता है। सदृगणो का स्वरूप समझना, गणीजनो की सगति करना, गण 
धारण करने का संकल्प करना, गुण के विरोधी ढोषों के प्रति अरुचि स्थिर करना, 
इत्यादि प्रकार से गुणों को धारण किया जाता है। यहा सयम रूप गण को जीवस- 
शुद्धि का कारण वतछाया गया है । संयम ही समस्त गुणों से मूर्घासिषिक्त गण है । 

इन छह उपाया के अवलम्धन से आत्मा, शुद्ध, निष्कलंक, निर्विकार, निरजन 


अवस्था प्राप्त करता है। अतएव क्‍या साधु और क्या श्रावक, सभी को इन गणों का 
यथागक्ति धारण-पाछन करना चाहिए | 


मूल;-जो समो सब्वभूएस, तसेस थावरेस य। 
तत्स सामाइयंं होड़, इंड केबलिभासियं ॥ १६ ॥ 





सोलहवां श्रध्याय | ६५४५ ] 


छाया;:--य. सम: सर्वश्षुतेषु, असेषु स्थावरेपु च | 
तस्य सामाथिक भवति, इति केवलिभाषितम्‌ ॥ १६ ॥ 

शब्दार्थ--जो पुरुप त्रस और स्थावर रूपी सभी प्राणियों मे समभाव रखता है, 
उसी के सामायिक होती है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है | 

भाष्य --आवश्यक क्रिया में सामायिक प्रधान है। सामायिक साध्य है, शेप 
क्रियाएँ साधन हैं। अतण्व उसकी महत्ता प्रदर्शित करने के छिए यहां सामायिक 
का पृथक्‌ निरूपण किया गया । 

ु जो पुरुष त्रस अर्थात्‌ द्वीनिद्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवॉ 

पर तथा स्थावर अ्रर्थात्‌ एकेन्द्रिय वनरपतिकाय आदि ग्राणियो पर समभाव रखता 
है, उसी की सामायिक सच्ची सामायिक है । केबछी भगवान्‌ ने ऐसा कथन 
किया है। ' 
सामायिक्र शब्द का श्रर्थ बतछाते हुए पहले कहा जा चुका है कि जिस क्रिया 
से समभाव की. प्राप्ति होती है, उसे सामायिक कहते हैं। किन्तु समभाव का आधार 
क्या है? समभाव किस पर होना चाहिए ९ इस ग्रश्न का स्पष्टीकरण यहां किया गया 
है। जगत्‌ के, समस्त जीव त्रस और स्थावर-इन दो श्रेणियों मे समाविष्ट हो जाते 
हैं । उन पर समभाव रखना अर्थात्‌ प्राणिमात्र पर समभाव रखना सामायिक कहलाता है | 

तात्पर्य यह है कि अपने ऊपर जेसी भावना रहती है, वेसी ही भावना अन्य 
प्राणियों पर रहनी चाहिए। हमें सुख प्रिय है, तो दूसरों को भी सुख प्रिय है | हमारे 
सुख-साधनों का अपहरण होना हमें रुचिकर नहीं है तो अन्य ग्राणियो को भी उनके 
सुख साधनों का विनाश रुचिकर नहीं है। जैसे हम अपने सुख के छिए प्रयास करते 
हैं, उसी प्रकार अन्य प्राणी भी अपने-अपने सुख के लिए निरन्तर उद्योगशीछ रहते 
हैं। दुःख और दु.ख की सामग्री से हम बचना चाहते है, दुःख हमे अनिष्ट है और 
टुःख पहुँचाने वाले को हम अच्छा नहा मानते, इसी प्रकार अन्य प्राणी भी दुःख से 
ओर दु,ख की सामग्री से वचना चाहते हैं। उन्हें जो कष्ट पहुँचाता है उसे वे भी 
अच्छा नहीं मानते। इसी प्रकार जेसे हमे जीवन प्रिय और मरण अप्रिय है, उसी 
प्रकार अन्य प्राणियों को भी जीवन प्रिय और मरण अग्रिय है । जब कोई ऋ पुरुष 
हमारा जीवन नष्ट करने पर उतारु होता है तब दमारे अन्त करण में उसके प्रति 
जसी भावना उत्पन्न होती है, ठीक इसी प्रकार की भावना अन्य प्राणियों के हृदय में भी 
उनके हिंसक के श्रति उत्पन्न होती हैं। अपने लिए कठोर एवं मर्मवेधी वाक्य सुनने 
से हम असाता अनुभव करते हैं; उसी प्रकार दूसरे श्राणियो को भी असावा का 
अनुभव होता है। दात्पर्य यह है कि प्रत्येक श्राणी का सुख-दुख समान है। अतएव 
प्रत्येक प्राणी को दूसरे ग्राणी के साथ बसा ही व्यवहार करना चाहिए, जेसा वह 
अपने प्रति करता है अथवा अपने लिए अभीष्ट समझता है । यह समभाव है। 

त्रस और स्थावर जीवो पर समभाव धारण करने पर अधिकांश में राग-हवेप 
रूप परिणति में न्‍्यूनता आ जाती है। विषम-भाव का विष समता रूप सुधा के 
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संसर्ग से हट जाता है और साम्यसुधा अजर-असर पद का कारण हो जाती है । 
त्रस ओर स्थावर जीवों को उपलक्षण समझकर अजीब पदार्थो' का भी प्रहण 
करना चाहिए। जेसे जीव मात्र पर समता भाव आवश्यक है उसी प्रकार इन्द्रिया 
के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द आदि पर भी समभाव का होना आवश्यक 
है। मनोज्ञ विषयों में राग करता और अमनोत में ढप धारण करना हेय है। चित्त 
को इतना समभावी बनाना चाहिए कि किसी भी त्रिपय पर राग या द्वेप उत्पन्न न होने 
पावे। 
इस प्रकार जीव और अजीव पदार्थों पर समभाव रखने वाला ही सच्ची सामा- 
यिक करता है। इस प्रकार की सामायिक के द्वारा ही आत्मा का कल्याण होता हैं। 
कहा है--- 
कर्म जीव च संडश्छिष्ट परिज्ञातात्मनिश्रय: । 
विभिन्नीकुरते साधु सामायिक-शल्यकया ॥ 
अर्थात्‌ आत्मा के स्वरूप का ज्ञाता साधु पुरुष मिले हुए कर्म और जीव को 
सामायिक रूपी सछाई से जुदा-जुदा कर देता है । 
साम्यभाव की महिमा अपार है। जिसके चित्त मे साम्यभाव उदित हो जाता 
है वह किसी का भत्रु नहीं रहता और न कोई उसका शत्रु रह जाता है। साम्यभावी 
का वर्णन इस प्रकार किया गया है -. 
स्निद्यन्ति जन्तवों नित्य; वेरिणोडपि परस्परम। 
अपि स्वार्थकृते साम्यभाज- साथो प्रभावतः ॥ 
अर्थात्‌ अपने हित के लिए साम्यभाव धारण करने वाले साथु के प्रभाव से, 
स्वाभाविक वेरी प्राणी भी आपस में स्नेह करने छगते हैं । अर्थात्‌ साधु पुरुष समता- 
भाव अपने छिए वारण करता है, पर छाभ उससे अन्य प्राणियो को भी होता है, यह 
साम्यभाव का क्रितना माहात्म्य है | 
समभाव के प्रभाव से ही तीर्थ कर भगवान्‌ के समवसरण में सिह और हिरिन 
लेसे परम्पर विरोधी जीव एकत्र बैठते हैं। इस प्रकार समताभाव का माहात्म्य जान 
कर; श्राणी मात्र पर 'सव्वमभूअप्पमूआ! अथ्थौत्‌ सर्वेभूतात्मभूत श्रशस्त भाव घारण 
करना चाहिए। इस श्रे 2 सावता के बिना सच्ची भाव-सामायिक नहों हो सकती ! 
जशाल्कार ने स्वरुचिविरचितता दोप का परिहार करने के छिए कहा है. 


“इइ केबलिभासिय! अर्ात््‌ सर्वेज्ष भगवान्‌ ने इस प्रकार का कथन किया है, अत- 
एवं वह सबंधा नि.शक है | 


मूल:-तिण्णिय सहस्सा सत्त सयाइ, तेहुत्तरिं च उसासा । 
एस मुहुत्तो दिल्ले, सब्वेहिं अगंतनाणीहिं ॥२०॥ 








सोलहयां श्रध्याय [ ६२७ |] 


छाया ---त्रीणि सहस्रांणि सप्त शतानि, त्रिसप्ततिश्च उच्छवास । 
एप मुहूर्त्तों दृष्ट, सर्वेरननन्‍्तज्ञानिभि || २० ॥ 
शव्दार्थ:--तीन हजार, सात सौ, तिहत्तर उच्छवास परिमित कार समस्त सव्ज्ञों 
ने एक मुहत्त देखा है । । ' 
भाष्य:--प्रकरत अध्ययन में आवश्यक कृत्यों का विधान किया है और आव- 
श्यक कृत्यों के लिए नियत काल की आवश्यकता होती है। तथा इससे पहले सामा- 
यिक्र का निरूपण किया गया है और सामायिक का समय पूर्वाचार्यों ने एक मुहूत्ते 
नियत किया है। अतणव मुहूर्त का परिमाण बतछाना आवश्यक है। इसीलिए यहां 
मुहत्त का काल-परिमाण बताया गया है। तीन हजार, सात सौ तिहृत्तर उच्छुवास में 
जितना समय लगता है, उतना समय एक मुहत्त' कहलाता है। स्वस्थ पुरुष का, 
स्वाभाविक क्रम से उच्छवास लेना, काछूगणना में अ्रहण किया जाता है। 


कप # 
निग्नेन्थ-प्रवचन-सोलहवां अध्याय समाप्त 


88 3* नमः सिद्धे भ्यः 
निग्न॑ग्थ-प्रवचन 
॥ सत्रहवां अध्याय ॥ 
--:--६-- 
नरक-स्वर्ग-निरूपण 


श्री सगधान्‌ उवाच--- 


मूल:-नेरइया सत्तविह्, पुढ़वी सत्तसु भंवे । 
रयणाभा सक्‍कराभा, बालुयाभा य आहिया ॥१॥ 
पंकामा धूपाना, तमा तम्नतमा तहा। 
इय नेरइआ एए, सत्तद्ा परिकित्तिया ॥ २॥ 


छाया:--नै रयिका' सप्तविधा , पृथ्वीषु सप्तसु भवेयु । 
रत्नाभा शकराभा, वालुकाभा च आख्याता ॥| १॥। 
पड काभमा घूमामा, तम तमस्तम. तथा। 
इति नरथिका एते, सप्तधा परिकीत्तिता ॥ २॥ 
शब्दार्थ, - हे इन्द्रभूति | सात प्रथ्बियोँ में रहने के कारण नरक सात अकार के कहे 
गये हैं । उनके नाम इस प्रकार है। रत्लप्रभा; शरकराप्रमा, बालुकाप्रभा, पंकप्मा, घूमग्रभा, 
तमग्रभा और तमतमप्रभा । 


भाष्य.--सोलहवें अध्याय में आवश्यक छत्यों का वर्णन किया गया है। जो 
विधेकी पुरुष आवश्यक क्रियाओ का अनुष्ठान करते है उन्हें इस पंचम काछ में भी 
स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो आवश्यक क्रियाओं मे निरादर की बुद्धि रखते हुए 
पापकार्यो' में आसक्त रहते हैं, हिंसा आदि घोर एवं क्र रतापूर्ण कार्य करते है, उन्हे 
नरक का अतिथि बनना पड़ता है। अत' आवश्यक क्रियाओं के निरूपण के पश्चात्‌ 
नरक ओर स्वर्ग का निरूपण किया गया है। 

नरक का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए छोक का वर्णन करना आवश्यक है, 
अतएव संक्षेप में यहां छोक का स्वरूप लिखा जाता है। अनन्त और असीम 
आकाश के जितने भाग मे जीव, पुदूगछ, धसमौस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि द्रव्य 
पाये जाते हैं, उस माग को छोक कहते है। छोक को तीन प्रधान विसागों से विभक्त 
किया गया है--ऊर्ष्व छोक, मध्य छोक और अधो-छोक । 


मेरु पर्वत के समतछ भूमि भाग से नो सौ योजन ऊपर ज्योतिष चक्र के ऊपर 
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का सम्पूर्ण छोक ऊध्वे छोक कहलाता है। यह म्दंग के आकार का है। और मेरु 
पर्वत के समतरू भाग से नो सौ योजन नीचे का क्षेत्र अधोलोक कहलाता है। इसकी 
आकृति उल्टे किये हुए सिकोरे के समान है। अधोछोक ओर अध्यें छोक के बीच 
का अठारह सौ योजन का क्षेत्र मध्य छोक कहलाता है । इसका आकार पूर्ण 
पन्द्रमा के समान है । 

मध्य छोक के नीचे; अधोलोक से सात भूमियां है। उनके नाम हैं--( १ ) रत्न 
प्रभा (२ ) शर्कर प्रसा (३ ) वालुका प्रभा (४) पंक प्रभा ( ४ ) घूसप्रभा (६ ) तम 
प्रभा (७ ) तमनसा प्रभा। चेडुय रत्न के समान है प्रभा जिसकी उसे रत्न प्रभा 
कहा गया है। दूसरी भूमि मे शकरा के समान प्रभा होती है इस कारण शकरा प्रभा 
कहते हैं। इसी प्रकार वालू पंक और धूत्र के समान है--अभा जिसकी उसको यथा- 
क्रम बालुका प्रभा, पंक प्रभा और धूम्र श्रभा कहते हैं। और जहां अन्धकार है उसे 
तम प्रभा कहते हैं और जहां विशेष अंधकार हैं उसे तमतसा प्रभा सातवां नरक 
कहते हैं । 

इन सातों नरकों में क्रमण: तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पांच, तीन और एक 
प्रसतर ( पाथड़े ) हैं । प्रथम में तेरह, द्वितीय में ग्यारह इत्यादि क्रम से कुछ 
उनपचास पायड़े हैं। सातों नरकों में चौरासी लाख विर ( नारकावास ) हैं। पहले 
नरक में तीन छाख; दूसरे में पच्चीस छाख, तीसरे में पन्द्रह छाख, चौथे में दस 
छाख, पांचवें में तीन छाख, छठे में पांच कम एक छाख ओर सातवें नरक में सिर्फ 
पांच नारकवास हैं । 

इन नारकवासों में निवास करने वाले नारकी जीवों की लेश्या, परिणाम, शरीर 
वेदना और चविक्रिया निरन्तर अत्यन्त अञ्जुम होती है । 

प्रथम और हट्वितीय नरक में कपोत-लेश्या होती है। तीसरे में ऊपर के भाग 
में कपोत लेश्या और नीचे के भाग में नीछ लेश्या होती है। चौथे नरक में नील 
लेश्या होती है। पांचवें में ऊपरी भाग में नीछ और अधोसाग में कृष्ण लेश्या है। 
छठे में कृष्ण और सातवें नरक में महाकृष्ण लेश्या विद्यमान रहती है। द्रव्य लेश्याओं 
की अपेक्षा यह कथन किया गया है। भाव लेश्या अन्तमुहत्त से परिवत्तित होती 
रहती है, मगर वह भी अशुभ ही होती है । 

इसी प्रकार स्पश; रस, गंध; चहु तथा श्रोत्रेन्द्रिय के विषय का परिणमन 
भी अतीव अशुभ होता है। नरक के जीवों का शरीर भी अशुभ नाम कर्म के उदय 
से विक्रत आकृृतिवाला और देखने में अत्यन्त कुरूप होता है । 

नारक जीवों की वेदना का वर्णन आगे और किया जायगा | नारकी के जीव 
वेक्रिय लब्धि के योग से नाना रूप बना सकते हैं। मगर पाप कर्म के उदय से जो रूप 
धारण करते हैं वह उनके अधिकतर दुख का ही कारण होता है । 

नारकी जीवों की वेदना प्रधान रूप से तीन प्रकार की होती है--( १) पार- 








[ ६१० |] नरक-स्वर्ग-निरूपण 
स्परिका (२) आसुरी और (३ ) क्षेत्रजा । 


नरक के जीव विभंग अज्ञान के द्वारा दूर से ही अपने पूर्वेभव के बरी को जान 
ऊर अथवा समीप सें एक दूसरे को देख कर आग बबूला हो जाते हैं। उनकी क्रोधाप्मि 
सहसा भड़क उठती है। तत्पश्चात्‌ वे अपनी ही ' विक्रिया से तछवार, फरसा आदि 
अनेक प्रकार के शस्र॒ बनाकर एक-दूसरे पर प्रहार करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने 
हाथों से, परों से; ढांतों से भी आपस में छेदल-भेदन करते है। इससे उन्हे असीम 
कष्ट होता है। इस अकार का व्यापार निरन्तर जारी रहता है। यह वेदना पारस्परिक 
बेदना कहलाती है। 

दूसरी बेंदना आसुरी है। परमाधामी असुर जाति के ठेवता तीसरे नरक 
तक जाने हैं और वे नारक जीवों को घोर यातना पहुँचाते हैं। नरक रुप क्षेत्र के 
कारण से उत्तन्न होने वाली बेदना क्षेत्रजा वेदना कहलाती है। 


इस प्रकार की वेदनाओं को सहन करने पर भी नारक जीवों की अकालर- 
5 ॥००० कप | पक बट न पा 

मृत्यु नही होती, क्योंकि वे अनपवर्त्य आयु वाले होते हैं। उन्हे अपनी परिपूर्ण आयु 
सोगली ही पड़ती है। पहले रत्नप्रमा नरक में उत्क्ट (अधिक से अधिक ) आयु 
एक सागरोपस की है। शक्तरा प्रभा में तीन सागरोपम की, वालुका प्रमा में सात 
सागरोपम की, पंकप्रभा में दस सागरोपम की, धूमप्रभा में सत्तरह सागरोपस की 
तमग्रभा में बाईस सागरोपस की और तमतमा प्रभा में तेंतीस सागरोपम की 
उत्कृष्ट आयु है। पहले नरक में ( कम से कम ) आयु दस हजार वर्ष की है। तत्प- 
श्चात्‌ पहलें-पहले नरक की उत्कृष्ट आयु का जितना परिमाण है, अगले-अगले नरक 
की जघन्य आयु का वही परिमाण है। श्रर्थात्‌ दूसरे नरक की जबन्य आयु एक 
सागरोपम, तीसरे नरक की तीन सागरोपम इत्यादि । 

नरक गति सें कौन जीव, किस कारण से जाते हैं और उनकी वहां कसी 
दुदंगा होती है, यह गासत्रकार स्वयं आगे निरूपण करते हैं । 


पूल:-जे केइ बाला इह जीवियट्ी, 


पावाई कम्माइं करेंति रुद्दा । 
ते पघोररू्वे तमिसंधयारे, 


तिव्वाभितावे नरए पडंति ॥ ३॥ 


छाया:--ये के४पि वाला इह जीविताधिन:, पापानि कर्माणि कुर्वन्ति रुद्रा. । 
ते घोररूपे तमिल्लान्धकारे, तीव्ामितापे नरके पतन्ति ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ:--इस संसार में कितनेक अज्ञानी ऋ्रर पुरुष अपने जीवन के लिए पाप 


कर्म करते हैं, वे अतीव सयानक, अत्यन्त अन्यकार से युक्त और तीत्र संताप वाले नरक 
में जाकर गिरते हैं । 
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भाष्य:--गाथा. का अथ स्पष्ट है। सावी हित-अहित का विचार न करने वाले 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानी कहलाते हैं। मिथ्यात्वजन्य अज्ञानः के वशीभूत होकर जो जीव 
पापम्‌य जीवन व्यतीत करने के लिए घोर हिंसा करते है, महान्‌ आरंभ एवं महान्‌ 
परिग्रह से युक्त होते है, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। नरक घोर रूप अर्थात्‌ अत्यन्त 
भयंकर है, घोर अन्धकार से व्याप्त है और दुस्सह यातनाओं का घाम है। 


अआराय यह है कि विविध प्रकार की वेदनाओं से व्याप्त नरक से बचने की 
अ्रभिछाषा रखने वालों को पाप कर्मो' से विरत हो जाना चाहिए। 


मूलः-तिव्व॑ तसे पाणिणों थावरे य, 
जे :हिसती आयसुह पड़च्च। 
जे लूसए होह अदत्तहारी, 
णु सिक्‍्खइ सेयवियस्स किंविद्या ॥ १४७ ॥ 


छाया---तीब्रं त्रसान्‌ प्राणित. स्थावरात्‌ च, यो हिनस्ति आत्मसुखं प्रतीत्य । 
यो लूषको भवत्यदत्तहारी, न शिक्षते सेवनीयस्य किचित्‌ ॥ १४ ॥॥ 


शब्दाथः--जो जीव अपने सुख के लिए त्रस और स्थावर ग्राणियों की तीज्रता के 
साथ हिंसा करता है, जो प्राणियों का उपमदंन करता है, बिना दिये दूसरे के पदार्थों को 
ग्रहण करता है और सेवन करने योग्य ( सयम ) का तनिक भी सेवन नहीं करता, वह 
नरक का पात्र बनता है | 

भाष्य:--जो पुरुष अपने सुख के लिए अन्य ग्राणियों के दु.ख की चिन्ता नहीं 
करता, दूसरे मरें या जीयें इस बात का विचार न करके अपने ही सुख के लिए ग्रयत्न 
किया करता है, साथ ही त्रस और स्थावर जीवो की हिंसा करता है अर्थात्‌ उनके 
प्राणो का व्यपरोपण करता है, अन्य प्राणियों को सताता है, चोरी जेसे कुत्सित कार्य 
करता है और संयम का किंचित्‌ मात्र भी सेवन नहीं करता, वह नरक में जाकर घोर 
बेदनाएं भोगता है । ' 

प्रकृत गाथा सें 'हिसइ” और “लूसए! दो क्रिया पद एक-सा अर्थ बताते हैं, 
पर दोनों का अर्थ एक नहीं है। (हिंसइ! का अर्थ है--किसी जीव को शरीर और 
प्राणों से भिन्न करना अर्थात्‌ मार डालना | 'लछूसए! का अर्थ है--किसी जीव का उप- 
मदन करना, उन्हें सताना, कष्ट पहुँचाना । 

पंचम गुणस्थानवर्ची देशविरत श्रावक भी कृषि एवं वाणिज्य आदि कार्य 
करता है और उससे आरम्भजन्य हिंसा भी अवश्य होती है। फिर भी वह नरक में 
नहीं जाता। इसका कारण यह है कि वह हिंसा संकल्पजा न होने के कारण तीक्रभाव 
से नहीं की जाती । इसी आशय को व्यक्त करने के लिए शास्त्रकार ने हिंसइ” का 
विशेषण 'तिव्वं' दिया है। 'तिव्बं! पद यहां क्रिया विशेषण है। अतिशय ऋ र परिणामों 
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से की जाने वाढी सकल्पजा हिंसा का फल नरक है। आरम्भजा हिसा में हिंसात्मक 
भावना न होने से उसे तीत्रभाव से की गई हिसा नहा कहा जा सकता | 

“गण सिक्‍्खइ सेयवियस्य किचि! इस पद से उक्त आशय की अधिक पुष्ठि होती 
है। तातल्यय यह है कि नरक का अधिकारी वह होता है जो संयम का किंचित्‌ भी-- 
एक देश सी पालन नहीं करता । जो पुरुष किसी वस्तु का भी त्याग नहीं करता, अत- 
एवं जो स्वथा असंयमी होता है वही नरक का पात्र होता है। श्रावक देशसयम का 
पाछन करता है, अतएव वह सर्वथा असंयमी नहीं कहा जा सकता। यही कारण है. 
कि आरम्भजा हिंसा करते पर भी, परिणामों में सौम्यता, दयाल्ुता, आदि सदूगुणों के 
कारण वह नरक मे नहीं जाता है । 


इस कथन से त्याग की महिसा स्पष्ट हो जाती है। त्यागी पुरुष के लिए नरक 


का द्वार बन्द हो जाता है। अतणएव प्रत्येक विवेकशील पुरुष को अपनी शक्ति एवं 
परिस्थिति के अनुसार पाप का त्याग अवश्य करना चाहिए । 


इस गाथा से यह भी प्रकट है कि बुद्धिमान्‌ पुरुप को अपने ही सुख के छिए 
अन्य प्राणियों को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए | जो छोग अपना जीवन अत्यन्त विछा- 
सितापूर्ण, असंयममय और असन्‍नोपशीछ बनाते है वे अपने सुख के छिए तीत्र 
आरम्भ और अपरिमित परिश्रह करके अन्य ग्राणियो की पीड़ा की परवाह नहा करते । 
उन्हें शास्त्रकार के इस कथन पर ध्यान देना चाहिए। अल्पकालीन और कल्पित सुद्य 
के छिए दीघकालीन घोरतर वेदनाओं को आमन्त्रण देना वुद्धिमत्ता नहीं है। अततएव 
नरक के स्वरूप को समझकर पाप से बचने का पूर्ण प्रयत्त करना चाहिए। 


मूल;-छिंदंति बालस्स खुरेण नक्‍क॑, 
उट्ठें वि ल्िदंति हुवे वि कंण्णे। 

जिव्म॑ विणिक्कस्स विहत्थिमित्त, 
तिक्वाहिसूलाभितावयंति ॥ ५ 0 


छाया:--छिन्द॒न्ति बालस्य क्षुरेणय नासिकामू$, ओब्ठावषि छिन्दन्ति द्वावषि कर्णों | 
जिह वा विनिष्कास्य वितस्तिमात्र, तिक्णामि शूुलामिरभितापयन्ति ॥ १५ ॥ 
शब्दार्थ “पसमाधार्मिक ढेवता विवेकहीन नारकियों की नाक काट लेते हैं, दोनों 
ओठ और दोनों कान ऋाट लेते है ओर विकात सर जीभ बाहर निकालकर उसमे दीखे 
शूछ चुभाकर “पीड़ा? पहुँचाने हें | 
भाष्य.--नरक गति के कारणों का निरूपण करने के पश्चात्‌ यहां आसुरी 
वेदना का कथन किया गया है| परमाधामिंक जाति के असर नरक में नारकियों को 


रा पहुँचाते हैं। यह परमाधार्मिक पन्द्रह प्रकार के है। उन्तके नाम इस 
प्रकार हैं.-- 








सत्तरहवां अध्याय [ दश्३ | 


अंवे अंबरिसी चेव, सामे य सबले विय। 

रोहोवरुद काले य, महाकाले त्ति आवबरे॥ 

असिपत्े घर कुभी, बालु वेयरणीवि य। 

खरस्सरे महाघोसे, एवं परण्णरसाहिया ॥ 

अर्थात्‌ू--( १) अम्व (२) अम्बरीप ( ३ ) श्याम (४ ) शबढू (४) रौद् (६ ) 
उपरौद्र (७) कार (८५) महाकार (६ ) असिर (१०) पत्रधनुष (११ ) कुमी 
(१२ ) बालुका (१३ ) वेतरणी (१४ ) खरस्वर और ( १४ ) महाघोष, यह परमा- 
धार्मिक असुरों के पन्द्रह भेद 
यह अपछुर नारकी जीवों को जो वेदना पहुँचाते हैं, उसका संक्षेप में, निम्न- 

लिखित गाथाओं में वणन किया गया है:-- 
धाड़ेंति य हारे ति य, हरणति विंधंति तह निमसु भंति। 
मुचत्ति अम्बरतले, अम्बा खलु तत्थ नेरइया॥ 
ओओहयहये य तहियं, णिस्सन्ने कप्पणीहि कप्पंति। 
विदुलूग--चडुलगच्छिन्न , अंबरिसी तत्य नेरइए ॥ 
साडण  पाडण  तोडण, बंघणरज्जुल्यप्पह्ा रेहिं । 
सामा णेरइयाणं. पवत्तयंती अपुण्णाणं ॥ 
अन्तगयफिप्फि साणि य हियय॑ कालेज्ज फुप्फुसे वक्‍के । 
सबलछा णेरइयाणं कढ़ढ़ेंति तहि अपुण्णाणं॥ 
असि सत्ति कुत तोमर सूलतिसूलेस सूइचियगासु । 
पोयंति रुूदकम्सा उ णरगपाछा तहिं रुद्दा॥ 
-भंजंति अंगमंगाणि ऊरू बाहू सिराणि करचरणे। 
कप्पेंति कप्पणीहिं. उवरुद्य पावकम्मरया ॥ 
मीरासु सुठण्सु य कंइसु य पयंडए्सु य पयंति। 
कुभीसु य छोहिएसु य पयंति काछा उ णेरइए॥ 
कप्पंति कागिणीमंसगाणि छिंदंति सीहपुच्छाणि | 
खावंति य णेरइए महाकाछा पावकम्मरए ॥ 
हत्थे. पाये उरू;। वाहुसिरापाय पअंगमंगाणि। 
छिंदंति पगाम॑ तु असि खेरइए निरयपाछा॥ 
कण्णोट्ठणासकरचरणद्सणट्ठ णफुग्गऊरुबाहूणं । 
छेयणभेयणख्राडण असिपत्त घरणूहि पाढंति॥ 
कुभीसु य पयणेसु य छोहियसु य कंदुलोहि कुमीसु । 
' कुमी य णरयपाछा हणंति 'पायंति णरणएसु ॥ 
तडतडतढस्स भज्जंति भज्जणंं कलूंबघु बालुकापट्ट । 
वालूगागः णेरइया छोछंती अंवबरतलरूम्मि ॥ 
पूयरुहिरकेसट्ठिबाहिणी कलकलेतजलसोया । 
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वेयरणि णिस्पपाछा णेग्डएश उ& पवाहंति॥ 
कप्पेंति करकएहिं तच्छिति परोप्परं॑ परसुणहि । 
सिवलि तरुसारुहन्ती खरस्सरा तत्थ नेरइए॥ 
भीए य पछायंते समंततो तत्थ ते णिरुभत्ति। 
पसुणो जहा पसुबहे सहघोसा तत्थ णेरइए ॥ 


“सूयगर्डांग नियु क्ति ७०-८४ । 


अर्थात्‌ अम्ब नामक परमाधार्मिक अपने भवनों से नरक में जाकर नारकी 
जीवों को शूछ आदि के प्रहार से कष्ट पहुँचा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेक 
देते है, उन्हें इधर-उधर घुमाते है और आकाश में उछाछ कर चीचे गिरते हुए नार- 
कियो को पीड़ा पहुँचाते है। गछा पकड़ कर भूमि पर पटक देते है । 

पहले मुदूगर आदि हारा और फिर तलवार आदि द्वारा उपहत होने के 
कारण नारकी जीव मूर्च्छित हो जाते है। फिर कर्पणी नामक शस्त्र के छारा अम्ब- 
रिसी उनका छेदन करते हैं और उन्हे चीर डालते हैं। यह नरकपार नारकी जीवों 
को चीर कर दाल के समान अछग-अलछग टुकड़े कर ढालते है । 


श्याम नामक परमाधामिक तीघत्रतर असातावेदनीय के उदय वाले उन 
अभागे नारकियों के अंगोपांगों का छेदन करते है, पर्वत पर से नीचे वजञ्रभूमि पर 
पटकते हैं, सूलठ आदि से वेध ढालते हैं, सुई आदि से नाक आदि छेद देते है. और 
रस्सी आदि से वांध देते है। इस प्रकार वे नारकियों को शातन, पातन, छेद्न-भेदन 
ओर बंधन आदि के अनेक कष्ट पहुँचाते हैं । 


सबलछ नामक नरकपालछ नारकी जीवों की अँतड़ियां काट कर फेफड़े को, हृदय 
को और कलेजे को चीरते है तथा पेट की आँतड़ियों को और चमड़े को खींचते हैं । 


अपने नाम के अनुसार अत्यन्त क्र रता पूर्वक पीड़ा पहुँचाने वाले रौद्र नामक 


५ नारकियों को वलवार, शक्ति आदि नाना प्रकार के तीखे शर्तों में पिरो 
देते है । 


_उपरुद्र नामक परमाधार्मिक नारकी जीवों के सिर, भुजा, जांघ, हाथ पैर 
आदि अंगों और उपांगा को तोड़ते है और आरे से उन्हे चीर देते हैं। पाप कर्म में 
आसक्त यह नरकपाछ सभी प्रकार की यातनाएँ देते हैं । 


हि काछ नामक नरकपाछ दीघेचु्ली-भट्ठी, झु ठक; कन्दुक, प्रचण्डक आदि नाम 
वाले अतिशय संतापकारी स्थाना में नारकियों को पकाते है। तथा ऊँट के आकार 
वाली कुभी में एवं छोहे की कढ़ाई में डाठकर जीवित मछली की तरह पकाते हैं | 


पाप-रत महाकारू नामक परमसाधार्सिक नारकियों को काट-काट कर कौड़ी 
के वरावर मांस का ढ्ुकड़ा बनाते है, पीठ की चमड़ी काटते हैं और जो नारकी पूर्वे- 
भव में सांस भक्षण करते थे उन्हे उनका ही मांस खिलाते हैं । | 


सतरहवां अध्याय [ ६१४ ] 








असि नामक नरकपाल हाथ, पर, जांघ, श्रुजा, सिर, पसवाड़े आदि अंगों 
ओर उपांगों को काट-कर टुकड़े-टुकड़े कर देते हैं । 


तलवार जिनका अुख्य शस्त्र है ऐसे पत्रधनुष नामक परमाधार्मिक असुर 
असिपत्र वन को अत्यन्त वीभत्स बनाकर छाया के लिए वहां आये हुए नारकी जीवों 
को तलवार के द्वारा काट ढालते हैं तथा कान, ओठ, नाक; हाथ, पेर, दांत, छाती, 
नितम्व, जांच और भुजा आदि का छेदन-भेदन शातन करते हैं । यह असुर पवन 
चलाकर तलवार के समान अप”लिपत्र बन के तीक्ष्ण पत्तों से नारकियोँ को ऐसी बेदना 
पहुँचाते हैं । 

कुसी नामक परमाधार्मिक ऊंट के समान आकार वाढी कुसी में, कढ़ाई के 
आकार के लोहे के पात्र मे, गेंद के आकार की लोह-कुभी में तथा कोठी के समान 
आकार की कुमभी में और इसी प्रकार के अम्यान्य पात्रों में नारकी जीवों को पकाते 

| 

वालुका नामक परमाधामिक अपसुर नारकियों को गरमागरम बालू से पूर्ण पात्र 
में चने के समान भू'जते हैं, तव तड़-तड़-तड़ शब्द होने छगता है। कद्॒म्ब के फूछ 
के समान; अम्नि से छाछ हुई बालुका कदम्बवालुका कहलाती है। यह अपर नारकी 
जीवों को उस वालुका पर रखकर आकाश में इधर-उधर घुमाकर भू ते हैं । 

बैतरणी नामक नरकपाछ वेतरणी नदी को अत्यन्त विकृरत कर डालते है। 
बैतरणी नदी में पीत, रक्त, केश आदि घृणित चीजें वहती रहती हैं। वह बड़ी ही 
भयानक है-। उसका जल बहुत ही खारा और गम होता है। उसे देखते ही घृणा 
उत्पन्न होती है । वेिवरणी नाम के नरकपार उस नदी में नारकियों को ढकेल कर 
वहा देते हैं | 

खरस्वर नामक नरकपाल नारकियों के शरीर को खंभे की भांति सूत से नाप 
कर मध्य भाग में आरे से चीरते है और उन्हे आपस में कुठार से ,कटवाते हैं। डनके 
शरीर के अब यव छीकूकर पतला कर ढाछते हैं। साथ ही चिल्छा-चिल्छा कर वजमय 

९ कांटों वाले सेसछ वक्ष पर चढ़ाते है और फिर उन्हे नीचे घसीट 

लेते है । 

सहाधोष नामक परमाधार्मिक अछुर भयभीत हो कर इधर-उधर भागने वाले 
नारकी जीवों को पीड़ा पहुँचाने के स्थान पर रोक लेते है। जेसे कसाई या पशुहिंसा 
करने वाले अन्य शिकारी भागने वाले पशुओं को घेर लेते है इसी प्रकार महाघोष नामक 
असुर नारकी जीवों को घेर कर घोर से घोर यातनाए' पहुँचाते हैं । 


इस प्रकार पाप-कर्म का आचरण करके नरक में जाने वाले नारक्की जीवों को 
आसुरी वेदना का शिकार होना पड़ता है। इतनी भीषण वेदना सहन करने पर भी 
उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती क्योंकि उनकी आयु निकाचित वद्ध होती है। अतएव 
जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उन्हे निरन्तर इसी प्रकार की थात- 
नाएं भोगनी पड़ती है । ह ह 


[ द््शृट ] नरक-स्वर्ग-निरूपख 
मुलः-ते तिपमाणा तलसंपुर व, 
राइंदियं तत्थ थ्णंति बाला। 
गलंति ते सोणिगपूयमंसं, 
पज्जोइ्या खारपइडियंगा ॥ ६ ॥ 


छाया.--ते तिप्यमानास्तालसम्पुटा इृव, रातिदिवं तत्र स्तनन्ति वाला । 
गलन्ति ते शोणितपूयमासं, प्रद्योतिता क्षारप्रदिग्वाड्ा ॥ ६ ॥। 

शब्दार्थ:--वे नारकी जीव अपने अंगों से रुधिर टपकाते हुए सूखे ताछ पत्र के 
समान शब्द करते रहते हैं | परमाघार्मिकों के द्वारा आग भें जला दिये जाते है और फिर 
उनके अगों पर क्षार छगा दिया जाता है। इस कारण रात-दिन उनके शरीर से रक्त, 
पीव और मांस झरता रहता है। 

भाष्य:--पर्माधार्मिक असुरों द्वारा दी जाने वाढी यातनाओं का कुछ दिग्दशेन 
ऊपर कराया गया है। यहां पर भी यही बात वतलाई गई है । 

परमाधार्मिक नारकी जीवों के अंग-उपांग काटते हैं और आग से जछा देते 
हैं। इतने से ही उन्हें सन्‍्तोप नहीं होतो, वे उस जले पर नमक आदि क्षार छगा देते हैं। 
नारकी जीवों के घावों से रुधिर टपकता रहता है; पीब ध्वरता रहता है और मांस के छोथ 
गिरते रहते हैं | 


ऐसी बेदला उन्हें कभी-कभी ही होती हो सो बात नहीं है। रात-दिन उनकी 
ऐसी ही दशा बनी रहती है | इस प्रकार की विपस वेदना से व्याकुछ होकर नारकी 
जीव ऐसे रोते हैं जेसे हवा से प्रेरित ताछ-पत्र आक्रन्दन करते हों । 


जिन्होंने क्र रतापुर्वंक अन्य जीवों को वेदना पहुँचाई थी वे नारकी-भव में उस 
से सहस्रगुनी वेदना के पात्र बनते हैं। यह इस कथन से स्पष्ट है । 
मृलः-रुहिरे पुणो वच्चसमुस्सिअंगे, 
भिन्‍्नुत्तमंगे परिवत्तयंता । 
पयंति ण॑ ऐेरइए फुरंते, 
सजीवमच्छेव अयोक्वल्ले ॥ ७ ॥ 


छाया:--रुघिरे पुन वर्च. समुच्छिताडः :, भिन्नोत्तमाड गानू परिवत्त यन्त. | 
पचन्ति नैरयिकान्‌ स्फुरतः, सजीवमत्स्यानिवायत्तकवल्याम्‌ || ७ || 
६२५ 
शब्दार्थ --मछ के द्वारा जिनका शरीर सूज गया है, जिनका सिर चूर-चूर कर 


दिया गया है और जो पीड़ा के कारण छटपदा रहे हैं, ऐसे नारकी जीवों को परमाधार्भिक 
असुर जीवित मछली के समान छोटे की कढ़ाई में पकाते हैं । 


सत्तरहवां अध्याय [ ६३७ ] 





भाष्य:--यहां भी नरकपाल असुरों द्वारा पहुँँचाई जाने वाली पीड़ा का दिग्द्शन 
कराया गया है । 

नरकपाल नारकी जीवों को उन्हीं का रक्त गर्म कढ़ाई में ढाछ उन्हें पकाते हैं। 
उस कढाई में जो अंधे पड़ते हैं उन्हे सीधा करते है, जो सीधे पड़ते हैं उन्हें औंधा 
करते हैं । इस प्रकार इबर-डबर उलट-पुलट कर अत्यन्त क्र रता के साथ पकाते हैं । 
नारकी जीवों का शरीर जलन के कारण सूझ जाता है । उनका सिर कुचछ-कुचछ कर 
चूर्ण कर डाला जाता है। 

जीवित मछली को कढ़ाई में पकाने पर जेसी बेदना उसे होती है, उसी प्रकार 
की दुःसह वेदना नारकी जीवों को होती है । उस बेदना के कारण वे छटपटाते रहते 

मगर जिन्होंने पूवेभव में अपने पापी पेट की पूर्ति के छिए अन्य जीवों को मार 

कर उनका मांस पकाया था, उन्हें नरक में जाकर इस प्रकार स्वयं पकना पड़ता है। 
वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता; किसी का शरण नहीं मिलता । अपने पूवकृत 
पापों का फल भोगे विना उन्हे छुटकारा नहीं मिलता | क्षण भर के रसास्वाद के लिए 
प्राणी हिंसा करने वालों को दीर्घकार पर्यन्त इस प्रकार की यातना सहनी पड़ती है। 


मूल;-नो चेव ते तत्यथ मसीभवंति, 
एु मिज्जती तिव्वभिवेषणाएं । 
तमाएभागं अणुबेदयंता, 
दुक्खंति दुकखी इह दुब्कडेणं ॥ ८॥ 


छाया:--नो चैव ते ततन्न मपीमवन्ति, न॑ ज्रियन्ते तीज्राभिवेदनाभिः । 
तदनुभागमनुवेदयन्त ; दुख्यन्ति दु खिन इह दुष्कृतेन || ८ ॥ 


शब्दार्थ:--नारकी जीव नरक की अग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाते और न 
नरक की तीत्र वेदना से मरते ही हैं | भूलभव में किये हुए पापों का फक भोगते हुए 
अपने ही पाप के उदय के कारण वे दु'ख पाते रहते 


भाष्य:--पर्वे गाथा में नारकी जीवों को पकाने का कथन किया गया है और 
आग में जलाने का भी वर्णन किया जा चुका है। अतएव यह आशंका हो सकती है 
कि इस ग्रकार जछाने और पकाने पर उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती या वे जलकर भस्म 
क्यों नहीं हो जाते ९ 

इस आशांका का यहां समाधान किया गया है। घोर से घोर बेदना भोगने पर 
भी न वे मरते हैं और न भस्म ही होते हैं । उन्होने पर्वभव में जो पाप-कऋत्य किये हैं 
उनका फल भोगते हुए वे नरक में ही रहते हैं और अपनी आयु सम्पूर्ण करके ही वहां 
से निकलते हेँं। 'स्वयंक्॒तं कर्म यदात्मता पुरा, फल तदीय॑ छभते शुमाशुभम? अर्थोत्त्‌ 
पहले आत्मा ने शुम या अशुभ जैसे कर्म किये हैं, उतका जैसा ही शुभ या अश्युभ फल 


[ दएशेण |] नरक-स्वर्ग-निरूपण 


ला कक न मम 

वह पाता है। इस कथन से स्पष्ट है कि नारकी जीव अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। 
यद्यपि परमाधार्मिक असुर उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं, किन्तु वे उनके स्वकीय कर्मफल 
भोग में निमित्त मात्र है। उनके दुःखों का असछी कारण तो वे स्वयमेव हैं । इसी 
आशय को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रकार ने गाथा में दुक्कडेण! पद दिया है । 


मूल: -अच्छिनिमी लयमेत्त , नत्यि सुहं दुक्खमेव अणुबद्ध । 
नरए नेरइयाएं, अहोनिसं पच्चप्राणाणं ॥ ६ ॥ 


छाना - अक्षिनिमीलनमात्रम्‌, नास्ति सुख दु खमेवानुवद्धम्‌ । 
नरके नैरयिकाणाम्‌, अहनिर्ण पच्चमानानाम्‌ ॥। ६ ॥ 
शब्दार्थ:--रात-दिन पचते हुए नारकी जीवों को नरक में एक पछूभर के लिए भी 
सुख नहीं मिलता । उन्हे' निरन्तर दु:ख ही ढुःख भोगना पड़ता है। 
भाष्य;:--गाथा का भाव स्पप्ट है। आंख टिसटिसाने में जितना अल्प समय 
छगता है, उतने समय के छिए भी नारकी जीवों को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। 
वेचारे नारकी निरन्तर नरक में पचते रहते हैं । उन्हे दुःख ही दु.ख भोगना 
पड़ता है । 
यद्यपि तीर्थंकर भगवान्‌ के जन्म के समय एक क्षण के लिए नारकी जीव 
परस्पर में छड़ना, मारना-पीटना आदि बन्द करते है, तथापि उसे भी सुख नहीं कहा 
जा सकता, उस समय भी उल्हे क्षेत्रजा वेदनाएं भोगनी पड़ती हैं | अतणव नरक में किसी 
भी समय सुख का लेशमात्र भी प्राप्त नहीं होता । 


मुल:-अइ सीय॑ अइ उरहं, अइ तिण्हा अइक्खुद । 
अइभयं च नरए नेरइयाणं, दक्खसयाइ अविस्सामं १० 


छाया --अति शीतम्‌ अत्योष्ण्यम्‌ ) श्रति तृषाउति क्षुघा । 
अति भय॑ च नरके नैरयिकाणाम्‌, दु खशतान्यविश्वामम्‌ ॥॥१०॥ 
शब्दा्थ'--नरक में नारकी जीवों को अति शीत, अतिताप, अत्यन्त ठृषा, अत्यन्त 
छुघा और अत्यन्त भय-इस प्रकार सेकड़ों दुःख निरन्तर भोगने पड़ते हैं । 

न भाष्य'--आसुरी वेदना का द्ग्द्शिन कराने के पश्चात्‌ यहां क्षेत्रजा वेदना का 
वर्णन किया गया गया है| नरक रुप क्षेत्र के प्रभाव से होने वाली वेदना क्षेत्रजा वेदना 
कहलाती है। 

-नरक में अत्यन्त जीत का कष्ट भोगना पड़ता है। और तीज्रतर गर्मी भी 
सहनी पड़ती है । नरक की गर्मी-सर्दी के विषय में कहा गया है -- 
सेरु समान छोह गल जाय, 
ऐसी शीत छउष्णता थाय ॥ 
अर्थात्‌ यहां इतनी अधिक सर्दी और गर्मी पड़ती है कि मेरु पर्वत के बराबर 


सत्तरहतां अध्याय [| ६३१६ ] 


लोहे का पिंड भी पिघल सकता और बिखर सकता है। 


प्रथम, द्वितीय और दृतीय नरक में गर्मी की वेदना होती है और शेष नरकों 
में सर्दी की वेदना। जिस नरक में गर्मी की बेदना है वहां के नारकी को उठाकर अगर 
जलती हुई भट्टी में ढाल दिया जाय तो उसे वड़ा आराम मिले और उसे निद्रा आ 
जाय। इसी प्रकार शीत वेदना वाले नरक के नारकी को उठाकर अगर हिमालय के 
हिम पर सुरा दिया जाय तो वह आनन्द का अनुभव करेगा। इससे नरक के 
शीत-ओऔष्ण्य की कल्पना की जा सकती है । 

नरक में छुधा और ठपा अर्थात्‌ भूख-यास का भी ऐसा ही कष्ट भ्रुगतना 
पड़ता है। भूख इतनी अधिक लगती है क्रि तीन छोक मेँ जितने खाद्य पदार्थ हैं उन 
सब को खा लेने पर भी तप्ति न हो, पर नारकियों को मिलता एक दाना भी 
नहीं है । इसी प्रकार जगत के समस्त समुद्रों का जल एक नारकी को पिछा दिया जाय तो 
भी उसकी प्यास नहीं बुके, इतनी अधिक प्यास उसे छगती है। मगर जब नारकी 
पानी की याचना करता है तो परमाधार्मिक असुर पिघछा हुआ गर्म शीशा उसे 
पिलाते हैं । नारकी कहता हैं--वस रहने दीजिए, मुमेः प्यास नहीं रही, मगर वे जब-- 
दुस्‍्ती मु ह फाड़कर गर्मागर्म शीशा उड़ेल देते है । 

नारकी जीवों को अत्यन्त भय का भी सामना करना पड़ता है । नरक का स्थान 
घोर अन्धकार से परिपूर्ण है। अंधकार इतना सघन है कि करोड़ों सूर्य मिलकर भी 
उस स्थान को प्रकाशमान नहीं कर सकते। नारकी जीवों का शरीर भी अत्यन्त 
कृष्णवर्ण और महा विकराल होता है। तिस पर वहां ऐसा हो-हल्ला मचा रहता है, 
जेसे किसी नगर में आग लगते पर मचता है. परसाधार्मिकों की तर्जना और ताड़ना 
से तथा “इसे मारो, इसे काटो, इसे पकड़ो, इसे छेद डाछो, इसे भेद डालो, इ६से 
फाड़ कर फेंक दो! इत्यादि भयंकर शब्दों से नरक का वातावरण निरन्तर भय से 
परिपूर्ण वना रहता है । कोन नारकी या परमाधार्मिक, किस समय, क्या यातना देगा 
इस विचार से भी नारकी सदा त्रस्त रहते हैं। इन कारणों से नारकी जीवों को 
अनन्त भय का कष्ट भोगना पड़ता है। 

यहां ज्षेत्रजा बेदना पांच प्रकार की वतछाई गई है। वह उपलक्षण मात्र है। 
उससे पांच प्रकार की अन्य वेदनाओं का भी ग्रहण करना चाहिए। जेसे--अनन्त 
महाज्बर, अनन्त खुजली, अनन्त रोग, अनन्त अनाश्रय ओर अनन्त महाशोक । 


नारकी जीवो के शरीर में सदैव महाज्वर वना रहता है और उससे उनके: 
शरीर में तीत्र जलन बनी रहती है। उनके शरीर में खुजली भी इतनी अधिक होती 
है कि वे हमेशा अपना शरीर अपने ही हाथों खुजलछाते रहते है। उनके शरीर में 
जलोद्र, भगंदर, खांसी, खास) कोढ़, शूछ आदि सोलह बड़े-बड़े रोग और अनेकों 
छोटे-छोटे रोग बने रहते है। इन पापी जीवों को कोई आश्रय देने वाढछा नहीं 
होता । तनिक भी सान्त्वना किसी से उन्हे नहीं मिछती। व्यंग से उनका हृदय दुखी 
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बनाया जाता है। उन्हें महा जोक ये निममझ रहकर ही समय व्यतीत करना पड़ता है। 
इस प्रक्वार क्षेत्रजा बेदनाएँ भोगते-भोगते नारकी जीव उकता जाते 
भी विश्वाम नहीं, कभी चेन नहीं, कभी आराम नहीं। निरन्तर वेदना, निरन्तर 
व्याधि, निरन्तर मार काट और निरन्‍्तर पारस्परिक कलह, ही उनके भाग्य में है| 
तीसरे नरक तक परमाधार्मिक असर पहुँचते हैं, उससे आगे वे नहीं जाते । 
फिर भी क्षेत्रजा वेहगा और नारकी जीवों द्वारा आपस में दी जाने वाली वेदना वहां 
ओर भी अधिक होदी है। जैसे जब नया कुत्ता आता है तो पहले के समस्त कुन्ते 
उस पर झपदठ पड़ते हैं उसी प्रकार नरक में उत्पन्न होने वाले नारकी पर पहले के 
नारकी बुरी तरह झपटते हैं और उसे घोर से घोर कष्ट पहुँचाते है। वे पररपर में 
छातों से; वृ'सों से मारते हैं, विक्रिया से शस्त्र वनाकर एक दूसरे पर प्रहार करते हैँ 
मारामारी करने हैं। कहीं-कर्ही नारकी जीव बजमय मुखवाले कीट का रूप धारण 
करके दूसरे नारकी के अरीर मे आरपार निकल जाते हैं। नारकी के शरीर को चालनी 
के समान छिद्रमय बना ढालते हैं। इस प्रक्रार सकड़ों उपायों से नारकी आपस म 
एक दूसरे को विकराछ पीड़ा पहुँचाने हैं। अतएव परमाधार्मिकों हारा दी जाने वाली 
बंदना के अभाव में भी आगे के नरकों के नारकी अधिक दुःख के पात्र बनते हैं 


मल:-जं जारिसं पुव्वभकासि कम्मं 
तमेव आगच्छति संपराए । 
एगंतदुक्ख॑ भवमज्जणित्ता, 
वेदंति दक्खी तमणंतद क्खं ॥ ११ ॥ 


छाया -- यत्यादुण पूर्व मकार्पीत्‌ कर्म, तदेवागच्छति सम्पराये | 
एकान्तदु ख मचमज्जयित्वा, वेदयन्ति दु खिनल्तमनन्तदु खम्‌ ॥ ११॥ 

शअध्दा्थ.--जीव ने पहले जो और जैसे कम किये हैं, वही कर्म-उन्हीं कर्मो का 
फल उसे ससार में प्राप्त होता हैं। एकान्त ठु ख रूप सब॒-नारक पर्याय-उपार्जन करके वे 
द-ली जीच अनन्त द ख भोगने है | 

भाष्य,--तारकीय यातनाओं का जो कथन ऊपर क्रिया गया है, उससे यह 
आशंका हो सकती है झि आखिर नारक्रियाँ को इतना सीपण कष्ट क्यों भोगना 
पड़ता है ९ क्या उन्हें उस दुःख से छुड्टाया नहीं जा सकता ९ इसका समाधान करते 
हुए सत्रकार कहते ह--जिस जीव ने पूर्व भव से जसे कर्स किये थे उसे उस कर्म के 
अनुरूप ही फछ की ग्राप्रि होती हैं। जो दूसरा को सत्ताता है वह स्वयं दसरों से 
सताया ज्ञाता है। जो अन्य को पीड़ा पहुँचाता है उसे अन्य जीव पीड़ा पहुँचाते हैं । 
जो उत्तर धाणियां का मांस पकाकार अपनी जिहा को तृप्र करता है, उसका मांस 
भी पर भर से पकाया लाता 6। जो परखी को ग्किर की दृष्टि से देखता है और 
इसका आलिंगन करना है उसे नरक में जलती हुई फोछाद की पुत्तलियों का प्रगाढ़ 





सत्तरहवां अध्याय [ ६४१ | 


आलिंगन करना पड़ता है। जो इस जन्म भें मृक पशुओं पर उनकी शक्ति से - अधिक 
बोझ छादइदा है, उसे कंटकाकीण पथ सें छाखों मन बोझ वाढी गाड़ी खींचनी पड़ती 
है शोर ऊपर से चाघुक की मार खानी पड़ती है। मदिरापान करने वाला को' शीशे 
का उकलता हुआ रस, संढासी से मुंह फाड़ कर पिछाया जाता है। जो इस भव से 
दूसरों को धोखा देता है, चोरी करता है उसे ऊँचे-ऊँचे पहाड़ो से गिरा-गिरा कर' 
घोर वेदना दी जाती है। जो माता-पिता आदि बृद्ध जनो के हृदय को सताप देदा है 
उसका हृत्य भाले से भेद जाता है | इस प्रकार इस जन्म, से जिस जीव ने जैसे कर्म किये 
है, उन्हीं के अनुसार अगले भव में उसे फल-भोग करता पड़ता है । 
लीत्र पाप के परिणामस्वरूप एकान्त द'खमय नरक-भव ग्राप्त करके नारकी 

प्राणी अनन्त दुःख भागते है | 


मलः-जे पावकम्मेद्दि ध्ं मणूसा 
समाययंती अमइं गहाय । 
हाय ते पासपयट्रिए नरे 
वेराणुबद्धा नरय॑ उविति ॥ १२॥ 


छाया:---थे पापकर्म तिर्धंत मनुष्या, समाददति अमर्ति ग्रहीत्वा । 
प्रहाय ते पाशप्रवृत्ता नरा , वैरानुबद्धा नरकमुपयान्ति | १२॥ 


शब्दाथ'--जो मतुप्य कुबुद्धि धारण करके, पाप कर्मा के द्वारा धन उपाजन करते 
है, वे कुट्ठम्च के मोह-पाश मे फंसे हुए छोग, कुट्ुम्वी जनों को इसी छोक में छोड़कर, पाप 
बांध कर नरक मे उत्पन्न होते हैं । 


भाष्य:--कुमति के कारण संसारी जीव अनेकानेक पाप-कर्म करके धनोपाजन 
करते है। वे पाप के भयंकर परिणाम की चिन्ता नहीं करते। किये हुए पापों का फलछ 
भोगना पड़ेगा या नहीं; इतला भी व्चिर उनके अन्त करण में उत्पन्न नहीं होता। 
घन ही उनका प्रधान प्रयोजन है । कैसा भी कार्य कया व करना पड़े, बस धन मिलना 
चाहिए । इस प्रकार की विचारधारा कुमति या सिश्यान्नान से उत्पन्न होती है । 
आत्मा यद्यपि जगन्‌ के चेतन-अचेतन-सभी पदार्थों से निराछा है, न उसके 
साथ कोई आता है, नजाता है और न आत्मा' ही किसीं के साथ आता जाता है। 
जेंसे धर्मशाला में अनेक पथिक इकट्ठे हो जाते है, और फिर अपने-अपने गनन्‍्तज्य 
स्थानों को चले जाते हैं, उसी प्रकार एक कुटुम्ब से अनेक नर-नारी एकत्र हो जाते हैं 
ओर अपना काल पूर्ण करके, अपने-अपने कर्मो' के शऋनुसार विविध योनिया में चले 
जाते हैं। किसी का संयोग स्थायी नहीं है। यह सत्य इतना स्पष्ट है कि पदढें-पढ _ पर 
उसका अनुभव होता है। फिर भी यह कितने आश्चय की वात है कि संसार के प्राणी 
इस सत्य को देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं और कुट्ठम्वी जनों के मोहपाश में 
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फंसकर-उन्तके सख के लिए नाना प्रकार का पाप करने से संकोच नहीं करते | 


कुछ ही काल अनन्तर पाप कर्म करने वार अपने कुटुम्बियों को यही छोड़ कर 

अकेलाही परलोक की यात्रा करता है और क्ृत पापों के फल-स्वरूप नरक गति का 

अतिथि बनता है। पाप अम के द्वारा उप्राजित धन का भंडार यहीं रह जाता हैं। 

जिसके लिए धलोपाजन किया था, वे छुटुम्वी उस समय तनिक भी सहायक नहीं 

होते। नरक की यातनाओं मेथे जरा भी हिस्सा नहीं; बंटाते। अपने पाया का फल 
अकेले कर्त्ता को ही भोगना पड़ता है । 

अतएव जो भसठ्य जीव नरक से बचना चाहते हैं, उन्हें कुमति का त्याग करना 

चाहिए और कुटुःबीजना के मोह के कारण पाप-कर्स में प्रवृत्त होकर धन्तोपाज॑न 

नहीं करता चाहिए। न्याय-लीति पूर्वक किया हुआ परिमित घनोपाजन नरक का 


कारण नहीं है। ऐसा विचार कर अन्याय एवं अधर्म से विमुख होकर नरक गति से 
बचने का प्रयत्न करता चाहिए | 


प्रलः-एयाशि सोच्चा शरगाएि धीरे 


.... ने हिंसए किंचण सब्वलोए। 
एगंतदिल्ञे अपरिग्गहे ७, 
बुज्किज्ज लोयस्स बस न गच्छे ॥११॥ 


छाया --एतान्‌ श्र॒त्वा नरकान घीर , न हिस्यात कडूचन सवलोके । 
एकांन्तदृष्टिरपरिमहस्तु बुध्वा लोकस्य बह्य न गच्छेत॥ १३ ॥ 


शब्दा्थ --शुद्ध सम्यक दृष्टि वाले और ससत्व से रहित बुद्धिसान्‌ पुरुष इन नरकों 
के स्वरूप को सुनकर, समस्त छोर मे किसी भी जीव की हिंसा गे करें। कर्म रूप छोक 
का स्वरूप समझकर उसके अधीन न होवें । 


भाष्य ---नरक के स्वरूप वा वणतन करके तथा नरक में होने दाली घोर पेद- 
नाआ का कथन करके अब उसका उपसंहार ररते हुए शास्रकार शिक्षा देते है--- 


जिन्हें रोन्न पुण्य के उदय से शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है और साथ ही 
जिनकी मसता शक्षीण हो गई हैं, ऐसे ज्ञानवान्‌ पुरुषो का यह कर्तव्य है कि वे नरक 
का दु.खपूण कथन सुन कर धन आइि के छिए अथवा इन्द्रियछोलुपता से प्रेरित हो 
कर किसी भी प्राणी की हिंसा न करें। कर्मों का यथार्थ स्वरूप समझ कर--उनके 
विपाक की दारुणता झा अवधारण करके कर्मो' के वश न हो जाये । 





अनेक छोग यह आशंका करते हैं कि नरक का घृणाजनक, भयंकर और 
वीभत्स वर्णन करने की क्या आवश्यकता है १ इस प्रकार का वर्णन करके छोगो में 


मानसिक डुबंछता क्या उत्पन्न की जाती है? नरक वास्तव सें है या नहीं, इस बात 
को क्या भरासा हैं ९ 
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शास्त्रकार ने पहले प्रश्न का इस गाथा से प्रत्यक्ष रूप से समाधान किया है। 
नरक का वर्णन करने का उद्द श्य यह है कि छोग नरक का वास्तविक स्वरूप समझ 
कर उसके प्रत्येक कारण से बचने का ग्रयत्त करें। इसीलिए कहा है--“ग्याणि सोच्चा 
णरगाणि घीरे, न हिंसए किचण सव्वछोए |? अर्थात्‌ नरक का स्वरूप समझ कर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को हिसा,का त्याग कर देना चाहिए ।_ ० 8 


जब तक, वस्तु का स्वरूप जाना नही-जाता तब तक उसका ग्रहण या त्याग 
नहीं किया जा सकता | अगर नरक्र का स्वरूप न बतछाया “जाय तो छोग उससे 
बचने का प्रयत्न नहीं कर सकते और परिणाम यह होगा कि-चरक गति के कारणों 
की अथीतू हिंसा, परिग्रह आदि की ग्रचुरगा छोक भे हो जायगी | 


नरक के वर्णन से श्रेता मे मानसिक दबंछता नहों। आती-है, यह कहना 
निराधार है | अगर नरक की प्राप्ति प्रत्येक ग्राणी के छिए अनिवार्य होती वो कदाचित्‌ 
मानसिक दुवंलता उत्पन्न होने को आशंका की जा सकती थी। पर यहां- तो नरक : के 
वर्णन के साथ यह भी-स्पष्ट"कर दिया जाता है कि हिंसा आदि पाप-कंम करने वालों 
को ही नरक गति में जाना पड़ता है। धर्म, पुण्य, संयम एवं सदाचार का अनुष्ठान 
करने वाले-नरक में नहीं जाते | ऐसी स्थिति मे छोग .अधर्म “का त्याग करके नरक से 
निर्भय हो सकते है | उनमें मानसिक दुर्बछता उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं -है । 


, », नरक गति के अस्तित्व पर आशका करने वाले छोग अपने पर पर कुठाराधात 
करते हैं । आंख मींच लेने से आसपास के पढदार्थो' का अभाव नहीं 'हो जाता; इंसी 
प्रकार नरक को अस्वीकार कर ठेने सात्र से नरक का अस्तित्व -नहीं मिट सकता। 
नरक को अमान्य कह कर जो छोग पापों के प्रति निर्मेय हो जाना चाहते है वे पर- 
लोक को ही नहीं, इस छोक को भी विगाडते है । वे रडर्य॑ पापों>से प्रवृत्त -होते है. और 
अन्यो को सी पाप में प्रवत्त करते है। इससे संसार में हिंघा का ताण्डव- होता“ है 
ओर अमर्यादित परिग्रहशीछता बढ़ती है। ._ जी ८ 


हृ 
| | + हक 


क् 


नरक का अध्वित्व स्टीकार करके पापों से पराइम्रुख हो कर सदीाचार से रत 

रहने बालों-का कल्याण ही होगा। नरक को स्पीकार करने से हानि ,कुछ भी नही 

हो सक्रती | मगर जो छोग नरक को स्त्रीकार नहों करते, उन्हें- क्या * छाभ होगा-३-वे 

पाप कर्म में तिमग्न होकर अपना अहित करेंगे और दूसरों के समक्ष भी दूषित-,आदश 

. उपस्थित करूँगे। इस प्रकार नर गति का अस्तित्व स्वीकार करना कल्याणकारी हीू है 
आर उसका अस्तित्व न मानना एकान्तत' अहितकर है। .- द ]-फक 


अतणएव नरक गति के संबंध में किसी प्रकार की कुशंका न करके नरक के 
कारणों से बचने का ही प्रयत्त करना चाहिए। इसीमे -आत्मा का कल्याण है; इसी 
मे जगत का कल्याण है। इसी से बर्ततमान जीवन की झुद्धि होती दे और इसी भावना 
से आगामी जीवन विश्ुुंद बनता है । , । 
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देवगति का निरूपण 


मल/--देवा चरउव्विहा वुत्ता, ते मे कित्तयओं सुण। 


भोमेज्ज वाणमन्तर-जोइ सवेभाणिया तहा ॥ १४ ॥ 


छाया --देवाश्चतुतविघा उक्ता', तानन्‍मे कीत्त॑यत, श्वणु । 
भौमेया वानव्यन्तरा , ज्योतिष्का वैमानिकास्तथा | १४॥। 


शब्दार्थ --है इन्द्रभूति ! देव चार प्रकार के कहे गये हैं। उनका वर्णन करने हुए 
मुझ से सुन । ( १) भोसेय-भवनवासी (२ ) वानव्यन्तर ( ३) ज्योतिष्क और (४ ) 
वैमानिक--यह चार प्रकार के देव होते हैं । 

आष्य:--पहले नरक थति का वर्णन किया गया है और नरक के कारणभूत 
हिंसा आदि पापों के त्याग का उपदेश दिया गया है। जो सम्यग्हप्टि उस उपदेश के 
अनुसार अनुष्ठान करते हैं, उन्हे कौन-सी गति प्राप्त होती है? इस प्रकार की शंका 


५ + रे 
उठना स्वासाविक है। इस शंका का समाधान करने के कछिए यहां देवगति का वर्णन 
किया गया है । 


अथवा चार गति रूप संसार में से मनुष्य गति और तियब्च गति तो प्रत्यक्ष 
से दृष्टिगोचर होते है, मगर नरक गति और उठेवगति का अल्पन्न जीवों को ज्ञान नहीं 
होता | इसलिए नरक गति का वर्णन करके अब अवशिष्ट रही देवगति का वर्णन यहां 
किया जाता है । 


देवगतिनामकर्मोदये सत्यभ्यन्तरे हेती बाह्मविभूतिविशेषातू द्वीपाद्रिससुद्रादिशु 

- अ्रदेशेषु यथेष्ट' दीव्यन्ति-ते देवा: ।? 
अर्थात्त्‌ देवगति नास कर्म रूप आश्यन्तर कारण के होने पर बाह्य विभूत्ति दी 
विशेषता से जो द्वीपों, प्व॑तों एवं समुद्रों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, थे देव कह- 


लाते हैं । देवों के चार प्रधान निकाय हैं--( १) भवनवासी (२) वानव्यन्तर ( ३ ) 
ज्योतिष्क और बेमानिक । हु 


चारों निकायों के नाम अन्वर्थ है। 'सवनेपु वसन्‍्तीत्येबशीका भवनवासिन:? 
अथौत्‌ जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है वे भवन-वासी कंहलछाते है। “विवि- 
धब्ेगान्तराणि येषां निवासास्ते व्यन्तरा? अर्थात्‌ विविध देशों में निवास करने वाले 
व्यन्तर कहलाते है। “ज्योति.स्वभावत्वाज्ज्योतिष्का.' अथौत ग्रकाश-स्वभाव वाले होने के 
कारण ज्योतिष्क देव कहे जाते हैं । * 


“विशेषेणात्मस्थान्‌ सुकृतिनो मानयन्तीति विमानानि। विमानेसु भवा बैसा- 
निका.? अर्थात्‌ जिनमें रहने वाले अपने-आपको पुण्यात्मा मानते है, उन्हे विमान 


कहते हैं और विमानों में उत्पन्न होने वाले या रहने वाले देव बैसानिक कहलाते हैं । 
चारों जाति के देवों का वर्णन शास्त्रकार आगे रवयं करेंगे। 


बब> 


सत्तरहवां अध्याय [ ६४५ ] 


मल:-दसहा उभवणवासी, अटहा वणवारिशो । 
पंचविह्ा जोइसिया, दविह्दा वेभाणियां तहा ॥ १५ ॥ 


छाया:-- दशधा तु भवनवासित', अश्रष्टथधा वनचारिण: | _ 
पञ्चविधा ज्योतिष्का;, द्विविधौ वैमानिकौ तथा ॥]१५॥)) 


शब्दार्थ:--भवनवासी देव दस प्रकार के है, वाणव्यन्तर आठ प्रकार के है, ज्यो- 
निष्क देव पांच प्रकार के हैं और वेमानिक देव दो प्रकार के है। 

भाष्य'---गाथा स्पष्ट है। पूर्व गाथा में चार निकायों का नाम निर्देश करके 
प्रकृत गाथा में क्रश उनके अवान्तर भेंदों की संख्या का उल्लेख किया गया है । 
भवनवासियों के दस, वाणव्यन्तरों के आठ, ज्योतिष्कों के पांच और वेमानिकों के 
दो भेद हैं। इन भेदों का नामकथन अगछी गाथाओं में क्रमशः किया जायगा | 


पूल:-असुरा नाग सवण्णा, बिज्जू अग्गी वियाहिया। 
दीवोदहिदिया वाया, थणिया भवनवासिणों ॥१५॥ 


छाया:- -असुरा नांग्रा: सुवर्णा:, दिद्युतोडग्निय व्याहृता: । 
द्वीपा उदवयो दिशो वायव:, स्तनिता भवनवासिनः ॥?६॥। 
शब्दार्थ:--भवनवासी देवों के दस प्रकार यह है--( १ ) असुर (२) नाग (३) 
सुपर्ण (४ ) विद्युत (४ ) अप्नि (६ ) दीप ( ७) उद्धि (८) विशा ( ६ ) वायु और 
(१० ) स्तनित | 
ह भाष्य:--सर्व प्रथम भमवनवारी का नाम-निर्देश किया गया था अवएवब यहां 
सवसे पहले उसी के भेद वतढछाये गये हैं। प्रत्येक नाम के साथ कुमार! शब्द केा 
प्रयोग किया जाता है। यद्यपि देवों की उम्र अवस्थित रहती है; उनमें मसलुष्यों एवं 
तिय॑ज्नों की मांति शैशव, वाल्य, कुमार, युवा, तथा बुढापे का अवस्थाभेद नहीं है, 
तथापि भवनवासी - देवों का वेपभूषा, आयुध, सवारी और क्रीड़ा छुमारों के समान 
' होती है अतर्व उनके नामों के साथ 'कुमार' शब्द जोड़ा जाता है। इसलिए उनके 
नाम इस प्रकार हैं--( १) अस॒रकुमार (२) नागकछुमार (३ ) सुपर्णकुमार (४) 
विद्य तकुमार (५) अप्निकुमार (६ ) द्वीपकुमार ( ७') उदधिकुमार (८) दिशाकुमार 
-(£ ) वायकुमार ( १० ) स्तनितकुमार । कु 
पा भवनवासियों में अस्तुरकुमारों के भवन रत्नप्रभा प्रथ्वी के एक भाग मे हैं 
और शेष नव कुमतारों के भवन खरपृथ्बी के ऊपर और नीचे के एक-एक हजार 
योजन भाग को छोड़ कर शेष चौद॒ह हजार योजन के भाग से है । 
असरकुमारों के भवनों की संख्या दक्षिण दिशा में चचालीस छाख है। इनके 
इन्द्र का नाम चमरेन्द्र है-यह इन देवों के अधिपवि हैं। चंम्रेन्द्र के परिवार में 
६४००० सामानिक देव, २५६००० आत्मरक्षक देव, छह महिषी ( पटरानियां ) है । 
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एक-एक पटराली के छह-छहद् हजार का परिवार है। सात प्रकार की ( गंधर्वं की, 
नाटक की, अश्चो की, हाथियों छी; रथों की, पदातियों की और भेसो की ) उनकी 
सेता है। दील प्रकार के परिषद देव है। उनसे आभ्यन्तर परिपदू के २४००० देव, 
मध्य परिषद्‌ के र८घ००० देव ओर वाह्म परिपद्‌ के ३९००० देव है । इसी प्रकार अभ्य- 
नतर परिण्द की ३४० देवियां हैं, मध्य परिषद्‌ की ३०० देवियां और वाह्म परिपद्‌ की 
२४० देवियां है । 
उत्तर दि्ञा से असुर कुमारों के चाठीस छाख भवन है। यहां के अधिपति 
( इन्द्र ) बलेन्द्र हैं। बलेन्द्र के 5०००० सामानिक देवों का, २४०००० आत्मरक्ष देवो 
का, छह अग्रमहिपी अथौत्‌ पटरानिया छा परिवार हूँ | प्रत्येक अग्रमहिपी का छह- 
छह हजार का परिवार है। सात प्रकार की सेना और तीन प्रकार की परिषद्‌ हैं। 
आश्यन्तर परिण्द्‌ में २०००० देव, सध्यप्रिपद्‌ मे २४००० देव और वाह्य परिपद्‌ से 
र८००० देव हैं। आशभ्यन्तर परिषद की ४४० देविया, मध्य परिषद्‌ की ४०० देवियां 
ओर वाह्य परिषद की २४० देवियां हैं । 
साग कुमार सवनवासियों के दक्षिण-विमाग ये चवालीस और उत्तर विभाग मे 
चालीस छाख सवन हैं। दक्षिण विसाग के इन्द्र का दाम घरणेन्द्र और उत्तर विभाग 
के अधिपति का नाम मूतेन्द्र है । 
सुएणे ( सुबर्ण ) कुमारों के दक्षिण विभाग मे अड़्तीस छाख और उत्तर दिया 
में चौतीस छाख भवन हैं। दक्षिण विभाग के अधिपति का नाम वेणु-इन्द्र है और 
उत्तर विभाग के अधिपति का नास वेणुघारी है। 
विद्यु त कुमार देवो के दक्षिण भाग के इन्द्र हरिकान्त और उत्तर भाग के इन्द्र 
हरिकाल्तेन्द्र है। इसी प्रकार अम्नि कुमारों के दक्षिण और उत्तर विभागों के इन्द्रों के 
नाम क्रमश अस्निश्ििखेन्द्र तथा अग्निमाणवेन्द्र है । दीपछुमारों में पूर्णन्द्र तथा विशिष्टेन्द्र 
उदधिकुमारा में जलकातेद्र तथा जलग्रसेन्द्र,; दिशा छुमारों मे असितेन्द्र ओर अमि- 
तवाहनेन्द्र, वायु छुमारो में बलस्वेन्द्र तथा प्रभंजनेन्द्र, स्तनितछुमारों में घोषेन्द्र और 
महाधोपेन्द्र नामक अधिपति इन्द्र हैं। तात्पर्य यह है कि स्वनवासिया में सब बीस 
इन्द्र हैं। प्रत्येक भेद के दो-दो इन्द्र होते हैं। ऊपर लिखे हुए नाम क्रमणः दक्षिण 
ओर उत्तर दिशा के समझने चाहिए। # 
असुर कुमार के अनिरिक्त शेष नो निकायों क इन्द्रा का ऐश्वपे एक समान 
। दक्षिण भाग से सब के छह-छह हजार सासानिक देव है, चौवीस हजार आत्म- 
रक्षक देव हैं, पांच अग्रमहिण्या है, और प्रत्वेक के पांच-पांच हजार का परिवार है, 
सात-सात श्रकार की सेना और तीन-तीन प्रकार की परिषद है। सभी की आशभ्यन्तर 
परिषद में साठ हजार देव, मध्य परिषद से सत्तर हजार देव और वाह्य परिषद मेँ 
अस्सी हजार देग है । आश्यन्तर परिषद की एक सौ पचहत्तर देवियां, मध्य परिषद्‌ 
की एक सौ पचास ठेवियां और वाह्म परिषद की एक सौ पच्चीस देवियां है । 
उत्तर भाग के इन्ह्रों का ऐश्वर्य भी  छयमयग इसी प्रकार का है । परिषदो के 


झ्ै 
ह्‌ 
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अिनयलनननननन 


देधों की संख्या में कुछ अन्तर है। वह इस गअकार है--आभ्यन्तर परिषद से पचास 
हजार देव, सथ्य परिपद्‌ में साठ हजार देव और बाह्य परिण्द मे सत्तर हजार देव 
हैं। आशभ्यन्तर परिषद की देवियां दो सौ पच्चीस, मध्य परिपद की दो सौ और वाह्य 
परिषद्‌ की एक सौ पचत्तर देवियां है। 
विद्य्‌ तकुमारों से छगाकर स्तनित कुमतारा तक के मवतो की संख्या दक्षिण से 
चालीस-चालीस छाख और उत्तर मे छत्तीस-छत्तीस छाख है । 
भवन पति देवा की अल्ग-अछग जाति के शरीर का वर्णन आदि भिन्न-भिन्न 
प्रकार का होता है। यथा-- 


जाति का नाम - शरीर का बण वस्त्र का वर्ण : मुकुट का चिह्न 
(१) असुर कुमार कृष्ण रक्त चूड़ामणि 
(२) नाग कुमार श्वेत हरिद नाग-फण 
(३) सुपर्ण कुमार सुनहरा श्वेत गरुड़ 
(४) विद्य व्कुमार रक्त हरित वर 

(४) अग्निकुमार  पक्त हरित कलश 
(5) द्वीपकुमार रक्त हरित सिंह 

(७) उद्धिकुमार रक्त हरित श्रश्व 
(८) दिशाकुमार ण्क्त श्वेत - हरस्ती 

(६) वायुकुमार 5 : हरित गुलाबी मगर 
(१०) स्तनितकुमार काञ्चन शेत , शराब 


भवनवासी देवों की स्थिति का यर्णन आगे किया जायगा | 
मूल:-पिसायभूव जक्खा य, रक्‍्खा किन्नरा किपुरिसा । 
महोरगा य गंधव्वा, अठुविहा वाणमन्तरा ॥ १७॥ 


छाया: -पिशाचा भ्रूता यक्षाश्च, राक्षसा किन्न रा. किपुरुषा । 
महो रगाहच गन्धर्वा, अष्टविधा व्यन्तरा, [7७ | 
शब्दार्थ --बान व्य॑न्तर ढेव आठ प्रकार के है-- (१) पिशाच, (२) मूत, (३) 
प शे 

यक्ष, (४) राक्षस (४) किन्नर (६) किंपुएप (७) महोरण ओर (5) गधव । 

साष्य--प्रकृत गाथा में क्रमप्राप्त व्यन्तर देवों की जातियों के नामा का उल्लेख 
किया गया है । हर 

रत्लप्रभा प्रथ्वी के ऊपर एक हजार योजन का प्रथ्वीपिड है। उसके सौ-सौ 
योजन ऊपरी और नीचे के भाग को छोड़कर बीच में आठ सौ योजन में व्यन्तर देव 
खत है हलक शत 

ऊपर के छूटे हुए सौ थोजन के ऊपरी और निचले भाग के दस-दस योजन 
छोड़कर बीच में भी आनपन्नी, पानपन्नी, आदि व्यन्तर रहते हैं। दोनों स्थाने। पर 


| द्षप ] नरक-स्वर्ग-निरूपण॑ 


जन जिन बी ल-+ : 








व्यन्तर देवों के असख्यात नगर है। 

आठ व्यन्तर और आठ वाणव्यन्तर मिल कर व्यन्तरों की संख्या सोलह 

होती है । व्यन्तरा की यह सोलह जातियां हैं। एक-एक जाति के दो-दो इन्द्र होने 

के कारण कुछ वत्तीस इन्द्र व्यत्तरो में होते हैं । प्रत्येक इन्द्र के चार हजार सामानिक 

देव, सोलह हजार आत्मरक्षक देव, चार अग्रमहिपियां, सात प्रकार की सेना और 
तीन प्रकार की परिषद होती है । व्यन्तर इन्द्रों के नाम इस प्रकार है 


(१) पिशाच-- कालेन्द्र, महाकालेन्द्र 
(२) भूत-- सुरूपेन्द्र, प्रतिरूपेन्द्र 
(३) यक्ष-- पूर्णमन्द्रे न्द्र,.. मणिभद्रेन्द्र 

(७४) राक्षम-- भीमेनद्र, महाभीमेनद्र 
(४) किन्नर-- किन्नरेन्द्र,... किंपुरुषेन्द्र 

(६) किंपुरुष-- सुपुरुषन्द्र, सहापुरुषेन्द्र 

(७) सहोरण-- अतिकायेन्द्र,. महाकायेन्द्र 

(८) गंधवे -- गीतरति-इन्द्र,. गीतरसेन्द्र 

बाण व्यन्तर देवों के इन्द्रो के नास-- 

(१) आनपजन्नी-- सन्निहितेन्द्र, पन्मानेन्द्र 
(२) पानपन्नी-- धातेन्द्र, विधातेन्द्र 
(३) इसिवाई (ऋषिवादी)- ऋषि, ऋषिपाल 
(४) भूतवाई -- ईश्बरेन्द्र, महेश्वरेन्द्र 
(४) कन्दित-- सुबत्प, विशाल... 
(६) सहाकन्दित-- हास, रति 

(७) कोहंड-- श्वेत, महाश्वेत 
(८) पत्तंग-- पतंग, पतंगपति 


जेसा कि पहले कहा गया है, व्यन्तर देव विविध देशों सें ऋम्मण करते रहते 
हैं। दृटे-फूटे घरो मे, जंगलों में, जलाशय पर, वृक्ष पर दथा इसी प्रकार के अन्यात्य- 
स्थानों पर रहते हैं | आठ प्रकार के वाणव्यन्तर गधे देवों के ही भेद है। यह आठो 
देव अत्यन्त विनोद्शील, हास्यप्रिय, चपछ और चंचलछ चित्त वाले होते हैं। इन सब के 
शरीर का वर्ण और सुछुठ का चिह्न इस कोष्ठक से प्रतीत होगा -- 


देव नाम शरीरवर्ण मुकुटचिह्न 
(१ ) पिच्ाच | क््ष्ण कद्ब बृक्ष 
(२) भूत 99 ) शाल्वृक्ष 
( ३ ) यक्ष ») वटवृक्ष 
(४ ) राक्षस श्वेत पाटलीवृक्ष 


( ५ ) किन्नर हरित अशोकलवृक्ष 
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'( ६ ) ऊिंपुरुष श्वेत प्वम्पकवृक्ष 
(७) महोरग कृष्ण “सागवृक्ष 
(८) गन्धवं हर तिन्दुकवृक्ष 


आनपन्नी आदि वाणव्यन्तरों के शरीर का वर्ण और मुकुट का चिह्न क्रमशः 
'पूर्वोक्त कोष्टक के अनुसार ही समझना चाहिए । 


मूलः-चंदा सूरा य नक्खत्ता, गहा तारांगणा तहा । 
. ठिया विचारिणों चेव, पंचहा जोइसालया ॥ १८ ॥ 


छाया,---चन्द्रा: सूर्याश्च नक्षत्राणि, ग्रहास्तारागणास्तथा | 
स्थिरा विचारिणश्चैव, पञ्चधा ज्योतिषालया ॥१५॥ 


शब्दार्थ:--ज्योतिषी देव पांच प्रकार के है--(१) चन्द्र, (२) सूर्य (३) नक्षत्र (४) 
' ग्रह और (४) तारागण | यह स्थिर और चर के भेद से दो-दो प्रकार के है । 
भाष्य--व्यन्तर देवों का कथन करने के पश्चात्‌ क्रमग्राप्त ज्योतिष्क देवों का 
वर्णन यहां किया गया है। ज्योतिष्क देव पांच प्रकार के है--[१] चन्द्र [२] सूर्य [१] ग्रह 
[४] नक्षत्र और [४] दारागण । इनके चर और अचर के भेद से दो-दो अ्रकार होते 
हैं। अढ़ाई 'द्वीप मे सूर्य आदि गतिसान होने के कारण चर हैं और बाहर स्थितिशीछ 
होने के कारण अचर है । 


समस्त ज्योतिष्क देवों का समूह ज्योतिषचक्र कहलाता है। ज्योतिषचक्र, मेरु 
पर्वत के निकट समतछ भूमि से सात सौ नव्वे ( ७६० ) योजन की ऊंचाई से नो सौ 
योजन की ऊ'चाई तक अर्थात्‌ एक सौ दस योजन में फेछा हुआ है। सात सौ नब्बे 
योजन की ऊ'चाई पर तारामंडछ है। तारों के विमान आधा कोस के हरूम्बे-चोड़े 
ओर पाव कोस ऊ'चे हैं। पांचों वर्ण के है। तारामण्डल से दस योत्नन की ऊंचाई पर 
एक थोजन 'के '६ भागों में से ४८ भाग छम्बा-चोंड़ा ओर २४ भाग ऊ'चा, अंक 
रत्न का सूर्य का विमान है | सूर्य के विमान से अस्सी योजन ऊपर एक 
' योजन के ६१ भागों में से ४६ भाग छम्बा-चौड़ा और र८ भाग जितना ऊंचा, 
स्फटिक रत्न का चन्द्रमा का विमान है। सूर्य चन्द्रमा के विमान से चार योजन की ऊंचाई 
पर नक्षत्र माला है। नक्षत्रों के विमान पांचों वर्ण के रत्नमय हैं| वे सब एक-एक 
कोस ' लम्बे-चौड़े और आधा कोस ऊ'चे है। नक्षत्र माछा से चार योजन ऊपर ग्रह 
माला है। ग्रहों के विमान भी पांचों वर्णो' के और दो कोस हरूम्बे-चौड़े तथा एक कोस 
ऊचे है। ग्रहमाला से चार योजन की ऊंचाई पर हरित रत्नमय बुध ग्रह का तारा 
है। इससे वीन योजन ऊपर 'स्फटिक रत्न का शुक्र का तारा है और शुक्र 'से तीन 
योजन ऊपर, पीत रत्नसय बृहंस्पति का तारा है। बृहस्पति से तीन योजन ऊपर रक्त- 
-चर्ण रत्नमय मंगछ तारा और उससे सी तीन योजन ऊ'चा जाम्वूनद वर्णमय झनिग्नह 
का तारा है । 


[ ६४० |] नरफनचबर्ग-निस्यण 


इस प्रकार सम्पूर्ण ज्योतिष चक्र समतछ भूमि से नी सी योजन की ऋचा 
पर समाप्त हो जाता है। नी सौ योजन ऊंचे तक मध्यछाक गिना जाता हैँ, अत 
ज्योतिष चक्र मध्य छोक में ही अवस्थित है । 

जम्बूद्वीप में दो सूर्य और दो चन्द्रमा है। छब॒ण समुद्र में चार सर्य और चार 
चन्द्रमा हैं। घातकीखंड द्वीप में बारह सर्य और बारह चन्द्रमा हैं। पुप्फााद्य द्वीप 
में चहत्तर सूर्य और बहत्तर चन्द्रमा हैं। इस प्रकार अढ़ाई द्वीप शर्थाव सम्पृण 
मनुष्य क्षेत्र मे एक सौ बत्तीस सूर्य और इतने ही चन्द्रमा हैं। ढ़ाई दीप के स्य 
ओर चन्द्रमा निरन्तर गति से मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करत रहते है | 

अढ़ाई द्वीप के वाहर असंख्यात सूर्य और असंख्य चन्द्रमा हैं, पर वे अचर 
अथीत्‌ स्थिर हैं। उत्तकी ऊम्बाई-चीड़ाई और ऊचाई, अढ़ाई द्वीप के सूर्य आदि से 
शआाधी-आधी है । 

ज्योतिष्क देवों में सूर्य ओर चन्द्रमा-दो इन्द्र हैं। आश्विन ओर चेत्र सास की 
पूर्णिमा के दिन जिस सूर्य ओर जिप्त चत्रमा का उदय होता है, वही सूर्य-चन्द्र इनके 
इन्द्र हैं, ऐसा उल्लेख अ्थों में पाया जाता हैं । 

एक-एक सूर्य एवं चन्द्रमा के साथ अख्यासी अह, अठाईस नक्षत्र ओर छिया- 
सठ हजार; नो सो पचहृत्तर फोड़ा-कोड़ी तारे हैं। ज्योतिष्क देवों का विस्तृत वर्णन 
अन्यत्र देखना चाहिए | विस्तार भय से यहां सामान्य कथन किया गया है| 


मूल;-पेमाणिया 3 जे देवा, दुविहाय ते वियाहिया । 
कप्पोवगा य बोड्वब्वा, कृप्पाईया तहेव ये ॥ १६ ॥ 


छाया:--वैप्ना निकास्तु ये देवा', द्विविधास्ते व्याहृता' | 
कल्पोपगाश्च बोद्धव्या;, कल्पातीतास्तथंव च || १६ ॥ 

शब्दार्थ:--जो वेमानिक ढंव हैं, वे ढो प्रकार के कह्दे गये हैं (१) कल्पोत्पन्न और 
(२) कल्पातीत । 

भाष्य:--तीन निकायों के देवां का कथन करने के पश्चान्‌ अब चौथे बेसानिक 
देव निकाय का वर्णन किया जाता है । वेमानिक देवों के मूलतः दो भेद है--कल्पो- 
त्पज्न और कल्पातीत। जिन वेमानिकों में इन्द्र, सामानिक आदि का विकल्प होता है 
वे कल्पोत्नन्न कहलाते है और जिनमें इस अ्रकार भेदों की कल्पना नहीं होदी--जहा 
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है--सभी अहमिन्द्र हैं, वे कल्पातीत कहलाते हैं । 

कल्पोतज्न देवों में दस भेट होते हैं'--( १ ) इन्द्र (२) सामानिक ( ३ ) त्राय- 
खिंश (४ ) पारिषद्‌ (४ ) आत्मरक्षक (६) छोकपाल (७ ) अनीक (८) प्रकीर्णक 
(६ ) आभियोग्य और ( १० ) किल्विपिक | इसका परिचय इस प्रकार है.-- 


(१ ) इन्द्र--अन्य देवों से विशिष्ट ऐश्वर्य वाला, मनुष्यों में राजा के समान 
शासक देव इन्द्र कहछावा है । 
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(२ ) सामानिक--जो देव इन्द्र के समान आज्ञा नहीं चछा सकते, इन्द्र के 
समान ऐश्वर्य भी जिनका नहीं है, फिर भी जो इन्द्र के समान ही आयु; शक्ति, परि- 
वार और उसी के समान .भोगोपभोग की सामग्री से 3क्त होते है, ऐसे राजा के पिता, 
गुरु आदि समान देव सामानिक कहलाते है। 


(३ ) त्रायर्रिश--राजा के मंत्री ओर पुरोहित के समान देव त्रायस्रिश कह 


छात्र है । 


हे (४) पारिषदू--राजा के मित्र या सभासदों के समान देव पारिषद्‌ कह- 
लाते है। 


( ५ ) आत्मरक्षक--जैसे राजा के अंगरक्षक होते है, उसी प्रकार इन्द्र के अंग- 
रक्षक देव आत्मरक्षक कहलाते है। यद्यपि इन्द्र को किसी प्रकार का भय नहीं रहता 
और उसे दूसरों से रक्षा कराने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी अंगरक्षक देवों 
का होना एक प्रकार का इन्द्र का ऐश्वर्य है । 


(६ ) छोकपाल--प्रजा के रक्षक के समान देव छोकपाल हैं । 


(७ ) अनीक--सनिकों के स्थानीय देव अनीक कहलाते है । इन्द्र की सेना 
पदाति आदि सात प्रकार की है| उसका उल्लेंख पहले आ चुका है । 


(८) प्रकीर्णक--मनुष्यों में प्रजा के समान देवप्रजा को अ्रक्रीणंक देव कहते 


( ६ ) आमभियोग्य-मनुष्यों में दास के समान देव, जो इन्द्र की सवारी आदि 
के भी काम आती हैं । 


( १० ) किल्विषिक मनुष्यों में चाण्डालों के समान, पापी देव किल्विषिक 
कहलाते है। 
यह भेद प्रत्येक निकाय में ही होते हैं। मगर व्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवों में 
त्रायस्लिंश तथा छोकपाल के सिवाय सिर्फ आठ ही विकल्‍प हैं । वैमानिकों और भवन- 
वासियों में दस-दस भेद पाये जाते हैं । 
- शंका-जब चारों निकायों में इन्द्र आदि विकल्प है तब सभी निकायों में 
कल्पोत्यन्न तथा कल्पातीत भेद करना चाहिए। यहां केवल वैमानिकों में दो विकल्प 
क्यों बताये गये है ? 


समाधान -बैमानिकों के अतिरिक्त शेष तीन निकायों में कल्पोतन्न देव ही 
होते हैं, कल्पातीत नहीं; अतः उनमें दो भेद नहीं हैं। वैमानिक देवों में दो अकार के 
देव हैं । इस कारण वैमानिकों के दो भेद वतलाये गये हैं । 

कप्पोचगाः और “कप्पाईया? पदों का वहुवचनान्त प्रयोग उनके अनेक अवा- 
न्तर भेदों को सूचित करता है । इन भेदों का निरूपण शासत्रकार स्वयमेव श्यागे 
करते हैं । | 
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पूल;-कपोवगा बारसहा, सोहम्भीसाणगा तहां। 
सणंकुमार माहिंदा, बंभलोगा य लंतगा ॥ २० ॥ 
महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा। 
आरणा अच्चुया चेव, ह३ कपोवरगा सुरा ॥ २१ ॥ 


छाया:---कल्पोपगा द्वादशघा, सौधरमंशानगास्तथा । 
सनत्कुमारा माहेद्धा', ब्रह्मतोकाए्च लान्तका || २० । 
महाशुक्रा, सहस्रारा; आनता. प्राणतास्तथा | 
आारणा अच्युताश्च॑व, इत्ति कल्पोपगा: सुरा; ॥ २१ ॥ 
शब्दार्थ--कल्पोत्पन्न ठेवो के वारह सेद हें-“-( १) सौमस ( २) ईशान ( ३ ) 
सनत्कुमार (४ ) महेन्द्र (५ ) ब्रह्म (६ ) लानतक ( ७ ) महाझुक्र (८) सहस्रार ( ६ ) 
आनत ( १०) प्राणव ( ११) आरण और ( १९ ) अच्चयुत । 
भाष्य:--कल्पोत्पन्न बेसानिक देव अपने निवास-स्थान की अपेक्षा बारह 
प्रकार के होते हैं । 
शनैश्वर के विमान से डेढ़ राजू ऊपर, जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत से दक्षिण 
दिशा में पहला सौधर्म वेवलोक है और उत्तर दिशा से दूसरा ऐशान टेवलोर है । इन 
दोनों देवछोकों म तेरह-तेरह प्रतर हैं | उनमे पांच-पांच सौ योजन ऊचे ओर 
सत्ताईस-सत्ताईस मौ योजन की नींव वाले ३२१००००० विमान पहले देवलछोक में 
ओर २९८००००० विमान दूसरे देवल्योक में है। पहले देवलोक का इन्द्र कक्रेन्द्र या 
सौधर्मेन्द्र कहलाता है ओर दूसरे का ऐशानेन / । 
इन दोनों देवछोकों के ऊपर दक्षिण दिशा में तीसरा सनत्कुमार और उत्तर 
दिशा में-चौथा महेन्द्र नामक देवछोक है। इन दोनों ठेवछोकों में वारह-वारह प्रतर- 
मजिल हैं, - जिनसे छह-छह सौ योजन के ऊंचे और छव्वीस-छब्बीस सौ योजन की 
नींव वाले तीसरे देवलोक सें १९००००० ब्रिसान हैं और चौथे वेवकोक में ८००००० 
विसान हैं । 
इनके ऊपर मेरु पर्बत के ठीक मध्य में ब्रह्म नामक पांचवां स्वर्ग है। उसके छह 
प्रतर है। उसमें सात सौ योजन ऊ'चे और २४५०० योजन नींव वाले ४०००० विमान हैं। 
इस स्वर्ग के तीसरे प्रतर के पास,दक्षिण दिशा में,आठ कृष्ण राजियां हैं | इनके अंतराल में 
आठ विमान हैं और आठ विसानों के बीच एक और विसान है। इस प्रकार नौ विमानों सें 
नी छौकान्तिक जाति के देवों का निवास है। अधि नामक विमान में सारस्वत नामक 
लोकान्तिक रहते है, अचिमाढी नासक विमान सें आदित्य नामक देव रहते है, वैरोचन 
विमान से वह्ि नामक देव रहते हैं, ग्रभंकर विमान में वरुण, घन्द्राय विमान में ग्द- 
तोय; सूयौभ विमान में- ठुषित,- शक्राम विमान में अन्यावाध, सुप्रतिष्ठित विमान से 
अग्नि देव, और अरिष्टाम विमान से अरिए देव रहते हैं । 


सत्तरहवां अध्याय [ ६४३ ] 





स्व लोकान्तिक देव सम्यम्दष्टि होते है, तीथकर भगवान्‌ की, दीक्षा के 
समय उनके वेराग्य की सराहना करने वाले है, आसन्न मोक्षगामी के समान होते हैं । 


पांचवें स्वर्ग के ऊपर छठा छान्तक स्त्र्ग है। इसके पांच प्रतर है, जिनमें 
सात सौ योजन-के ऊंचे और पच्चीस सौ योजन की नाव वाले ४०००० विमान हैं | 


छठे स्वर्ग के ऊपर सातवां महाशुक्र देव छोक है। इसके चार प्रतर हैं, जिनमें ' 
८०० योजन'ऊंचे और २४०० योजन की नीब वाले ४०००० विमान है । 


सातवें देवछोक के ऊपर आठवां सहस्रार देव छोक है.। सहस्नार देव- छोफ 
में चार प्रतर है, जिनमें 5०० योजन ऊचे और २४०० योजन की नींव बाले ६००० 
विमान हैं | 

आठव देवछोक के ऊपर प्रारंभ के चार देवलछोकों के समान बराबरी पर दो-दो- 
देवलोक आरंभ होते हैं। भेरु से दक्षिण दिशा में नववां आनत देव छोक और उत्तर 
दिशा में प्राणत नामक दसवां देवछोक है। इन दोनों'में चार-चार प्रतर हैं, जिनमें नौ 
सौ योजन ऊचे और २२०० योजन की नोंव वाले दोनों के चार सौ विमान. हैं । 


इन देवलोकों के ऊपर मेरु से दक्षिण की ओर ग्यारहवां अरुण देवलहोक और 
उत्तर दिशा में बारह॒वां अच्युत देवछोक है जिनमें.एक हजार योजन ऊचे और बाईस 
सौ योजन की नींव वाले दोनों के तीन सौ विमान है। 

इस प्रकार कल्पोपपन्न देवों के बारह भेद हैं | 'बारहवे देवछोक के ऊपर कल्पा- 
तीत देव रहते हैं | उनका वर्णन आगे किया जा रहा है । 


लः-कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया । 
गेविज्जाणुत्तरा चेव, गेविजां नवविह्या तहिं ॥२२॥ 


छाया;--कल्पातीतास्तु ये देवा; द्विविधास्ते व्याख्याता | 
ग्रेवेयका अनुत्तराश्च॑व, ग्रवेषका नवविधास्तत्र ॥२२॥ 

शब्दार्थ:--जो ' कल्पातीत देव है वे दो प्रकार के कहे गये है--ग्रैवेयक देव और 
अनुन्तर देव । उनमें से ग्रेवेयक देवों के नो भेद हैं । 

भाष्य:--कल्पोपपन्न देवों के: भेद बताने के पग्चात्‌ यहां कल्पातीत देवों के 
मूल दो भेद--प्रेवेयक देव और अलुत्तर देव--और प्रेबेयक देवों की भेदसंख्या का 
कथन किया गया है । 

ग्रेवेयक विमान-नौ है, अत -उनमें निवास करने वाले देव भी नो प्रकार के 
हैं। इसी प्रकार कल्पातीत देवों -के दो भेद भी आश्रग्न-मेद से किंये-गये हेँं।जो देव 
नौ- ग्रेवेयकों में, रहते हें वे ग्रेवेयकतेंब कहलाते हैं और अछुत्तर विमानों में” रहने 
वाले अनुत्तर देव कहलाते हैं । _ 
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ग्यारहवें और बारहवें देवलोक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर नौ विमान हैं, 
जिन्हें ग्रवेयक कहा गया है। इन नौ विमानों में नीचे से तीन विमानों का एक त्रिक, 
मध्य के तीन विमानों का दूसरा त्रिक और ऊपर के तीन विसानों का तीसरा त्रिक 
है। प्रथम त्रिक में भद्र, सुभद्र और सुजात नामक ग्रे वेयक है, इन तीनों में एक सौ 
ग्यारह विमान हैं । सध्यस त्रिक में सुमनस, सुदर्शन ओर प्रियदर्शन नामक 
तीन ग्रेवेयक हैं । इन तीनों में एक सौ सात विमान है। तीसरे त्रिक्र में अमोह, सुप्र- 
तिबद्ध और यशोघर नामक तीन ग्रेवेयक है। इन तीनों में सो विमान है। यह सब 
विमान एक हजार योजन ऊ'चे और २२०० योजन विस्तार वाले है। प्रैवेयक के देवो 
का शरीर दो हाथ ऊ'चा होता है । 

नव ग्रेबेयक के ऊपर चारों व्शाओं में चार विसान और मध्य में एक 


विमान है। इन पांचों को अनुत्तर विमान कहते हैं। इनके नामों का उल्लेख अगढी 
गाथाओं में होगा । 


मूल:-हेट्टिमाहेटुभा चेव, हेट्िमा मज्किमा तहा । 
हेट्िमा उबरिमा चेव, मज्फिप्राहेट्िया तहा ॥२१॥ 
पज्किपामज्फिता चेब, मज्किमाउवरिमा तहा। 
उवरिमाहेट्रिमा चेव, उवरिमामड्किपा तहा ॥२७॥ 
उवरिमाउव्रिमा चेव, इय गेविजगा सुरा। 
विजया वेजयंता य, जयंता अपराजिया ॥२५॥ 
सब्वत्थसिद्धगा चेव, पंचहाएुत्तरा सुरा । 
इइ वेभाणिया एएऐेगहा एव्मायशों ॥२६॥ 


छाया .--अधस्तनाघस्तनाइचेव, अघस्तना मध्यमास्तथा । 
अधघस्तनोपरितनाइचैव, मध्यमाडधस्तनास्तथा ॥२३॥। 
मध्यमामध्यमाश्चेच, मव्यमोर्पारतनास्तथा । 
उपरितना5्घस्तनावचैव, उपरितनमध्यमास्तथा ||२४॥। 
उपरितनोपरितनाइचैव, इति ग्रेवेयका: सुरा | 
विंजया वैजयन्ताश्व, जयन्ता अपराजिता ॥२५॥ 
सर्वार्थपिद्धकाश्चेव, पव्न्चधाधनृत्तरा: सुराः। 
इति वैमानिका एते, अनेकधा एवमादयः ।२६॥ 
शब्दार्थ --अ्र वेयक देवों के बासस्थान रूप नवम्रैवेयक इस ग्रकार हैं--(५) अधघ- 
स्तनाधस्तन अथोत्‌ नीचे के त्रिक में नीचे वाला, (२) अधस्तनमध्यम अर्थात्‌ नीचे के 
व्रिक का बीच वाला, (३) अधस्तन उपरितन अथोत्‌ नीचे के त्रिक में से ऊपर का; (४) 





- सत्तरहवां अध्याय [ दृश४ ] 





मध्यमाधस्तन अथीत्‌ मध्य के त्रिक में नीचे वाछा, (४ ) मध्यममध्यम अर्थात्‌ मध्य के 
त्रिक में बीच वाला, ( ६ ) मध्यमोपरितन अर्थात्‌ मध्य के त्रिक में ऊपर वाला, (७) 
उपरितनाधस्तन-ऊपर के त्रिक में नीच॑ वाला, (८) उपरितनसध्यम-ऊपर के त्रिक में 
बीच ३ ओर (६ ) उपरितनोपरितन-अर्थात्‌ ऊपर के त्रिक में ऊपर वाछा | यह नव 
ग्रेवेयक है । 


पांच अनुत्तर देवों के आशभ्रयस्थान की अपेक्षा पांच भेद इस ग्रकार हैं--( १ ) 
विजय (२ ) वेजयन्त ( ३) जयन्त (४) अपराजित और (४) सर्वार्थसिद्ध । इस 
प्रकार वेमानिक देव अनेक प्रकार के है | 


भाष्य:--नव ग्रेवेयक विमानों के अवस्थान के क्रम से यहां ग्रेवेयकों का उल्लेख 
किया गया है। अतएव पूर्वोक्त नामों के साथ इन नामों का विरोध नहीं समझना 
चाहिए। तात्पर्य यह है कि अधस्तनाधस्तन ग्रेवेवक का नाम “भद्रर है, अधस्तन- 
मध्यम का नास “'झुभद्र', और अधस्तनोपरितन का नाम 'सुजात” है। इसी प्रकार शेष 
छह ग्रेवेयकों के नाम अनुक्रम से समझ लेने चाहिए । 


अनुत्तर विमानों के (१ ) विजय (२) बेजयन्त ( ३ ) जयन्त (४ ) अपरा- 
जितव और (५ ) सर्वार्थसिद्ध, यह पांच भेद हैं । 


कल्पातीत देवों में इन्द्र, सामानिक आदि का कोई अन्तर 'नहीं है। न कोई 
बड़ा देव है, न कोई छोटा है। सब देव समान ऋद्धिधारी है। अतएव यह सब 
“अहमिन्द्र! कहलाते हैं | यह देव कौतूहछ से रहित, विषयवासनाओं से विरक्त और 
सदैव ज्ञान-ध्यान में छीन रहते है | 


देवों का आयु मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। वह इस प्रकार हैः-- 
भवनवासी--असुरकुमार-उत्क्ृष्ट एक पल्योपम से कुछे अधिक, जघन्य दस 
हजार वर्ष का, और नागकुमार आदि शेष नव का उत्कृष्ट डेढ़ पल्योपम का तथा जघन्य 
- दस हजार वर्ष का । हे 
व्यन्तर देव - समस्त व्यन्तरों एवं वाणव्यन्तरों की आयु उत्कृष्ट एक पल्योपम 
ओर जघन्य दस हजार वर्ष की होती है । 


ज्योतिष्क देव - तारा देव की आयु जधन्य पाव पल्योपस, और उत्कृष्ट पाव 
पल्योपस से कुछ अधिक है। सूर्य विमान में रहने वाले देवों की आयु ज० पाव पल्‍ल्यो- 
पम॒ और उत्कृष्ट एक पल्योपम तथा एक हजार वर्ष की है। चन्द्र विमानवासी देवों 
की जघन्य पाव पल्‍योपसम और उत्कृष्ट एक पल्‍्योपस एवं एक छाख वर्ष की आयु है। 
नक्षत्र विमान के देवों की जघन्य पाव पलल्‍्योपम और उत्कृष्ट आधे पल्योपम की आयु 
है। ग्रह विमानों में रहने वाले देवों का आयुष्य जघन्य पाव पलल्‍्योपम का और उत्कृष्ट 
एक पल्योपम का है । बुघ, शुक्र, मंगल ओर शनि ग्रहों सें रहने वाले देवों की भी 
आयु इतनी ही है । 


जा भरक-स्वर्ग-निरूपण 
कक -..+ 





पेमानिक देवों की स्थिति ( आयु ) इस प्रकार है! -- 


(१) सौधर्म ज० एक पल्योपस उ० ढो सागरोपम 
(२) ऐशान ». 9» से कुछ खधिक » » से कुछ अधिक 
(३ ) सनत्कुमार » दो सागर » सात सागर 

(४ ) माहेन्द्र ? 9» (कुछ अधिक) # » (छुछ अधिक) 
(४ ) ब्रह्म » सात सागर » दस सागर 

(६ ) छानन्‍्तक # दस सागर »  चौदह सागर 

(७ ) महाशुक्र » चौंदह सागर » सत्तरह सागर 
(८) सहख्ार »”»  सत्तरह सागर » अठारह सागर 
(६ ) आनत »  अठारह सागर »  अन्नीस सागर 

(१०) प्राणत »  उन्नीस सागर » बीस सागर 

(११) आरण » बीस सागर » इक्कीस सागर 
(१२) अच्युत » इक्कीस सागर » बाईस सागर 


इन देवलछोकां की स्थिति देखने से ज्ञात होगा कि पिछले देवढोक में जितनी 
उत्कृष्ट आय है, आगे के वेवछोक में उतनी जघन्य आयु है। नव ग्रेवेयक विमानों में 
एक-एक सागर की आयु बढती जाती ओर नव ग्रेवेयक्त मे इकतीस सागर की 
उत्कृष्ट स्थिति है। अर्थात्‌ प्रथम ग्रेवेयक्त मे जधन्य वाईस सागर, उत्कृष्ट तेईस सागर, 
इसी क्रम से नौ ही ग्रेवेयकों से एक-एक सागर की बृद्धि होती है। पांच अलनुत्तर 
विमानो में से पहले के चार विमानों के देवों की जघन्य आयु इकतीस सागर की है 
ओर उत्कृष्ट ततीस सागर की है । पाचवें सर्वार्थसिद्धि विसान में जथन्य-उत्कृष्ट 
का भेद नहीं है। वहां के समस्त देवों की तेतीस सागर की ही र्थिति-होती है । 

देवगति से सांसारिक सुखो का परम प्रद्ष है। वहां नियत आय अवश्य 
भोगी जाठी है-अकाल मृत्यु नहीं होती। देव मृत्यु के पश्चात्‌ नरक गति से नहीं 
जाते । सम्यक्त्व, संयमासंयम, चाल तप ओर अकासम निर्जंग आदि कारणों से देव- 
गति प्राप्त होती है | देवगति से मिथ्यादृष्टि ढेव भी होते हैं और सम्यग्टष्टि भी। मिथ्या- 
दृष्टि देव तिर्य&च आदि गतियों में उत्पन्न होकर संसारश्रमण -करते हैं और कोई-कोई 
सम्यग्दप्टि देव वहां से च्युत होकर महाविद्वेह क्षेत्र मे जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त करते 
हैं, कोई भरतक्षेत्र में मनुप्य होकर, मोक्षगमन योग्य काछ की अनुकूछता हो तो 
मुक्त होते हैं अथवा पुनः देव छोक मे जाते हैं । 


देवगति का विस्तार पूर्वक वर्णन अन्य शास्त्रों में देखना चाहिए, यहां संक्षिप्त 
कथन ही किया गया है | 


मूल;-जेसि तु विउला सिखा, मूलियं ते अइत्यिया । 
सीलवंता सवीसेसा, अदीणा जंति देवयं ॥ २७ ॥ 


संत्तरहवां अध्याय [ ६४७ | 





छाया:- येषा तु विपुला शिक्षा, मूल तेडतिक्रांत्ता | 
शीलवन्तः सविद्येषा', अदीना यान्ति देवत्वम्‌ || २७ | 


शब्दार्थ: कर जिन्होंने विपुछ शिक्षा का सेवन किया है, वे शील्वान्‌ , उत्तरोत्तर गुणों | 
की वृद्धि करने वाले और अदीन बृत्ति वाले पुरुष मूल धन रूप मनुष्य भव को अति- 
क्रमण करके देव भव को प्राप्त करते है। 


भष्य: - देवगति का वर्णन करने के पश्चात्‌ उसके कारणों पर यहां प्रकाश 
डाला गया है । जिन पुरुषों ने धर्म का आचरण किया है, वे प्राप्त मानव-जीवन रूपी 
पू'जी को बढ़ा लेते हैं । जो शीछ का अर्थात्‌ सम्यक्‌ चारित्र का पाछन करते हैं, निरन्तर 
आत्मिक गुणों के विकास में तत्पर रहते हैं. तथा आत्मिक गुणों को आच्छादित करने 
वाले विकारों के उपशमन में उद्यत रहते है और विविध प्रकार के परीषह तथा उप- 
सर्ग आने पर भी दीनता नहीं घारण करते-उन्हे थेर्य एवं अदेन्य के साथ सहन 
करते हैं, वे पुरुष देवगंति प्राप्त करते है । 


मानवजीवन रूप पू जी के विषय में एक कथानक है। किसी साहूकार ने अपने 
तीन पुत्रों को एक-एक सहसख्र मुद्रा दे कर व्यापार के लिए विदेश में भेजा। उनमें से 
एक ने सोचा - अपने घर में पर्याप्त घन है। भोगोपभोग के साधनों की भी कमी नहीं 
है १! इस अ्रकार विचार कर उसने अपने पास की मूल पू'जी खो दी । 


दूसरा पुत्र, पहले पुत्र की अपेक्षा कुछ अध्यवसायशील था। उसने विचार 
किया--धनवृद्धि करने की तो आवश्यकता है नहीं, सगर पिताजी फी दी हुई मूल 
पुजी समाप्त कर देना भी अनुचित है। अतएबवं मूल धन स्थिर रखकर 
डउपाजन किये हुए घन का उपभोग करना चाहिए ।! इस .ग्रकार विचार कर 
उसने मूल पू-जी ज्यों की त्यों स्थिर रक्खी, पर जो कुछ उपाजन किया वह सब ऐश- 
आराम में समाप्त कर दिया ।? । 


तीसरा पुत्र विशेष उद्योगशील था। उसने मूल पू'जी को स्थिर ही नहीं रकखा, 
वरन्‌ उसमे पर्याप्त वृद्धि की । है है 


यही बात संसार के जीवों पर घटित होती है। मनुष्यभव मूल पूंजी के समान 
है। सभी मनुष्यों को यह पू'जी प्राप्त हुई है। मगर कोई-कोई प्रमादशील मनुष्य इस' 
का उपयोग मात्र करते है, परन्तु आगे के लिए कुछ भी नवीन उपाजन नहीं _ करते | 
वे अन्त में दुःख, शोक एवं पश्चात्ताप के पात्र बनते है और चिरकालछ पर्यन्त भवश्रमण 
का कष्ट उठाते हैं | कुछ मनुष्य दूसरे पुत्र के समान है, जो पुरय रूप धन की वृद्धि, 
तो नहीं करते मगर छुछ नवीन उपार्जन करके प्राप्त पूजी को स्थिर रखते हैं। कुछ 
मनुष्य ठ॒तीय पुत्र के समान उद्योगी होते हैं । वे सनुष्य जन्म रूप पूजी को बढ़ाने में 
सदा उद्योगशील रहते हैं। ऐसे मनुष्य पुरय रूप पूजी को बढ़ा कर देवगति प्राप्त करते _ 
हैं और अनुक्रम से मुक्ति-छास भी करते हैं । गा 


न नरक-स्वर्ग-निरूपरणण 
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तातपये यह है कि इस समय जो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है सो इसके लिए 
पूरव॑जन्म में काफी पुए्याचरण करना पड़ा था । उस पुण्य का व्यय करके यहू उस 
पर्याय प्राप्त की है । इसे प्राप्त करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए; जिससे पुण्य भे चृद्धि हो। 
जीवन के अन्त में दरिद्रता न आने पावे। जो पुरुष ऐसा नहीं। करते वे पूर्वोपाजित पुण्य 
क्षीण होने पर घोर दुःख के पात्र बनते है | 

शीछ का पालन करना और ज्ञान आदि गुणों का उत्तरोत्तर विकास करना 
यही पुण्योपारजन के साधन है। इन साधनों का प्रयोग करके जीवन को सार्थक बनाने 
की चेष्टा करनी चाहिए। साथ ही चारित्र पाछन करते समय शअआने वाले देंविक 
मानवीय आदि उपसर्गो' से, छुधा, पिपासा, शीत, उष्ण आदि परिपहों से जो पराभूत 
नहीं होते, कातरता का त्याग करके इन्हें दृढवापूवंक सहन करते है, जो चित्त में 
दीनता नहीं आने देते, उन्हें जीवन की सन्ध्या के समय दीनता नहीं धारण करनी 
पड़ती | अतणव उक्त गुणों को धारण करके, देवगति की सामग्री एकत्र करके अन्त से 
मुक्तिछाभ का ग्रयत्न करने मे ही मानव जीवन की सफलता है। 


मूलः-विस | लिसेहिं सीलेहि, जक्खा उत्तर-उत्तरा । 
महासुकका व दिप्पंता, मएणंता अपुणच्चवं ॥२८॥ 
अधिया देवकाम।णं, कामरूवविउन्बिणो । 
उड़्द॑ कप्ेसु विट्व॑ंति, पुव्वा वाससया बहू ॥२६॥ 


छाया--विसदृदै' शीरल', यक्षा उत्तरोत्तर. | 
महाशुक्ला इच दीप्यमाना,, मच्यमाता अपुनश्चयम ॥२८।॥। 
अपिता देवकामान्‌ , कामरूप वैक्रियिण' | 
ऊध्बे कल्पेषु तिथ्ठन्ति, पूर्वाणि वर्षशतानि बहूनि || २९॥ 


शब्दार्थ--विविध प्रकार के शीलों द्वारा प्रधान से प्रधान, महाशुक्क अथीत्‌ चन्द्रमा 

के समान सर्वथा स्वच्छ, देदीप्यमान, फिर च्यवन न होगा। ऐसा मानते हुए 
इच्छित रूप बनाने वाले, बहुत से सेकड़ो पूर्व वर्ण पर्यन्त उच्च देवछोक में, दिव्य सुख 
प्राप्त करने के लिए सदाचार रूप त्रताँ का अपंण करने वाले देव बनकर रहते हैं । 

भांष्य'--यहां देवगति के कारणे| का-डब्लेख करते हुए शास्त्रकार ने देवछोक 
का साधारण परिचय कराया है | 

जो पुरुष विविध प्रकार के शीछ का अनुष्ठान करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है। स्व के देव विमानों में निवास करते हैं । देवों में श्रत्यन्त श्रे घठ और पन्द्र्मा 
के समान चमकदार होते हैं | उनकी दीप्ति अनुपम होती है । 
जैसे मनुष्यों में शैशब, वाल्य, वृद्ध आदि विभिन्न अवस्थाए' होती हैं वैसे देवो 
मे नहीं । देच उत्पन्न होते ही बहुत शीत्र तरुण अवस्था को प्राप्त कर लेते है और 
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उनकी यह अवस्था अन्त तक बनी रहती है। उन्हे कभी बुढ़ापा नहीं आता । देब- 
गति से हमें च्युत होना पड़ेगा! ऐसा उन्हे विचार नहीं आता, क्योंकि वे स्वर्गीय 
मुखों में डूबे रहते हैं तथा एक ही अवस्था मे रहते है। देवों को वेक्रियक शरीर 
ग्राप्त होता है। इस शरीर में यह विशेषता होती है कि उससे सनचाहा रूप बनाया 
ज्ञा सकता है। छोटा-बड़ा, एक अनेक इत्यादि यथेष्ट रूप धारण ' करने की क्षमता 
होने के कारण देवों को आनन्द रहता है और सुखो के आधिक्य - के कारंण वे भविष्य 
की चिन्ता से मुक्त रहते हैं । ] 
देवों की यह अवस्था मनुष्यों के समान सौ-पचास वर्ष तक ही कायम नहीं 
रहती, वरन्‌ सैकड़ों पूर्ब वर्ष पर्यन्त रहदी है। पूर्व एक बड़ी संख्या है, जिसका 
उल्लेख पहले किया जा चुका है। देवछोकों की स्थिति का वर्णन भी किया जा चुका 
है। इस प्रकार आचरण किये हुए शील के प्रभाव से उत्तम देबगति की भ्राप्ति 


होती है । 

देव ऊध्वेंछोक में रहते हैं । यह पहले बताया गया है कि भेरु पवत के समतल 
भाग से नौ सौ योजन ऊपर तक मध्यछोक गिना जाता है और उससे आगे झू्वे- 
लोक आरम्भ होता है। वहीं देवों के विमान है। शनैश्वर ग्रह के विमान की ध्वजा- 
पताकों से डेढ़ राजु ऊपर प्रथम सौधर्म नामक स्वर्ग है और उसी की बराबरी पर 
दूसरा स्र्ग है। शेष स्वर्ग इनके ऊपर-ऊपर है। सर्वासिद्ध नामक विमान सब से 
ऊपर है और सिद्धशिला वहां से सिंफे वारह योजन की ऊ'चाई पर रह जाती है। 

देवगति के सुख आदि का वर्णन जिज्ञासुओं को अन्यत्र देखना चाहिए । 


मूल:-जहा कुसर्गे उदगं, समुद्देण समं-मिणे। 
एवं माणुस्सगा काया, देवकामाण अंतिए ॥ ३०॥ 


छाया:--यथा कुशाग्रे उदक, समुद्रेण सम मिनुयात्‌ | 

पु एवं मानुष्यका कामा:, देवकामानामन्तिके || ३० ॥ 

शब्दाथे.--जसे कुश की नौंक पर ठहरी हुई वू'द का समुद्र के साथ मिलान किया 
जाय बैसे ही मनुष्य सम्बन्धी काम-भोग देवों के कामभोगों के समाने है । 

भाष्य:--शास्त्रकार ने यहां देवगति के काम-सुखों को थोड़े ही शब्दों में प्रभाव- 
शाली ढंग से चित्रित कर दिया है । 

देवगति के सुख समुद्र के समान हैं तो उनकी तुलना में मनुष्यगति के सुख 
कुश नामक घास की नौंक पर लछटकने वाली एक वूद के समान हैं। कहां एक बूंद 
ओर कहां समुद्र की असीम जलराशि ! दोनों में महान्‌ अन्तर है। इसी प्रकार मनुष्यों 
ओर देवों के सुखों में भी सहान्‌ अन्तर है। मनुष्य की बड़ी से बड़ी ऋद्धि भी देविक 
ऋआद्धि के सामने नगण्य है। संसार के सर्वश्रे्ठ सुख देवगति मे ही प्राप्त होते हैं । 

इतना होने पर भी मनुष्यभव में एक विशेषता है। देवभव भोगगप्रधान भव है, 
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कर्स प्रधान नहीं। यही कारण है कि देवता धर्म की विशिष्ट आराधना करके उसी 
भव से मुक्ति नहीं पाते। यहां तक क्वि सर्वार्थासिद्ध विमान के देवों को भी मनुष्यभव 
धारण करना पड़ता है और मलनुष्यभव सेही उन्हें मुक्ति ग्राप्त होती है। अतएव 
आत्मिक विकास की दृष्टि से मनुष्यसव सर्वेत्किष्ट है और सुख-भोग की दृष्टि से देव- 
भव सर्वोत्कष्ट है । 

विवेकशील पुरुषों को विविध प्रकार फे शीरू का पालन करना चाहिए, जिस 
से उन्हें स्वर्ग एवं अपवर्ग की प्राप्ति हो । 


मूल;-तत्य ठिच्चा जहाठाएं, जक्खा श्राउकखए चुया । 
उर्वेति मांणुसं जोणिं, से दसंगेषमिजायई ॥ ३१॥ 


छाया. - तत्र स्थित्वा यथास्थानं, यक्षा आयुःक्षये च्युता: । 
उपयान्ति मानुषी योनि, स दशाज्भेडभिजायते )। ३१ ॥। 


-.. शब्दार्थ:- देवछोक में यथास्थान, रहकर आयुष का क्षय होने पर वहां से च्युत 
हो जाते हैं और सनुष्य योनि प्राप्त करते हैं । वहां वे दस, अंगों वाले-समृद्धि से सम्पन्न 
मनुष्य होते हैं । 

'भाष्य:--देवसव उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वेषयिक सुखों का धाम है, फिर भी बह 
अक्षय नहीं है। अन्यान्य सवां के समान उसका भी क्षय हो जाता है। बंधी हुई 
आयु भोग चुकने के पश्चात्‌ देव उस भव का त्याग करते हैं। फिर भी पूर्वांचरित 
शीछ से उत्पन्न हुए पुण्य के अवशेष रहने के कारण वे मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। 
मनुष्य योनि में उन्हें दस प्रकार की ऋद्धि प्राप्त होती है । 

दुस अकार की ऋद्धि का कथन स्वयं शास््कार अगली गाथा से करेंगे। यहां 
यह समझ लेना आवश्यक है कि प्रत्येक देव च्युत होकर मनुष्य ही हो, ऐसा नियम 
नहीं है। कोई देव मनुष्य और कोई तियत्र भी हो सकता है। मिथ्यादृष्टि देव मर कर 
तिर्यश्व होता है और सम्यग्दष्टि देव सनुष्य भव पाते हैं। यहां विशिष्ट शीलुवान 


हल देव का प्रसंग होने के कारण मनुष्य योनि की ग्राप्ति का कथन किया 
गया है। 


मूलः-खित्त वत्धु हिरणणं च, पसवों दासपोरुसं । 
चत्तारि कामखंधाणि, तत्य से उबवज्जई ॥ ३२ ॥ 


छाया:--क्षैत्र वास्तु हिरण्यज्च, पशवों दासपौरुषम्‌ | 
चत्वार; कामस्कन्धा,, तन्न स उत्पयते ॥| ३२ ॥ 


शब्दाथ--्षेत्र, वास्तु, हिरुण्य, पशु, दास, 


रा पौरुष और चार कामस्कन्ध, 
जहां होते है, वहां वह देव जन्म लेता है। 


-सत्तरहवां अध्याय [ $६१ ] 


. भाष्य:- इससे पहली गाथा में जिन दस अंगों का उल्लेख किया था, उनका 
यहां नामनिर्देश क्रिया गया है। जहां वैभव के यह दस अंग उपलब्ध होते हैं, वहां 
वह देव, मनुष्य रूप में अवतीर्ण होता है । । 


दस बेभव के अंग यह हें:-(१) क्षेत्र-जमीन आदि (२) वास्तु-महर मकान 
आदि (३) हिरण्य-चांदी-सोना आदि (४)-पशु-गाय, भेंस, घोड़ा, हाथी आदि (५) 
दास दासी-नौकर-चाकर, वगैरह (६) पौरुष-कुट्धम्ब-परिवार एवं पुरुषार्थ आदि 
(७-१० ) घार कामस्कन्ध-इन्द्रियों के विषय, इस प्रकार दस तरह के वेभव वाला 
मनुष्य होता है। 


ठाणांगसूत्र में अन्य प्रकार से भी दस तरह के सुखों का कथन किया गया है । 
वे इस भ्रकार हैं 


(१ ) आरोग्य-शरीर का स्वस्थ रहना, किसी प्रकार का दोष न होना | आरो- 
ग्य-सुख सभी सुखों का मूल है, क्‍योंकि शरीर में रोग होने पर ही अन्य सुखो का 
- डपभोग किया जा सकता है । 


(२) दीर्घ आयु--शुभ दीर्घ आयु भी सुख रूप है। उत्तम से उत्तम भोगो- 
पभोग प्राप्त होने पर भी यदि आयु अल्पकालीन हुई तो सब सुख वृथा हो जाते हैं | 


(३ ) आह्यता--विपुल धन-सम्पत्ति का होना । 


(४ ) काम--पांच इन्द्रियों म॑ से चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय के विषयों को काम 
कहा गया है। इष्ट रूप और इष्ट शब्द की प्राप्ति होना काम-सुख की प्राप्ति 
कहलाती है। 


( ४ ) सोग--स्पशन, रसना और ग्राण-इन्द्रियों के इस विषय की प्राप्ति होना 
भोग-सुख है। इन विषयों के भोग से संसारी जीव सुख मानते हैं। सुख-साधन होने 
के कारण उन्हे भी सुख रूप कहा गया है । 


(६ ) सन्‍्तोष--इच्छा का सीमित होना या अल्प इच्छा होना संतोष कह- 
छाता है। संतोप, सुख का प्रधान करण है। विपुल वेभव और भोगोपभोग की प्रचुर 
सामग्री की विद्यमानता होने पर भी जहां असंतोष नहीं होगा वहां सुख नहीं हो सकता | 
अत, संतोष सुख का साधन है, और उसकी सुखों म॑ गणना करना उचित ही है । 


(७ ) अस्ति सुख--जिस समय जिस पदार्थ की आवश्यकता हो उसी समय 
उसकी भ्राप्ति हो जाना भी सुख है | इसे अर्ति सुख कहा गया है । 

(८ ) शुभ भोग--अशस्त भोग को झुस भोग कहते हैं। ऐसे भोगों की भ्राप्ति 
ओर उन भोगों में भोग क्रिया का होना भी सुख रूप है। यह भी सातावेदनीय जन्य 
पौदूगलिक सुख हे । 
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( ६ ) निष्क्रण--निष्क्रण का अथ है दीक्षा ग्रहण करना। श्रविरति रूप 
दुःख से छूट कर दीक्षा अंगीकार करना वास्तविक सुख का अद्वितीय साथन है। 
अतणएव निष्क्रमण को सुखों में परिगणित किया गया है। 


( १० ) अनावाघ सुख--अवाधघ अर्थात जन्म, जरा, मग्ण शआढि से रे रहित 
सुख अनावाध सुख कहलाता है। इस प्रकार का सुख समस्त कर्मो' से मुक्त होने पर 
प्राप्त होता है। कहा भी है-- 


न वि अत्थि माणुसाणं, त॑ सोक्‍्खं न वि य सब्बदेवाणं । 
ज॑ सिद्धाणं सोक्खं, अव्याबाहमुबगयाण ॥ 


अर्थात्‌ सब॒ प्रकार से अव्याबाध को प्राप्त हुए सिद्ध भगवान्‌ को जिस सुख 
की भ्राप्ति होती है, वह सुख न तो मनुष्यों को ग्राप्त होता है और न किसी भी ठेव को 
ही उसकी श्राप्ति होती है | वह मोक्ष-सुख अनुपम है, अनिर्वचनीय है, अतुल है और 
अटल है । 

अनावाघ सुख, साक्षात देव भव से श्राप्त नहीं होता, किन्तु उेवों को परम्परा 
से प्राप्त हो सकता है। अतएब देवों के प्रकरण में भी उसका उल्लेख क्रिया जाना 
अ्रसंगत नहीं है। 


मृल:-मभित्तव॑ भाइव होड़, 
उच्चागोये य वण्णवं । 
अप्पायंके महापण्णे, 
अभिजाए जसोबलें ॥ ३३ ॥ 


छाया'--मिन्रवान्‌ ज्ञातिमान्‌ भवति, उच्चैगोत्रएच वर्णवान्‌ । 
अल्पातकों महाप्राज्ञ --अभिजातों यशस्वी बली || ३३ ॥ 


शब्दार्थ:--स्वर्ग से आने वाछा जीव मित्र वाला, कुट्ुम्बवाला, उच्चगोतन्रवाला, 
कान्तिमान्‌ , अल्प व्याधिवाला, महाप्राज्न, विनयशीलछ, यणरवी और बछशाली होता है । 


भाष्य: - शीछ को पाछन करके स्वर्ग से गया हुआ जीव जब वहां से फिर 
सत्युछोक में आता है, तब उसे निम्नलिखित विशेषताएं ग्राप्त होती हैं --( १ ) उसके 
अनेक हितेषी मित्र होते हैं। (२ ) स्नेही कुटुम्बीजन मिलते हैं. (३ ) बह छोक में श्रति- 
छित समझे जाने वाले असिद्ध कुछ से जन्म ग्रहण करता है (४) वह दीप्रिमान 
होता है (४ ) उसके शरीर में कदाचित्‌ ही कोई अल्प व्याधि होती है (६) बह 
तीत्र बुद्धि से विभूषित होता है ( ७ ) विनीत होता है (८) छोक में उसकी कीर्चि 
का प्रसार होता है और (६ ) वह विशिष्ट बल से सम्पन्न होता है । 


_सत्त्वांश्र्धावा ना टया श्रध्याय॑ 


तात्पर्य यह है कि एक जन्म 
तक प्राप्त होता है । अत््व प्रत्येक 
करना चाहिए । 


सम में पाछूल किये हुए शीछ का फछ अनेक जन्मों 
के आत्महितेषी को वीतरागोक्त शीछ का आचरण 


निर्गन्थ-प्रवचन-सत्तरहवां अध्याय समाप्त 
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५ | थः 
निग्न॑न्थ-प्रवचन 
॥ अठारहवां अध्याय ।। 


श्री भगवान्‌-उवाच-- 
मुल:-आणाणिद सकरे, गुरूणमुववायकारए । 
इंगियागारसंपन्ने, से विणीय त्ति बुच्चह ॥ २ ॥ 


छाया --भन्नानिर्देशकर , गृुरूणामुपपातका रक: | 
इगिताकारसम्पन्न , स विनीत इत्युच्यते ॥ १॥ 


शब्दार्थ:--जो आज्ना का पान करने वाला, गुरुओ के समीप रहने वाला, गुरुजनों 
के इ'गित एवं आकार को समझने मे समर्थ होता है वह विन्ीत कहलाता है । 
भाष्य--पिछले अध्ययन के अन्त मे स्वर्ग का वर्णन किया गया है ओर यह 
भी निरूपण कर दिया गया है क्रि शीछ को पाछन करने वाला पुरुष स््रगे से चयुतत 
होकर उत्तम मनुष्य होता है। मनुष्य गति का छाभ करके फिर बह कहां जाता है, 
यह बताने के लिए सोक्ष-स्वरूप नामक अठारहवां अध्ययन कहा गया है | इससे यह स्वतः 
फलित हो जाता है कि शीछ॒वान महापुरुप मुक्तिकाभ करता है । 


अनादि कार से आत्मा; पर-द्रव्यों के संयोग के कारण विविध योनियों मे 
निरन्तर भ्रमण कर रहा है । असंख्य वार आत्मा ने नरक गति ग्राप्त की है, असंख्य 
बार देवगतिछाभ किया है, असख्यात वार मलनुष्यभव पाया है। जन्म-मरण का यह 
'यक्र मुक्ति प्राप्त होने पर ही मिटता है। मुक्ति आत्मा की अन्तिम अवस्था है । अनेक 
योनियों में भ्रमण करके अन्त में मुक्ति प्राप्त होती है 'अतएव यहां अन्त में मुक्ति का 
स्वरूप बतलाया गया है। 


जेनधर्म विनयमूल धर्म है. | “धम्मस्स विणओ मूल” अर्थात्‌ धर्म का मूल 
विनय है, ऐसा शा्ल में कहा गया है | जेसे मूछ के बिना वृक्ष नहीं टिकता, उसी 
प्रकार विनय के विना धर्म की स्थिति नहीं होती | अतएवं धर्म की साधना के छिए 
सर्वप्रथम विनय की अपेक्षा रहती है | धर्म साधना का चरम और परम फल सोक्ष 
है । इससे यह भछी-भांति स्पष्ट है कि सुक्ति की प्राप्ति में विनय अनिवार्य है और 


उसका स्थान प्रथम है। यही कारण है कि मुक्ति का स्वरूप अ्रतिपादन करने से पहले यहां 
विनय के सम्बन्ध से वर्णन किया गया है । 
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विनय का सामान्य विवेचन पहले किया जा चुका है। अतएव यहां विनीत 
का स्वरूप वतलाया जाता है । 

जो अपने गुरुजनों की आज्ञा का पाछन करता है, उनके समीप' रहने में अपना 
अहोभाग्य समझता है, जो उनकी विधि या निपेघ को सूचित करने वाली अ्रकुटि 
आदि चेष्टाओं को तथा मुख आदि की आकृति को. भढीभांति समझता है और उन्हीं 
के अनुसार प्रवृत्ति करता है, वह बिनीत पुरुष कहलाता है। 

शिष्य का धर्म है--गुरुका अनुसरण करना। कदाचित्‌ ऐसा अवसर आ 
सकता है जब गुरु के आदेश का रहस्य शिप्य की समझ में न आवे। उस समय वह 
उनके आदेश के विरुद्ध अपनी बुछ्णि का प्रयोग करे तो वह विनयशीछ नहीं कह- 
लाता । गुरु के आदेश में तक-वित्क को अवकाश नहीं होता। गुरु बनाने से पहले 
उनके. गुरुत्व की समीचीन रूप से परीक्षा कर लेना उचित है, पर परीक्षा की कसौटी 
पर कस लेने के पश्चात्‌; गुरु रूप में स्वीकार कर लेने पर आलस्य के वशीभूत होकर, 
उदण्खता से प्रे रित होकर या अश्रद्धा की भावना से उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना 
उचित नहीं है। सच्चा सैनिक अपने सेनापति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। 
श्राज्ञा उल्लंघन करने वाला कठोर दण्ड का पात्र होता है। इसी प्रकार विनीत शिष्य 
अपने गुरु की आज़ा का उल्लंघन नही करता। आज्ना-उल्लंघन करने वाले शिष्य को 
संयम रूप जीवन से हाथ धोना पड़ता है। आज़ापाछन, प्रगाढ श्रद्धा का सूचक है। 
जिस शिष्य के हृदय में अपने गुरु के ग्रति गाढ़ श्रद्धा होगी उसे उनकी शआज्ञा की 
हितकरता में संशय नहीं हो सकता | श्रद्धालु शिष्य यही विचार करेगा कि--भल्ले ही 
गुरुजी की आज्ञा का रहस्य मेरी समझ में नहीं आता, फिर भी उनकी आज्ञा अहित- 
कर नहीं हो सकती । इसमे अवश्य ही मेरा हित समाया हुआ है ।! इस प्रकार विचार 
कर बह तत्काल आजापालन में प्रवृत्त हो जायगा। जिसके अन्तःकरण में अपने गुरु 
के प्रति प्रयाढ्‌ श्रद्धाभाव विद्यमान नहीं है, वह अध्यात्म के दुर्गोेग पथ का पथिक 
नहीं वत सकता। आध्यात्मिक साधना में अनेक अजय रहस्य सन्निहित रहते हें, 
जिन्हे उपलब्ध करने के लिए सर्वप्रथम गुरु के आदेश पर ही अवछम्बित रहना 
पड़ता है। उन रहस्यों को सुलझाने के छिए जिस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है वह 
यकायक प्राप्त नहीं होती | वह दृष्टि,नेत्र बन्द करके गुरु के आदेश का पाछन करने 
पर ही भ्राप्त होती है। अतएब साधनाशील शिष्य को गुरु के आदेश का- पालन अब- 
श्यमेव करना चाहिए। ह 

विनीत शिष्य का दूसरा छक्षण है--गुरु के समीप रहना। शिष्य का दूसरा 
पर्यीयवाची शब्द “अन्तेवासी! है। गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर के 'अन्तेवासी” थे 
ओर जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मो स्वामी के “अन्तेवासी! थे। यह पर्याय शब्द ही इस 
बात को सूचित करता है कि गुरु के समीप वास करना शिष्य का कर्त्तव्य है। अन्ते- 
वासी या निकट निवासी दो प्रकार के होते हैं--द्रव्य से और भाव से। शरीर से 
गुरु महाराज की सेवा में उपस्थित रहने वाला द्रव्य अन्तेवासी है। जो शिष्य अपने 
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सदाचार से, नम्रता से एवं अनुकूल व्यवहार से गुरु के हृदय में घर कर लेता, है 
अर्थात गरु का हार्दिक प्रेम सम्पादतल कर लेता है वह भाव-अन्तेवासी कहलाता है । 
द्रब्यतः अन्तेवासी और भावत: अन्तेवासी की चौमंगी बनती है । वह इस प्रकार हैः-- 
(१) द्रव्य से अन्तेवासी हो और भावसे भी अन्तेवासी हो। 
(२ ) द्रव्य से अन्तेवासी हो, भाव से अन्तेवासी न हो | 
(३ ) भाव से अन्तेवासी हो द्रव्य से न हो | 
(४) भाव से सी अन्तेबासी न हो और द्रव्य से भी न हो । 
इन चार भंगों मे प्रथम भंग पूर्ण शुद्ध है और चौथा पूर्ण अअशुद्ध है। दूसरा 
भंग देशत. अशुद्ध है और तीसरा दूसरे की अपेक्षा अधिक देश-शुद्ध है । 
गरु के समीप सदा उपस्थित रहने वाला शिष्य श्रूत और चारित्र का अधिक 
अधिकारी बन जाता है । उस पर गुरु का क्रपाभाव रहता है । अतएवं विनीत शिष्य 
को अन्तेवासी ( समीप रहने वाला ) बनना चाहिए। 
विनीत शिष्य का तीसरा लक्षण है--इंगिताकारसम्पन्नता। भीहों आदि की 
चेंट्टा इंगित कहलाती है और मुख की आक्रति को यहां आकार कहा गया है। गुरु 
अपने इ'गित एवं आकार से शिष्य को प्रव्तनीय विषय का बोध करा देते है। शिष्य 
का घम्म है कि वह उन चेष्टाओं का वारीकी से अध्ययत कर और वचन द्वारा विधि 
निषेध करने का अवसर आने से पहले ही प्रवृत्त या निवुत्त हो जाय। इस प्रकार 
व्यवहार करने वाला शिष्य, गुरु की प्रीति का पात्र बनता है । 
विनीत शिष्य के लक्षणो से सम्पन्न पुरुष के अन्त'करण का अपने गरु के 
अन्तःकरण के साथ एक प्रकार का सूक्ष्म सबंध स्थापित हो जाता है। इस एकता 
की स्थापना से गुरु के हृदय की अनेकानेक विशेषताएं शिष्य के अन्तःकरण में 
आविभू-त हो जाती हैं| इससे शिष्य का दुर्गय साधनापथ सुगम बनता है. छोक में भी 
उसकी प्रतिष्ठा होती है । इस प्रकार उक्त तीन लक्षणों से सम्पन्न शिष्य कहलाता है। 


मूल;-अणुसासिओ न कृषिज्जा, 
खंति सेवेज्ज पंडिए । 
खुड़्डेहि सह संसरिग, 
हासं की्ड च वब्जए ॥ २॥ 
छाया - अनुशासितो न कुप्येंत, क्षान्ति सेवेत पण्डित | 
कु, सह संसर्ग, हास्य क्रीडा च बर्जयेत्‌ ॥ २॥ 


हे कप देने जहर 
शब्दाथ --बुद्धिमान्‌ शिष्य शिक्षा देने पर कोप न करे, किन्तु क्षमा का सेवन 
3३ .। शः 
करे | चुद्र-अजञानी जनों के साथ संसर्ग न करे और हास्य तथा क्रीड़ा का त्याग करे |: 
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भाष्य:--विनीत शिष्य के लक्षणों का कथन करने के पश्चात्‌ उसके कर्तव्यों 
का निरूपण करने के लिये यह गाथा कही गई है । 

पंडा अथोत्त हित-अहित का विवेचन करने वाली बुद्धि जिसे प्राप्त हो वह प- 
रिडित कहलाता है। पंडित अथीत्‌ विवेकी शिष्य, गुरु द्वारा अनुशासन करने पर-शिक्षा 
देने पर क्रोध न करे वरन क्षमा का सेवन करे। उसे मिथ्यादृष्टियों का संसर्ग भी 
नहीं करना चाहिए और हंसी मज़ाक एवं खेल-तमाशे का भी त्याग करना चाहिए। 

गुरु यद्यपि शान्ति के सागर और क्षमा के भंडार होते है, वे अपने जिष्य की 
दुबंछताओं को भली-भांति समझते हैं, तथापि कभी प्रशस्त क्रोध के वश होकर, शिष्य 
पर शअ्नुग्रह-बुद्धि होने के कारण कुपित हो जाबें अथवा कुपित हुए विना ही शिष्य 
को संयम-सार्ग पर आरूढ़ करने के लिये शिक्षा देवें-अनुशआासन करें तो उस समय 
शिष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे क्षमा भाव धारण करके विचारना चाहिए 
कि--“ गुरु महाराज का मुझ पर अत्यन्त अलुग्रह है जो वे मुझे संयम 
से विचलित होने पर पुनः संयमारूढ़ करने का प्रयत्न करते हैं। मेरे 
व्यवहार से उनके ज्ञान-ध्यान में बाधा उपस्थित हुई, परन्तु वे मेरे ऐसे 
अलौकिक उपकारी है कि मेरा अनुशासन करते हैं। धन्य है गुरुदेव की परहितकरता ! 
धन्य है. उनका अनुमह ! उन्होंने मुके उचित ही शिक्षा दी है। यह शिक्षा मेरे छिए 
उपकारक होगी। मैं उनका अनुग्रहीत हूँ । आगे इस प्रकार का अपराध करके 
उनका चित्त छुव्ध नहीं करूंगा!” इस प्रकार सोचकर शथिष्य को क्षमा का सेवन 
करना चाहिए। 

जो पुरुष छुद्र हैं--अज्नानी एवं मिथ्यादृष्टि हैं उनकी संगति का त्याग करना 
चाहिए। 'संसर्गजा ढोपगुणा भवन्तिः अर्थात्‌ संसर्ग से अनेक दोप और गुण 
आ जाते हैं। सत्युरुषों की संगति से गुणों की एवं क्ष॒द्र पुरुषों के संसर्ग से दोषों की 
उत्पत्ति होती है। 

असत्संगति के समान हास्य ओर क्रीड़ा का भी त्याग करना आवश्यक है । 
हास्य नोकपाय चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले भाव को हंसी कहते हें 
कौर मनोरंजन के लिए की जाने वाढी क्रिया-विशेष क्रीड़ा है। सुयोग्य शिष्य को 
इनका आचरण नहीं करना चाहिए। हास्य आदि के प्रयोग से मिथ्या भाषण आदि 
खनेक दोपों का प्रसंग आता है, अनर्थदण्ड होने की संभावना रहती है और शासन 
के गौरव को क्षति पहुँचती है । 


मल/ः-आसणगआओ न पुच्छिज्जा, ु 
है ऐेव सेज्जागओ कयाइ वि। 
आगम्मुक्क्‌इुश संतो, 
पुज्छिज्जां पंजलीउडो ॥ ३ ॥ 
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छाया --आसनगेतो न पृच्छेतू, नव शय्यागत. कदापि चे | 
श्रागम्य उत्कुदुक: सन्‌, पृच्छेत्‌ प्राल्जलिपुट' ॥। ३ ॥ 

शब्दार्थ:--आसन पर चेठे-बैंठे गुरुजनों से कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए और 
शब्या पर बेठे-वैंठे भी नहीं पूछना चाहिए। गुरुजन के समीप आकर डकड्ध' 'आसन से 
अवस्थित होकर, हांथ जोड़कर पूछना चाहिए । 

भाष्य:--विनीत॑ शिष्य के कर्तव्यों के निरूपण का असंग चल रहा है, अतण्य 
वही पुनः प्रतिपादंस कियी गया है। अपने आंसन पर बेठे-वेठे या जंग्या पर बठ कर 
गुरु महाराज से कोई प्रेश्न पूंछेना-शका निवारण करता, उचित नहीं है ऐसा करना 
शिष्टाचार से विपरीत है। अतंएँब गुरु महाराज से जब किसी प्रश्न का समाधान प्राप्त 
करना हो तो अपने असिन या शण्या से उठकर गुरूजी के पास आवबे और नम्नभाव 


न 


से उकड्ू आसन से बैठकर, दोनों हांथ जोड़े कर प्रश्न पूछि । 


जैसे पाती स्वभावत' उच्च स्थान से नीचे स्थान की ओर जाता है; नीचे से 
ऊपर की ओर नही जाता, इसी प्रकार ज्ञानभी उसी को प्राप्त होता है जो अपने गुंरु 
को उच्च मानकर अपने 'कों उनसे नीचा समझता है। जो अविनीत शिष्य अभिमान के 
चश होकर अपने आपको छंच्च मानता है और गुरु को नीचा “समंझंता है. वह ज्ञानि- 
छाभ नहीं कर सर्कंता। अत श्र॒त आदि के छाम की अभिलापा रखेने वाले शिष्य को 
नम्रता एवं विनीतता धारंण करनी चाहिए। 


मूल:-जं मे जुद्ाणुसासंति, सीएण 'फरुसेण वा । 
मम लाभो त्ति, पेहाएं, पयञ्नी तं पडिस्सुणे ॥ 9 ॥ 


छाया --यन्मा बुद्धा अनुशासंति, शीतेन परुषेण वा । 
मम लाम इति प्रेक्ष्य, प्रययस्तत प्रतिश्रणुयात्‌ || ४॥ 


शब्दाथ:--मुमेः ज्ञानी जन शान्त तथा कठोर राच्दों से जो शिक्षा देते हैं, 
इसमे मेरा ही छाभ है, ऐसा विचार कर जीव मात्र की रक्षां करने में यत्नावान्‌ शिष्य 
उन्तकी वात अंगीकार करे। 


साष्य:--गुरु जब शिष्य को शिक्षा देते हैं या उसका अनुशासन -करते हैं, तब 
शिष्य को कया करना चाहिए, यह बात ग्रकृत गाथा में स्पष्ट की गई है। 


कोमल अथवा कठोर शब्दों से अनुशासन करने पर शिष्य'को इस' शांति 
विचार करना चाहिए:--'गुरु महाराज -मुमे जो शिक्षा देते हैं उससें उत्तका रंच मात्र 
भी छाभ या स्वार्थ नहीं है। वे केवछ सेरे ही लांस के छिए मुझे कठोर शब्दों 'द्वारा या 
कोमल शब्दों ह्वारा शिक्षा देते हैं। मैने जो अनुचित आचरण किया है उसके लिए 
अगर थे चेतावनी न देते तो उनकी क्या “हानि हो जाती ? “हानि तो मेरी ही होती। 
अतएव उनके अनुशासन का उद्देश्य मेरे हितसांधन ही है। मै गुरु देव का धअत्यन्त 
कृतज्ञ हूं कि उन्होंने भविष्य के लिए'मुझे अनुचित आचरण न करने के लिए प्रेरित 
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किया है।! इत्यादि विचार करके विनीत शिष्य को गुरु महाराज का कथन अंगीकार 
करना चाहिए। अंग्रीकार करने सेनयहां यह अभिप्राय है कि अपना दोप स्वीकार 
करने के साथ भविष्य में ऐसा न करने के लिए गुरु के समक्ष अपना संकल्प प्रकट 
करना चाहिए | 


मूल;-हियं विगयभया बुड्ढा फरुसं पि अषुसासणं । 
वेसं त॑ होइ मृढाणं, खंतिसोहिकरं पयं ॥ ५ ॥ 


छाया,--हित॑ं विगतभया बुद्धा:, परुषमप्यनुशासनम्‌ | 
द्वेए॑ भवति यूढाना क्षान्तिशुद्धिकरं पदमू ॥ ५ ॥ 


शब्दार्थ --भय से अतीत और तत््वज्ञानी पुरुष गुरु के कठोर अनुशासन को भी 
अपने लिए हितकर -मानते हैं और मूढ़ पुरुषों के छिए क्षमा एवं आत्मशुद्धि करने वाढा 
ज्ञानरूप एक पद भी हू प का कारण वन जाता है । 


भाष्य:-अरतुत गाथा में विवेकवान्‌ और मूढ़ शिष्य का अन्तर ग्रतिपादन 
किया गया है। दोनों की मानसिक रुचि का यहां चित्रण किया गया है। 


निर्मय और ज्ञानवान्‌ शिष्य कठोर से कठोर गुरु के अनुशासन को भी अपने 
लिए हित रूप मानते है और मूढ़ शिष्य क्षमायुक्त एवं आत्मशुद्धिननक एक पद्‌ 
को भी छेष का कारण बना लेता है। अर्थोत्त्‌ गुरु द्वारा कोमछ बचनों से समझाये 
जाने पर भी मूर्ख शिष्य उनसे ढ ष करने छंगता है। 


विवेकी शिष्य को यहां (विगयभया” अथोत्‌ भय से मुक्त विशेषण दिया गया 
है, वह विशेष ध्यान देने थोग्य है। अनादिकालिक अभ्यास के कारण इन्द्रियां विषयों 
की ओर से रोकने पर भी कभी-कभी उनमें प्वृत्त हो जाती हैं। चपछ मन कभी-कभी 
असन्मार्ग में घसीट ले जाता है और किसी समय अज्ञान के कारण भी अकत्त न्य 
कम कर लिया जाता है। ऐसा होने के पश्चात्‌ कर्चो को अपनी भूछ मालूम हो भी 
जाती है,'पर संसार में अनेक ऐसे पुरुष है जो उस भूछ को छिपाने का अयत्न करते 
हैं। एक भूछ को छिपाने के रिए उन्हे 'सिथ्याभापण, मायाचार आदि अनेक भूलें 
करनी पड़ती हैं। ऐसा करने 'का भुख्य कारण है--कीर्ति याश्र॑तिष्ठा के भंग हो जाने 
का 'भय॥ छोक में मेरी भूछ की असिंद्धि हो जायगी तो मेरी अतिछता चढी जायगी | 
मेरी अपकीर्ति होगी, इस प्रकार के मत्त कल्पित -भय से 'अनेक पुरुष भूल'का संशो- 
धन करने के 'बदले-ूलछ पर भूछ 'करते'जाते है। किन्तु ऐसा करने से फल विपरीत 
ही होता है। इस प्रकार का भय आत्मशुद्धि के मार्ग में वाधक होता है। इस भय का 
त्याग -करके अपनी भूछ/को नम्नता' के ' साथ स्वीकार कसना चाहिए । वास्तव में इससे 
प्रतिष्ठा घटती नहीं, - बढ़ती है । आत्मिक शुद्धि 'के लिए भी ऐसा करना अत्यन्त आव- 


श्यक है। यहवर्तानें के लिए शास्त्रकार ने “विगयसया? विशेषण का प्रयोग कियाहहे । 
निर्मम होकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेना और भविष्य में उससे 
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वचते रहने के लिए सदा उद्यत रहना संत पुरुष का रक्षण है। मूढ़ पुरुष अपने 
अपराध को छिपाने का प्रयत्न करता है ओर हितेषी गुरुजनों के समझाने पर उनसे 
हु ष करने छगता है। 


मुलः-अभिक्‍्खणं कोही हवइ, पब॑ध व पकुच्बई। 
पेत्तिज्जमाणो वमइ, सुयं लड़ण मज्जइ ॥९॥ 
अवि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेसु कृप्पह । 
सुपियस्सावि मित्तस्स, रहे मासइ पावगं ॥ण। 
पइ्णणवाई दुहिले, थद्े लुड़ें अणिग्गहे। 
असंविभागी अवियत्ते, अविणीए त्ति बुच्चई ॥८ 


छाया --अभीक्षणं क्रोधी भवति, प्रबन्धवन्च प्रकरोति। 
मैत्रीयमाणो वमति, श्रुतं॑ लब्घ्वा माद्यति ॥ ६॥ 
अपि पापपरिक्षेपी, अ्रपि मिन्रेम्य कुप्यति। 
सुप्रियस्थापि मित्रस्य, रहसि भाषते पापकम्‌ ॥७।॥| 
प्रकोणंवादी द्रोहशीलः, स्तव्धो लुब्घोडनिग्न ह' । 
असविभाग्यप्रीतिकर:ः, अविनयीत्युच्यते। ॥ 5५॥ 


शब्दार्थ -जो पुरुष बारम्बार क्रोध करता है, कलह करने वाली वात कहता है, 
मैत्री का वमन करता है, शास्नज्ञान पाकर मद करता है, गुरुजनों की साधारण भूल की 
निन्‍्दा करता है, हितेषी-मित्रों पर कुपित होता है, परोक्ष में अत्यन्त प्रिय मित्र के दोषों 
को उघाड़ता है, असंबद्ध भाषण करता है, द्रोह करने वाला होता है, अभिमानी होता 
है, जिह्ा आदि इन्द्रियों के विषयों में लुब्ध होता है, अपनी इन्द्रियों का निम्नरह नहीं 
करता, जो संविभाग करके-बंटवारा करके वस्तुओं का उपयोग नहीं करता, कोई बात 
पूछने पर भी अस्पष्ट भाषण करता है, वह अविनीत कहलाता है। 


भाष्य--अविनीत किसे कहना चाहिए ? अथवा अविनय का त्याग करने के 
लिए किन-किन ढुगु णों का त्याग करना आवश्यक है, यह विषय प्रकृत गाथाओं में 
स्पष्ट किया गया है | निम्नलिखित दुगु ण अविनीत के रक्षण हैं: -- 

(१) सदा क्रोधी होना--वात-बात पर नाक भौं सिकोड़ना, छोटी, एवं तुच्छ 
बातो पर भी क्रोध करते रहना | 


(२१) कलह उत्पन्न करने वाला भाषण करना । संघ में, गण मेँ, कुछ 
में; तथा देश में, जाति में या अन्य किसी भी समूह से अनेकता उत्पन्न करने 


वाली, परस्पर संघर्ष उत्पन्न कर देने वाली, लड़ाई-झगड़ा जगा देने वाढी बातें कहना 
या ऐसा प्रयत्न करना ) 
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(३ ) सेन्रीभांव का वमन करना-जिनके साथ मेत्री का सम्बन्ध स्थापित किया 
है, उनकी मेत्री को स्वार्थ में वाधक समझकर त्याग देना तथा दूसरे मैत्री करना चाहे तब 
भी प्रतिकूछ व्यवहार करके मेत्री को भंग करने की चेट्टा करना । 


(४ ) श्र त का अभिमान करना-किख़ित्‌ शास्त्र का बोध प्राप्त कर लेने पर यह 
समझना कि संसार में मेरे सदृश कौन ज्ञानवान शास्त्रवेत्ता है ? शास्त्रीय ज्ञान में कौन मेरा 
सामना कर सकता है ? 


(४ ) पापपरिक्षेपी होना--गुरुजनों से कभी साधारण भूछ हो ज्ञाय तो उसका 
ढिंढोरा पीटना या अपना पाप दूसरे पर डालना | 


(६ ) मित्रों पर कोप करना--हिलतेपी जन हित से प्रेरित होकर सु-शिक्षा दें तो 
उलटे उन पर क्रोध करना | 


(७ ) परोक्ष में निन्दरा करना--अपने प्रिय से प्रिय जन की भी परोक्ष में निन्‍्दा 
करना | 

(८ ) भाषा समिति का विचार न करके असंबद्ध-अंट-संट भाषण करना, निर- 
थेंक बहुत बोलना, अग्रिय भाषा का प्रयोग करना | 

( ६ ) द्रोही होना--गुरुद्रोह करना, संघद्रोह करना, अपने साथियों के साथ 
ढ्रोह करना । 

( १० ) अभिसान करना-श्र्‌ त का; चारित्र का, तपस्या का, प्रतिष्ठा का, या 
श्रन्य किसी विशेषता का मद करना | 

( ११ ) लुब्ध होना--इन्द्रियों के रस आदि विषयों में लोलुपता धारण करना, 
इप्ट विपयों की प्राप्ति की अभिलछाषा करना, उसके लिए प्रयत्न करना | 

(१२ ) इन्द्रियो का निम्रट॒ न करना-नेत्ररंजक रूप और श्र॒ति-मघुर शब्द 
आदि में प्रवृत्त होने वाली इन्द्रियों को नियंत्रित न करना-इन्द्रियों का अनुसरण 
करना । 

असंविभागी होना--प्राप्त हुए आहार आदि का अपने साथियों में यथायोम्य 
बेंटवारा न करके सारा का सारा आप ही खा लेना अथवा अच्छा-अच्छा आप खा लेना 
ओर नि.र्वाडु भोजन आदि अप्रिय पदाथ अन्य को देना । 

( १४ ) अव्यक्त होना--अव्यक्त अर्थात्‌ अस्पष्ट, भापण करना । कोई किसी 
बात को पुछे तो गोलमोल बोलना । 

यह लक्षण जिसमें पाये जाते है वह अविनीत कहलाता है । विनीत बनने के 
लिए इन दोषों का परित्याग करना चाहिए | 


मूलः-अह पण्णरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए ति बुच्चई । 
नीयावित्तो अचवले, अमाई अकऊहले ॥ ६ ॥ 


| हँछश | सोक्ष खरूप 
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छाया--अ्रथ पञ्चदग् भि' स्थाने , सुविनीत इत्युच्यत्त । 
नीचैवू त्तिरचपल , अमायी अकुत्ू्‌हल || € ॥ 


शब्दार्ध :--पन्द्रह स्थानों से पुरुष विनीत कहलाता है । वे इस भांति हैं--(१) नम्रता 
(२) अचपलता (३) तिष्कपटता (४) कुनूहूरहितता । (शेप ग्यारह स्थान अगली गाथाआ 
में वर्णित है) । 

साध्य--अथ का अथ्थ है--अनन्तर | अर्थात्‌ अविनीत के छक्षण बतलानें के अनन्तर 
सुविनीत का स्वरूप यहां बताया जाता है । 

सुविनीत के पन्द्रह छक्षण है | इन पन्द्रह लक्षणों से संपन्न पुरुष सुविनीत 
कहलाता है| पन्द्रह में से प्रकृत गाथा मे चार लक्षण बतलाये हैं। शेप छक्षणों का अगली 
गाथाओं में निर्देश किया जायगा | चार छक्षण इस प्रकार 

[१ | नीचैवृ त्ति-नम्रता को कहते है | स्वभाव में नम्रता होना अर्थात्‌ जो 
अपने से गुणों में बड़े हं-विशिष्ट ज्ञानी, विशिष्ट संयमी और विशिष्ट सम्यम्दष्टि हैं, उन्हें 
यथा-योग्य प्रगाम करना, उसके सामने अवनत रहना आदि । 

[२] अचपलछता--गुरुजनों के समक्ष चंचलता प्रदर्शित न. करना, उनके 
भाषण करते समय बीच मे न वोलना: जब वे कोई उपदेश दे रहे हों इधर-उधर न ताकना; 
उनके समक्ष व्यथ न चलना फिरना-टहूना आदि । 

[३] निष्कपटता--पापाचार का सेवन न करना | 
[४ ] कुतृूहूछरहितता--खेछ-तमाशा आदि कौतुकवद्धक बातों से रहित 


होगा | 
मलः-अप्पं च अहिक्खिवई, प्रबंध च न कृब्बई । 
मेत्तिज्जमांणो भय, सुय॑ लड़ न मज्ज्ड ॥१०॥ 
न य पावपरिक्खेवी, नय मित्तेस कृप्पई ॥ 
अप्पियस्स वि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥ ११ ॥ 
कूलहडमरवज्जए, बुद्ध अभिजाइए । 
हिरिम पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति बुच्चई ॥ १२॥ 


छाया ---अल्पञ्चाधिक्षिपति, प्रबन्ध>च न करोति । 
मैत्नीयमाणो भजते, श्रुत॑ लब्ध्चा न माद्यति || १० | 
न च पापपरिक्षेपी, न च मित्रेषु कृप्यति । 
अप्रियस्थापि मित्रस्य, रहसि कल्याण भाषते ॥ ११॥ 
कलहडमरवर्जक:, बुद्धोभ,भिजातक. | 
ल्लोमान्‌ प्रतीसलीन. सुवित्तीत दत्युच्यते॥| १२॥ 
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शब्दा्थ:--गुरुजनों का तिरस्कार न करने वाला, कछहजनक बात न कहने वाला, 
मित्रता को निभाने वाला, श्रुत का छाम्॒ करके अहंकार न करने बाला; अपनी भूछ को 
दूसरों पर न थोपने वाढा, मित्रों पर क्रोध न करने वाला, अग्रिय मित्र के परोक्ष में भी 
गुणानुवाद करने वाला, वाग्युद्ध एवं कायिक युद्ध से दूर रहने वाछा, तलज्न, कुलीनता 
आदि गुणों से युक्त, छज्जाशील और इन्द्रियविजेता पुरुष सुविनीत कहलाता है | 
भाष्य:--विनीत के चार लक्षण पूर्व गाथा में बतछाये गये थे | प्रकृत गाथाओं 
मे शेष ग्यारह लक्षण बतलाये है । वे इस प्रकार हैं:-- 
(४ ) अधिक्षेप न करना--्ञान आदि गुणों से श्रेप्ठ गुरुजलों का अपसान- 
तिरस्कार न करना । 
(६ ) प्रवंध अर्थात्‌ कछ॒ह उत्पन्न करने वाढी बात न करना | 
(७) मैत्री करने पर उसका वमन न करना अर्थात्‌ मैत्री का भलीभांति 
निर्वाह करना । 
(८) शाश्र का ज्ञान प्राप्त करके अभिमान न करना । 
(६ ) पाप परिक्षेपी अर्थीत्‌ गुरुजनो की साधारण-सी भूछ को सर्वत्र फैलाने 
वाला न हो । 
5 ० द्वेने 5 
( १० ) हितैषी-मित्रों पर, उनके हितोपदेश देने पर या किसी अनुचित काय से 
रोकने पर कुपित न होना | 
(११) अप्रिय सित्र अगर सामने न हो तो भी उसका गुणानुवाद करना 
अर्थात्‌ गुणग्राही होना, किसी की प्रत्यक्ष म॑ या परोक्ष से निन्‍्दा न करना | 
(१२ ) वाचनिक युद्ध कलह कहलाता है और कायिक युद्ध उमर कहलाता 
है । इन दोनो का त्याग करना | 
( १३ ) कुछीनता के योग्य गुणों से युक्त होना । 
( १४ ) छूज्जावान्‌ होना-बड़े-बूढ़े के सामने निल्ज्जता , पूर्वक हंसी-दिल्लगी, 
बात-चीत आदि न करना | 
(१४ ) इन्द्रिया पर अंकुश रखना | 
इन पन्द्रह लक्षणों से सम्पन्न पुरुप विनीत कहछाता है। इस छोक और पर- 
छोक-दोनों में सुख-शान्ति श्राप्त करने का सरल उपाय विनय है। अतएव विनय के 
उक्त लक्षणों को घारण कर विनीत वनना चाहिए । 


मुलः--जहा हिआग्गी जलणं नमंसे, 
नाणाहुईमंतपयाहिसित्त । 
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एवायरियं उवचिट्टृइजा, 
ग्रणंतनाणोवगओ वि संतो ॥ १३॥ 


छाया;--यथा55हिता ग्निज्वे लन॑ नमस्यति नाना55हुतिमन्‍्त्रपदा भिषिक्तम्‌ | 
एवमाचार्य॑मुपत्तिष्ठेत, श्रनन्तज्ञानोपगतो४पि सन्‌ ॥ १३ ॥| 


शब्दार्थ:--जैसे अभिहोत्री ब्राह्मण, नाना प्रकार की छुत-प्रक्षेप रूप आहुतियों 
एवं मंत्रों से अभिषेक की हुई अप्नि को नमस्कार करता है, इसी प्रकार अनन्त ज्ञान से 
युक्त होने पर भी शिष्य को आचाये की सेवा करनी चाहिए। 

भाष्य:--प्रकरत गाथा में उदाहरण पूवेक आचाय-बिनय का विधान किया 
गया है। जेसे अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने घर अप्नि की स्थापना करता है और घृत, 
दुग्ध, सघु आदि पदार्थों की आहुति देकर “अग्नये स्वाहा! इत्यादि प्रकार के मंत्र- 
पदों से अप्नि का अभिषेक करता है और अग्नि की पूजा करके उसे नमस्कार करता 
है, इसी प्रकार शिष्य अपने आचाये की यत्न से सेवा-भक्ति करे । उदाहरण एकदेशीय 
होता है, अतएवं यहां इतना अशिप्राय लेना चाहिए कि जेसे अग्निहोत्री धाह्मण 
अत्यन्त भक्तिसाव से अप्नि का आदर-सेवन करता है उसी प्रकार शिष्य को आचार्य 
महाराज की विनय-भक्ति करनी चाहिए । “अणंतणाणोवगओ बि संतो” अर्थात्त 
अनन्तज्ञानी होने पर भी, आचाये की भक्ति का जो विधान किया गया है, सो यहां 
अणंत ज्ञान का अथ केवलज्ञान नहीं समझना चाहिए। केवली पर्याय की प्राप्ति होने 
पर वन्य-वन्दक भाव नहीं रहता। अनंत पद्‌ से अनन्त पर्यायों वाछा होने से “वस्तु! 
अर्थ लिया गया है। उसे जानने वाले विशिष्ट ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य 
यह है कि शिष्य कितना ही विशिष्ट ज्ञानी क्यो न हो जाय; फिर भी उसे आचार्य का 
विनय अवश्य करना चाहिए 


मृलः-आयरियं कृवियं णच्चा, पत्तिएण पसायए | 
विज्मवेज्ज पंजलिउ्डो, वइज्जा ण पुणोत्ति य ॥१४७॥ 


छाया+--आचाये कुपित शात्वा, भ्रीत्या प्रसादयेत्‌ । 
विध्यापयेत प्राव्जलिपुट:, वदेन्न पुनरिति च॥ १४॥ 

शब्दार्थ:--आचाये को कुपित जानकर प्रीतिजनक शब्दों से उन्हे प्रसन्न करना चाहिए 

हाथ जोड़कर उन्हे शान्त करना चाहिए और “फिर ऐसा न करू गा! ऐसा कहना चाहिए। 
भाष्य---शिष्य का कर्च॑व्य यह है कि वह विनय के अनुकूल ही समस्त 

व्यवहार करे। किन्तु कदाचित्‌ असावधानी से भूछ में कोई कार्य ऐसा हो जाय, 
जिससे आचाये के क्रोध का भाजन बनना पड़े, तो उस समय शिष्य को प्रीतिजनक 
वचन कहकर आचार्य को असन्न कर लेना चाहिए। आचार्य जब कुपित हों तो शिष्य 
भी मुंह छटकाकर एक किनारे बेठ जाए, यह उचित नहीं है। उसे विनयपूर्वक दोनों 
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हाथ जोड़कर आचार्य महाराज का कोप ज्ञान्त करना चाहिए । 

आचार केवल मधुर भाषण एवं विनम्रता-प्रद्शन से ही प्रसन्न नही होते। 
उनके कोप का कारण शिष्य का अनुचित आचार होता है। अतएवं जब तक पुनः 
वेसा आचार न करने की प्रतिज्ञा न की जाय तव तक कोप का कारण पूर्ण रूप से दूर 
नहीं होता। इसलिए शास्त्रकार ने यह बताया है कि शिष्य को “ण पुणत्ति! फिर 
ऐसा आचरण न करू'गा, यह कहकर आचार को आश्वासन देना चाहिए। 


आचाये का कोप रिष्य के पक्ष में अत्यन्त अहितकर होता है। अतण्व 
आचाये की अवहेलना करके उन्हे कुपित करना थोग्य नहीं है। आचार्य की अवहेलना 
क संयध में शासत्र में छिखा है-- 
सिया हु से पावय नो डहेज्जा, आसीविसो वा कुविओ न भक्‍्खे। 
सिया विसं हालह॒रढं न मारे, न यावि मोक्‍्खो गुरुहीलणाए |। 
अथोत्‌--स्प्श करने पर सी कदाचित्‌ अप्नि न जछावे, कुपित हुआ सर्प भी 
कदाचित्‌ न डेसे और कदाचित्‌ हलछाहर विष से मृत्यु न हो, मगर गुरु की 
अचहेलना करने से मुक्ति की प्राप्ति कदापि सभव नहीं है । तथा-- 
जो पव्वयं सिरसा भेत्त मिच्छे, सुत्त' व सीहं पढिवोहइज्जा | 
जो वा दए सत्ति-अग्गे पहारं, एसोवमाउडसायणया गुरूणं॥ 
अर्थात्‌ू--गुरु की आसातना करना मस्तक मार-कर पर्वत को फोड़ने के समान 
है, सोते हुए सिह को जगाने के समान है अथवा शक्ति नामक शस्त्र की तीक्ष्ण धार 
पर हाथ-पेर का ग्रहार करने के समान अनर्थकारक है | अतएव-- 
जस्संतिए घम्मपयाईं सिक्‍खे, तस्संतिण वेणइयं पडजे। 
सक्‍कारए सिरसा पंजलीओ, कायग्गिरा भो मणसा अ निच्च॑ ॥ 
अर्थात्‌--जिससे धर्मशास्र सीखे उसके सामने विनयपूर्ण व्यवहार करना 
चाहिए। मस्तक मुकाकर, हाथ जोड़कर, मन, वचन, काय से उसका सत्कार करना 
चाहिए । 
धर्मशासत्र के इस विधान से आचार्य की भक्ति की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। 
अतणव - अपने कल्याण की कामना करने वाले शिष्य को गुरु का समुचित विनय 
करना चाहिए ओर अपने अनुकूल सद्व्यवहार से प्रसन्न रखना चाहिए। 


मूल:-एणुच्चा णमह मेहावी, लोए कित्ती से जायइ । 
हवइ किच्चाण सरणं, भूयाणं जगई जहा ॥ १५ ॥ 


छाया:--ज्ञात्वा नमति मेघादी, लोके कीतिस्तस्य जायते | 
भवति कृत्याना शरणं, भूताना जगरती थथा।॥ १५॥ 
शब्दार्थ:--विनय के सम्यक स्वरूप को जानकर थुड्धिमान्‌ पुरुष को विनयशींल 
होना चाहिए | इससे लोक में उसकी कीज्ति होती है। जैसे आ्राणियों का आधार: प्रथ्वी है 
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उसी प्रकार विलीत पुरुष पुण्यक्रियाओं का पात्र बनता है | 
भाष्य:--विनय और विनीद का व्याख्यान करने के वाद यहां विनय का फल 
बतलाया गया है । 
वुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ दिताहित के घवान से युक्त पुरुष को विनय का पूर्वोक्त स्वरूप 
भलीभांति समझकर अपने स्वभाव सें विनय-शीछता छानी चाहिए | विनयशज्ञील 
पुरुष की संसार मे सुकीर्ति फेछती है और वह पुण्यानुण्टानों का इसी प्रकार भाजन 
वन जाता है जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों का आधार होती है । 
यहां विन्नीत पुरुष को प्रथ्ची की उपसा देकर यह सूचित किया गया है. कि 
जेसे प्रथ्वी प्राणियों द्वारा रौंदी जाती दै, कुचछी जाती है, फिर भी वह उनके लिए 
आधारभूत है और कभी कुपित नहीं होती, इसी प्रकार विनीत पुरुष प्रतिकूल व्यव- 
हार होने पर भी कभी कुपित न हो और निरन्तर शान्ति धारण करे | 


मूल:-स देवगंधव्वमणुस्सपूहए, 
चइत्तु देह मलपंकपुव्वय । 
सिद्ध वा हवइ सासए, 
देवे वा अप्परए महिड़िढए ॥ १६ ॥ 


छाया --स देवगन्ववंमनृष्यपूजित-, त्यकत्वा देह मलपकपूरवेकम | 
सिद्धो भवति शाश्वत”, देवों वापि महद्धिक. || १६ ॥ 


गब्दाथ'--विनय से सम्पन्न पुरुष ढेवों, गंधर्वों' और मनुष्यों से पूजित होता है 
ओर इस रुधिर एवं वीर्य आदि अशुभ पदार्थों से बने हुए शरीर को त्याग कर शाश्वत 
सिद्धि प्राप्त करता है। अथवा महान्‌ ऋद्धि बाछा देव होता है । 


भाष्य:--विनय का अन्तिम फल क्या है, इस प्रश्न का यहां स्पष्टीकरण किया 
गया है । जो पूर्ण रूप से विनय युक्त होता है वह इस छोक में देवों, गंधवों' और 
मनुष्यों द्वारा पूजा जाता है. तथा जीवन का अन्त आने पर आश्वत--अननन्‍्त 
अक्षय-सिद्धि प्राप्त करता है। 

कदाचित्‌ कर्म शेष रह जाते हैं तो वह महान्‌ ऋद्धि का धारक देव होता है । 
पहले देवों का वर्णन किया जा चुका है। नीचे-नीचे देवछोकों की अपेक्षा ऊपर-ऊपर 
के देवों की स्थिति, सुख, चू.ति, लेश्या, प्रधान एवं ऋद्धि अधिकाधिक होती है। 
अलुत्तर विमानों के देवों की ऋद्धि सर्वोत्कष्ट होती है। ऐसे विनयसम्पन्न, अल्पकर्मो 
महापुरुष अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं । 

देवछोक के परमोत्क्ृष्ट सुखों का उपभोग करने के पश्चात्‌ देव का वह जीव 
फिर मनुष्य योनि में अवनीर्ण होता है ओर किर वितव का विशिष्ट आराधन करे, 
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तपस्या द्वारा कर्मों का समूछ क्षय करके सिद्धि प्राप्त करता है। 
मूल:-अत्ति एगं ध॒वं ठाणं, लोगग्गंगि दुरारुहं । 
जत्य नत्रि जरा-मच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥१ण। 


छागाः--अश्रस्त्येक श्रुवं स्थानं, लोकाग्रे दुरारोहम्‌ । 
यत्र नास्ति जरामृत्यु-व्यावयों वेदनास्तथा )| १७ ॥। 
शब्दार्थ:--हे गौतम ! छोक के अग्रभाय में एक ऐसा स्थान है जिस पर आरो- 
हण करना कठिन है; जहां जरा नहीं है, मृत्यु नही है, व्याधियां नहीं हैं और वेदनाए' 
नहीं हैं । 
भाष्य:--पूर्वगाथा में विनय के फछ का इडिग्दशेन कराते हुए शाश्वत सिद्ध 
होना कहा गया था । वे सिद्ध कौन हैं ९ कहां हैं ९ इत्यादि प्रश्नों का समाधान करने 
के लिए प्रकृत गाथा कही गई है । 
चौदह राजू विस्तार वाले पुरुषाकार छोक के अग्नभाग में, सर्वार्थासिद्ध विमान 
से चारह योज़न ऊपर, पेंताीस छाख योजन की हरूम्बी-चौड़ी, गोलाकार, मध्य मे 
आठ योजना मोटी और फिर चारों ओर से पतली होती-होती किनारों पर अतीब 
पतली, एक करोड़, वयालीस छाख, तीस हजार, दो सौ उनपचास योजन के घेरे 
वाली, श्वेत वर्ण की छत्राकार एक जगह है, जिसे सिद्धशिला कहते हैं। सिद्धशिला 
के बारह नाम आगम में बताये गये हैं| जसे--( १ ) ईषत्‌ (२) ईषत्आगभार (३) 
तन्‍्वी ( ४ ) तनुतरा (४) सिद्धि (६ ) सिद्धाछूय ( ७) मुक्ति (८) मुक्तारूय ( ६ ) 
ब्रह्म ( १० ) ब्रह्मावतंसक ( ११ ) छोकग्रतिपूर्ण और ( १९ ) छोकाग्रचूलिका । 
सिद्धशिक्ा से एक योजना ऊपर, मनुष्यछोक की सीध में, पेंताठीस छाख 
योजन विस्तृत एवं तीन सौ तेतीस घनुष तथा वत्तीस अंगुछ अमराण क्षेत्र में सिद्ध 
भगवान्‌ विराजमान हैं । 
सिद्ध भगवान्‌ वह हैं जिन्होंने समस्त कर्मो' का क्षय करके आत्मा को सर्वथा 
शुद्ध कर लिया है | आत्मा की पूर्ण विशुद्धि का क्रम दशबेकालिक सूत्र में; सरलता 
ओर संक्षेप पूर्वक इस प्रकार बतलछाया गया है। 
जया जीवमजीबे अ. दो वि एए वियाणइ़। 
तया गई बहुविहं, सब्वजीवाण जाणइ। 
अर्थीत्‌--जीव को सर्वेश्रथम जब जीव और अजीव का या आत्मा-अनात्मा 
का पार्थक्यज्ञान होता है, वह जब पुदूगछ आदि से आत्मा को भिन्न समझने लगता 
है, तब उसे जीवों की अनेक गतियों का भी ज्ञान हो जाता है । 
जया गइ बहुविहँ, सव्बजीवाण जाणइ। 
तया पुणणं च पाव॑ च, वंधं मुक्खं च जाणइ ॥ 
अर्थात्‌ू--जीव को जब यह विदित हो जाता है कि, जीव नाना गतियों में 
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अमण करता रहता है अथोत्‌ आत्मा शाश्वत है और वह एक ही गति में नष्ट नहीं 
हो जाता किन्तु एक गति से दूसरी गति में जाता है अर्थात्‌ परछोक गमन करता है, 
तब वह नाना गतियों में श्रमण करने से उसे पुण्य और पाप का ज्ञान होता है और 
बंध तथा सोक्ष का भी ज्ञान होता है, क्‍योंकि पुण्य एवं पाप के कारण ही जीव को 
नाना गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। पुण्य एवं पाप कर्म-बंध के आश्रित हें 
शअतएव उसे वंध का भी ज्ञान होता है और बंध का सर्ववा अभाव रूप मोक्ष भी वह 
जान लेता है। आओ 

जया पुणणं च पावं बंध मुक्‍्खं च जाणइ | 

तया निर्व्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे।। 

अथोत्‌--जीव को जब पुण्य, पाप, बंध और सोक्ष का भलीभांति परिचय हो 

जाता है, तव वह देव और मनुष्य सबंधी कामभोगों को हेय समझ कर त्याग देता 
है| तात्पय यह है कि सत्यज्ञान होने पर भोगों के प्रति स्पृह्ा नहीं रह जाती और 
फिर मनुष्य विरक्त बन जाता है। 


जया नि््बिदए भोए, जे दिव्वे जे अ माणुसे। 
तया चयइ संजोगं,  सर्व्मितरबाहिरं ॥ 
अथोत्‌--भोगों के प्रति निर्वेद-अनासक्ति होने के अनन्तर मनुष्य आशभ्यन्तर 
संयोग--क्रोध, मान, माया, छोभ-और बाह्य संयोग- माता पिता, पुन्न-पौत्र, पत्नी 
आदि के संबंध का परित्याग कर देता है। 
जया चयइ संजोगं, सर्व्मितरबाहिर । 
तया मु डे भवित्ताणं, पण्बइए अणगारिय ॥ 
अर्थातू--आशभ्यन्तर और बाह्य संयोग का त्याग करने के पश्चात्‌ मनुष्य मु'ढित 
होकर अनगाखूत्ति घारण करता है। वह केश आदि का द्रव्य मुंडन करके और 
इन्द्रियनिम्रह आदि रूप भावमु डन करके ग्रहवास का त्याग कर देता है और साधु 
पर्याय अंगीकार करता है । 
जया मुडे भवित्ताणं, पठवइए अणगारियं | 
तया संवरमुक्किट्ठ , धम्म॑ फासे अगुप्तरं॥ 
अथोत्‌--मलुष्य जब मुडित हो कर अनगार अवस्था अंगीकार करता है तब 
चह उत्कृष्ट संचर और सर्वोत्कष्ट धर्म को स्पर्श करता है। संबर के द्वारा नवीन 


कर्मों का बंध रोक देता है। अनुनत्तर धर्म का अथवा संवर का आचरण करने वाले 
पुरुष के कर्म-बध का अभाव हो जाता है। 


जया संवरसुक्किह्ठ , धम्स॑ फासे अगुत्तरं। 
तया घुणइ कम्सरयं, अबोहिकलुसंकढं | 


अथोत्त-मनुष्य जब उत्कृष्ट संवर-धर्म का स्पर्श करता है तब मिथ्यात्व 
आदि के कारण पूर्व संचित कर्म-रज को आत्मा से हटा देता है । 
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जया घुणइ कम्मरयं, अवोहिकलुसंकढं । 
तया सब्वत्तगं नाणं, दंसणं चामिगच्छइ ।। 
अथात्‌--मनुष्य जब मिथ्यात्व आदि से संचित कर्मरज को हटा देता है तब 
उसे सर्वेग ज्ञान और सर्वेग दर्शन अथोत्‌ सर्वेज्ञता तथा सर्वदश्शित्व की प्राप्ति होती 
है। तातपये यह है कि कर्म-रज दूर होने पर आत्मा का स्वाभाविक अनन्तज्ञान और 
अनन्त दशन प्रकट हो जाता है। सुबर्ण मे से मल हटने पर जसे सुबर्ण अपने स्वा- 
भाविक तेज से चमकने छगता है उसी प्रकार कर्म-रज से मुक्त आत्मा भी अपने 
नेसगिंक ज्ञान-दशन पर्याय से विराजमान हो जाता है । 
जया सब्वत्तगं नाणं, दंसणं चामिगच्छइ | 
तया छोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥ 
अर्थीत्‌ू--जब जीव सर्वत्ष और सर्वदर्शी हो जाता है तब वह राग-हूष को 
जीत लेने वाला केवलज्ञानी ठोक और अलोक को जान लेता है । 
जया छोगमलोगं॑ च, जिणो जाणइ केवछी । 
तया जोगे निरु'मित्ता, सेलिसि पढिवज्जइ ॥ 


अर्थात्‌-जब केवलछी जिन अवस्था प्राप्त कर लेता है तब मन, वचन, काय के 
योगों का निरोध करके, पर्वत के समान निश्चक परिणाम-शैलेशीकरण-को प्राप्त 
होता है । 
जया जोगे निरु भित्ता, सेलेसिं पडिवज्जइ । 
तया कम्मं खबित्ताणं, सिद्धि गच्छइ नीरओ ॥ 
अर्थात--जीव जब योगों का निरोध करके शैंलेशीकरण प्राप्त कर लेता है तब 
समस्त कर्मों को क्षीण करके, कर्म-रज से सर्वथा मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करता है । 
जया कम्मं॑ खवित्ताणं, सिद्धि गच्छहइ नीरओ। 
तया छोगमत्थयत्यो, सिद्धो हवबइ सासओ ॥ 
अथोत्‌--जीव जब कर्मो' का क्षय करके सिद्धि प्राप्त करता है और कर्म-रज 
से मुक्त हो जाता है तब छोक के मस्तक पर (उच्च भाग पर) स्थित हो जाता है और 
शाश्वत सिद्ध हो जाता है। तात्पर्य यह कि सांसारिक पर्यायें जैसे अनित्य एवं अध्रु व 
हैं, सिद्ध पर्याय वैसी अनित्य नहीं है। नर-नारक आदि पर्यायें औदयिक भाव मे 
है, कर्म के उदय से उत्पन्न होती हैं और जब तक कर्म का उदय रहता है तब तक 
रहती. हैं । कर्म का उदय समाप्त होते ही उनकी भी समाप्ति हो जाती है। सिद्ध 
पर्यीय ओऔदयिक नहीं हे। वह क्षायिक साव में हे--समस्त कर्मो' के आत्यन्तिक क्षय 
से उसका छाभ होता है, अतः एक वार उत्पन्न होने के पश्चात्‌ फिर उसका अभाव 
कदापि नहीं होता | इसी कारण सिद्ध का विशेषण पशाश्वत” दिया गया है । 
उपयुक्त क्रम से यह भलीमभांति ज्ञात हो जाता है कि शाश्रत सिद्ध गति श्ाप्त 
करने के लिए सर्वप्रथम जीव-अजीव या आत्मा-अनात्मा का भेद-विज्ञान होना 
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न कप न 
आवश्यक है। जिसे यह भेद प्रतीति हो जाती है वही सम्यग्दट्टि कहलाता है। सम्य- 
र्ष्टि से पहले जो जड़-दशा होती है, जिसमे आत्मा-अनात्मा का विवेक नहीं, आत्मा 
की अमरता का विचार नहीं और सत-असत्‌ का परितान नहीं होता, वह 
मिथ्यात्व दशा कहलाती है। 
शासरों में आत्मा का विकास-क्रम चौदह गुणस्थानों के रुप में वर्णित किया 
गया है। उछिखित विकास क्रम गुणस्थानों काही एक प्रकार से क्रम है। तथापि 
सुगमता के लिए यहां गुणस्थानों का भी दिग्दर्गन करा दिया जाता है | गुणस्थान चौदह 
हैं. और आत्मा निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था से किस क्रम से पहुँचता हैं, यह 
जानने के लिए उन्तफा जानना अत्यावश्यक है । 


मोह ओर योग के कारण होने वाढी आत्मा की दशन, ज्ञान और चारित्र की 
अवस्थाओं की तरतमता को गुणस्थान कहते हे । गुण झब्द से यहां आत्मा की 
शक्तियों का ग्रहण किया गया है और स्थान का शब्द का अर्थ है अवस्था । यद्यपि 
सभी आत्माओ का स्वभाव एक सरीखा शुद्ध चेतन्य, अनन्त सुख रुप है, फिर भी 
उनके ज्ञान और चैतन्य में जो अन्तर पाया जाता हे वह ओऔपाधिक है कर्मजन्य है । 
कर्मो' की तरतमता के कारण ही आत्माओं के ज्ञान आदि से तारतम्य पाया जाता हैं । 
जैसे मेघपटल से सूर्य का प्रकाश आच्छादित हो जाता है और जेसे-जसे मेघ छटते 
जाते हैं तैसे-तैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है। इसी प्रकार कर्म रूपी मेघ ज्यों- 
ज्यों हटते हैं. त्यों-त्यों आत्मशक्ति रूपी सूर्य का प्रकाश बढ़ता जातों है। जब कर्मो' 
का आवरण अत्यन्त तीत्र होता है तब आत्मा अत्यन्त अविकसित अवस्था में रहता 
है और जब आवरण! का पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है तब आत्मा अपने विकास 
की चरम सीसा को अर्थात्‌ बिशुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आबरणो की 
तीत्रतम अवस्था को मिथ्यात्वद्शा और बिकाश की चरम दशा को सिद्ध दशा कहा 
जाता है। निम्नतम दशा से उच्चतम दशा प्राप्त करने में अनेक माध्यमिक दशाएं 
पार करनी पड़ती है। यह दशाए एक आत्मा के लिए सी असख्य है और उन्हे शब्दों 
द्वारा कहना संभव नहीं है। अतएव स्थूछ दृष्टि से समस्त अवस्थाएं चौदह विभागों 
में विभक्त की गई हैं । उन्ही को चौदह गुणस्थान कहते है । 


चौदह गुणस्थानों के नाम इस प्रकार है, --(१) मिथ्यादृष्टि (२) सास्वादन (३) 
सम्यकू-मिथ्याहष्टि (४) अविरत सम्यक दृष्टि (४) देशविरति (६) प्रमत्तसंयत (७) 
अग्रभत्तसंयत (८) निव्ृत्ति बादर गृणस्थान-अपूर्वकरण (६) अनिबृत्ति बादर गण-- 
स्थान-अनिदृकत्ति करण (१०) सूक्ष्मसम्पराय (११) उपश्ान्तमोह (१२) क्षीणमोह 
(१३) सयोग केवढी और (१४) अयोग केवली । 


गुणस्थानो का स्वरूप समझने के लिए इतना जान लेना चाहिए कि आरंभ 
ट्‌ 
के चार गुणस्थान दर्शन मोहनीय कर्म के निमित्त से, पांचवें से लगाकर बारहवें 
गुणस्थान तक चारित्र मोहनीय के निर्मित से और अन्तिम दो गणस्थान योग के 
उ 
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निमित्त से होते हैं | यद्यपि प्रथम चार गुणस्थानों में भी चारित्रमोह और योग 
विद्यमान रहता है, फिर भी उनमें जो अवस्थासेद है उसका कारण दर्शनमोहनीय 
कर्म है। चारित्रमोहनीय कर्म और योग उनमें समान रूप से पाया जाता है। गुण- 
स्थानों का स्त्ररूप इस प्रकार है:-- 


( १ ) मिथ्यात्व गुणस्थान--आत्मा के अत्यन्त अविकास की यह अवस्था 
है | इस अवस्था में आत्मा, आध्यात्मिक विकास की ओर जरा भी अग्रसर नहीं होता। 
उसे आत्मा-अनात्मा का भी ठीक-ठीक बोध नहीं होता। विकास के वास्तविक पथ 
पर चलने की रुचि भी उसमे जाग्रत नहीं होती। इस अवस्था मे दर्शन-मोहनीय 
कर्म का प्रवछ उदय विद्यमान रहता है। कहा भी है--- 

मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसइ॒हणं तु तच्च अत्थाणं । 
एयंतं विवरीअ विणयं संसइश्रमण्णाणं ॥ 
अथोत--मिथ्यात्वदर्शनमोहनीय के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। 
इसमें तरवों की श्रद्धा नहीं होती । इस गुणस्थान वाछा कोई जीव एकान्त मिथ्यात्व 
वाला, कोई विपरीत मिथ्यात्व वाला, कोई वैनयिक मिथ्यादृष्टि, कोई सांशयिक मिथ्या- 
हइृष्टि और कोई अज्ञानमिथ्यादृष्टि होता है | 

जैसे पित्त-ब्यर से ग्रस्त पुरुष को मधुर दूध भी कट्ठुक छगता है, उसी प्रकार 
मिथ्यादृष्टि को सद्धर्म अगप्रिय छंगता है । 

प्रथम गुणस्थान वाले सब जीव सर्वथा समान परिणाम वाले नहीं होते। उनमें 
कोई-कोई ऐसे भी होते हैं जिनके मोह की तीत्रता कुछ कम होती है। ऐसे जीव 
आध्यात्मिक विकास की ओर अग्नसर होने को उन्मरुख होते है। वे अनादि काछीन 
तीन्नतम राग-हवेंप की जटिल ग्रथि को भेदने योग्य आत्मबल प्राप्त कर लेते हैं । 

शारीरिक अथवा मानसिक टुःखों के कारण कभी-कभी अनजान में ही आत्मा 
का आवरण कुछ शिथिर हो जाता है। जेसे नदी में बहता-टकरें खाता हुआ पत्थर 
घिसते-घिसते गोछमटोछ हो जाता है, उसी प्रकार छुःखो को भोगते-भोगते आत्मा 
का आवरण भी कुछ ढीछा पड़ जाता है। इससे जीव के परिणामों मे कुछ कोमछता 
बढ़ती हैं. और राग-छ्वेप की अंथि को भेंदने की छुछ योग्यता ञआ जाती है । 
इस योग्यता को यथाम्रवृत्तिकरण कहते हैं, यथाप्रवृत्तिकरण को प्राप्त करने वाला 
जीव ग्रंथि का भेद नहीं कर पाता, पर अधथिभेद करने के समीप होता है । 

यथाप्रवृत्तिकरण के पश्चात्‌ जिस जीव की बिशुद्धता कुछ और बढ़ती है, वह 
ऐसे परिणाम प्राप्त करता है; जो उसे पहले कभी नहीं प्राप्त हुए थे, उसमें अपू्व 
आत्मवछ आ जाता है। इसे शास्त्र मे अपूर्वकरण कहते हैं। अपूवंकरण की अवस्था 
में राग-ठेष की वह तीब्रतम अ्ंथि भिदने छगती है. और आत्मा में अपेक्षाकृत अधिक 
बल आ जाता है। 

अपूर्वकरण के अनन्तर आत्मा की शक्ति की कुछ ओर बृद्धि होती है। उस 
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समय वह उस ग्ंथि को सब्बंथा नष्ट कर ढाछता है और अधिकतर विश्वुद्धता प्राप्त 
करता है । इसका नाम है- अनिवृत्ति-करण | 

इन तीन परिणामों द्वारा राग-ढेप की गांठ का नाथ होते ही मिथ्यात्व दर्शन- 
मोहनीय कर्म पर विजय ग्राप्त हो जाती है। आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप का भान 
हो जाता है। उसकी दृष्टि सम्यक्‌ हो जादी है। उस समय आत्मा चौथे गुणस्थान 
में पहुँच जाता है। चतुर्थ गुणस्थान का स्वरूप आगे वतलछाया जायगा | 


( २ ) सास्वादन गुणस्थान--सम्यक्त्व से गिर कर मिथ्यात्व की अवस्था में 
जा पहुँचता है। जो जीव दशनमोहनीय कर्म को क्षय करके नहीं वरन्‌ सिर्फ उप- 
शान्‍्त करके-दवा करके चौथे गुणस्थान में पहुँचा था, उसे दर्शनमोहनीय कर्म का 
फिर उदय हो आता है और वह चौथे गुणस्थान से पतित होने छगता हैँ । इस कोटि 
का जीव जब सम्यक्‍्त्व से च्युत हो जाता है परन्तु मिथ्यात्व दशा को प्राप्त नहीं 
हो पाता, उस समय की डसकी स्थिति सास्वादन गुणस्थान कहलाती हैं । इस 
स्थिति में जीव अत्यन्त अल्पकाछ तक ही रहता है, किर वह प्रथम गुणस्थान में जा 
पहुँचता है। कहा भी है*-- 

सम्मत्तरयणपव्वयसिहरादो मिच्छभूमिसमसिमुहो | 
णासियसम्मत्तो सो सासणणामों मुणेयव्चों ॥ 


अर्थात्‌--सम्प्क्त्व रूपी रत्नमय पर्वेत के शिखर से च्युत होकर, मिथ्यात्व 
की भूमि की ओर जीव जब अभिमुख होता है और जब उसका सम्यक्‍त्व नष्ट हो 
चुकता है, उस समय की उसकी अवस्था को सास्वादन गुणस्थान कहते हैं । 

(३ ) सम्यगू-मिथ्यादृष्टि गुणस्थान-जिस अवस्था में जीव के परिणाम 
कुछ अशों से छझुद्ध और कुछ चअशों में अशुद्ध होते हैं, अर्थात्‌ जब 
सम्यक्त्व और सिथ्यात्व का सम्मिश्रण-सा होता है, वह अवस्था सम्यग-मिथ्या- 
दृष्टि गुणस्थान कहलाती है। पहले गुणस्थान से भी इस गुणस्थान में जीव आता हे 
और चोथे आदि ऊपर के गुणस्थानों से गिर कर भी आ सकता है। इसे मिश्रगुण- 
स्थात भी कहते है, क्योकि इसमें जीव की श्रद्धा मिश्रित-सम्यक्त्थ-मिथ्यात्वमय 
होती है। कहा भी है'-- 

दहिगुडमिव वा मिस्सं, पुहभावं णेव कारिदु' सक्‍क॑ | 
एव. मिस्सयभावो सम्मामिच्छोत्ति णादव्यो | 
,. अथोत-दहीं और गुड़ को मिलछा देने पर जेसा खट्टा-मीठा स्वाद हो 
जाता हैं, और उसकी खटास या मिठास अछूग-अछग नहीं की जा सकती वेसी 
सम्यक्तव-मिथ्यात्व की मिश्रित अवस्था सम्यक्त्व-मिथ्यात्व गुणस्थान है | 


.. *स गुणस्थान का स्वरूप सुगस करने के छिए एक दृष्टान्त प्रचलित है। किसी 
नगर भ एक मुनिराज पधारे। कोई श्रावक मुनिराज को बन्दना करने चला। रास्ते 
में एक ठुकान पर एक सेठजी बेंठे थे। श्रावक ने कहा--'सेठजी, नगर के बाहर 


अटठारहवां श्रध्याय [ इण३े ] 





मुनिराज पधारे हैं। उत्तके दर्शन करने चलिये ।” सेठजी बोले--सौभाग्य की वात है । 
घलिए, में भी चलता हूँ। इसी समय उनका मिथ्यात्वी मुनीम वोछा--सेठ साहब, 
आप कहां जाते हैं ? यह आवश्यक पत्र हैं; 5नका आज ही उत्तर भेजना जरूरी है। 
मुनीम की वात सुनकर सेठजी काम में छग गये | वह श्रावक मुनिदशन करके वापस 
छीटा । तब सेठजी ने कहा--भाई, आप बन्दना कर आये, मे तो अब जाता हैँ ।? 
इतना कहकर सेठजी वन्दरना करने चले। इतने में मुनिराज वहां से बिहार करके 
शअन्यत्र चले गये थे। सेठजी जब वापस छोट रहें थे तो रास्ते म॑ उन्मार्गगामी पाख- 
ण्डी साधुवेषधारी व्यक्ति मिले। सेठजी ने उन्हें बन्हना की और सोचा-'मेरे छिए 
वे और ये दोनों समान हैं।! सेठजी की यह दृष्टि सम्यग-मिथ्याद्रष्टि है, क्योंकि 
डसमें सम्यक्त्व और समिशथ्यात्व का सम्सिश्रण हैँ । 

तृतीय गुणस्थान वाछा जीव न संयम ग्रहण करता है, न देशनियम को स्वीकार 
करता है। वह नवीन आयु का वंध भी नहीं करता और न इस गुणस्थान में झृत्यु होती 
है। सम्यक्त्व अथवा मिथ्यात्व रूप परिणाम प्राप्त होने पर ही म्रत्यु होती है | 

(४ ) सम्यग्हप्टि गुणस्थान--अनन्तानुवबंधी कपाय और दर्शन मोहनीय कर्म 
का क्षय या उपशम होने पर आत्मा में शुद्ध दृष्टि जागृत होती है, उसे सम्यग्हष्टि गुण- 
स्थान कहते हैं । यह गुणस्थान प्राप्त होने पर आत्मा के परिणामों में अपूर्व निर्मेछता 
आ जाती है। उसे सतू-असत्‌ का; कर्तैव्य-अकर््तेव्य का भी विवेक हो जाता है। 
यह अवस्था पाकर आत्मा अनुपम शान्ति का अनुभव करता है। इसमें श्रद्धा सम्यक्‌ 
हो जाती है ! 

अनन्तालुबधी क्राध, मान, साया; छोभ, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय 
ओर सम्यक्त्व मोहनीय, इन सात अ्रकृतियों के नौ भंग होते हैं । बे इस प्रकार हैं:-- 
(१) सातों प्रकृतियों का क्षय होने पर जो सम्यक्त्व होता हैं वह क्षायिक कहलाता 
है। (२) सातों का उपशम हाने पर होने वाढा सम्यक्थव ओऔपशमिक कहछाता है। 
(३ ) चार अनन्तानुवंधी प्रकृतियों का क्षय हो और दर्शन मोह की दीन प्रकृतियों 
का डपणम हो (४) पांच प्रकृतियों का क्षय और दो का उपशम हो (४ ) छह 
प्रक्तियों का क्षय और एक का उपशम हो, इन तीन भंगों से होने बाढा सम्यक्‍त्व 
क्षायोपशमिक कहलाता है। (६) चार पग्रकृतियों का क्षय, एक का उपशम ओर एक 
का वेदन होने से (७) पांच का क्षय, एक का उपशम और एक कां वेदन होने से 
(८ ) छह प्रक्रतियों का क्षय और एक का बेदन होने पर तथा (६ ) छह का उपशम 
ओर एक का वेदन होने पर क्षायिक वेदक और ओऔपछमिक वेदक सम्यक्त्व कहलाता 
है। तात्पर्य यह है कि चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त करने के लिए उछिखित सात प्रकृतियों 
का क्षय उपशम या कुछ का क्षय और कुछ का उपणम करना आवश्यक होता है । 

चौथे गुणस्थान का स्वरूप श्रन्यत्र इस प्रकार कहा है--- 

सत्तरहं उबसमदो, उचसमसम्मों खयादु खडओ य | 
विदियकसाउद्यादो, असंजदो होदि सम्मो य॥ 


[ ६प४ ] मोक्ष स्वरूप 








सात प्रकृतियों के उपशम से उपग्रमसम्यक्त्त और क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व 
होता है। मगर अप्रत्याल्यानावरण कपाय का उदय होने से जब जीव एक देश संयम 
की भी आराधना नहीं कर पाता, उस समय की जीव की अवस्था को 'अविरत- 
सम्यगृदृष्टि गुणस्थान कहते है । 


सम्यकृदष्टि जीव प्रवचन पर श्रद्धान करता है। कभी भूछ से उसकी 
श्रद्धा असत्‌ पदार्थ विषयक हो तो भी वह सम्यक्दृष्टि ही रहता है। हां, शास्त्र- 
प्रमाण उपस्थित कर देने पर भी अगर वह अपनी श्रद्धा का सशोधन न करे तो फिर 
भिथ्यादृष्टि हो जाता है । 

सम्यक्त्व॒ के प्रभाव से जीव नरक गति, तिर्यख्रगति आदि से बच जाता हैं 
ओर अद्ध पुदूगल परावन्तैन काल मे मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 


(४ ) देशविरति गुणस्थान--जीव सम्यग्दष्टि प्राप्त कर लेने के पश्चान्‌ जब 
चारित्रमोहनीय कर्म की दूसरी प्रकृति शअ्रप्रत्याख्यानावरण कर्म का भी क्षय या 
उपशसम कर लेता है, तब उसे देशसंयम की प्राप्ति होती है। जीव की इस शअवस्था 
को देशविरतिगुणस्थान कहते छें। इस गुणरथान वाछा जीव यथाश्क्ति तप और 
प्रत्याख्यान करता हैं, असुन्नतों का पाछन करता है । कहा भी है-- 

जो तसवहाद्ु विरदो, अविरदओ तह य थावरवहाओ | 
एगसमयम्सि जीवो, विरदाबिरदो. जिशेगमसई ॥ 


अर्थात्‌-जो जीव एक ही साथ त्रस जीवों की हिंसा से विरत ओर स्थावर 
जीवों की हिंसा से अविरत होता है, जिन धर्म पर जिसकी अटल श्रद्धा होती है बह 


विरताविरत या देशविरत कहलाता है। उस जीव की वह अवस्था देशविरति गुण- 
स्थान कहलाती है । 


देशविरति गुणस्थान बाला जीव कम से कम तीन सव में ओर अधिक से 
अधिक पन्द्रह भवों में मुक्ति ग्राप्त कर लेता है | 


(६ ) प्रमत्तसंयत गुणस्थान--जब आत्मा विकास की ओर अधिक प्रगति 
करके प्रत्यास्यानावरण कपाय के क्रोध, मान साया और छोभ का भी क्षय वा उपशसम 
करके पूर्ण सयम को धारण करता है और अहिंसा आदि महात्रतों का, पांच समि- 
तियों का, तीन गुप्तियों का पाछन करता है, अर्थात्‌ मुनि-द्शा अंगीकार कर लेता है 
किन्तु प्रमाद का अस्तित्व रहता है, उस समय की उसकी अवस्था प्रमत्तसंयत- 
गणस्थान कहलाती है.। कहा भी है-- 

संजलणणोकसायारुदयादो संजमो भवे जम्हा। 
मलजणणपमादो वि य, तम्हा तु पमत्तविरदों सो ॥ 
वचावत्तपमादे जो वह्ूइ, पमत्तसजदो होइ । 
सयलगुणसीलकलिओ, महव्बई चित्तछाचरणो ॥ 


अथोत्‌--संज्वलन कपाय और नोकषाय का ही उदय रह जाने से जहां सकल 


अठा रहवां अध्याय [ एप४ ] 


संयम की प्राप्ति हो जाती है, किन्तु किंचित्‌ अशुद्धि उत्पन्न करने वाला अमाद विद्यमान 
रहता है, उस अवस्था को प्रमत्तविरत अवस्था कहते हैं।जो जीव व्यक्त या अव्य- 
क्त प्रमाद मे वर्त्ताता है वह प्रमत्तसंयत कहलाता है। ऐसा जीव समस्त गुणों एवं शीलछों 
से संपन्न और महात्नत्ती होता है। 


प्रमत्तसंयत गुणस्थान वाछा जीव उसी भव से मुक्ति छाम कर सकता है और 
उत्कृष्ट सात-आठ भवों म॑ मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसा जीव, मनुष्य अथवा देवगति सें ही, 
उत्पन्न होता है | 

[ ७] अग्रमत्तसंचत गुणस्थान--छठे गुणस्थान में आत्मा को जो शान्ति और 
निराकुछता का अनुभव होता था उसमें प्रमाद बाधा पहुँचा देता था। आत्मा जब 
इस प्रमाद रूप बाधा को भी दूर कर देता है और आत्मिक स्वरूप की अभिव्यक्ति के 
साधन रूप ध्यान, सनन, चिन्तन आदि में ही छीन रहता है, उस समय की उसकी 
अवस्था को अग्रमत्त-सयत गुणस्थान कहते हैं। जब आत्मा सातवें गुणस्थान में 
बर्त्तेता है तब वह वाह्य क्रियाओं से रहित होता है। बाह्य क्रिया करने पर सातवां 
गुणस्थान छूट कर छठा आ जाता है इस प्रकार आत्मा कभी छठे में और कभी खातवें 
में आता-जाता रहता है। 


मद, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा यह पांच प्रकार के प्रमाद हैं। इनसे 
रहित होने पर अप्रमत्च गुणस्थान प्राप्त होता है। यहां इतना ध्यान रखना चाहिए 
कि सातवें गुणस्थान में कपाय का सर्वथा नाश नहीं होता। संज्वछन कषाय और नो- 
कपाय की मन्दता उस समय भी रहती है। कहा भी हैः-- 


संजलणणोकसायागुदओ मदो जदा तदा होदि। 
अपमत्तगुणो तेण य अपमत्तो संजदो होदि॥ 
अर्थात्‌ू--संज्वछन कषाय और नोकपाय का जब संद उदय होता है और 
प्रसाद से रहित दो जाता है तव आत्मा अग्रमत्त संयत कहलाता है। 
नट्ठासेसपमादोी वयगुणसीलछोछिमंडिओ णाणी। 
अगुवसमओ अखबओ , झाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥ 


श्रथीत्‌--जिसने सब प्रमादो का नाश करदिया है, जो ब्रतों से, गुणों से 
और शीलों से मंडित है; जिसे अपूर्व आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, परन्तु जो अभी तक 
उपशमक या क्षपक नहीं हुआ है और जो ध्यान में छीन है, ऐसा आत्मा अप्रमत्त संयत 
कहलाता है | 

सातवां गुणस्थान एक अन्त हू पर्यन्त ही रहता है । 

[८] निवृत्ति वादर गुणस्थान--अपूर्वकरण--सातवें गुणस्थान में प्रमाद का 
असाव करके आत्मा अपनी शक्तियों को विशेष रूप से विकसित कर विशिष्ट अप्रम- 
संता प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में आत्मा में अदूभ्रत निर्मेहता आती है। 
शुक्कूध्यान यहां से आरंभ हो जाता दै। इसी अवस्था को अपूर्वकरण गुणस्थान 





[ ईैंफई |] मोक्ष स्वरूप 


भी कहते हैं । 

इस गुणस्थान से आत्मविकास के दो मार्ग हो जाते हैं। कोई आत्मा ऐसा 
होता है जो मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम करता हुआ आगे चढ़ता चला 
जाता है और कोई आत्मा मोहनीय के प्रभाव का क्षय करता हुआ--मोद की गाक्ति 
का समूल उन्मूछन करता हुआ, आगे बढ़ता है। इस प्रकार आठवें गुणर्थणन से 
आगे बढ़ने वाले आत्मा दो श्र णिया में विभक्त हो जाते है। प्रथम सार्ग को उपशम 
श्रेणी और दूसरे मार्ग को क्षपकश्ने णी कहते है । 

जैसे आग को राख से दवा दिया जाता है सगर थोड़ी देर वाद हवा का 
झौका छगने पर वह भड़क जाती है और संताप आदि अपना कार्य करने छगती है। 
इसी प्रकार उपशम श्रे णी वाछा जीव मोह का उपशम करता है--उसे दवाता है, नष्ट 
नहीं करता | इसका परिणाम यह होता है कि थोड़े समय के पश्चात्‌ मोहनीय कर्म 
फिर उदय में आ जाता है और वह आत्मा को आगे बढ़ने से रोकता ही नहीं बरन्‌ 
नीचे गिरा देता है। ऐसा जीव ग्यारहवें गुणस्थान में जाकर उससे आगे नहीं बढ़ता । 








क्षपक श्रेणी वाछा जीव मोहकर्म की श्रकृतियों का क्षय करता हुआ आगे 
बढ़ता है, अतएव उसके पतित होने का अवसर नहीं आता। वह दसवें गुणस्थान से 
सीधा वारहवें गुणस्थान में जाता है और सदा के लिए अग्रतिपाती बन जाता है। 


जो जीव आठवें गुणस्थान को ग्राप्त कर चुके हैं, जो जीव प्राप्त कर रहे हैं और 
जो भ्राप्त करेंगे, उन सब जीवों के अध्यवसायस्थानों की अथौत्‌ परिणामों की संख्या 
असंख्यात छोकाकाशों के प्रदेशों की वरावर है। आठवें गृणस्थान की स्थिति अन्तमु- 
हूर्ती प्रमाण है। एक अन्तमु हूस्ते में असंख्यात समय होते हैं, जिनमे से प्रथम समय- 
वर्ची सब जीवों के अध्यवसाय भी असंख्यात छोकाकाशों के ग्देशों के तुल्य हैं। 
इसी प्रकार द्वितीय समयवर््ती, तृतीय समयवर्सी त्रकालिक जीवों के अध्यवसायों की 
संख्या असंख्यात छोकाकाशों के प्रदेशों के वरावर होने पर सी सब समयों में वर्चे- 
मान जीवों के अध्यवसायों की संख्या भी असंख्यात है, पर दोनों असंख्यातों में बहुत 
अन्तर है। असंख्यात के असंख्यात भेद होने के कारण दोनों संख्याएं असंख्यात 
कहलाती हैं । 

यद्यपि आठवें गुणस्थानवर्ती तीनों काछों के जीव अनन्त हैं तथापि उनके 
अध्यवसायस्थान असख्यात ही होते हैं, क्‍योंकि बहुत से जीव ऐसे होते है जो 
समससयवर्ची हे ओर जिनके अध्यवसायों मे भिन्नता नहीं होदी । 


प्रत्येक समय के अध्यवसायों में कुछ कम शुद्धि वाले और कुछ बहुत अधिक 
शुद्धि वाले होते है । कम झुद्ध अध्यवसायों को जघन्य और अधिक शुद्ध अध्यवसायों 
को उत्क्ष्ट अध्यवसाय कहते है । इन दोनों प्रकार के अध्यवसायों के वीच मध्यमश्र णी 
के भी असंख्यात प्रकार के अध्यवसाय होते हैं । 
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आठवें गुणस्थान में जीव पांच वस्तुओं का विधान करता है। वे इस प्रकार 
है.--( १) स्थितिधात (२) रसघात (३) गुणश्रेणी (४) गुणसंक्रमण और ( ५) 
अपूर्य स्थितिबंध । 

(१) स्थितिधात-जो कर्मदूछिक आगे उदय से आने वाले है उन्हें अपवर्त्तताकरण 
के द्वारा, उदय के नियत समय से हटा कर शीघ्र उदय में आने योग्य कर देना । 
अथोत ज्ञानावरण आदि कर्मो' की लम्वी स्थिति को घटाकर थोड़ी करना । 

(२) रसघात--क्र्मों' का फल देने की शक्ति को रसघात कहते हैं । तीत्र फल देने 
वाले कर्मंदलो को सन्द रस देने वाला बना डाछ॒ना रसघात कहलाता है । 

(३) गुणश्रणी -ज्ञिन कर्मद्लछिकों का स्थितिघात किया गया था उन्‍हें पहले 
अन्तमु हृतत मे उदय होने योग्य बनाना गणश्रेणी है । 

(४) गणसंक्रमण--बत्त मान में वंधने वाढी शुभ प्रकृतियों में; पहले वंधी 
हुई अशुभ प्रकृतियों का संक्रमण कर देना, अर्थात्‌ पहले जो अश्युभ प्रकृतियां बंधी 
हुई थीं उन्हे बन्त समान में बंबने वाढी शुभ प्रकृतियों के रूप में परिणत कर लेना गुण- 
संक्रमण कहलाता है । 

(४) अपूर्व॒स्थितिबन्ध--इतनी अल्प स्थिति वाले कर्मो' का बंध होना; जेसे 
कि पहल कभी नहीं हुआ था | 

उछिखित पांच बातें यद्यपि आठवें गणस्थान से पहले भी होती है, मगर वहां 
उनकी मात्रा नगण्य सी होती है, आठवें गणस्थान की परिणामों की बिशुद्धता के 
कारण स्थितिधात आदि बहुत अधिक परिमाण में होता है, इसी कारण इस गुणस्थान 
में इनका उछ ख किया जाता है । 

(६) अनिवृत्तिवादरगणस्थान--आठवें गणस्थान में अनन्तानुबंधी क्रोध, 
मान; माया, छोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, सान, माया; लोभ, प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान; माया, छोभ, दर्शत सोहनीय की दीन प्रकृृतियां, इन पन्द्रह प्रकृतियों का 
उपशमश्रेणी वाले ने उपशम किया था और क्षपक श्रेणी वाले ने क्षय किया था| इसके 
अनन्तर जब हास्य; रति; अरति, शोक, भय और जुगप्सा, इन छह नोकपायों का 
भी उपशम था क्षय हो जाता है तव नववां गणस्थान प्राप्त होता है। इस गणस्थान 
में संज्वलन का मंद उदय बना रहता है। इस गृणस्थान की भी स्थिति अन्तमु हत्त 


ही है। 

एक अन्तमु हर्त में जितने समय होते हैं, नववें गणस्थान में अध्यवसायस्थान 
भी उतने ही हैँ । इस गणस्थान में समसमयचर्त्ती सब जीवों के अध्यवसाय समान 
होते हैं। अतणव इस गणस्थान संबंधी अध्यवसायों की उतनी ही श्रेणियां हैं जितने 
समय की इस की स्थिति है। मगर प्रथम समयवर्त्ती अध्यवसायस्थान से ह्वितीय 
समयवर्त्ती अध्यवसायस्थान अनन्तगना अधिक विशुद्ध होता है। इसी प्रकार पूबे 
पू्जे समय के अध्यवसायों की अपेक्षा उत्तरोत्तर समय के अध्यवसाय विश्युद्धतर ही 


[ कप | मोक्ष स्वरूप 


होते जाते हैं। आठवें गुणस्थान और नौवें गुणस्थान संबंधी अध्यवसायों में यह विशेषता 
हैं कि आठवें गुणस्थान वाले समसमयवर्त्ती जीवों के अध्यवसायों में शुद्धि की तरतमता 
होती है, इस कारण वे असंख्यात श्रेणियों मे विभक्त हो सकते हैं परन्तु नववें गुणस्थान 
वाले सम-समयवर्त्ती जीवों के अध्यवसाय एक ही कोटि के होते हैं । 


( १० ) सूक्ष्मसाम्प राय-गुणस्थान - पूर्वोक्त इक्कीस प्रकृतियों के अतिरिक्त स्त्री- 
वेद, पुरुपबेंद, नपुसकवेद, संज्वकन क्रोध; मान और माया, इन छह ग्रकृतियों का 
भी जब उपशम या क्षय हो जाता है तब सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवां गुणस्थान 
प्राप्त होता है। इस गुणस्थान मे मोहनीय कर्म के अद्ाईस भेदों मे से सिफे एक संज्वछन 
छोभ शेष रहता है और वह भी सूक्ष्म रूप में ही रह जाता है । कहा भी हैं:-- 

घुवकोसंमियवत्यं, होदि जहा सुहुमरायसंजुच ! 
एवं सुहुमकसाओ, सुहुमसरागो च्ि णादव्बो ॥ 

अथोत्‌--कुसु मी रंग से रगे हुए वस्म को धो डालने पर जेसे उसमे हल्का-सा 
रंग रह जाता है इसी प्रकार केवल सूक्ष्म संज्वछन छोभ के रह जाने पर जो जीव की 
अवस्था होती है उसे सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान कहते है । 


इस गुणस्थान में आने पर जीव सज्बछून छोभ का उपशस या क्षय करता है 
ओर ज्यों ही छोभ का उपशस हुआ, त्यो ही ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है। 
क्षपकजीव छोभ का क्षय करके दसवें गुणस्थान से सीधा बारहवें गुणस्थान मे पहुँ- 
चता है। 

(११ ) उपश्ञान्तमोहनीय-गुणस्थान--पूर्वकथानानुसार मोहनीय कर्स की सभी 
प्रकृतियों का उपशम होने पर जीव की जो अवस्था होती है वह उपच्ञान्त मोहचीय 
गुणस्थान है | इस गुणस्थान की जबन्य स्थिति एक समय की और उत्कृष्ट स्थिति 
अन्तमु हत्त की है। 


ग्यारहवें गुणस्थान में गया हुआ जीव आगे प्रगति नहीं कर पाता। उसे 
पिछले गुणस्थानों में छौटना पड़ता है। उपशमश्रणी बाछा जीव ही इस गणस्थान में 
पहुँचता है। इस श्रेणी के जीवो ने मोह को क्षय नहीं किया था वरन्‌ उसका उपश्म 
किया था। उपशान्त किया हुआ सोह यहां आकर उदय में आता है और उसी समय 
जीव का अधःपतन हो जाता है। 


ग्यारहवें गुणस्थान से पतित होने वाछा जीव, जिस क्रम से ऊपर चढा था 

उसी क्रम से गिरता है। ग्यारहवें गुणस्थान से ढसवे से आता है, फिर नववें में आता 

» इस अकार कोई-कोई जीव छठे गुणत्थान तक) कोई पांचवें तक, कोई चौथे तक, 
और कोई दूसरे गुणस्थान में होता हुआ पहले गुणस्थान तक जा पहुँचता है । 


एक वार गिरजाने पर दूसरी वार उपणम श्रेणी के द्वारा जीव ग्यारहवें गण- 
स्थान तक पहुंच सकता है और फिर उसी प्रकार गिरता भी है। इस प्रकार एक जीव 


अठारहवां अध्याय [ ६८६ ] 





एक जन्म में दो बार उपशम श्रेणी कर सकता है। जिसने एक बार उपश॒म श्रेणी द्वारा 
ग्यारहवां गुणस्थान प्राप्त किया और फिर वह गिर गया वही जीव दूसरी बार अपने 
प्रबल पुरुषार्थ से क्षपक श्रेणी करके मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। पर कर्मग्रंथों के 
अनुसार दो बार उपशमश्र णी करने वाला इतना क्षीणवीर्य हो जाता है कि वह उसी 
जन्म में क्षपकश्न णी करके मुक्ति-छाभ करने में समर्थ नहीं होता। शात्नरों में ऐसा भी 
उल्लेख है. कि एक जीव, एक जन्म में एक ही श्रेणी कर सकता है। ग्यारह गुण- 
स्थान के विषय में कहा है - 

कदकफलजुदजलं वा सरएण सरपाणियं व णिम्सलूयं | 

सयलोवसंतमोहो, उवसंतकसायओ  होदि ॥ 

अर्थात्‌--जेसे फिटकरी आदि डालने पर पानी का मेल जब नीचे जम जाता 
है और पानी निर्मल हो जाता है. अथवा शरद ऋतु मे कूड़ा-कचरा नीचे बेंठ जाने से 
जैसे ताछाब का पानी निर्मछ हो जाता है. उसी प्रकार जिसका समस्त मोह उपशान्त 
हो गया हो उसे उपशान्तमोहनीय कहते हैं | जीव की ऐसी अवस्था उपशान्त- 
मोहनीय गुणस्थान कहलाती है । 

( १२ ) क्षीणमोहनीय गृणस्थान - ऊपर कहा जा चुका है कि क्षपकश्न णी वॉला 
जीव मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से जब क्षय कर ढालता है, तब वह दसवें गुणस्थान 
से सीधा बारहवें में पहुँचता है। यह अग्रतिपाती गुणस्थान है। इसमें पहुँचने वाला 
बीतराग हो जाता है। फिर उसके पतन का कोई कारण नहीं रहता। आत्मा के 
साथ प्रवछ संघ करने वाले, कर्म-सैन्य के अग्नसर मोह का क्षय हो जाने से आत्मा 
अतीब निर्मेठ और विशुद्ध हो जाता है। कहा भी है: - 

णिस्सेसखीणमोहो, फलिहामछभायरुदयसमचित्तो | 
खीणकसाओ भण्णइ, णिग्गंथों वीयराएहिं | 
अर्थात्‌--सम्पूर्ण मोह का क्षय करने वाला, स्फटिक के निर्मछ पात्र मे स्थित जल 
के समान स्वच्छ चित्त वाला निर्गनन्थ, वीतराग भगवान्‌ द्वारा क्षीणक्रषाय कहा गया है। 
बारहवें गुणस्थान की स्थिति भी अन्तमु हरी है। इस गुणस्थान के अन्तिम 
समय में शेष घातिया कर्मों का-ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय का--क्षय हो 
जाता है। ः 

(१३ ) सयोग-केवली-गुणस्थान चारों घाति कर्मो' का क्षय हो जाने पर जिस 

चीतराग महापुरुष को केवलज्ञान, केवलदर्शन तथा अनन्‍्तवीर्य श्राप्त हो जाता है, 
किन्तु जिसके योग विद्यमान रहते हैं बह सयोगकेवछी कहलाता है और उसकी 
अवस्था विशेष को सयोगकेवली गुणस्थान कहते हैं । 

यह अवस्था सचणरीर अुक्ति; जीवन्मुक्ति, अआहंन्त्य अवस्था, अपर मोक्ष आदि 

के नाम से बिख्यात है | इस अवस्था पर पहुँचे हुए केवली भगवान्‌ संसार के 
प्राणियों के परम पुण्य के प्रभाव से मोक्षमार्ग का उपदेश देते हैं। इस गृणस्थान में 


[| ६६० ] मोक्ष स्वरूप 





- कोई-कोई महात्मा एक श्रन्तमु हे तक ही रहते हैं. और कोई-कोई कुछ कम करोड़ 
पूर्व तक रहते हैं । कहा भी है:-- 
केवलछणाणदिवायरकिरणकलावप्पणासियरणाणो । 
णब॒केवललद्घुग्गमसुजणियपरमसप्पववएसो ॥ 
अथ्थोत्‌ू--केवलन्नान रूपी दिवाकर फी किरणों के समृह से जिनका अज्ञान 
सर्वथा नष्ट हो गया है और जो नव केबल लब्धियों के उत्पन्न हो जान से परमात्मा! 
नाम से व्यवह्नत होते हैं उन्हें केवछी कहते है । 
असहायणाणद्सणसाहिओ इदि केवली हु जोगेण- 
जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो॥ 

अर्थातू--जो इन्द्रिय आदि किसी भी निमित्त की अ्रपेक्षा न रखने वाले ज्ञान 
ओर दर्शन से सहित होने के कारण केवली है तथा योग से युक्त हैं, उन्हे अनादि- 
निधन आगम में सयोगी केवली कहते हैं । 

इस गुणस्थान से केवल चार अधघातिक कर्मों का उदय रहता है। 

( १४ ) अयोग-केवली-गुणस्थान--जिन केवली भगवान्‌ ने योगा का निरोध 
कर दिया है वे अयोग या अयोगी केवली कहलछाते हैं। उनकी अवस्था-विशेष अयोग 
केवली गुणस्थान है । 

योग दीन प्रकार के हैं। तीनों प्रकार के योगों का निरोध करने से अथोगी 
दशा प्राप्त होती है। तेरहवें गुणस्थान में, जिन केवढी की आयु कर्म की ग्थिति कम 
रह जाती है. और तीन अघातिक कर्मो' की अधिक होती है वे समुद्धात करते हैं | 
मूल शरीर को विना छोड़े, आत्मा के अदेशों को वाहर निकाछू कर, समस्त छोकाकाश 
में व्याप्त करके विशिष्ट निर्जरा करना समुद्घात कहलाता है। समुद्॒धात सात तरह 
के होते हैं, उनमें से केवछी का समुद्घात केवलिसमुद्घात कहलाता है। यह समुद- 
घात आठ समयों में होता है। प्रथम समय में केवली दण्ड के रूप में आत्मग्रदेशो छी 
रचना करते हैं। उस समय आत्मप्रदेश मोटाई में शरीर के वराबर और हलम्बाई से 
ऊपर तथा नीचे लोकान्त को स्पशे करने वाले होते हैं। दूसरे समय में आत्मप्रदेश 
पूर्व और पत्चिम में तथा तीसरे समय से उत्तर और दक्षिण दिशा से फैंछाते हैं। इस 
प्रकार जब चारों ओर आत्रप्रदेश फेल जाते हैं. तब मथानी का आकार प्राप्त होता है 
ओर चौथे समय में खाढी रहे हुए वीच-बीच के भाग को भरते हैं । इस प्रकार आत्म 
प्रदेशों से सम्पूण छोकाकाश व्याप्त हो जाता है। पांचवें, छठे, सातवें और आउठवें 
समय में उन फेले हुए प्रदेशों को, जिस क्रम से फैंछाया था उससे विपरीत क्रम से 
संकुचित करते हैं और आठवें समय में आत्मत्रदेश ज्यों के त्यो शरीस्थ हो जाते है । 

इस क्रिया से नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मो' की स्थिति कम होकर चारों कर्म 
समान स्थिति वाले हो जाते हैं | -अन्तमु ह्त में मोक्ष प्राप्त करने वाले केवली ही यह 
समुद्घात करते हैं । जिन केवछी भगवान्‌ के चारो अघातिक कर्मो' की स्थिति बराबर 
होती है उन्हें यह समुद्घात करने की आवश्यकता नहीं होती । 





शबटठारहवां अध्याय [ ६६१ |] 





सभी केवली तेरहवें गुणस्थान के अन्त में योगों का निरोध करते हैं । योगों के 
निरोध का क्रम इस भ्रकार है। 

सर्वश्रथम स्थूछ काययोग का अवछबन करके स्थूछ मनोयोग तथा स्थूछ 
वचनयोग का निरोध किया जाता है। तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म काययोग से स्थूछ काययोग 
का निरोध होता है और उसी से सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म वचनयोग रोका जाता है। 
अन्त में सूक्ष्मक्रियाउनिवृत्ति नामक शुक्लध्यान के बल से सूक्ष्म काययोग को रोक देते 
है । इस प्रकार सयोग केवली अवस्था से अयोग केवली दशा प्राप्त हो जाती है । 


तत्पश्चात्‌ समुच्छिन्नक्रिया--अप्रतिपाती शुक्क ध्यान प्राप्त करके, सध्यम रीति 
से अ, इ, उ, ऋ , छू इन पांच स्व॒रों का उच्चारण करने में जितना समय छगता है, 
उतने समय का शैलेशीकरण करते हैं और शलेशीकरण के अन्तिम समय में चारों 
अधघातिक कर्मो' का क्षय करके मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । 


मुक्ति प्राप्त होते ही जीव चोदह गुणस्थानों से अतीत हो जाता है । 
गुणस्थानों से अतीत हो जाने पर ऐसे ध्रूब-नित्य, छोक के अग्रभाग में स्थित, 
साधारण जनों द्वारा जो प्राप्त नहीं किया जा- सकता, और जहां जरा नहीं, 
मरण नहों, व्याधियां नहीं और वेदनाएं नहीं है, ऐसे परम विशुद्धतम स्थान 
को प्राप्त करते हैं । 


जन्म, जरा, मरण, व्याधि और वेदना का मूछ कारण कर्म है। कर्मो' का आत्य- 
न्तिक अभाव हो जाने से जरा मरण आदि मुक्ति में स्पश नहीं करते | मोक्ष को भ्रूव 
स्थान कद्दने से यह प्रमाणित है. कि मुक्त जीव मोक्ष से छौट कर फिर संसार में अव- 
तीर्ण नहीं होते। जिन्होंने पुनरागमन स्वीकार किया है वे मोक्ष के वास्तविक स्वरूप 
से अनभिन्न हैं इस संबंध की चर्चा पहले की-जा चुकी-है अतणव यहां पुनरावृत्ति 
नहीं की जाती | 

इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मुक्त जीव सिद्धशिला स्थान पर विरा- 
जमान रहते तो है मगर उस स्थान को मोक्ष नहीं कहते। शआत्मा की पूर्ण निरावरण 
दशा, आत्मा की स्वाभाविक शक्तियों का पूर्ण विकास ही मोक्ष है। मुक्तात्मा अपने 
निखालिस आत्मस्वरूप में विराजमान रहते हैं | 


मृूलः-निव्वाणं ति अबाहं ति, सिद्धी लोयर्गमेव य । 
खेम॑ सिवमणाबांहँ, जं॑ चरंति महेसिणो ॥ १८॥ 


छाया;--निर्वाणमिति अबाधमिति, सिद्धिलोकाम्रमेव च | 
क्षेमं शिवमनावाघ, यच्चरन्ति महषंय: || १८ || 
शब्दार्थ:--है इन्द्रभूति ! वह धर वस्थान निर्वाण कहलाता है, अवाघ कहलाता है, 
सिद्धि कहलाता है, छोकाग्र कहलाता है, क्षेम कहलाता है, शिव कहलाता है, अनावाघ 
कहलाता है, जिसे महर्षि अर्थात्‌ सिद्ध भगवान प्राप्त करते हैं । 
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भाष्य:--पूर्व गाथा में जिस भ्रूव स्थान का निरूपण किया गया था, छसी के 
सार्थक नामों का यहां उल्लेख किया गया है। उस स्थान का एक नाम निर्बाण हैं; 
क्योंकि उसे प्राप्त करने पर किसी प्रकार की ठृष्णा आदि रूप संताप नहीं रहता। 
उसका अबाध' नाम भी है क्योंकि वहां किसी प्रकार की बाधा नहीं दहोती। आरी- 
रिक या मानसिक वाधा का न कोई कारण है और न वहां शरीर तथा मन ही रहता 
है। अतएव सिद्ध भगवान्‌ सब प्रकार की बाधाओं से अतीत हैं । उस स्थान का नाम 
सिद्धि भी है, क्योंकि आत्मा का सर्वे अधान, परम और चरस साध्य आप्र कर 
लेने पर ही सिद्ध होता है। इस साध्य की सिद्धि हो जाने पर फिर किसी प्रकार की 
सिद्धि की कामना नहीं रहती । सांसारिक साध्यों की सिद्धि क्षणिक होती है, अपूर्ण 
होती है और प्रायः असिद्धि का मूल होती है। यह सिद्धि शाश्रत है, सम्पूर्ण है और 
इसमें असिद्धि को अवकाश नहीं है| अतणव आत्मा के प्रबछू पुरुपार्थ की यही 
वास्तविक सिद्धि है। योगीजन इसी सिद्धि के लिए निरन्तर उद्योग करते हैं | 


जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, वह ध्रव स्थान छोक के अग्रभाग पर 
स्थित है अतएव उसे छोकाप्त नाम से भी कहते हैं। आत्मा को शाश्वत सुख की 
प्राप्ति का कारण होने से उसे “क्षेम” कहते हैं, सब प्रकार के उपद्रवों का सर्वथा 
अभाव होने से उनका लाम शिव है, और वहां स्वाभाविक, शाश्वत, अनिर्वेचनीय, 
अनुपम, अनन्त और अव्यबाध सुख प्राप्त होता है अतएवं उसे अनाबाघ भी 
कहते हैं । 

जैसा कि पहले कहा गया है, यह सब नाम उस स्थानवर्त्ती आत्मा के समझने 
चाहिए। आधार-आधेय के सम्बन्ध से यहां अभ्ेद-कथन किया गया है | 

इस स्थान को अ्थीत्‌ सिद्ध दशा को महर्षि ही प्राप्त करते हैं । संयम का 


सेवन करने वाले, अज्ञानपृवंक कायक्लेश करने वाले और विपयभोगी जीव इसे प्राप्त 
नहीं कर सकते । 


: मूल:-नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा। 
एयं मग्गमएुप्पत्ता जीवा गच्छ॑ति सोग्गईं ॥१६॥ 


छाया ज्ञान च दहन चैव, चारित्र च तपस्तथा | 
एतन्मागंमनुप्रात्ता , जीवा गचछन्ति सुगतिम्‌ ॥१९॥ 
शब्दार्थ,--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप--इस मार्ग को ग्राप्त हुए जीव सिद्धि 
रूप सदूगति का लाभ करते हैं। 


भाष्य:--मुक्ति का स्वरूप बतछा कर उसके कारणों का प्रकृत गाथा में निरूपण 
किया गया है। 


मुक्ति के चार कारण हैं। यहां प्रत्येक के साथ सम्यक्‌ शब्द का अयोग 


करना आवश्यक है। अतएब-- ( १) सम्यकज्ञान ( २ ) सम्यक्द्शन ( ३ ) सम्यकचारित्र 


ओर (४ ) सम्यकूतप, इन चार कारणों से मुक्ति आ्ाप्त होती है। 





शबटठारहवां अध्याय [ द#थ्३े ] 


चारों कारण स्वतन्त्र--अन्यनिरपेक्ष मोक्ष के मार्ग नहीं, वरन्‌ परस्पर सापेक्ष 
ही मोक्ष के मार्ग वनते हैं । आशय यह है कि अकेला सम्यग्दर्शन, अकेला सम्यम्ज्ञान, 
अकेला सम्यकचारित्र या अकेला सम्यकृतप भी मोक्ष का कारण नहीं है। जब चारों 
कारणों का समन्वय होता है तमी मोक्ष-छाभ की योग्यता जागृत होती है। अतणव 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सोक्ष का मार्ग एक ही है और उसके अंग 
चार हैं। 

सूर्योदय होने पर जेसे प्रकाश और ग्रताप-दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं उसी 
प्रकार सम्यक्त्व होते ही ज्ञान और दद्यन दोनों एक ही साथ सम्यकदशन ओर सम्यक- 
ज्ञान रूप हो जाते हैं । अतएव कहीं-कहीं दर्शन, ज्ञान में ही सम्मिलित कर लिया जाता 
है | तप, चारित्र का ही एक अंग है, अतएव चारित्र में तप का अन्तर्भाव हो जाता! 
इस प्रकार ज्ञान और चारित्र से भी मुक्ति का कथन देखा जाता है। कहा भी है-- 
ज्ञानक्रियाभ्याम्‌ मोक्ष.” अथीत्‌ ज्ञान से और चारित्र से मोक्ष प्राप्त होता है। कही-कहीं 
केवल तप को चारित्र में अन्तभू त करके तीन को मोक्ष का मार्ग निरूपण किया गया 
है। जेसे-'सम्यक दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि सोक्षमार्ग: । ? अथीत्‌ सम्यक्‌ू-दशन, सम्यक-कझ्ञान, 
ओर सम्यक-चारित्र मोक्ष क। मार्ग है। अतः इस प्रकार के किसी कथन में विरोध नहीं 
समझना चाहिए | 

भारतीय दशनों में कुछ ऐसे हैं जो अकेले ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति मानते 
हैं और कुछ ऐसे भी हैं. जिन्होंने अकेले घारितन्न से ही मोक्ष प्राप्त होना माना है। 
किन्तु समीचीन विचार करने से यह एकान्त रूप मान्यताए' सत्य प्रतीत नहीं होती। 
हमारा अनुभव ही इन मान्यताओं को मिथ्या प्रमाणित कर देता है। जगत के व्यव- 
हारों मे पद-पद पर हमें ज्ञान ओर चारित्र दोनों की आवश्यकता अनिवाय प्रतीत 
होती है। न तो अकेला ज्ञान ही हमारी इष्टसिद्धि का कारण होता है और न अकेली 
क्रिया ही। भोजन के ज्ञान मात्र से छुघधा की निवृत्ति नहीं होती और भोजन-नज्ञान के 
विना भोजन संबंधी क्रिया का होना संभव नहीं। शअतएव अत्येक कार्य मे दोनों का 
होना आवश्यक है। 

जीवादि नव पदार्थों को यथार्थ रूप से जानना सम्यक-ज्ञान है। यथाथ श्रद्धा 
करना 'सम्यक-दर्शन है। अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ क्रियाओं में 
प्रवृत्त होना सम्यक-चारित्र है। विशिष्ट कर्म-निरजेर के लछिए अनशन आदि तथा 
स्वाध्याय आदि क्रिया करना तप कहलाता है। इन चारों के मिलने पर ही और 
पूर्णता होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। चारों सम्मिलित होकर सोक्ष का एक माय 
है। यह सूचित करने के लिए शास्त्रकार ने यहां “मग्ग! एकवचनान्त पद का श्रयोग 


किया है 
-नाणेण जाणईं भावे, दंसऐेण य सदहे । 
च्रित्तेण निगिरहाइ, तवेण परिस ज्कई ॥ २० ॥ 


[ ६६४ ] मोक्ष-स्वरूप 





छाया:--ज्ञानेन जानाति भावान्‌; दर्शनेन च्‌ श्रद्धत्ते। 
चारित्रेंण निग्नह्‌ णाति, तपसा परिशुद्धचति ॥ २० ॥ 


शब्दार्थ:--आत्मा ज्ञान से जीव आदि भावों को जानता है, दशन से श्रद्धान करता 
है। चारित्र से नवीन कर्मों का आगमन रोकता है और तप से निर्जरा करता है | 

भाष्य:--सम्यक्‌-ज्ञान आदि को सोक्षकारणता का निरूपण करके यहां उनके 
कार्य का व्याख्यान करते हुए उनकी उपयोगिता का वर्णन किया है। 


सम्यकृज्ञान से जीव आदि पदार्थो' को आत्मा जानता है, सम्यग्दशन से उन 
् च 4 
पदार्थों के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा करता है और चारित्र से नवीन कर्मों' के आख्रव का 
निरोध करता है तथा तप से पूर्वबद्ध कर्मो' की निजरा करता है। 


यहां पर भी एकान्त ज्ञान से और एकान्‍न्त चारित्र से मोक्ष सानने बालों का 
निरास किया गया है। एकान्त ज्ञानवादी कहते है--अकेला ज्ञान ही मोक्ष-साधक 
होता है, क्रिया नहीं। अगर क्रिया को मोक्ष का कारण माना जाय तो सिश्यान्नान 
पूर्वक की जाने वाली क्रिया से भी मोश्ष भ्राप्त होना चाहिए। कहा भी है-- 


विज्ञप्ति: फलदा पुसां, न क्रिया फलदा मता। 
मिथ्याज्ञानात्‌ प्रवृत्तस्य, फरा5संवाददशनात्‌ ॥ 
अर्थातः--ज्ञान ही आत्मा को फलदायक होता है, क्रिया नहीं। अगर क्रिया 
फलदायक होती तो मिथ्याज्ञान पूर्वक की जाने वाली क्रिया भी फलदायक-सोक्षग्रद- 
होती, क्योंकि वह क्रिया भी तो क्रिया ही है । 


इसके विपरीत केवल क्रिया से मुक्ति मानने वाले ज्ञान को व्यर्थ बतलछाते है। 
उन्तका कथन है:-- 


क्रियेय फलदा पुसां, न ज्ञानं फलूदं मतम। 
यतः स्रीभक्ष्यभोगज्ञो, न ज्ञानात्‌ सुखितो भवेत्‌ ॥ 
अथोत्‌--क्रिया ही फछ॒दायक होती है, ज्ञान फलछदायक नहीं होता। स्त्री, 
भछ्ष्य और भोग को जानने वाछा पुरुष, सिर्फ जान लेने मात्र से ही सुखी नहीं हो 
सकता--स्ली के ज्ञान मात्र से कोई तृप्त नहीं होता, भोजन को जान लेने से ही किसी 
की भूख नहीं सिटती और सोगोपभोगों का ज्ञान मात्र सन्‍्तोष नहीं देता। अतएव 
ज्ञान व्यर्थ है और अकेली क्रिया ही अर्थशाधक है। 


ओर भी कहा हैः-- 


शाझ्माग्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यरतु क्रियावान्‌ पुरुष. स विद्वान | 
संचिन्त्यतामीषधमातुरं हि, न ज्ञानमात्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥ 
अथीत्‌--शाझ्षों का अध्ययन करके भी लोग मूर्ख रहते हैं, दरअसक बिद्वान्‌ 
वह्द है जो क्रियाबान्‌ होता है। कोई भी औषध, चाहे कितनी ही सोची-समझी हुई 
हो, अकेले जान लेने से नीरोगता प्रदान नहीं करती । 


श्रंठारहवां अ्रध्याय॑ [ ६६४५ ] 





इस ग्रकार दोनों एकांतवादी आपस में एक-दूसरे के विरुद्ध कथन करते हैं । परन्तु 
दोनों ही श्रम में हैं। वस्तुत: ज्ञान के विना क्रिया हो नहों सकती, अगर हो भी तो बिपरीत 
फलप्रद भी हो सकती है और क्रिया के विना ज्ञान निरुपयोगी है। अतणव मुक्ति प्राप्त 
करने के लिए दोनों ही परमावश्यक है | 


मृलः--णाएस्स सब्वस्स पगासणाएं, 
अगणाएणमोहस्स विवज्जणाए । 
रागस्स दोसस्स य संखएणं, 
एगंतसोक्खं समुवेश मोबखं ॥२१॥ 


छाया:--ज्ञानस्य सर्वस्य' प्रकाशनया; भ्रश्ञांममोहस्य विवर्जनया । 
रागस्य हू पस्य च सक्षयेण, एकांतसौख्य समुपतति मोक्षम || २१ | 


शब्दार्थ-- सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाशित होने से, अज्ञान और मोह के छूट जाने से 
तथा राग और द्वेष का पूर्ण रूप से क्षय हो जाने से एकांत सुख रूप मोक्ष प्राप्त करता है । 
भाष्य'--सम्पूर्ण ज्ञान अथीत्‌ तीन काछ और तीन के समस्त पदार्थों को, उन 
पदार्थों की त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायों को, युगपत्‌ स्पष्ट रूप से जानने वाले केवलज्ञान 
के प्रकट हो जाने से अज्ञान का सर्वथा नाश हो जाता है। अतएव अज्ञान और मोह का 
सर्वथा अभाव हो जाने से तथा क्रोध एवं मान रूप हेष तथा माया और लोभ रूप राग का 
क्षय होने से एकांत सुखभय मुक्ति होती है । 
तात्पर्य यह है कि अज्ञान, मोह-राग, हेप आदि समस्त विकारों का पूर्णरूपेण 
क्षय होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है । 
बैशेषिक मत वाले मुक्ति में सुख का अभाव मानते हैं। उनके मत का निराकरण 
८एगतसोक्खं? पद से हो जाता है। एकांत सुख का अथ हैं-जिस सुख में दुःख का लेश 
मात्र भी न हो और जिस सुख से भविष्य में दुःख की उत्पत्ति न होती हो। संसार के 
विषयजन्य सुख, दुःखों से व्याप्त है और भावी दु'खों के जनक हैं । मोक्ष का सुख आत्मिक 
सख है, परम साता रूप है। अतएव मोक्ष प्राप्त होने पर ही उसका आविर्भाव होता है । 
वैशेषिक छोग सांसारिक सुख को ही सुख मानते हैं. इस कारण उन्होंने मुक्ति में सुख का 
अभाव स्वीकार किया है। 
शंका- अगर मोक्ष को सुख स्वरूप मानेंगे तो सुख की कामना से प्रेरित होकर 
योगी मोक्ष के लिए श्रवृत्ति करेंगे। ऐसी दशा में उन्हे मुक्ति प्राप्त ही न हो सकेगी, क्योंकि 
निष्कामभाव से साधना करने वाले योगी ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं । अतः मोक्ष को 
सुखमय मानना उचित नहीं है । 
समाधान--मोक्ष को सुखमय न मानने पर भी आप दु.खाभावमय मानते हैं 
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अदा रहवां अध्याय [ ६६७ | 


बरण कर्म का भी क्षय होता है, और उसके क्षय होने से अनन्त केवलद्शन का 
आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार केबलज्नान और केवलदर्शन प्रकट हो जाने पर 
जीव संसार के समरत पदार्थो' को युगपत्‌ साक्षात्‌ जानने-देखने छगता है। इन्हीं के 
साथ अन्तराय कर्म का भी क्षय होता है और इससे अनन्तबरीर्य-शक्ति का प्रादुर्भाब 
हो जाता है। इन घातिक कर्मो' से अन्तमुहूर्ता पहले मोहनीयकर्म का क्षय होने से 
वीतराग संज्ञा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार चार घातिक कर्मो' का क्षय होते ही 
वीतराग जीव अनन्त चतुष्टय प्राप्त कर लेते है । 


बीतराग दशा में जीव अनाख्रव हो जाता है। यहां अनाखत्रव से साम्परायिक 
अथोत्‌ कषायों के निमित्त से होने वाले आख्रव का अभाव समझना चाहिए। योग- 
निमिचक ईयोपथिक आख्रव तेरहवें गुणस्थान मे सी विद्यमान रहता है। किन्तु उस 
समय आने वाले कर्मो' की न तो स्थिति होती है और न अजुभाग ही होता है। कर्मों 
की स्थिति और अनुभाग कपाय पर अवलंबित है और वीतराग अवस्था में कषायों 
का सद्भाव नहीं रहता। उस समय कर्म आते हैं और चले जाते है--आत्मा में बद्ध 
होकर ठहरते नहीं। हैं । 

आत्मा सर्वोत्कृष्ट श॒ुक्तध्यान रूप समाधि में तह्लीन रहता है और शेलेशीकरण 
करके आयु कर्म का अन्त करके, सर्वथा निष्कर्म, निर्विकार, निरंजन, निर्लेप, निष्काम, 
निवारण और नीराग होकर मुक्ति प्राप्त करता है । 

आयु कर्म का क्षय यहां उपलक्षण है। उससे नामकर्म, गोत्रकर्म, और वेदनीय- 
कर्म का भी ग्रहण करना चाहिए। यह चार अधघातिक कर्म कहलाते है | इन सब का 
एक ही साथ क्षय होता है अतएवं आयुकर्म के क्षय के कथन से ही इनके क्षय का 
भी कथन हो जाता है । 

मुक्त-अवस्था ही जीव की शुद्ध-अवस्था है। जब तक जीव के प्रदेशों के साथ 
अन्य द्रव्य ( पुदूगल ) का संस्पर्श है तब तक वह अशुद्ध है। सब प्रकार के बाह्य संस्परश 
से हीन होने पर वह शुद्ध होता है । 


मूल;-सुक्कमूले जहा रुपखे, सिच्चमाणे न रोहति। 
एवं कम्मा एु रोहंति, मोहणिज्जे खयं गए ॥२१॥ 


छाया:-शुष्कमूलो यथा वृक्ष , सिच्यमानों न रोहति | 
एवं कर्माणिन रोहन्ति, मोहनीये क्षय गते | २३ ॥ 
शब्दार्थ:--जिसकी जड़ सूख गई है वह वृक्ष सींचने पर भी हरा-भरा नहीं होता । 
इसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षीण हो जाने पर कर्मो' की उत्पत्ति नहीं होती - कर्मबंध 
नहीं होता। 
भाष्य:--पूर्व गाथा में सोक्ष-पश्राप्ति का वर्णन करने के पश्चात्‌ प्रकृत गाथा में 
मोक्ष की शाश्वतिकता का उदाहरणपूर्वक निरूपण किया गया है | 


[ दृध्प ] मोक्ष-स्वरूप 


यम 
जेसे मूल के सूख जाने पर वृक्ष को जछ से कितना ही सींचा जाय पर वह्‌ 
फिर दरा-भरा नहीं हो सकता, इसी प्रकार कर्मबंध के मूछ कारण रूप मोहनीय कम 
का सर्वथा अभाव हो जाने पर फिर कर्म का कभी बंध नहीं दो सकता। तात्पर्य यह 
है कि जो आत्मा एक बार निष्कर्म हो गया है वह फिर कालान्तर में सकम॑ नहीं दो 
सकता। 
कर्मों का प्रध्वंसाभाव होने पर सिद्ध अवस्था प्राप्त दोती है | प्रध्वंसाभाव सादि 
अनन्त होता है--वह अभाव एक वार होकर फिर मिटता नहीं है । 


कर्मबंध का कारण मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म रूप विकार ही आत्मा में 
नवीन विकार उत्पन्न करता है। पूर्वबद्ध कर्म जब उदय मे आते हैं तब जीव राग-ह्े ष 
आदि रूप विभाव रूप परिणत होता है और उस परिणति से नवीन कर्मो' का बंध 
होता है। इस प्रकार पूर्वोपार्जित कर्म नवीन कर्मार्जन के कारण दवोते हैं। यह कार्य- 
कारण-भाव अनादिकार से चछा आता है। जब आत्मा विशिष्ट संवर के द्वारा नवीन 
कर्मो' का आखत्रव रोक देता है और विशिष्ट निजरा के द्वारा पूर्बंबद्ध कर्मो' का क्षय 
करता है तो एक समय ऐसा आ जाता है जब पहले के समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं 
ओर नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता । ऐसी अवस्था में जीव निष्कर्म द्वो जाता है । 
ओर फिर सदा निष्कर्म ही रहता है । 


किस-किसी मत में मुक्त जीवों का फिर संसार में आगमन होना माना गया 
है, पर जो जीव संसार में पुनरवतीर्ण होता है वह वास्तव में मुक्त नहीं है। कहा 
भी हैः-- 
दग्घे बीजे यथाउत्यन्तं, प्रादुभवति नाडकुरः । 
कर्मवीजे तथा दग्धे, न रोहति भसवाडकुरः ॥ 


अर्थात--जेसे बीज जल जाने पर उससे अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता, 
जे कप [। + ल्‍्च 
5सी प्रकार कर्म रूप बीज के जल जाने पर संसार रूपी अंकुर उत्पन्न नहीं हो 
सकता | 


जेन धर्म की यह विशेषता है कि वह आत्मा को परमात्मा के पद पर म्तिष्ठित 
करता है, जब कि अन्य धर्म परमसात्मा-मुक्त पुरुष को भी आत्मा बना देते हें! जैन 
धर्म चरम विकास का समर्थक और ग्रगति का प्रेरक धर्म है। वह नर को नारायण 
तो बनाता है पर नारायण को नर नहीं बनाता। अन्य धर्मो' की आराधना का फल 
लौकिक उत्कर्ष तक ही सीमित है, जब कि जेन घर्स की आराधना का फल परमात्म- 


पद की भ्राप्ति में परिसमाप्त दोता है, जिससे बढ़कर -विकास की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती है | 


समस्त कर्मो' का क्षय कर देने, पर आत्मा मुक्त अर्थात्‌ परमात्मा बन 
जाता है और उसकी परमात्मदशा जाश्वतिक होती है। उसका कभी अन्त नहीं 


होता। 


अ्ठारहवां अध्याय [ ६६६ ] 


मृलः-जहा दद्भाण बीयाणं, ण जायंति पुणंक्रा । 
कम्मबीएस, दड़ेस न जायंति भवंकरा ॥ २४ ॥ 


छाया:--यथा दग्धानामड कुराणां, न जायन्ते पुनरइ कुरा: । 
कम वीजेप दन्धेष, न जायन्ते भवाहः कुरा: | २४ ॥ 


शब्दार्:--जैसे जले हुए बीजों से फिर अंकुर उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार क्मे- 
रूपी चीजों के जछ जाने पर भव रूप अंकुर उत्पन्न नद्दी दोता। 

भाष्य:--पूर्व गाथा में जिस विपय का प्रतिपादन किया गया है उसी को यहां 
दूसरे उदाहरण से पुष्ट किया गया है । 


जले हुए वीज अगर खेत में बो डिये जाबें तो चाहे जैसी अनुकूछ वर्षा होने 
पर भी अंकुर उत्पन्न न होंगे, क्योंकि उन वीजों में अंकुश-जनन सामथ्य का ही अभाव 
हो गया है। जब उपादान कारण ही तद्विपययक शक्ति से विकल है तब निमित्तकारण 
कार्य को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं ? इसी प्रकार कर्मो' रूपी बीज के जल जाने पर, 
जब आत्मा में भवावतार की शक्ति ही नहीं है तो फिर बाहरी कारण उसे संसार में 
कैसे अवतीर्ण कर सकते हें ९ अतणएव कर्म-बीज के दग्ध होने पर भवांकुर उत्पन्न 
नहीं होता अर्थात्‌ समस्त कर्मो' का आत्यन्तिक क्षय हो जाने पर आत्मा फिर संसार 
में कभी अवतीर्ण नहीं होता । 

श्री गीठतम उवाच--- 
मूल:-कहि पढिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पड़द्िया । 
कहिं बोदि चहत्ता णं, कत्थ गंतूण सिज्माइ ? ॥२५॥ 
छाया;--क्व प्रतिहता; सिद्धा , क्‍व सिद्धा: प्रतिष्ठिता, | 
क्व शरीर त्यकत्वा, कुत्र गत्वा सिद्धचन्ति ॥| २५ ॥ 

शब्दार्थ:--भगवन्‌ ! सिद्ध सगवान्‌ जाकर कहा रुक जाते हैं ? सिद्ध भगवान्‌ कहाँ 
स्थित हैं ९ वे कहां शरीर का त्याग करके, कहाँ जाकर सिद्ध होते हैं ९ 

भाष्य:--मुक्त जीवों के विपय में ऊपर जो निरूपण किया गया है, उससे उठने 
वाले प्रश्न सर्चसाधारण भव्य जीवों के छाम के छिए, गौतम स्वासी सर्वेज्ञ श्रीमहावीर 
प्रभु के समक्ष उपस्थित करते है । 

सिद्ध भगवान्‌ कहाँ जाकर रुक जाते हैं ? कहाँ विराजमान रहते हैं ? कहाँ 
शरीर का त्याग करके सिद्ध होते हैं ? इन प्रश्नों का समाधान अगली गाथा में किया 
जायगा | 

इन प्रश्नों के पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर सिद्धान्त संबंधी कोई 
गूद़ बात सम्रझ्म में न आवे तो अपने से विशिष्ट श्र तवेत्ता से प्रश्न करके समझ लेनी 


[ ७०० ] मोक्ष-स्व्रूप 





चाहिए। शंका फो हृदय में बनाये रखना उचित नहीं है । जो पुरुष शंकित-चित्त 
रहता है उसकी र्थिर बुद्धि नहीं रहती | बुद्धि की अस्थिरता से वह संयम श्रादि के 
खअलनुष्ठान में एकाग्न नहीं हो सकता। हों) शंका भी श्रद्धापूवंक ही हो-। चाहिए । 
श्रद्धापूवंक शंका (प्रश्न ) करने से तत्वज्ञान की श्राप्ति होती है और अन्त'करण 


निश्शल्य बनता है । 
श्री भगवान्‌ उवाच 


मूल:-अलोए पढिहया, सिद्धा, लोयगे अर पहटटिया । 
इह' बोदि चहत्ताणं, तत्थ गंतृण सिज्मई ॥ २६ ॥ 


क्ाथा --प्रलोके प्रतिहता सिद्धा , लोकाग्रे च प्रतिष्ठिता.।॥ 
इह शरीर त्यक्त्वा, तन्न गत्वा सिद्धचन्ति | २६ ॥ 


शब्दार्थ:--सिद्ध भगवान्‌ अलोक में रुक जाते है, छोक के अग्रभाग में स्थित हैं, 
इस लोक में शरीर को त्याग कर लोकाग्र में जाकर सिद्ध होते है। 

भाष्य,--पूर्व गाथा में किये हुए प्रश्नों के उत्तर प्रकृत गाथा में दिये गये है । 

आत्मा जब समस्त कर्मो' से, चौदहव गुणस्थान के अन्त में मुक्त होता है 
तब उसकी ऊबध्बंगति होती है। कर्मरहित होते ही अविग्नह गति के द्वारा एक ही 
समय में आत्मा छोकाकाश के अमग्रभाग पर पहुँच जाता है और वहां पूर्ववर्णित 
सिद्धश्चिछा पर विराजमान हो जाता है । 


शंकाः--जीव की गति कर्म के अधीन है। सिद्ध जीव ससर्त कर्मो' से रहित 
है। न उनमें गति नामकर्म का उदय है, न विह्ययोगति तामकर्म का उदय है, न 
त्रसनामकर्म का ही उदय है। ऐसी स्थिति में उनमे ऊध्चेंगति रूप चेष्टा किस प्रकार 
हो सकती है ९ 

समाधान'--समस्त कर्मो' का क्षय होने पर जीव में एक प्रकार की छघुता 
आ जाती है अतणव उसकी स्वाभाविक ऊध्वंगति होती है।इसके अतिरिक्त सिद्ध 
हीव फी गति में निम्नलिखित कारण हैं'-- 


(१ ) पूर्वेप्रयोग--संसार में स्थित आत्मा ने मुक्ति प्राप्त करन के छिए बार-बार 
च्रणिधान किया था। मुक्त हो जाने पर उसके अभाव में भी पूरे संस्कार के आवेश 
से अूध्यंगति होती है। कुम्हार चाक को घुमाता है। जब चाक घूमने लगता है तो 
धह घुमाना बन्द कर देता है, फिर भी पहले के प्रयत्न से चाक घूसता रहता है। इसी 
प्रकार पूर्व श्रथत्त से सिद्ध जीव ऊध्वेगमन करते हैं | 

(२ ) असंगताः--सिद्ध जीव कर्मो' के ससर्ग से रहित हो जाते है अतः 
उनका ऊध्वेगमन होता है | तूबे पर मिट्टी का लेप करके उसे जल में छोड़ दिया जाय 
तो मिट्टी के लेप के कारण गुरुता होने से वह नीचे चला जाता है। काछ-क्रम से 
मिट्टी अछग हो जलाने पर हल्का हो जाने से तूंबा जल के ऊपर आ जाता है। इसी 


अमसलन्‍ञ»-सगनाकसन्‍». 


प्रकार कर्मों के लेप से भारी आत्मा इस छोक'समें रहता है और जब कर्म-मुक्त होने 
पर निरलप होता है तब-स्वभावत:ः ऊध्वंगमन करता है। 

(३ ) बन्धविश्लेष:--जैसे बीजकोश मे ्वघा हुवा एरण्डका बीज, बीजकोश 
से अलग होते ही ऊध्वंगमन करता है उसी प्रकार कर्म-बन्धन से बंधघा हुआ जीव, 
घन्धन का विश्लेष होने पर स्वृभ्ावतः ऊध्वेगमन करता है । 

(४ ) स्वाभाविकगति परिणामः--प_थक्‌-प्रथक्‌ पदार्थों का प्रथक-प्रथक्‌ 
स्वभाव होता है। जसे वायु का स्वभाव तिछीं गति करना है और अमग्रिशिखा का 
स्वभाव ऊपर की ओर गति करना है, इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ऊपर की तरफ 
गमन करता है। उसकी गति का प्रतिबंधक कोई भी काग्ण जब नहीं रहता तो 
उसकी स्वाभाविक ऊध्यंगति होती है। 

प्रश्न--आपने जीव का स्वभांव ऊध्वेगमन बतलाया है परन्तु जीव अमूर््त 
है ओर अमूर्च पदार्थ सव निष्क्रिय होते हैं। काछ, आकाश अदि जितने भी अमूच्ते . 
पदार्थ हैं उनमें से एक भी सक्रिय नहीं है, अतः जीव भी सक्रिय नहीं होना चाहिए। 
क्रिया के अभाव में ऊध्वंगमन केसे करेगा ९ 


समाधान:--अमूर्त्त होते हुए आकाश 'अचेतन है, काछ अचेतन है, तो क्या 
जीव भी अमूर्त्त होने से अचेतन माना जायगा ९ नहीं। यद्यपि अमूर्तेत्व गुण काल 
ओऔर'आकाश के समान जीव में भी है 'किन्तु चेतना आत्मा का विशेष गुण है, इसी 
प्रकार क्रिया भी आत्मा का विशेष गुण है। जैसे आकाश में चेतना नहीं है फिर भी 
आत्मा मे उसका सद्भाव है. इसी प्रकार क्रिया आकाश में नहों है तो भी आत्मा में 
हैं । ऐसा मानने मे कुछ भी वाधा -नहीं आती । 

प्रश्न.--यदि आत्मा का गुण क्रिया है और वह ऊव्बंगमन करता है तो उसकी 
स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। आकाश अनन्त है उसकी कही समाप्ति नहीं है, सो 
सिद्ध जीव की गति क्रिया की भी समाप्ति नहीं होनी चाहिए। वह अनन्तकाल पर्यन्त 
ऊध्चेंगति ही निरन्तर करता रहना चाहिए । सिद्ध जीव को छोक के अम्रभागय पर 
स्थित क्यों स्त्रीकार किया गया है ९ 

समाधघान:--जीव और पुद्सछ की गति-का निमित्त धर्मास्तिकाय है। जैसे 
सछली की गति मे जल सहायक होता है, रेलगाड़ी 'की गति में छोहे की पटरी सहा- 
यक होती-है, इसी तरह जीव और पुदगल की गति में 'बर्मौस्तिकाय सहायक होता 
है। अतएव जहा तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक -सिद्ध जीव की गति होती है, जहाँ 
धर्मोास्तिकाय का अभाव है वहाँ गति नहीं होती | 

छोक और 'अलोक का “नियामक धर्मास्तिकाय है। जहाँ तक धघर्मास्तिकाय है, 
उतने श्राकाश को छोक कहते हैं और घर्मास्तिकाय से शून्य आकाश 'अछोक कहलाता 
है । इसी कारण सिद्ध जोब को छोक के अग्रभाग पर प्रतिष्ठित कहा गया है। तात्पर्य 
यह है कि जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहाँ तक सिद्ध जीव गति करता है, जहाँ धर्मौ- 
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र्तिकाय का अभाव है वहीं गति का भी अभाव हो जाता हैं ; 


सिद्ध जीव यहीं बोदि# का त्याग करके छोकाग्र में जाकर सिद्ध हो जाते हैं | 
अनादिकाल से अब तक अनन्तानन्त जीव सिद्ध हो चुके हैं, अब भी विदेह 
क्षेत्र से सिद्ध होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। वे सब जीव परिमित सिद्धक्षेत्र 
में कैसे समा सकते हैं. इसका समाधान यह है कि अमृत वस्तु के छिए अछूग स्थान 
की आवश्यकता नहीं होती | सिद्ध भगवान्‌ अमूर्स होने से एक ही स्थान से अनेक 
समा जाते हैं | कहा भी है: -- 
जत्य य एगो सिद्धो, तत्थ अणता भवक्‍्खयविमुक्का। 
अन्नोन्नसमोगाढा पुद्ठधा सब्बे ये छोगंते ॥ 
फुसइ अगणंते सिद्ध , सव्वपएसेहिं नियमसो सिद्धा । 
ते बि अरसंखेज्जगणा, देसपणएसेहिं जे पुद्ठा॥ 
अथोत्‌--जहाँ एक सिद्ध है वहीं भव-क्षय से मुक्त हुए श्रसन्‍त सिद्ध 
विराजसान रहते हैं। सब सिद्ध छोक के अन्तिम भाग में एक-दूसरे को अवगाहन 
करके स्पष्ट रूप से रहे हुए हैं । 


प्रत्येक सिद्ध अपने समस्त प्रदेशों से अन्य अनन्त सिद्धों को स्पर्श करता है 
और जो देश-अदेशो से स्पष्ट हैं वे भो उसे असंख्यात गने हैं अर्थात्‌ एक सिद्ध के 
एक-एक देश-प्रदेश से भी अनन्त सिद्धों का स्पर्श हो रहा है। इस प्रकार एक सिद्ध 
के असंख्यात प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश के साथ अनन्त सिद्धों का रपश है । 


लेसे एक ज्ञेय पदार्थ मे अनेक ज्ञाना का समावेश हो जाता है, एक ही रूप में 
अनेक दृष्टियों का समावेश हो जाता है; एक ही आकाश के पेश में धर्मास्तिकाय: 
अधमोस्तिकाय पुदूगल आदि अनेक का समावेश हो जाता है, इसी प्रकार एक सिद्ध 
की अवगाहना रूप प्रदेश में अनन्त सिद्धों का समावेश हो जाता है । 


व्यवहारनय की अपेक्षा यहीं सिद्धि प्राप्त होती है, क्‍योंकि सिद्धि का कारण 
सम्यक्त्व आदि यहीं है, निश्चयनय की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में जाने पर सिद्धि प्राप्त 
होती है. । 

शरीर का तीसरा भाग पोछा है, जब उसे जीव अपने गदेशों से पूर्ण करता है 
तो आत्मप्रदेशों की अवगाहना तृतीय भाग न्यून हो जाती है। इसी कारण सिद्ध 
जीव की अवगाहना उनके शरीर से तीसरा भाग न्यून कही गई है। अवगाहना की यह 


न्यूनता योगनिरोध के समय ही हो जाती है । 





+ जप न वि साया आए या कस 
हा # यहां घरीर के अर्थ में 'बोदि! शब्द का प्रयोग किया गया है। यही शब्द 
अग्रेजी भाषा से 'वोढी! (8049) रूप से इसी अर्थ मे प्रचलित है। भराषाशासत्र की 
दृष्टि से यह महत्व की बात है। इससे पौवीत्य एवं पाश्चात्य भाषा 


ओं के 
स्रोत का समर्थन होता है। एक झादि 
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इस प्रकार अपने अन्तिम शरीर से तृतीय भाग न्यून अवगाहइना से युक्त 
सिद्ध भगवान्‌ ऊध्वेंगति करके, छोक के ऊर्ध्वंभाग में विराजमान हो जाते हैं और 
अनिर्वेचनीय अनुपम अद्भुत, अनन्त और असीम आनन्द का अनुभव करते हुए 
सर्व काछ वही विराजमान रहते हैं । 


मृल;-अरूबिणों जीवधणा, नाणदंसणसन्निया । 
अउलं सुह संपन्ना, उवभा जस्स नत्यि 3॥ २७ ॥ 


छाया'--अभरूपिणो जीवघना', ज्ञानदर्शनसंज्ञिता: । 
अतुल सुख मम्पन्ना:;, उपमा यस्य नास्ति तु॥ २७॥ 
शब्दार्थ --सिद्ध भगवान्‌ अरूपी है, जीवधन रूप हैं, ज्ञान और दर्शन रूप है, 
अतुल सुख से सम्पन्न हैं, जिसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती । 
४ कप 
भाष्य:--सिद्ध भगवान्‌ की स्थिति आदि का वर्णन करने के पश्चात्‌ उनके 
सुख आदि का यहां वर्णन किया गया है । 


आत्मा स्वभावत' अरूपी है. किन्तु नाम कर्म के अनादिकालीन संयोग के 
कारण वह रूपी हो रहा है। रूपी होना आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। यह 
विभाव-परिणति तभी तक रहदी है जब तक उसका कारण विद्यमान रहता है। 
विभाव-परिणति के कारण का अभाव होने पर विभाव परिणति का भी अभाव हो जाता 
है। इस विभावपरिणति का कारण कार्माण पुदूगछों का संयोग जब नष्ट हो ज्ञाता है 
तव आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाता है। अरूपीपन या अमू्तिकता ही आत्मा 
का असली स्वभाव है, अतएव कर्मो' का नाण होने पर सिद्ध भगवान्‌ अरूपी हो 
जाते हैं । 
। सिद्ध भगवान्‌ के आःत्मप्रदेश सघन हो जाते हैं क्योंकि शरीर सबधी पोल 
को वे परिपूर्ण कर देते हैं और इसी कारण उनकी अवगाहना शरीर से त्रिभाग न्यून 
होती है । 

सिद्ध भगवान्‌ ज्ञान-दर्शन-स्वरूप है | तात्यर्य यह है कि आत्मा का स्वभाव 
उपयोग है। तच्च्वार्थसूत्र में कहा भी है--“डपयोगो रक्षणम्! अर्थात्‌ आत्मा का 
लक्षण या असाधारण धर्म उपयोग है। उपयोग का अर्थ है-ज्ञान और दशन। सिद्ध 
भगवान्‌ आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि वे 
शुद्ध ज्ञान-दशेन-स्वरूपता प्राप्त कर लेते हैं। अतएव ज्ञान-दर्शन-रूप से ही उनका 
कथन किया जा सकता है| 

सिद्ध भगवान्‌ श्रतुल सुख से सम्पन्न हैं । अतुल का अर्थ है-जिसकी ठुलना, 
किसी से नहीं हो सकती, जो अनुपम है । सिद्ध भगवान्‌ को जो खुख प्राप्त है उसकी 
तुलना संसार के किसी भी खुख से नहीं हो सकती | 

कुछ लोगों का खयाल है कि मुक्त अवस्था में इन्द्रियों का अभाव होने के 
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कारण सुख का सवेदन नहीं ही सकता। उनके विचार से अनुकूछ स्पर्ण, रस, गंध 
रूप और शब्द की प्राप्ति ही सुख है। जहां इन्द्रियों नहीं, इन्द्रियों के विषय का भोग 
नहीं, भोग का आधार शरीर नहीं, वहां सुख कैसा ? अतएव सिद्ध-अवस्था में सुख 
का सद्भाव नहीं हो सकता | 

वास्तविक बात यह है कि मोक्षसुख किसी संसारी जीव को प्राप्त नहीं होता 
अतणएव वे उसकी कल्पता ही नहों कर सकते | वह मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है, 
परन्तु मुक्त जीव उस सुख का वर्णन करने नहीं आते। यही कारण है कि इन्द्रियजन्य 
सुख के अभ्यासी छोग वास्तविक सुख की कल्पना न कर सकने के कारण मोक्ष-सुख 
के सदूभाव को ही स्वीकार नहीं करते । 

संसारी जीव जिस सुख को सुख मानता है वह वास्तव में सुख नहीं, सुखाभास 
है। दुख का कारण होने से उसे दुख विशेष कहना चाहिए। प्रथम तो उस सुख 
को प्राप्त करने के लिए अनेक दुःख सहने पड़ने हैं, फिर भी वह मिलता नहों। अगर 
पुण्य के उदय से मिछ जाता है तो स्थाय्री नहों रहता। वह सुख अपना बीते 
हुए सुखों की दु,खग्रद रप्नति शेष रख कर विलीन हो जाता है और घोर संताप का 
पात्र बना जाता है । अगर ऐसा न हुआ तो भोगे हुए सुख का बदला परलोक में ब्याज 
समेत चुकाना पड़ता है। 


कुत्ता सूखी हडडी चबाता है और अपने ही दांतों से निकलने वाले रुधिर 
का आस्वादन करके सुख का अनुभव करता है। खुजली रोग वाला शरीर खुजाते' 
समय ऐसा समश्नता है मानो स्वर्ग ऊपर से नीचे उतर आया है, पर कुछ ही क्षण 
बीतने के वाद उसे वास्तविकता का परिज्ञान होता है। इन उदाहरणों में जेसे दुखः 
को सुख मानने की अरान्ति प्रदर्शित की गई वेसी ही आ्रान्ति इन्द्रियजन्य सुख को 
सुख मानने वालों को हो रही है । 

सच्चा सुख वह है जो दूसरे किसी भी पदार्थ पर निर्भर नहीं होता, जो काछ 
से सीमित नहीं है, जो परिमाण से सीमित नहीं है और जो भविष्य में दुःख' का 
कारण नहीं है। सिद्धों का सुख ऐसा ही सुख है। वह इन्द्रिया या उनके विषयों पर 
अवलवित' नहीं है; काछ उसका अस्त नहों कर सकता, उसकी मात्रा अनन्त है, 
उसमे दुःखजनकता नहीं है | अतणव वही वास्तविक सुख है । 

किसी के हृदय में एक कामना उत्पन्न हुई | वह उसकी पूत्ति के लिए निरन्तर 
उद्योग करता है। नाना प्रकार की आपदाएं सहन करता है-मूख, प्यास, सर्दी, गर्मी; 
वर्षों आदि के भयंकर कटष्टों को सहन कर अपनी उत्कट कामना को परिपूर्ण करता है। 
इस प्रकार विविध कष्टों को सहने के बाद जब कामना की पूर्त्ति होती है तब वह 
सुख का अनुभव करता है । 

दूसरा व्यक्ति वह है जिसके अन्त'करण में उस प्रकार की कामना ही जाग्रता 
नहीं है और वह तद्विषयक संतोष का सुख भोग रहा है। अब विचार किजिए दोनों 
में अधिक सुखी कौन है ९ 








अठारहवां अध्याय [ ७०४ ] 


वस्तुत: कामना की पूर्ति से उत्पन्न होने वाला सुख बसा ही है जैसे किसी 
रोगी को रोग मिट जाने पर होता है। कामना की अनुलत्ति से होने वाछा सुख 
पहले से ही स्वस्थ रहने वाले पुरुष के सुख के सम्मन-है। जो छोग कामनाओं के 
अभाव से सुख की कल्पना नहीं। करते और सिर्फ कामना-पूर्तिजन्य सुख को ही 
स्वीकार करते हैं, उनके मन से स्वस्थता का सुख, सुख नहीं है, वे तो वीमारी होने 
के पत्थात्‌ उसके मिटने पर ही सुख-का सद्भाव स्वीकार करेंगे। यह कैसी विपरीत 


बुद्धि है ! 


कामनाओं से हीं ढुःख की सृष्टि होती है। ज्यों-ज्यों कामनाएँ न्यून से न्यूनतर 
होती जाती हैं त्यों-तयों सुख अधिक से अधिकतर होता जाता है। इस प्रकार काम- 
नाओं के अपकर्ष पर सुख का उत्कर्ष निर्भर है। जब कामनाएँ पूर्ण रूप से नष्ट हो 
जातीःहैं तव सुख पूर्ण रूप से प्रकाशमान होता है। कामनाओं के अभाक में योगी- 
जनों को निराकुछताजन्य जो अदूभुतः आनन्द उपलब्ध होता है, वह ससारः के बड़े 
से बड़े चक्रवर्ती को भी नसीब नहीं हो सकता। अगर 'चक्रवर्दी को विषयभोगों में 
उस सुख की.उपल््धि होती तो' वे'अंपने विशाल' साम्राज्य को ठुकराकर अनगार 
तपस्वी क्‍यों बनते ९ 


जैसे ज्ञान और दशंन आत्मा का स्वरूप है, इसी प्रकार सुख भी आत्मा का 
स्वाभाविक धर्म है। इन्द्रियजन्य सुख उस सुख गुण का विकार है और यह सुख 
सातावेदनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। सातावेदनीय कर्म का आत्यन्तिक 
क्षय दो जाने पर स्वाभाविक सुख की अभिव्यक्ति होती है। वह सुख मुक्ति में ही प्राप्त 
होता है.। 

वेशेषिक दर्शन के अनुयायी सुख को/आत्मा का . स्वभाव नहीं मानते। उनके 
मत में- सुख अलग वस्तु है और वह आत्मा मे समवाय संबंध से रहता है। मोक्ष- 
अवस्था मे सुख का सर्वथा' नाश हो; जाता है। यह मान्यता विचार करने से खंढित 
हो जाती है। सुख स्वतंत्र पदार्थ है, वह आत्मा का धर्म नहीं है, इस अभिमत की 
सिद्धि-में कोई भी संतोषजनक प्रमाण नही दिया जा सकता। जेसे घट आदि पदार्थों 
में यह घट है? ऐस+प्रतीति होती:है, और इस--प्रतीत्ति से घट का स्वृतन्त्र अस्तित्व: 
प्रतीत- होता है; उस प्रकार यह सुख है? ऐसी ग्रतीति कभी नहीं होती है । 'मैं 
सुखी हूँ” इसी प्रकार का' बोध. अवश्य होता है और उससे यह सिद्ध होता है कि 
आत्मा८ही सुख-स्वरूप है । 


इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सिद्ध भगवान्‌ को अनन्त, अचिन्त्य; 
ओर असीम परसान्द प्राप्त होता है। वह सुख अतुरू है। संसार के किसी भी 
सुख से उसकी तुलना नहीं हो सकती। उस सहज सुख को समझाने के लिए संसार 
में कोई उपमा नहीं है--वह अनुपम हे, अलुत्तर है। 





[ ७०६ ] मोक्ष स्वरूप 
मल:-एवं से उदाह अणुत्तरणाणी | 


अगुचादंसी अणुत्तरनाणदंसणधरे | 
आरहां नायपत्तं भयवं, 


वेसालिए विद्याहिए त्ति वेमि ॥ २ 


छाया--एवं स उदाह्ठवान्‌ अनृत्तरन्ञानी ब्नृत्तरदर्णी अनुत्तरज्ञानदर्णनघर, | 
अहन ज्ञातपुत्र भगवान, वैशालिको विख्यात: | इति बझ्त्रीम || २८ || 


शब्दार्थ--उत्तम ज्ञानी, उत्तम दर्शनी तथा उत्तम ज्ञान-दर्शन के धारक; अहन्‌- 
ज्ञातपुत्र भगवान्‌ बच्माल्कि ने अपने शिप्यो से इस प्रकार कहा है । 


भाष्य:--निरश्नन्थग्वचन झुधर्सा स्त्राम्ी ने अपने शिष्य जन्वू स्वामी आदि 
समक्ष ग्रतिपादन किया हैँ। संगर यह निम्रन्थप्रवचन उनका स्वरुचिविरचित नहीं 
है--उन्होंने अपनी इच्छा से इसका आविष्कार नहीं किया हैं । ज्ञातपुत्र भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने गौतम आदढि शिष्यों को जिस प्रवचन का उपदेश दिया था वही 
प्रवचन श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्यों के ससक्ष निरूपण किया है । 


प्रथम तो इस नि्नन्थ-श्रवचन की प्रामाणिकता इसी से प्रमाणित है कि इसके 
मूछ उपदेशक भगवान्‌ मद्दाबीर स्वामी हें। किर भी उसमें विशेषता बताने के छिए 
भगवान्‌ के अनेक विदषणा का कथन किया गया हैं। भगवान्‌ अजुत्तर अबीत्‌ सर्वो- 
व्कप्ट ज्ञान से सन्पन्न है, सर्वोत्किष्ट दर्शन से सम्पन्न हें और स्त्किप्ट ज्ञान-दशन से 
सम्पन्न हैं । तात्पये यह हैँ कि वे सर्वत्ष और सर्वदर्शी हँ। सर्वत्र और सर्वरदर्मी के 
बचनों म॑ किसी प्रकार का विसंवाद नहीं होता । उनकी सत्यता असंदिग्ध होदी हैं 
अतएव निम्नेन्थप्रचचन संजय से परे हैं, प्रमाणमूत है । 


यहां अखुत्तरनाणी? ओर “अखुचरदंसी” इन विशेषणों के बाद फिर 
* अग॒ुत्तरनाणदंसणवर ” कहा गया है सो चौद्धमत का निराकरण करके जीव को 
ज्ञानाधार रूप सिद्ध करने के लिए है । 

इन्द्र आदि देवों के द्वारा भी पूज्यनीय होने के कारण भगवान्‌ अहन्‌ कददलाते 
हैं। अन्य मत में इन्द्र ही पूजतीय माना गया है ओर वेदों के अनुसार वही सच से 
बढ़ा देव है; मगर सर्वक्ष भगवान्‌ महाचीर को वह भी पूजनीय मानता है। अतण्व 
भगवान्‌ देवाधिदेव हैं, यह वात “ अईन्‌! विशेषण से ध्वनित की गई है । 


भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी ज्ञात ( णाय ) वंश में उत्पन्न हुए थे अतएव वे ज्ञाव- 
पुत्र ( नायपुत्त ) नाम से भी असिद्ध हँ। उन्होंने विशाल्ा नगरी में निर्भन्थ प्रवचन 
का उपदेश दिया था अतएब वे वैशालिक साम से भी असिद्ध हैं। हा भी है -- 


विग्ञाठा जननी यस्य, विद्या कुछमेंव च | 
विशवांठं वचन चास्य, वेन बशालिको लिनः ॥ 





श्रंठारहवां अध्याये.. , ' | [ ७०७ ] 


अर्थातू--श्री महावीर भगवान्‌ की माता विशाला थी, उनका कुछ भी विशाल 
था और उनका प्रवचन भी विशाल था, अतः वे वेशालिक” जिन इस संज्ञा से श्रसिद्ध हैं । 


वेशालिक शब्द से ऋषभदेव भगवान्‌ का भी अहण होता है, क्योंकि उनका कुछ 
भी विशाल था। उनका अथ बोध होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि निम्नन्थ-प्रवचन 
आद तीथंकर ने भी इसी रूप में निरूपित किया था। अर्थात्‌ भगवान्‌ ऋपषभदेव द्वारा उप- 
दिष्ट वस्तुरूप ही भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट हुआ है । तीथकरों का उपदेश एक दूसरे 
से विलक्षण नहीं होता । सत्य सदा एक रूप रहता है, अतएव उसका स्वरूप-कथन भी 
एक रूप ही हो सकता है । इस प्रकार यह निर्गन्‍्थ प्रवचन सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अहन्‌ वेशालिक 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट हुआ है। इसका अध्ययन करना परम मंगल रूप है । 


वत्ति बेमि! अर्थात्‌ * इति त्रवीसि ? यह वाक्य प्राय: अत्येक अध्ययन और प्रत्येक 
शास्त्र के अन्त में प्रयुक्त होता है। इसका असिग्राय यह है कि श्रीसुधर्मा स्वामी, श्रीजम्बू 
स्वामी से कहते है--हे जम्बू, हे अन्तेवासी, मैं जिस तत्त्व का कथन करता हूँ, उसका श्रेय 
मुझे नहीं, भगवान्‌ महावीर को है क्योंकि जेसा उन्होंने कहा है वेसा ही में तुम्हें कहता 
हूँ । यह तप्त्वनिरूपण मेरी कल्पना नहीं है, यह सर्वेज्ञ भगवान्‌ के अनुत्तर ज्ञान में प्रतिबि- 
म्बित हुआ सत्य वस्तुस्वरूप है । 


इति श्री निर्गन्‍्थ-प्रवचन भाष्यम्‌ 





